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होता है। ये प्रतीक वात्विक चितन के “मधु? है। भारतीय मनीषा ने इसी से मुख्य 
चैंतीस देवताओ का अंतर्भाव एक ही परम देव में माना है । उन्होंने नानात्व 
में एकत्व की स्थापना की है। इहदू उपनिपद्‌ में याज्वल्वय और शाकल्य संवाद 
में विश्व में व्यात शक्तिवो, प्राकृतिक घटनाओं एवं पदार्थों का मानवीकरण क्‍ 
तैंतीस देवताओं में किया गया है। इनमें आट वसु ( अग्नि, पृथ्वी, 
वाडु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्युलोक, चंद्रमा और नक्षत्र » बारह रुद्र ( पुरुष 
की दस इंद्रिया, प्राण और मन ), बारह आदित्य ( संवत्सर के अवववभूत थे , 
१२ मास ही आदित्य है ) और इद्र ( विद्यत्‌ ) तथा प्रजापति ( यज्ञ )--सब 
मिलाकर तैंतीस देवता माने गए है जिनका पर्यवसान एक देव? की धारणा मे 
किया छे गा है जिसे ऋषि ने 'प्राण', “वह ब्रह्म है, उसी को त्यत्‌ ( ब्रह्म ) ऐसा 
कहते है? के द्वारा निरूपित किया है। परतु इस “एक देव? की धास्णा में 
अन्य देवो की क्रमिक परिणति होती है--पैंतीस से छुः 9: से तीन, तीन से दो, 
दो से ढेढ़ और ढेढ़ से एक की धारण का विकास होता है ।* धार्मिक ग्रतीको : 
के अनेकानेक रूप भी इसी तथ्य का ग्रतिपादन करते है | उनके वाह्म रूप में । 
जो नानात्व दश्शित होता है वह 'सत्य? नहीं है | सत्य तो वह है जो नानत्व मे | 
एकत्व की अनुभूति देता है। यही धर्म का ध्येय है और मूलतः उनके « 
प्रतीको का तात्विक अर्थ भी इसी ध्येय की पूर्ति है। ऐसे कुछ प्रमुख तात्विक 
अतीक हैं--त््म, ओश्म्‌ आदि, निमूर्ति, असुर ( सामी ) | 
त्र्ह्म 

भारतीय धर्म चितना में ही नहीं, परन्तु समस्त दार्शनिक तत्त्व का सार यह 
त्रह्म शब्द है जिसकी आधारशिला पर धार्मिक सम्प्रदायो का, धार्मिक काव्यों का 
एवं धार्मिक कला का ग्रासाद निर्मित हुआ है। आर्य मनीपा ने इस “शब्द-प्रतीक? 
की धारणा में मानो समस्त विश्व के “सत्य? का, सष्टि-सत्य का, आध्यात्म सत्य 
का और जीवन-सत्य का एकीकरण कर दिया है। यही कारण है कि ब्रह्म को 
सत्य, शान और अनंत की संज्ञा दी गयी है-.. 

'तदेषा भ्युक्ता सत्यं ज्ञानमनन्तं जहर 


कह 4 


१--बृहृद्उपनिपद्‌ पृ० ७८५-७६४ नवम्‌ जाह्मय॒ण, तृतीय अध्याय (उप० भा9 डर डे 
४० ७६३ पर कहा गया है “एकोेव इति प्राण इति स अद्य त्यद्त्याच॑न्ञतेः 
देव की धारणा है। 

२--तैत्तिरीयोपनिपद्‌ ५० ६७ श्लोक श्र 


खड२ )। 





झानन्द वलली, मथम अनुवाक ( 


बा 
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अर्थात्‌ वह सत्य का, ज्ञान और आनंद का खोत है, वह निरपेक्ष है, उसे 
किसी कारण की अपेक्षा नहीं है क्योकि वह नित्य स्वरूप है।' ब्रह्म की 
निरपेक्षता का बहुमुख्ली विकास उपनिपद्‌ साहित्य में फैला हुआ है । वह इद्धियों 
( प्राणो ) से परे है, जगत से परे है, परन्ठ वह” इन सब का कारण है | उसी 
से सब प्रकाशित है--यह प्रकाश्य तत्त्व ही त्रह्म है । 

अतः ब्रह्म का निरपेक्ष॒ुत्व हीगल, काट के निरपेक्ष तत्व ( .0.980[06 ) 
के समान है और उस निरपेक्षता में सापेज्ञता की भावना भी समाहित 
है। यही कारण है कि ब्रह्म के दो स्वरूपो का विस्तार किया गया है 
जो उसके प्रतीकार्थ का आवश्यक अंग है। आदि तत्त्व की (पूर्णता' इसी सापेक्ष 
निरपेज्ञ की समान समन्वित अभिव्यक्ति मानी जाती है। इहद्‌ उपनिपतद्‌ में 
स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म के दो रूप हैं--मृर्त ओर अमूत॑, मर्त्य और अमृत, 
स्थित और यत्‌ ( चर ) तथा सत्‌ और त्यत्‌।” यहाँ पर हमे स्पष्ट रूप से 
अवतार की भावना मूर्च! तत््व में प्रात होती है जिसका विकास भक्ति काल में 
सम्पन्न हुआ | अमूर्तत का विकास सनन्‍्तों ने अपनी बानियों में किया | इसका 
पूर्ण विवेचन हम यथास्थान करेगे । 

ब्रह्म के प्रतीकार्थ में इस निरपेक्ष तत्व की भावना के साथ दूसरा प्रमुख 
तत्व उसका सृष्टिपरक ज्ञुर रूप है जो अक्षर ब्रह्म का एक खुपातर मात्र भाना 
गया है | उपनिषद्‌ साहित्य अथवा पुराणों में “ब्रह्म! के इस सृष्टिपरक रूप का 
चतुमुंखी विकास दृश्टिगत होता है | प्रजापति अथवा श्रह्मा? के द्वारा जो सृष्टिक्रम 
दिखाया गया है, वह सत्य रूप में अक्षर ब्रक्म का क्षर में विस्तार ही माना 
जा सकता है । कही पर वह सोलह कलाओं वाला पुरुष है जिसने प्राण, श्रद्धा, 
अकाश, वायु, तेज, जल, प्रथ्वी, इन्द्रिय, मन और अन्नादि को उत्पन्न किया | 

उपनिपदो से सष्टिक्म का प्रथथ चरण यह माना गया है कि परब्नह्म ने 
तप के द्वारा अपने को कुछ उपचय अथवा स्थूलता मे परिवर्तित किया | उसी 
से अन्न उत्पन्न हुआ और फिर अन्न से क्रमशः प्राण, मन, लोक-कस और 
कम से अमृत-संश्क कमफल उत्पन्न हुआ ।* अक्षर पुरुष से सत्त ग्राणों की भी 
उत्पत्ति मानी गई है जिससे सप्तक की विस्तृत कल्पना का विकास हुआ जिसका 





१--डप भाष्य खड २, पृ० १११। 

२--इहृढ उप० ए० ५१३, तृतीय आह्यण, श्लोक १ ( उप० भाष्य )। 

(है रेनोपनिपद्‌ पृ० ११७ पष्ठ प्रश्न श्लोक ४ ( उप० भा० खंड १ )। 
४--मुख्डकोपनिपद्‌ ए० २६-२८, प्रथम सुण्डक प्रथम खड (उप० भ[० खड १)। 
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> का र्माः जुडकण . मलनथक पर अऋषार 
मैं प्रथम ही विवेचन कर छुका ढ़ । ब्रह्म का यह सध्यिरक हम मिडुन सत्य 


पर ही आशधित है जिसका कार्य ब्रग्मा, प्रजापति अथवा मारायणश ऋरते हाए अनीत 
होते हैं । ये सभी देवता ब्रह्म से ही उद्भव ६ । पकाद उनियद् रे ब्रम का सत्य 


की संशा दी गयी है ओर वह सत्य, सश्टिपरदा तथ्य पर &ी आशित £ | 


इन निरपेक्षु एवं सश्पिरक तत्वों झे अतिरिक्त तीसरा अमूब सन्‍्च जो छ्म 
की धारणा मे व्यात हैं, वह उसका आत्यप्सक्क रूप हैं नो सानलीब चेतना से 
सम्बन्धित है | भारतीय दार्शनिक विचारधारा का मूल रहस्व बह का आत्मपरक 
सामजस्प-रूप हे जिस पर अद्वंतवाद! की सृष्टि टुउ है, जो काव्य में रस्ववाद! 
की सजा से विभूषित हे | इसका ए्र्ण विवेचन हम « धार्मिक अतीझ्शादी दर्शन 
के अन्तर्गत करेंगे | 

भारतीय अ्यात्नवाद में त्रण्म का निन्‍्पेन्न स्थान होते हुए भी उसमें 
सापेक्ष गणो का भी समुचित समन्वय किया हे। कोई भी आदि तच्च--चारे बढ़ 
ईश्वर हो, क्राइस्ट हो, निरपेज्ञ हो, अल्लाह हो, अत्राण हो---उसका सही महल 
उसी समय इृष्टिगत हो सकता हैं जब्र बह मानवीय सन एव प्राण के टायर में था 
सके | विकास की दृष्टि से कहा जा सकता दे कि मानवीय चेतना झा ऊ्यंगामी 
आरोहण अतिचेतना के स्वर को उसी रामय स्र्श करता है, जब वह दिव्य 
ज्योति रूप श्रह्म' की अनुभूति ग्रात्त करता हैं। यह दिव्य आनेहण गन का 
कार्य नहीं है, पर आत्मा का परम कार्य है। इस प्रवग का पूर्ण विवेचन 
मनोवैज्ञानिक प्रतीकवादी दर्शन के अन्तर्गत क्या जायगा | 
ओश्म्‌ , यक्ष, खं, पुरुष तथा चृत्ष ( बच्यद्रोतक ग्रतीक ) 

त्रह्म की सर्वव्यापकता की ग्रतीकात्मक अभिव्यक्ति ऋषियों ने अनेक शब्द- 
प्रतीको के डारा की है। ओरेमू, ख आदि शब्द उद्ी स्रण्ाा के वाचक 
शब्द हैं जो अपने मे स्वयं प्रतीक रूप है। 

पहले ही सकेत किया गया है कि ब्रह्म के दो स्प हैं--क्षर और अक्षर, 
सत्‌ ओर त्वत्‌ एवं अमृत और सर्त्त । 3० अक्षुर॒ म इसी अपर और “पर” ब्रह्म 
का समन्वय है | यही कारण है कि ब्रह्म के 'परः रूप ( क्षुर रूप ) के अनेक 
प्रतीकगत अवतारो का भक्त कवियो ने ज्ञान प्राप्त किया था। श्री लोक्मान्य 
गंगाधर तिलक काइसी से यह मत है कि उपासक का अंतिम ध्येय शान 


| 





६--दहह उपनिषद्‌ पृ० ११६४, पचम आह्यण, श्लोक ६ ( उप० भा० खढ ४ )में 
। , सत्य तत्त का पूर्ण विश्लेषण प्राप्त होता है। 


डर 
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प्रात्त करना है। यही कारण है कि परमेश्वर के किसी विशिष्ट अवतार का 
महत्व, उपासक के लिए, एक प्रतीक का कार्य करता है जिसके द्वारा वह 
“परमतत््व” का शान प्राप्त करता है |" 


3», ओंकार, प्रणव, उद्गीथ--ये अक्षर 'नाम रूप ही हैं | ये वाचक शब्द 
वाच्य रूप में ब्रह्म के माम ही हैं जो प्रतीकात्मक अर्थ से समाहित हैं । यही 
कारण है कि प्रतीक रूप नाम का महत्व नामी के समान ही माना गया है 
ओर हमारे भक्त कवियों ने नाम को नामी से भी अधिक महत्त्व दिया है 
जिसके स्वरूप पर हम यथास्थान विचार करेंगे। शंकराचार्य ने मारड्क्योप- 
निपद्‌ के सम्बन्ध भाष्य के अन्तर्गत नाम की महत्ता पर प्रकाश डाला है--- 


वाचारम्भणं विकारो नामघेयम्‌ , तदरयेदं बाचा तन्त्या- 
सितं । थ्थ क् 
नामभिर्दासभि: सब सितं, सब हीद॑ नामनि इत्यादिश्रुतिभ्य: ।* 


अर्थात्‌ जैसा कि विकार केवल वाणी का विलास और नाम मात्र है, उस अह्म 
का यह सम्पूर्ण जगत्‌ वाणी रूप सूत्र द्वारा नाममयी डोरी से व्याप्त है । यह 
सब नाममय ही है, इत्यादि श्रुतियो से सिद्ध होता है । इस नाम तत्त्व में वाणी 
से उदभूत शब्द-ध्वनि का रूप प्राप्त होता है। इनके उच्चारण मे शब्द का 
ध्वनिविषयक प्रतीकार्थ है। समस्त यश्टि मे ध्वनि की व्याति है जो आधुनिक 
चैज्ञानिक मान्यता के अनुसार भी सत्य है। वाणी के विकास में शब्द का 
उच्चारण, ध्वनि का प्रतीकात्मक रूप ही है।? ३» की धारणा से ध्वनि का 
प्रतीकार्थ भी समाहित है जो नाम तत्त्व की अभिव्यक्ति में तिलतन्दुल की भाँति 
मिला हुआ है | यही कारण है कि उपनिषदों में ओकारोपासना का अत्यधिक 
महत्त्व है और इसी से मिथुन रूप 3४ की कल्पना की गयी है | इस अक्षर में 
वाकू और प्राण का मिथुन रूप वर्तमान है। ओकार का उच्चारण वाक्‌ 
शक्ति से सम्पन्न होता है और प्राण से ही निष्पन्न होने वाला है, और यही 
उसका मिथुन से संयुक्त होना है। इसी ओकार की उपासना देवों ने असुरों 
के परामव के लिए की थी और इस उद्गीथोपासना के फलस्वरूप असुर 
रूप पापो का उसी प्रकार नाश हो गया जैसे दुर्भद्य पाषाणों के पास पहुँच 
कर मिट्दी का ढेला नष्ट हो जाता है। यहाँ पर देवासुर संघर्ष का भी संकेत 


१--गीतारहस्य द्वारा तिलक, पृ० ४५७७-८० | 
२--उपनिपद्‌ भाष्य, ए० २४ माण्ड्क्योपनिपद्‌ शांकरमाष्य | 
३--इस विषय का पूर्ण विवेचन दे० भाषायत प्रतीकवादी दर्शन मैं । 
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हे. 


प्रास होता है जो ग्राणों ( इद्धियों ) में व्यात पुण्य और पाप, सद शरीर असद, 
के रूप में देवो और असुरो का चिन्तन युद्ध है | 
आकार की धारणा में उसके तीन ब्णों आ, 5, ओर भे का प्रतीकार्य 
समाविष्ट हे जो अन्नर सम मे आता! से सम्बन्तित 6। आत्या के लार 
पाठ वेश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और तुरीब अवस्थाएँ मानी गया है निनका 
विवेचन हम यथास्थान करेंगे (आत्यात्मिक मनोविदान के अन्तर्गत ) | 
यहाँ पर इतना ही संकेत करना पर्यास होगा कि आत्मा के तीन परार्टों की 
समानता ओकार की मात्राओं से की गयी है आर वे मात्राएँ है अकार, उ्ार 
ओर मकार | इन मात्राओ का तात्विक अर्थ &» के उस विलेन प्रतीकार्थ वी 
ओर सकेत करता है जिसका स्थान विश्व, तेजस ओर प्रात की सापेह्तनता में 
उपासना की उस भावभूमि को य्स्तुत करता है जो सानवीब अनुभूति एबं 
अंतर्ृष्टि का अत्यन्त मोहक परिचायक्र है। श्रतः पाद और मात्रा का अन्योनन्‍्य 
संबंध है और वे मात्राओ को विषय करके स्थित हैं । 
अकार का महत्व वाणी ओर भाषा की दृष्टि से अभिन्न हे, क्योंकि सम्पर्ग 
वाणी मे अकार का एक निश्चित स्थान हैं। जिस प्रकार अकार में सारी 
वाणी व्याप्त है, उसी अकार वेश्वानर (श्रम्मि ) समस्त विश्व में व्याम है| 
अतः सर्वव्यापकता के अर्थ में अकार और वैश्वानर की समानता हैं | अतः 
अकार निश्चित रूप से विश्व में व्याप्त वह तत्त्व है ( ब्रह्म ) जो उजनात्मक 
एवं विकासात्मक है । माण्ड्रक्योपनिपद्‌ मे अकार के श्रति कहा गया है-- 
जागरितिस्थानो वैश्वानरो5कार: प्रथमा मात्राप्तेरादिसत्वाद्माप्नोति 
ह वे सवोन्कामानादिश्च भवति य एवं बेद ।* 
अर्थात्‌ जिसका जागरित स्थान है, वह चैश्वानर व्याप्ति और आउव्मित्त्य के 
कारण ओकार की पहली मात्रा है। जो उपासक इस ग्रकार जानता है, वह 
सम्पूर्ण कामनाओ्रों को ग्राप्त कर लेता है और ( महापुरुषो में ) आदि (अधघान ) 
होता है | 
इसी प्रकार स्वप्नावस्था वाला तैजल ओकार की दूसरी मात्रा, उकार का 
पर्याय है। डकार अथवा तैजस की समानता का कारण यह है कि दोनों का धर्म 
उत्कर्प है। जिस प्रकार अकार से उकार उत्कृष्ट सा है, उसी प्रकार विश्व से तैजस 


बन 





१--दे० छादोग्योपनिपद्‌, ० ४६-६०, द्वितीय खड, प्रथम अध्याय (उप० भा० खँ० ३)। 
२--दे० मास्ड्क्योपनिषद्‌ १० ६६, आयम प्रकरण श्लोक ६ ( उप० भा० खड२ )। 
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उत्क्ट है | जिस प्रकार उकार अकार और मकार के मध्य से स्थित है, उसी 
प्रकार विश्व और प्राज्ञ के मध्य में तैजस है।” अतः मध्य में होने के कारण 
उकार का धर्म समरसता एवं संतुलन को स्थगित रखना है जिसके द्वारा 
सृष्टि स्थित रहती है । यह विष्णु का स्वरूप है | अंत में मकार और सुपुप्तिवाला 
जो प्राज्ञ तत्त्व है, उनमें मी आपस में समानता है। यह समानता "मित्ति 

के कारण है जिसकी व्याख्या महाप्रश्नु शंकराचार्य ने इस प्रकार की है--- 
पमित्ति' सान को कहते हैं। जिस प्रकार ग्रस्थ ( एक प्रकार का बाठट ) से जौ 
तौले जाते हैं उसी प्रकार प्रलय और तैजस मापे जाते हैं क्योंकि ओकार की 
समाप्ति पर उसका पुनः प्रयोग किये जाने पर मानों अकार और उकार मकार 
में प्रवेश करके उससे पुनः निकलते है ।* इस विवेचन से सृश्टि की उत्पत्ति 
एवं स्थिति का अंतिम पर्यवसान मकार तत्व में हो जाता है। पुनः जब सृष्टि 
का प्रकाशन अथवा सूजन होता है तब मकार से दोनों सृष्टि तत्व बहिर्गामी 
होते हैं | शिव की दो शक्तियो, संहार एवं लय, का यहाँ स्पष्ट संकेत प्राप्त 
होता है जो उसके रुद्र एवं महेश रूप के प्रतीक हैं। इसी का प्रतीकात्मक निदंश 
मारदड्क्योपनिपद्‌ में इस प्रकार किया गया है-- 


सुपुप्रस्थान: प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा सितेरपीतेर्वा 
मिनोति हू वा इंढं सर्बेमपीतिश्च भवति य एवं वेद ।* 


अर्थात्‌ सुपुप्त जिसका स्थान है वह प्रात, मान और लय के कारण ओकार की 
तीसरी मात्रा है। जो उपासक ऐसा जानता है वह इस सम्पूर्ण जगत्‌ का मान- 
माण कर लेता है और उसका लयस्थान हो जाता है |? 

उपयक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म का यह अक्षर प्रतीक 
मात्रा के द्वारा शेय तत्त्व है, पर अमात्रारूप परब्रह्म में किसी की गति नही है। 
उस परमगति की प्राप्ति भारतीय मनीषा ने ठुरीय आत्मा के अंतर्गत मानी 
है जो आत्मसंज्ञक ब्रह्म का ही स्थान है | मात्रा रहित ओंकार तुरीय आत्मा ही 
है।* इस प्रकार जो भी ओंकार के इस महत्‌ प्रतीकात्मक अर्थ का चितन 
करता है वह “आत्मा” रूप ब्रह्म में ही एकाकार हो जाता है। यही मोक्ष की 


१--मास्डूक्योपनिपद्‌ू, ए० ७०-७१ प्रक० वही श्लोक १० (उप० भा० खड२)। 
२--शाकर भाष्य, माण्डूक्योपनिषद्‌, ए० ७२, आगम प्रकरण ( उप० भा० खण्ह २ )। 
ई--माण्डूक्योपनिपद्‌ ए० ७२, श्लोक ११, आगम प्रकरण ( उप० भा० खड २ ) | 
४-+ वही. ए० ७६ श्लोक १२ (उप० भा० खड २ )। 
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स्थिति है जो आध्यात्मिक मनोविशान का उच्चतम लक्ष्य है । इसे ही हम 
श्री अरबिद की अति चेतन दशा कहते हैं | 


ओश्म्‌ के अतिरिक्त भारतीय विचारधारा में अन्य प्रतीको की भी कल्पना 
की गई है । ख॑ रूप ब्रह्म आकाश? का पर्याय है। यही आकाश ब्रह्म, <“कार 
है | ब्रह्म विशेष्य नाम है और खम उसका विशेषण | यहाँ पर यह ध्यान 
रखना आवश्यक है कि आकाश जड रूप नहीं है पर वह सनातन परमात्मा 
का प्रतीक है । बृहद्‌ उपनिषद्‌ में स्पष्ट कहा गया है--- 


उ+ ख॑ं त्रह्म | ख॑ पुराणं बायुरं खमिति ह स्माह कौरूयायणीपुत्र 
वेदों ब्राह्मणा विदुर्वेदेनेन यद्वेद्तिव्यं ।* 


आर्थात्‌ “ आकाश ब्रह्म ओकार है। आकाश सनातन है | जिससे वायु रहता 
है वह आकाश ही ख॑ है--ऐसा कौरव्यायणीपुत्र ने कहा । यह ओकार वेद 
है---ऐसा ब्राह्मण जानते है, क्योकि जो ज्ञातव्य है उसका इससे ज्ञान होता 
है ।? ३» ब्रह्म की प्राप्ति का परम-साधन है । यह साधन दो प्रकार के माने गये 
हैं---प्रतीक रूप से और नाम रूप से | जैसा कि प्रथम संकेत किया गया है कि 
ब्रह्म के पर और अपर दो रूप माने गये हैं उसी प्रकार खं का एक रूप सनातन 
निसुपाधि ब्रह्म का प्रतीक है और दूसरा आकाश रूप वायु से युक्त सोपाधिक 
रूप है। यही वात ओकार, के बारे में सत्य है। फिर कहा गया कि 3“कार 
ह्दी 2 अर्थात्‌ वेद ज्ञातव्य होने से ज्ञान है। अतः ओकार वेदवाचक या 
नाम है| 


अब तक तो ब्रह्म के अव्यक्त अथवा अदृश्य प्रतीकों का विवेचन हुआ है 
परंतु भारतीय धर्म मे कुछ ऐसे भी प्रतीक प्राप्त होते हैं जो व्यक्त रूप है जैसे 
सोलह कलाओ वाला पुरुष, कार्य ब्रह्म का प्रतीक वक्त और यक्ष । “पुरुष! (देव 
रूप) ब्रह्म का वह प्रतीक है जो सर्वंभूतो मे व्यातत अन्तरात्मा का ओोतक है। 
मुण्डकोपनिषद्‌ में भी इसी देव पुरुष का वर्णन रूपकात्मक विधि से इस प्रकार 
किया गया है कि अग्नि से जिसका (द्ुलोक) मस्तक है, चंद्रमा और सर्य नेत्र है, 
दिशाएँ कर्ण है, प्रसिद्ध वेद वाणी है, वायु प्राण है, सारा विश्व जिसका हृदय है 
और जिसके चरणो से ध्रथ्वी प्रकट हुई है, वह देव सम्पूर्ण भूतो का अन्तरात्मा 
है। इसे ही अक्षर पुरुष भी कहा गया है जिससे चराचर सृष्टि की उलत्ति हुई 





१--इहदारण्यकोपनिपट्‌, ९० ११७५ श्लोक १, पंचम अध्याय, प्रथम ब्राह्मण ६ उप०- 
भा० खड ४ ) । 
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है।! इस पुरुष को सोलह कलाओ वाला भी कहा गया है जिससे सश्क्रिम 
का आरंभ माना गया है । ये सोलह कलाएंँ स्वयं पुरुष के अंदर प्राणादि के 
रूप मे वर्तमान है जिसकी इच्छा से ही सृष्टि का उत्कतसण होता है। वे 
सोलह कलाएँ प्रथम ही वर्णित हो चुकी हैं ।* 
ब्रत्न क्े कार्य-रूप तत्व का प्रतीक जो संसार से व्याप्त है, उसे अश्वत्थ इच्त 

भी माना गया है। जिस प्रकार कार्य ( तूल ) का निश्चय कर लेने पर उसके 
मूल का पता लग जाता है, उसी प्रकार संसार रूप कार्यइ्क्ञ के निरचय से 
उसके मूल ब्रह्म का स्वरूप निर्धारित हो जाता है। अतः शेय और शाता का 
अन्योन्य संबंध है। इस अश्वत्थ बच्च को सनातन भी कहा गया है जिसका 
मूल ऊपर की ओर और शाखाएँ नीचे की ओर है। वही विशुद्ध ज्योतिः स्वरूप 
है, वही त्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। सम्पूर्ण लोक उसी में आश्रित 
है, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता | यही निश्चय वह ( ब्रह्म ) 

ऊध्येमूलोडबाक्शाख एपोडश्वत्थः सनातन: । 

तदेव॑ शुक्र तदलद्म तदेवामस्ृतमुच्यते । 

तस्मिल्लोका: श्रिता:सर्वे तदु नात्येति कश्चन । 

एतह्ने तत्‌ ॥३ 

इसमें सृष्टि तत््त का भी समाहार प्राप्त होता है क्योंकि इच्त के द्वारा और उसकी 
अनेक शाखाओं प्रशाखाओ के द्वारा, सृष्टि का प्रसार ही निर्देशित है। इस 
इृश्यमान प्रसार का अस्तित्व उसके मूल ज्योतिस्वरूप अमृत ब्रह्म पर ही आश्रित 
है | अतः कार्य ब्रह्म और इस चृक्षु ( प्रतीक ) से समानता है| इस वृक्ष का 
महत्त्व साहित्य की दृष्टि से भी मा कवि मे थी कब है। बे कक वह क्योंकि इस प्रतीक का प्रयोग संतो अथवा 
भक्त कवियों ने भी किया है.) इस-पर यथास्थाव- विचार होगा । 


केनोपनिषद्‌ की एक आख्यायिका में अक्म को यक्तु ( श्रेष्ठ ) की संज्ञा दी 
गयी है । देवासुर संग्राम मे ब्रह्म ने देवताओं के लिए, विजय प्रात्त की और 





१---म्ुण्डकोपनिपद्‌, प्रु० ५७ श्लोक संख्या ४व ५ द्वितीय म्ुण्डक, प्रथम खंड 
( उप० सा० खड १) | 

२--दे० प्रश्नोपनिषद्‌, ए० $७-११७ श्लोक २, ३ और ४ ( उप० भा० खड १ )। 

३--कठोपनिषद्‌, ए० १४६ श्लोक १ तृतीय बलली ( उप० भा० खड १ )। 
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अहंकारवश देवतागण यह समभते लगे कि विजय उन्हीं ने म्व्र्य ग्राम की 
है । तब ब्रह्म देवताओं के इस अमिप्राय को जान गया ओर उनके सामने “यत्त 
रूप में प्रादुर्मत हुआ । तब देवता यह यज्ञ कीन है ?! ऐसा न जान सके । 
इसके पश्चात्‌ क्रशः अग्नि तथा बाद यक्ष के पास गये पर उसके सत्य रूप 
का वे साक्षात्कार न कर सके। अंत में, इठ्र के जाने पर वह यन्ष अंतर्थान 


हो गया और इद्र उसी आकाश में ( जिससे कि यक्त आत्ान हुआ था ) 


एक अत्यन्त शोमामयी स्ली डा! ( पार्वतीरपिणी ऋवियां ) के पास गया 
जिससे उसे यह पता चला कि यह यज्ञ कोई अन्य नहीं, स्वर्य॑ सवेशक्तिमान 
पहय! है | इस कथा का ग्रतीकार्थ यही हे कि प्रकृति शक्तियों मे अग्नि, 
वायु और इंद्र ही प्रमुख है ( अर्थात्‌ प्रमुख देवगणु हैँ) झर उनकी वह 
प्रमुखता इस कारणु से है कि उन्होंने सबसे प्रथम शअ्रह्म' का साक्षात्कार आन 
( उम्रा ) के द्वारा किया | इससे यह भी ध्वनित होता है कि ब्रत्म का स्वत्प 
शानात्मक है ओर वह जान! के द्वारा ही जातव्य है। यही कारण हैँ कि भारतीय 
धर्म सें आत्मज्ञान' का इतना अधिक महत्त्व हे कि उसे बढ के समान भी 
घोषित किया गया है । 
त्रिमूर्ति 

त्रिमू्ति की धारणा का विकास ३» की तीन मात्राओ अकार, डकार तथा 
मकार का व्यक्त स्वरूप है जिसका संकेत पीछे हो चुका है। त्रिमूर्ति की 
अभिव्यक्ति में प्रकृति एवं विश्व को तीव प्रमुख शक्तियों का मानवीकरण जद्मा, 
विष्णु तथा महेश के छारा हुआ है। सप्टि-कार्य मे इन तीनो शक्तियों का 
समान महत्त है, क्योकि सजन, स्थिति और प्रलय का समानानन्‍्तर चक्र एक 
सत्य है | प्रकृति क्रियाओ में सतुलन का रहस्य इन तीनो शक्तियों के समुचित 
कार्य कारण संबंध पर आश्रित है जिसका प्रतीकात्मक निर्देशन 'त्रिदेवो” की 
धारणा से जात होता है । यदि हम ओऔक घम की ओर दश्ट्पात करे, तो हमें 
त्रह्मा का पर्याय ज्यूपीटर से, विष्णु का नेपच्यून मे और शिव का प्लूटो मे ग्रात 
होता है। जिस प्रकार ब्रह्म का व्यापक नाम-प्रतीक 3* है, उसी ग्रकार तिमूसति 
ब्रह्म की तीन शक्तियों का एक संघटित रूप में मानवीकरण है | इस जिमूत्ति 
की धारणा का विकास अत्येक धर्म॑ मे ग्राप्त होता है क्योकि आदि तत्त्व के तीन 
कार्यों का मानवीकरण--सजन, स्थिति तथा संहार--का स्वरूप प्रत्येक धर्म मे 





१--केनोपनिपहु, ए० १०७-१२२, तृतीय खड ( उप० भा० )। 


प्रतीक का उद्गम और विकास डरे 


मान्य है | त्रीक धर्म सें ऐसा ही प्राप्त होता है जिसका मैं ऊपर संकेत कर 
चुका हूँ। भारतीय धर्म में त्रिमूर्ति के प्रत्येक देवता का एक अपना विशिष्ट 
व्यक्तित्व है और धर्म सम्प्रदायो में उनमे से विष्णु तथा शिव से संबंधित 
अनेक उपासना-काण्डो का प्रादुर्माव भी हुआ जिसके फलस्वरूप अनेक 
तात्विक प्रतीकों का विकास भी सम्भव हो सका | 

सजन, स्थिति तथा संहार का एक देव की भावना में प्रतीकात्मक निदश' 
आदि तत्त्व की सवव्यापकता का सुंदर स्वरूप है। ड्यूबस ने उन तीन देवो का 
संबंध क्रमशः प्रथ्वी, जल और अशि से भी जोडा है और वह इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे हैः प्रकृति के तीन तत्त--प्रथ्वी (ब्रह्मा, ज्यूपीयर रूप ), जल ( विषए॒- 
नेपच्यून ) और अग्ि ( शिव-प्लूटो ) जो आदि-मानव की आश्चर्यमावना एवं 
अंधविश्वास के माधक्ष्यम थे, उनका तार्किक एवं उन्नायक रूप जिमूर्ति की धारणा 
में साकार हो उठा है (?? इस निष्कर्ष मे सत्य का अंश कम ही है | यह ठीक 
है कि आदिमानव के लिए प्रृथ्वी, जल और अगि आश्चर्य भावना के विपय थे, 
परन्तु यह कहना कि त्रिमूर्ति की भावना में केवल मात्र पथ्वी, जल और अमि 
का ही मानवीकरण हुआ है, धार्मिक चेतना के प्रति अन्याय होगा। एथ्बी 
की भावना का ब्रह्मा में तो समाहार ही नहीं प्रातत होता है और जहाँ तक 
विष्णु की भावना में जल का संबंध है, उसका भी स्पष्ट रूप नहीं प्रात्त होता 
है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जल के द्वारा जीवन का पालन 
होता है जो धूमिल रूप में विषध्तु की मावना में ग्रात्त होता है। परन्तु विष्णु की 
धारणा का विकास इससे कहीं अधिक तात्विक संदर्मों का पंंजीभूत रूप है जिसका 
पूर्ण निदेशन लीला तथा अवतार की भावनाओं में, विष्णु के सूर्य रूप से ओर 
इसके चार पदों में समाहित है। इन सब तत्वों का समाहार विष्णु की 
प्रतीकात्मक धारणा को एक अत्यन्त उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित करता है | अब 
रही शिव के अग्नि रूप की वात | शिव का यह अग्ि रूप केवल उसक एक 
कार्य-संहार की अभिव्यक्ति है जैला कि ड्यबस ने ग्रहण किया है । शिव की 
ताच्विक भावना में अभि की विध्व॑ंसात्मक शक्ति उसका केवल तृतीय नेत्र है 
और वह अभि जो पृथ्वी तथा चलोक में व्याप्त है, वह उसके शेप दो नेत्र हैं । 
जैसा कि मैं ३» की मात्राओं के अन्तर्गत विवेचन कर चुका हूँ, शिव की 
भावना में प्रलय के साथ-साथ लय अथवा सृष्टि की भावना का भी समाहार 

है जो उसके अन्य प्रतीको--रुद्र, महेशादि की ओर संकेत करते हैं। शिव में ही 


१--हिंदू कसूम्स, मैनसे एन्ड सेरीमनीज द्वारा ड्यू बस, पृ० ५४७ । 


कद परकामशमकक फालकककतओ चर ाण। | || 


जज न्ना जय लंड १७ 


ड्४ हिन्दी-काव्य मे प्रतीकवाद का विकास 


सृष्टि, स्थिति तथा ग्रलय का पर्यवसान होता है और फिर उसी से सृष्टि होती 
हैं--यह क्रम निरन्तर एक चक्र में चला करता है | शिव की समाधि” इस लब- 
स्थिति का प्रतीक है और ताडव दृत्य झण्टि का प्रतीक है । शिव का थतीकार्थ 
इन तत्वों के कारण “स्थितयज्ञ” की संज्ञा में आता है | गीता में भी कहा गया 
है कि जब “जीवात्मा' सत्र मानसिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेती है और 
आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित हो जाती है, तत्र ग्ह स्थितमञ्न हो जाती है 


प्रजह्यति यदा कामसान्सर्गन्गार्थ मनोगतान । 
आत्मन्येबात्मना तुप्ट: स्थितप्रश्नस्तदोच्यते ॥* 

उपयक्त शिव की धारणा भें समाधि की इसी स्थितप्रज्ञ दशा का रूप मिलता 
है | अतः शिव की धारणा में इन सभी तत्वों का समाहार प्राप्त होता है, उसे 
केवल आदि-मानवीय “अ्रश्नि के प्रति अंधविश्वास का उन्नायक रूप नहीं कहा 
जा सकता है | 
धार्मिक प्रतीकों का काव्य रूप 

हिन्दी काव्य में ही नहीं, वरन्‌ संसार के सभी काव्यों में धार्मिक प्रतीकों 
का ग्रयोग हुआ है | उपयंक्त धार्मिक ग्रतीको के विश्लेषण के संदर्भ में उनके 
काव्यात्मक प्रयोगो की ओर भी यदा कदा संकेत किया गया है | आरोपण और 
मानवीकरण से लेकर अंतर्दष्य्थिरक प्रतीको का प्रयोग साहित्य मे प्रात होता 
है। पश्न यह है कि काव्य में उनका स्वरूप क्‍या नितांत वही रहता है जो 
धर्मग्रन्थो मे प्राप्त होता है? काव्य के विशाल ग्रागण सें तत्व और रूप 
( (07्/८7६ 200 90970 ) का समान आग्रह होना परमावश्यक है।* 
ऋलाशओों के क्षेत्र मे रूपात्मक अभिव्यंजना का आग्रह अधिक होता है| परन्तु 
उनमे भी तत्व का समावेश प्राप्त होता है जिसके आधार पर ऋलाइृति का मूल्य 
एवं अर्थ अपेक्षित रहता है। धार्मिक देवी-देवताओं के वाह्म आकारों या रूपों 
का उचित अर्थ उनके तत्त्व पर ही आश्रित है। यहाँ तक कि उनके 
हास्यास्द रूपो का भी एक अपना अर्थ है जो उनके किसी धर्म व 
गुण (कार्य ) की अभिव्यक्ति है | काव्य के क्षेत्र में रूपात्मक अमि- 
व्यंजनगा का उसी सीमा तक महत्व है जिस सीमा तक वह किसी 
तत्व का निदेश करती है। धार्मिक प्रतीको का महत्त्व, काव्य की दृष्टि से 


१---श्रीमदूमगवत्‌ गीता, प्र० ७४ श्लोक ५५ साख्ययोंग । 


२-- इस विषय का पूरा विवेचन छ्वितीय अध्याय के काव्यात्मक प्रतीकवादी दरशन के 
अन्तर्गत किया जायगा | 


प्रतीक का उदूगस और विकास ॥ 


रूपगत अमिव्यंजना के साथ-साथ तत्त्व'ों की निहिंति पर कहीं अधिकाआश्रित 
है। काव्य से आकर धार्मिक प्रतीक कवि की अनुभूति! से अतिरंजित 
हो जाते हैं और इस प्रकार वे प्रतीक अनुभूति का, कल्पना का और 
लोकमावना का कविजनित मधुर संस्पर्श पाकर एक नवीन भावशभूमि का 
दिग्दर्शन कराते है। मेरे विचार से कवि का सबसे बड़ा कार्य यही माना जा 
सकता है कि वह अपनी मधुर कल्पना और अनुभूति के द्वारा धार्मिक प्रतीकों 
को जन-जीवन के धरातल पर लाकर, उन्हें मानवीय चेतना एवं ज्ञान का 
माध्यम बना सकता है। उस प्रतीक का स्वरूप माधुर्यपूर्ण हो उठता है, 
उसमें अधिक गहरा उनन्‍्माद तरंगित हो जाता है ओर कवि की रसानुभूत 
से वह” रसमय हो जाता है । उदाहरणस्वरूप हम प्रोमीथियस, कृष्ण, राम 
अथवा राधा को ले सकते है जिनका काव्यात्मक रूप धार्मिक रूपो से मेल 
खाता हुआ भी नवीन तथ्यो से समन्वित प्रास होता है। कवियों ने अपनी 
कल्पना का रंग उन पर चढ़ाकर नवीन आदशों का भी माध्यम बनाया है | 
शेली का प्रोमीथियस, ठुलसी के राम, सूर तथा हरिश्रोध के ऋण और 
राधा--इन सब से धार्मिक अथों के साथ-साथ जीवन से ग्राप्त तत्वों का, 
कवि की अपनी विशिष्ट मान्यता का और सम्पूर्ण मानव-चेतना के वाहक 
आदशों का समावेश प्रात्त होता है। 


धार्मिक प्रतीको के काव्य रूप मे एक तत्त्व समान रूप से प्राप्त होता हे, 
वह है “दिव्यता की भावना! | अखन ने इस “दिव्यता! की भावना को धार्मिक 
प्रतीकों का यथार्थवाद ( १०७)६४० ) कहा है ।' भेरे विचार से काव्य में 
जो भी ग्रतीक (धार्मिक ) प्रयुक्त होते है उनका स्वरूप, आदर्श एवं यथार्थ 
का मिअ्रत रूप होता है । जहाँ तक देव्य भावना का प्रश्न है वह किसी 
तत्व का, भाव का, अथवा धारणा का आदशकरण ही है | इस आदर्शा- 
करण क ऊब्बंगामी रूप को हो “दिव्यता' की सज्ञा दी जा सकती है। 
अतः दिव्य-भावना की एृष्ठभूमि में आदर्श ही अधिक है जो यथार्थ की. 
अपेक्षा कहां अधिक प्रतीक की धारणा को स्थिर करता है । भारतीय धार्मिक 
प्रतीकों के उपयुक्त विश्लेषण से यही तथ्य ध्वनित होता है आंर काव्य से 
उनके स्वरूप का स्पष्टीकरण भी उसी मापदर्ड के द्वारा किया जा सकता है | 





१--लैंग्वेज एड रियाल्‍टी द्वारा अरवन, ए० ५७७ 


हितीय अध्याय 
ग्रतीकवादी दर्शन के क्षेत्र ओर प्रकार 


अवेश 
प्रतीकों के उद्गम एवं विकास के विवेचन के बाद यह आवश्यक है कि 
हम विभिन्न प्रतीक्वादी दर्शनों की ओर दृष्टिपात करे और उनके काव्यात्मक 
स्वरूपों का भी विवेचन करे | प्रस्तुत विवेचन के लिए आवश्यक है कि हम 
मानव ज्ञान के विस्तृत क्षेत्र को कुछ विभागो में विमक्त कर ले, ओर फिर 
उनके प्रतीकात्मक दर्शन पर अलग-अलग विचार करें | इस दृष्टि से, मानव- 
ज्ञान के निम्नलिखित विभाग किये जा सकते हैं और इसी के आधार पर उनके 
विभिन्न प्रतीकवादी दर्शनों का विवेचन किया जा सकता हैं : 
क---धार्मिक प्रतीकवादी दशन 
ख--काव्यात्मक प्रतीकवादी दर्शन 
ग--मनोवैज्ञानिक प्रतीकवादी दर्शन 
घ--भाषागत प्रतीकवादी दर्शन (लिपि सहित ) 
ड---वैज्ञानिक प्रतीकबादी दर्शन 
च--तात््विक प्रतीकवादी दर्शन 
मोटे तौर पर ये ही शान के विभिन्न क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के अनेक उपत्तेत्र 
भी हैं जिनका समाहार उस विशिष्ट क्षेत्र के अन्दर ही माना जायगा। 
उदाहरणस्वरूप विज्ञन के अन्दर भौतिक विशान, गणित, कलन ( (&- 
८ए०ा०७ ), जीव-विशन और रसायन आदि हैं | यही बात अन्य शान-त्षेत्रो 
के बारे में भी सत्य है । 


( के ) धार्मिक प्रतीकवादी दर्शन 
धारणा और प्रतीक 
प्रथम अध्याय के अंतिम अंश में जिन धार्मिक प्रतीको का तात्विक 


स्वरूप स्पष्ट हुआ है, उससे यह ध्वनित होता है कि इन प्रतीको के द्वारा धर्म के 
४६ 
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उस स्वरूप का प्रासाद निर्मित होता है जिस पर दाशंनिक चितन का स्पष्ट 
आग्रह है । यही कारण है कि भारतीय विचारधारा से धर्म और दर्शन 
का सबंध अन्योन्यपूरक रूप मे रहा है। धर्म ही नहीं, पर मानव ज्ञान के 
जितने भी क्षेत्र है, उनका उच्चतम रूप उसी समय प्राप्त होता है जब उनसे 
दार्शनिक धारणाओ एवं विचारो का प्रणयन होता है। इसी से यह माना 
जाता है कि समस्त ज्ञानो का पर्यवसान दर्शन की मधुरिस छाया में होता है । 
प्रत्येक मानव क्रिया का ध्येय इसी धारणात्मक ज्ञान के गंतव्य तक पहुँचना 
होता है। धार्मिक दर्शन भी अपने प्रतीको के द्वारा ज्ञान के इसी स्वरूप 
को मुखर करता है । 

धार्मिक प्रतीकवादी दर्शन का मूल तत्त्व, इसी से, धारणाओं का एक 
ऐसा रूप प्रस्तुत करना होता है जिससे मानवीय चेतना का ऊर्वगामी 
आरोहरण हो सके । धार्मिक प्रतीको का महत्व आत्मसंज्ञक शत्रह्म! या निरपेक्ष 
तत्त्व के साक्षात्कार मे निहित है। यही कारण है कि बृहदू-उपनिपद्‌ में 
धर्म को समस्त भूतो का मधु कहा गया है और उससें व्याप्त तात्विक पुरुष 
को आत्मा! की समकक्षता मे रखा गया है--- 

- अरय॑ं धर्मः सर्वेध्रा भूताना मव्वस्थ धर्मस्य सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायम- 
स्मिन्‌ धर्म तेजोमयोड्मृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं॑ धार्मस्तेजोमयोडमृतमयः 
पुरुषोध्यमेव स योज्यमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेंद॑ सर्वम्‌ |" 

धार्मिक काव्य में प्रयुक्त प्रतीक एक प्रकार से परम-भावना के परिचायक 
होते हैं जिसे धार्मिक यथार्थवाद' की संज्ञा दी जा सकती है। देवताओं 
एवं परम वस्तुओं के अधिकाश नाम किसी ऊर्ध्वगामी तथ्य की ओर ही 
संकेत करते हैं जिनके द्वारा केवलमात्र भावना का ही उद्रेक होता है ।* 
इस कथन में केवल सत्याश ही है । यदि धार्मिक प्रतीक-दर्शन का विश्लेषण 
किया जाय तो ज्ञात होता है कि उनका क्षेत्र केवल भावोद्रेक करना ही 
नहीं है, पर इससे परे वे किसी विशिष्ट मानवीय मूल्य के प्रतिरूप भी होते हैं । 
अ््यां, ज्यूपीयर, त्रिमूर्ति, जीहोवा, आदि अनेक प्रतीक किसी न किसी 
दाशनिक तथ्य के ही प्रतीक! हैं | ईश्वर की धारणा हमारे समस्त मानसिक 
विकास, हमारे आदशों अथवा मूल्यो का एक संघटित रूप है | इस दृष्टि से, 
.. १--बृहदारण्यकोपनिपह, ५० ५९० श्लोक ११ द्ितीय अ्रध्याय, पंचम ब्राह्मण 


( उप० भा० खण्ड ४ ) । 
२--ैंग्वेज एड रियाल्‍टी द्वारा अखन, पू० ५७७ | 


ष्टा्क 


श्र दिखी-आाध्य में प्रतीफाद 5 सकी 


कै 


पुराणशार्ा और भर्मशालत्र ( 2॥00089 / ना धामियन्देशन के अधाल्टर- 
अग ऐँ, उसका महत्व मागव-मूल्यन्यापेद्ारी ए। साडूएुसण व (-प्रशार 
]0ह०४ गाएव8 ) एफ अन्‍य सत्य को मार सामस समय ह | यह था इफ 
भौतिक और अभीातिक विश्व दा विमणि हऊ यार थे गदीद सिर्भाण दा; 


शरचेतन क्रिया पर श्रावारत थे | विद्वान हू पर | नी या हापव साहमा: 


दा 2 ०5) ६5, कफ ध्र्न >बन अफजभाए 5 + भनक का 

है कि उसका छोत्र ऊंमला भानिद विश्व के प्रगीर समन था ही दब का, 
6 पी %०-# व प्र के जप लहर ७०३००, न अका-२ढव कर फर तालके अ/ ज्टओमाक ता >> 0 ७ 
है, पर उसके अनेक गरतीकि सातक विश से पर कऋरप हायर का आरके 
न करते स्द यो | |] या ह.... >ल्य6 ज़रा ई:> 2५ «% 7 अं अब बल डक + 2+« >> हो 
सकेत करते है यहां शर्ते धाचिक अथवा रिया भा आने * आज़ # शा 
8० ्थ हैक है सह जज कऊं अल" ई६र सास ज्ड ह-#आ जफीक डजड 
में पृण रुय से सत्योँ ऐ। दस हाट गे सगसत झानसाष बनाने हा परिणाल 
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<दर्शन! के विशाल मिहाजान! में हो जानी हे । 


सत्य और प्रतीक 

शान की आधारसिला पर ही 'सत्यों का प्राराद निमंग होता दे। आने 
का यह विस्तार विनारबाहक प्रनीदी & द्वारा ही होना धघ। शक राशि मे 
धामिक अतीऊका का रहरप थी -नसे को अनुनूतिसय रब प्या ही वा 6 | 
जब यह शान अनुद्त के स्पर्श ले ऋलंगानी दोना दूं मकर याद नानक 
क्षेत्र को छोड़ कर सत्वां की सापक्षता की ओर श्रम्नर होता हैं । धानीह- 
प्रतीकादी दर्शन के इस तात्विक सत्य के प्रति अमेफ सैचारत् या सनभेद 
है। अनेकी ने भार्मिक प्रतोक्नादी दर्शन यों भीवक क्षेत्र के अन्न ह। 
सीमित गाना दे । एक वर्ग उन लोगो का है जो धामिर अतीरझे छा न्स्य 
केवल मात्र नंतिक मूल्यों ( शैशेप८ / तक ही सीमित मानते हं | एसके 
समर्थक काठ, पीत्स आदि विचारक हूं। याद नेतकता के सानदश्ते वा 
ख्जन न हो तो, उनके अनुसार धार्मिक अतीकात्नक दर्शन का विक्ञास ह्दी 
सम्भव न हो सके [* इस सत में सत्य! का केबल एक ही पह है। परार्िक 
दरशन भे नैतिक मूल्यों का एक यमुख स्थान है पर उनके पतीकों को लेबल 
नैतिकता के दायरे में नहीं ब्रांधा जा सकता हे। नैतेकता के अतिरिक्त 
धार्मिक प्रतीक-दर्शन में अन्य तत्वों का भी समाहार होता है। उनके हारा 
किसी धारणा का, आदर्श का, अ्रव्यक्त रहस्य का और ऊर्य अभियानों का 


दिग्दर्शन होता है| ईरबर, आत्मा, अनंत अथवा निरपेक्त ( 2४०50।0६० ) 


१--माइन्ट एन्‍्ड नेचर द्वारा वेहय, प० ३८। 
२--ेंग्वेज एन्ड रियालटी द्वारा अरबन, पृ० ६०१ । 
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की धारणाओं का पूर्ण छुदयंगम केवल मात्र नैतिक आदरशों के द्वारा नहीं 
हो सकता है। इसी प्रकार दूसरा वर्ग उन विचारको का है जो धार्मिक दर्शन 
को केवल मात्र भौतिक अनुमव तथा प्रयोग का विकसित रूप मानते हैं। 
इस मत के पोषक ली रो (,6 7१०९८ ), विलियम जेम्स और ब्रन्ड 
रसल आदि विद्वान हैं। इन विचारको ने ईसाई धर्म की अनेक रूढियों एवं 
सान्यताओं का विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष को सामने रखा है कि 
धार्मिक प्रतीको का सर्वप्रथम महत्व उनके अर्थ में समाहित है जो अनुभव 
ओर प्रयोगात्मक विधि के द्वारा विकसित हुए हैं । केवल मात्र अनुभव ही 
किसी प्रतीक की 'सत्यता' का मापदरड है ।* 


इस सिद्धान्त के पक्ष भे कहा जा सकता है कि इसका क्षेत्र अत्यन्त 
व्यापक है, क्योकि ज्ञान का आरम्भ एवं विस्तार अनुभव पर ही आश्रित 
है | परन्त उसका क्षेत्र, जैसा कि इन विचारकों ने बताया है केवल मात्र 
भौतिक ही है, और मे किसी सीमा के वाद इससे सहमत नही हूँ | जहाँ तक 
भौतिंकता का प्रश्न है, उससे मेरा कोई मतभेद नहीं है। परन्ठ अनुभव का 
क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। वह केवल भौतिक प्राचीरों के अन्दर ही सीमित 
नहीं है । उसका ज्षेत्र भौतिकता से परे वात्त्विक एवं अ्मौतिक क्षेत्र की ओर 
भी उन्मुख है | इस क्षेत्र मु आकर अनुभव, भौतिकता की परिधि को छोडकर, 
अनुभूति ( 7700007 ) के क्षेत्र मे प्रवेश करता है । इस दृष्टि से धार्मिक 
प्रतीक जहाँ अनुभव की परिधि को स्पर्श करते है, वही वे किसी न 
किसी अनुभूति के द्वारा दाशंनिक तत््व-चितन की ७ष्ठभूमि भी प्रस्तुत 
करते हैं । 

अतएव धार्मिक प्रतीकवादी दर्शन का ध्येय. अनुभूतिपरक अदृश्य सित्यीँ 
का साक्षात्कार कराना है| सत्य” की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भौतिक क्षेत्र से 
ग्रहण तो की जाती है पर उस प्रतीक का दाश॑निक पक्त तत्व चितन” अथवा 
अहद्श्य क्षेत्र की व्यंजना करता है। इस दृश्यमान क्षेत्र से अदश्यमान ताच्चिक क्षेत्र 
तक एक क्रमागत सम्बन्ध है जिसमे नैतिक, आध्यात्मिक एवं अनुभवपरक भौतिक 
जगतू्‌ का भी अद्टठ सम्बन्ध है | दृश्य का यहाँ पर तिरोमाव नही है, पर उसका 
उन्नायक स्वरूप ही प्राप्त होता है | सत्य! का स्वरूप विश्वास ( 92700 ) की 


१--इस विचारधारा का अग्रेजी में 0:8877020 87 की सज्ञा ढी गई हैं जिसका 
भारतीय चार्वाक मत से सी सम्बन्ध ज्ञात होता है । 
हर 


पू० हिंन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


आधारशिला पर ही प्रतिष्ठित है । यह विश्वास, अन्तद्व ष्टि एवं अनुभूति का 
विपय हो, अंधविश्वास एवं अतार्किक मान्यताओं का रंगस्थल नहो। 
अतः प्रतीक विश्वास के द्वारा आत्मज्ञान को प्रात्त कराने में सहायक होते हैं |* 
इस आत्मज्ञान का विस्तार समस्त विश्व को अपने अन्दर समेटे हुए है और 
समस्त विश्व उसी ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है | यही आत्मा का ब्रह्मसंशक 
ज्ञान है जिसे गीता मे आत्मविद्या की संज्ञा दी गयी है--- 


सर्गाणामादिरिन्तश्च मध्यं चैबाहमर्जुन । 

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामह्य ॥* 
अर्थात्‌ हे “अजुन ! 'मै! ही समस्त सृष्टि का ( सर्ग ) आदि, मध्य और अंत 
हूँ, समस्त विद्याओं में मैं आध्यात्मिक व आत्मविद्या हूँ, शब्दों के द्वारा जो 
सिद्धान्त बनाये जाते है, मैं वह सिद्धान्त हूँ जो सत्य” का प्रतिपादन करते हैं।?? 
“सत्य! का प्रतिपादन करना ही धर्म का ध्येय है और यह ध्येय केवल धर्म के 
लिए ही नही, पर ज्ञान के समस्त क्षेत्रों के लिए समान रूप से सत्य है। 
उपनिपदों की सारी निधि इसी ज्ञान और अज्ञान का विभाग करने में समाप्त 
हुईं है और सम्पूर्ण शात्रों का भी यही अभिप्राय है। अतः सत्य का 
साक्षात्कार कराना ही ज्ञान का महत्‌ ध्येय माना गया है इसी से सत्य ब्रह्म 
है? का महत्व सभी धर्मों में समान रूप से प्राप्त है | 


साहित्यिक रूप प 


धार्मिक प्रतीकवादी दर्शन का मूल ध्येय यही "सत्य? रूप ब्रह्म का साक्षात्कार 
कराना है | उपासक ब्रह्म की अनुभूति ग्राप्त करने के हेतु ब्रह्म की व्यक्त 
विभूतियों ( अवतारो आदि ) का सहारा लेता है जिसपर घह अपनी समस्त 
मनोइत्तियो को केन्द्रित कर सके | दाशनिक शब्दावली मे जिसे “अद्वैत' कहते 
हैं, वही जब कवि की अनुभूति का स्पर्श प्रात्त करता है, तब वह अनेक प्रतीकों 
के द्वारा रहस्थवाद की सृष्टि करता है। रहस्यानुभूति भी “सत्य” को हृदयंगम 
करने के लिए एक भाव्यम है जिससे भावना, कल्पना एवं प्रेम का अधिक 
योग रहवा है | दूसरी ओर अद्वेत दर्शन में तार्किक बुद्धि के द्वारा उस “सत्य? 
तक पहुँचने का प्रयत्न होता है | अतः कवि के रहस्यवाद से सत्य की अनुभूति- 
सय प्रतीकवादी अभिव्यंजना होती है और अद्वैत मे 'सत्य” की बौद्धिक विवेचना 
१--दे० प्रथम अध्याय, उपखण्ड 'ख' व 'ग? में । 
२--भ्री मदुभगवढ़गीता, विभूतियोग. ए० ३६५ श्लोक ३२ ( १६४८ )। 
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होती है जिसको रसात्मक रूप सें कवि व्यक्त करता है। प्रसंगवश रहस्यवाद के 
इस प्रतीकात्मक रूप पर यहाँ इतना कहना ही उपयुक्त होगा, क्योंकि अद्वेत दर्शन 
की पीठिका पर ही रहस्य-भावना की परिणुति होती है| अतः इसका पूर्ण 
दार्शनिक विवेचन हम तात्तिक प्रतीकवाद के अन्तर्गत करेंगे । 


काव्य में रहस्यवाद का प्रणयन प्रतीको के द्वारा ही होता है । भक्तिकाल 
के अन्तर्गत जिस _रहस्यवादी प्रतीकवाद का विवेचन होगा, वह अधिकेंतर 
धार्मिक भावना का ही उन्‍नायक रूप कहा जा सकता है। उसका रहस्यवाद 
प्रणय॒ भावना और भक्ति के सस्पर्श से सत्य की अनुभूतिमय अमिव्यंजना 
करता है | इस प्रकार के रहस्यवाद में 'भावगा? का संयोग अधिक रहता है | 
इसी से मीरा, सूर आदि कवियो का रहस्यवाद 'भावात्मकों ही कहा जा 
सकता है जिसमे प्रतीक भावात्मक डद्गेंक को तीत्र करने मे सहायक होते 
हैं | जब भक्त- प्रेमी अपने निजी सम्बन्ध को 'सत्य? की सापेन्षता में व्यक्त करने 
का प्रयत्न करता है तब वह प्रणय प्रतीकों का सहारा लेता है। कभी-कभी 
सत्य! से सम्बन्ध दिखाने की लालसा से वह! मानवेतर प्राणियों अथवा 
वस्तुओं के सम्बन्ध के द्वारा अपनी रहस्य-भावना का प्रतीकोत्मक संकेत 
करता है | इसे हम प्राकृतिक रहस्य-मावना कह सकते हैं । इसी रहस्यवाद 
( प्राइतिक ) के अन्तर्गत उन प्राकृतिक व्यापारों अथवा घटनाओं का प्रतीका- 
त्मक आयोजन होता है जिनके पीछे किसी अव्यक्त चेतन-शक्ति का स्पंदन 
अथवा आमास प्रात्त होता है। प्रतीकवाद की दृष्टि से तीसरे प्रकार का 
रहस्यवाद साधनात्मक माना जा सकता है जिससे कवि ऐसे योगपरक साधना- 
प्रतीको का सहारा लेता है जो तात्रिक एवं यौगिक परम्पराओ के प्रतीकों पर 
आश्रित रहते है | लिद्धा, नाथो तथा सतो के अनेक शब्द-प्रतीक ( जैसे 
खसम, शत्य, सहज, सुरति, निरति आदि ) इसी श्रेणी मे आते है जिनका 
विवेचन यथास्थान होगा | चौथे प्रकार का प्रतीकात्मक रहस्यवाद बौद्धिक 

अथवा तार्किक कहा जा सकता है जो हमे दर्शन, विज्ञान तथा गणित 
: मेँ प्राप्त होता है | इस वर्ग के प्रतीक भी किसी विशिष्ट धारणा के प्रतिरूप 
होते हैं जैसे समय”, आकाश, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, कार्य-कारण ( (22प8९० 
2700 366८६ ) तथा अंक ( ००७: ) आदि जिनका प्रतीकात्मक 
विवेचन दाश॑निक तथा वैज्ञानिक प्रवीकवादी दर्शनों के प्रसंग में सविस्तार 
किया जायगा । 


रहस्यवाद की इस विस्तृत पृष्ठभूमि के प्रकाश में कहा जा सकता है कि 


आशय 


पर हिन्दी-काव्य में ग्रतीकवाद का विकास 


हिन्दी कवियों ने जिन धार्मिक प्रतीको का काव्य में प्रयोग किया है वे अधिकतर 
धार्मिक सम्पदायो की ही देन हैं । भागवत मत की आधारभूमि पर वेष्णव 
मत के प्रतीकों का आश्रवः भक्तिकाल भे लिया गया | उसकी समान परद्धत्ति 
यह थी कि वह मत किसी न किसी धार्मिक तत्व-चितन को ऐसे लोकिक 
प्रतीकों के सहारे व्यक्त करता था जो साध्श्य के आधार पर सामान्य जनता 
के लिए वोधगम्य बन सके | संतो ने इस दिशा में (संगण कवियों ने भी ) 
सबसे अधिक प्रयोग किया है | अद्वेतवाद, विवर्तबाद, शूल्ववाद एवं हटयोग 
पद्धति के अनेक शब्दों ( प्रतीको ) एवं सिद्धान्तों को कवियो ने अनेक लौकिंक 
प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करने का सफल प्रयबत्तन किया है। अतः कवि की 
प्रतीकोदभावना में विचार, कल्पना, अनुभूति एवं रुप का ऐसा सुन्दर 
सम्मिश्रण होता है कि चारो का तिल-तंदुल रूप ही रह जाता है। यही 
कवि की उच्चतम प्रतीक-साधना है जो धार्मिक काव्यों में समान रूप से 
अनुस्यूत प्राप्त होती है । 


( ख ) काव्यात्मक प्रतीकवादी दर्शन 


"“फपड पिशपऋर 0+0ए6 एड, 0३+०॥709 #086; 


शशिब्ए28 ए066 क ए७28९, 960076 86 5906 77 [07086.? 
काव्य के शब्द-प्रतीक 
भारतीय काव्य-शास््र के विभिन्न सम्प्रदायो में प्रतीकों की स्थिति पर हम 
तीसरे अध्याय मे सविस्तार विवेचन करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रतीको के 
विकास-क्रम के अन्तर्गत पौराणिक अथवा धार्मिक काव्यों में प्रतीक-दर्शन 
पर भी विचार हो चुका है। उपयुक्त विवेचनों के द्वारा यह स्पष्ट होता है 
कि काव्य, धम ओर दर्शन का अन्योन्य संबंध है | काव्य के ग्रवीक जहाँ 
एक ओर किसी भाव की अभिव्यक्ति करते है, वही वे दार्शनिक एवं धार्मिक 
मान्यताओं का भी स्पष्टीकरण करते है। मावो तथा विचारों की अमि- 
व्यक्ति मे भाषा का एक महत्वपूर्ण योग होता है। कवि इन्ही भाषा के 
शब्दगप्रतीको के द्वारा अपने भावों को रूप प्रदान करता है। काव्य से 
प्रयुक्त भाषा और उसके शब्द-प्रतीकों का स्वरूप विज्ञान मे प्रयुक्त शब्द-पतीको 
की अपेक्षा कही अधिक भावनामय एवं अनुसूतिमय होता है। विज्ञान के 
अतीकों में तक की भावना का कही अधिक संयोग होता है। इसका अर्थ यह 


प्रतीकवादी दशंन के क्षेत्र और प्रकार पर 


नही है कि अन्य शान-क्षेत्रो के शब्द-प्रतीको में अनुभूति का सवैथा अमाव 
है, वहाँ पर भी अनुभूति का स्वरूप प्राप्त होता है पर वह तर्क अथवा कार्य- 
कारण की <ंखला से कही अधिक आबद होता है। इसी से विज्ञान के 
प्रतीको को 'तकत्मक अनुभूति! से और काव्य के प्रतीको को सवेदनात्मक 
अनुभूति से युक्त कहा जा सकता है |" 

शब्द की संवेदनात्मक परिणति मूलतः उसके भावात्मक संदर्भ के प्रकाश 
में देखी जाती है । काव्य में शब्द-प्रतीको का अर्थ भी इसी संदर्भ के अनुसार 
परिवर्तित होता रहता है। यही कारण है कि कविता में कहीं-कहीं पर एक 
शब्द-प्रतीक अनेक अथों की व्यजना करता है। भारतीय काव्य-शाज्त्र सें 
शब्दगत अनेक अलंकारो की भावना में शब्द की इस विविध अर्थ-व्यंजना 
की शक्ति का सुन्दर विकास प्राप्त होता है । उसका विवेचन तृतीय अध्याय 
से किया जायगा। इस प्रकार काव्य-भाषा के शब्दों में सवेदना की मात्रा 
और, भावोद्रेक की शक्ति का एक सापेक्षिक महत्त्व है । इस दृष्टि से काव्य के 
शब्द-प्रतीक उसी सीमा तक सवेदनात्मक हो सकते है जिस सीमा तक उनके 
द्वार किसी भाव अथवा विचार के गुणों तथा तीत्रताओं की अभिव्यक्ति 
सम्भव हो सके ।* 


प्रतीक और भाव 

उपयुक्त विवेचन से काव्य के भावात्मक महत्त्व का दिग्दर्शन होता है | भारतीय 
काव्यशात्नर सें भावो का एक अत्यन्त वैज्ञानिक स्वरूप मिलता है जिसके अन्तर्गत 
भावों को सन की सवेदनात्मक क्रिया का एक अविच्छिन्न अंग माना गया है। 
इन्ही भावों की सम्मिलित प्रक्रिया के द्वारा 'रसोद्रेक' की अनुभूति होती है । 
अतः रसोद्रेक एक मनोवैज्ञानिक सत्य है जिस दशा में मन की समस्त 
वृत्तियों किसी केद्धविन्दु से एक रूप हो जाती हैं। इसी एकरूपता में 
जिन प्रतीको का प्रणयन होता है अथवा जो प्रतीक इस एकरूपता में सहायक 
होते हैं, वे ( प्रतीक ) काव्य रस ( पाश्चात्य विचारधारा में सोदर्य ) के एक 
आवश्यक अग हो जाते हैं | इसी मनोवैज्ञनिक रस के स्वरूप की आधार- 
शिला पर उपनिषद्-साहित्य ने उसे मधु! की संज्ञा दी है जो समस्त सृष्टि 
का सार है। मधु! का अर्थ ही है सार। वह समस्त भूतों का मधु है--- 


१--अनुभूति का विवेचन मनोवैशानिक प्रतीकवाद के अन्तर्गत इसी अध्याय में होगा । 
२--द पोइटिक एप्रोचव ट्ूलेंग्वेज द्वार वी० के० गोकाक, ए० २१-२२ ; 


अमभिव्यक्तीकरण बड़्‌ सवर्थ ने एक स्थान पर किया है ।* 


पड हिन्दी-काव्य मे ग्रतीकवाद का विकास 


सार है, क्योंकि धर्म मनुष्य जाति, सृष्टि तत्व, यर्य, पृथ्वी आदि सभी भूतों के 
परम मधु हैं ।* 

भावों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि उनकी स्थिति अचेतन मन 
की सुपुप्तावस्था मे रहती है जिनका स्वरूप अमूर्त ही माना जाता है। कोचे 
के अभिव्यंजनावाद और कुंतक के वक्रोक्तिवाद में भी इसी तथ्य की ओर 
संकेत प्राप्त होता है। अमूत भाव-तरंगें, जो सुपुत्तावस्था में रहती हैं, कवि 
के मानस लोक से मूर्त आकार को ग्राम करती हैं | अंत में इन मूर्त रूपो 
की अभिव्यंजना प्रतीक-पद्धति के द्वारा होती है ' 

इस प्रकार कवि के मानस जगत्‌ के मंथन से उद्भूत ग्रतीको का द्रि- 
पत्तीय महत्त्व है । एक तो उसके द्वारा वाह्म सत्य! का प्रतिपादन और दूसरे, 
एक ऐसी दशा का द्योतन जो मानव-मन की माँग का एक आवश्यक स्वरूप 
है। कवि के भाव एवं विचारलोक में विम्ब और प्रतीक का समान मह्त्त है, 
क्योंकि प्रतीक का सृजन बिना विम्ब-ग्रहण के सम्भव नहीं हो सकता है जिस 
पर प्रथम अध्याय (ख ) में विचार हो चुका है। ऋोस के प्रतीकवादी 
आदोलन में कवि की इसी सजनात्मक कल्पना को कवि की स्वतंत्रता" की 
संज्ञा दी गई है | इस स्वतंत्रता के हेतु वह प्रत्येक मूल्य को देने के लिए 
प्रस्तुत रहता है । इसी स्वतंत्रता के कारण वह अन्तहीन अभिव्यक्ति के क्षेत्र 
में पदापण करता है ।* काव्य से प्रतीक-खजन की क्रिया भी इसी नियम का 
पालन करती है, जब वह रुूढ़ परस्पराओ्रों और मान्यताओं के पाश से अपने 
को मुक्त कर नव खजनात्मक 'मूल्यो” का प्रतिपादन करती है | यह तथ्य 
सन सभी काव्यो में समान रूप से प्राप्त होता है जो नवीन प्रतीकों की योजना 
की ओर, उन्मुख होते हैं | प्रतीक-खजन से कल्पना का महत््व इसी तथ्य मे है 
कि वह दो वस्तुओं को एक रूप से घनीमृत कर देती है ओर एक नवीन 
साहश्य-मावना पर आश्रित रूप को जन्म देती है। इसी तथ्य का झुन्द्र 


१--दे० पीछे प्रथम अध्याय, उपखरण्ड “ग? में । 
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प्रतीकवादी दशन के क्षेत्र ओर प्रकार पपू 


रसाजुभूति ( सौंदर्याउभूति ) और प्रतीक 

भाव, विचार तथा वस्तु का एकीकरण किसी भी प्रतीक की स्थिति को 
स्पष्ट करता हे ओर अनुभूति' के द्वारा उस प्रतीक के कलेबर में अधिक गहरा 
रंग समाविष्ट होता है। रसानुभूति में इस सम्पूर्ण क्रिया का एक सबल 
रुप प्राप्त होता है । भाषा के शब्द-प्रतीकों का महत्व इस तथ्य पर अशभ्ित 
होता है कि उनके द्वारा सौदर्यानुभूति या रसानुभूति की व्यजना किस सीमा 
तक हो सकी है। रसानुभूति के लिए. पदार्थ का भोग? स्वयंसापेक्ष होना 
काव्य का गुण साना गया है और उसका अस्तित्व किसी भी प्रकार के प्रयोग- 
बादी, भौतिकवादी तथा अस्तित्ववादी सिद्धान्तो से. आवद्ध नहीं माना गया 
है। इस “निरपेक्ष सौंदर्य तत्व'ःं की मान्यता देने वाले कुछ आदर्शवादी 
सौंदर्यशात्री है जिनमे क्रोचे, हीगल, फीत्से तथा शापनहावर प्रमुख हैं। 
दूसरी ओर राजर फ्राई, वेल और अमिनव गुप्त आदि स्सशास्त्री हैं जो 
रसानुभूति (सौंदर्य ) को वस्तुपरक या सापेक्षिक महत््व प्रदान करते है। 
इस प्रकार वे सापेक्ष सौदय-तत्व को मानने वाले है। इन दोनो मान्य- 
ताओ में रस की महत्ता को प्रमुख स्थान दिया गया है, चाहे वह निरपेक्षु 
हो अथवा सापेज् । इस दृष्टि से रसानुभू|ते को एक 'मूल्य' की संज्ञा दी जा 
सकती है । जी० साइन्टीयाना का इसी से मत है कि सौंदर्य एक मूल्य है 
जो तत््वत: पदार्थ या वस्ठ का गुण है।" यहाँ पर सोदर्यानुभूति को, प्रतीक 
की दृष्टि से, किसी एक पत्षु के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता है, क्योकि 
प्रतीक की सौंदर्य-शक्ति में निरपेज्षता के साथ-साथ सापेक्षता का भी समान 
महत्व है । दोनों के समुचित समन्वय पर ही प्रतीक के द्वारा रसोद्रेक होना 
सम्भव हो सकता है। यह कहा जा सकता है कि प्रतीक का औचित्य उसकी 
समुचित अर्थ-व्यजना पर निर्मर करता है जो रसोद्रेंक के लिए भी मान्य है | 
बिना व्यंजना के प्रतीक की आधी शक्ति लुप्त हो जाती है और वह उचित 
प्रकार से रसानुभूति मे सहायक नहीं हो पाता है । इस धरातल पर आकर 
प्रतीक और रसानुभूति का समन्वय हो जाता है । कवि अथवा कलाकार 
प्रतीक के सहारे रस अथवा सौदर्य के स्वप्निल लोक (जो सत्य की व्यंजना 
करता है ) का निर्माण ही नहीं करता है, पर साथ ही इस जगत्‌ की मिट्टी का 
भी गान करता है। प्रतीक की इस विस्तृत अर्थ-व्यापकता का क्षेत्र उसके 
अनुभूतिपरक होने की कसौटी है। इसी से हम कह सकते हैं कि प्रतीक 


१--ए माडर्न बुक आफ एस्थिटिक द्वारा एम० एम० रेडर, पृ० १३६ । 


पूछ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


अनुभूति को तीत्र करते है । जब यह तीव्रता उच्चतम विन्दु तक पहुँच जाती 
है तब प्रतीक की सम्पूर्ण शक्ति काव्य की आत्मा (रसों का एक अविच्छिन अंग 
हो जाती है । 
अनेक विचारको के अनुसार रस अथवा सौदर्य की परिभाषाएँ केवल मात्र 
प्रस्ताव-निर्देश में, प्रतीक प्रयोग की विधि पर ही निर्मर करती हैं |? संदर्भ 
अथवा प्रकरण के प्रकाश में उस परिमापरा की सत्यता अथवा असत्यता का 
निर्णय किया जा सकता है | यह तथ्य एक अन्य पक्तु की ओर संकेत करता 
है कि अधिकाश काव्य के प्रस्ताव ( 5080277०77 ) प्रतीकात्मक आयोजना 
पर आश्रित रहते है जो प्लंदर्भानुसार सत्य अथवा मिथ्या दोनों हो सकते हैं । 
रस और सौदय में इस अस्ताव-सिद्धान्त का एक अपना विशिष्ट स्थान है। 
यह सिद्धान्त संकेत करता है कि शब्दों के अन्योन्य सम्बन्ध से गहीत जो भी 
अर्थ प्रकट होता है, उसका मूल्य प्रतीकात्मक ही अधिक है | यदि अस्ताव- 
निर्देश मे प्रतीको का व्यर्थ प्रयोग किया जाता है दो यह प्रवृत्ति ज्ञान के वथार्थ 
च्षेत्र को घूमिल कर देती है | इस दशा मे ग्रस्ताव के प्रतीक केवल मात्र वाणी 
के विकार ही रह जाते है, उनका प्रतीकार्थ प्रृष्ठभूमि में चला जाता हैं और 
केवल रह जाता है प्रतीको का अर्थहीन विस्तार जो प्रतीक के ओचित्य के 
प्रति कुठाराघात कहा जा सकता है । काव्य में शब्द-ग्तीको का प्रयोग छाव्यगत 
शान की अनुभूतिसय अभिव्यक्ति ही कही जा सकती है | शान का क्षेत्र समस्त 
सानवीय क्रियाओ का मूल है और काव्य-मावना भी इसी के अन्तर्गत आती 
है । उस मानव क्रिया का मूल्य ही क्या, उस प्रतीक का महत्त्व ही क्ष्या, जो 
ज्ञान! की परिधि को अपने अन्दर समेट न सके ? यही ज्ञान का क्षेत्र जब 
कवि की अनुभूति के सहारे प्रतीकों के द्वारा अभिव्यक्ति प्राप्त करता है तब 
वह मानव-जीवन-सापेक्ष हो जाता है। अतः काव्य की रसानुभूति से प्रतीको 
की आयोजना समस्त ज्ञान ज्षेत्रों से गहीत की जा सकती है, केवल इस सत्य को 
ध्यान सें रु कर कि वें कवि की मावात्मक अनुभूति से अनुरंजित होकर 
काव्य की धरोहर वन सके और इस प्रकार उन ग्रतीको का “उन्नयन” काव्यी- 
करण से हो सके | काव्य की रसानुभूति मे प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभूति मे परिवर्तित 
होता है और अंत से यह अनुभूति अनेक ग्रतीको के द्वारा अमिव्यंजित होती 
है | इस प्रकार ये अनुभूतिमय प्रतीक ही काव्य के सत्य” का आदर्शीकरण 





१--द मीर्निंग आफ मीनिंग द्वारा आडजन एड रिचड्से, पृ० १४२-१४४। 


प्रतीकवादी दर्शन के क्षेत्र ओर प्रकार ५७ 


करते है।" अनुभूति की परिधि में समस्त कायों, प्रवत्तियो, भावनाओं, इच्छाओं 
ओऔर आदशों आदि का समावेश सम्मव हो सकता है | इसी से अनुभूति 
आदर्श और यथार्थ का समन्वय भी कर सकने में समर्थ है। इसी से 
अनुभूतिपरक प्रतीक-सजन की क्रिया-प्रतिक्रिय का असली रूप हमे संसार रूपी 
दर्पण में प्रतित्रिम्बिद, भासित होता है । 

तत्त्व और रूप ( (०गराल्या 2०6 8077 ) 

प्रतीक की चिरन्तनता मे उपयुक्त तत्व के साथ-साथ एक अन्य तथ्य का 
समावेश भी अपेक्षित है | प्रतीक, जैता कि सकेत किया गया, एक विचारात्मक 
ओर भावात्मक अभिव्यक्ति है जिससे 'रूप' और तत्त्व का समुचित स्थान है | 
अतीक का मूल्याकन करने के लिए इन दोनो तत्वों का निष्पक्ष विवेचन करना 
आवश्यक है | 

अनेक सौदर्य-शास्नियों (यथा वेल, राजर क्राइ, कारपेन्टर और 
पारकर आदि ) ने रूप-सिद्धान्त का पूर्ण आख्यान अपने विभिन्न अंथो में किया 
है। ये सत॒ विचारक इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि कला के 'लिए “रूप? का 
स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। बिना रूप के कला की रसानुभूति सम्भव नही 
है | सोरियो ( 80:70 ) जो फ्रेंच रूप-सौदयशाद्त्र का पिता है, ने सौन्दर्य- 
शास्त्र की महत्ता इन शब्दों में व्यक्त की है-- 

“सौन्दयशात््र विश्वजनीनवा की श्रेणी में रूपात्मक अध्ययन है---वह एक 
प्रकार से ख्पात्मक विज्ञान है ।?* इस कथन से फार्म! को एक उच्च स्थान 
दिया गया है जब कि तत्व के प्रति लेखक उदासीन ही दृष्टिगत होता है | 
केवल क्रोचे, हब रीड और पारकर को छोड कर किसी ने भी तत्व” का रूप! 
में क्या स्थान होना चाहिए, इस ओर स्पष्ट सकेत नहीं किया है | पारकर ने 
“थीम” और विचार की महत्ता को माना है पर उसने भी इस “थीम” पर पूर्ण 
विचार नही किया है ।* 

अन्य विचारको ( वेल, क्राई आदि ) ने 'तत््वः की महत्ता के प्रति पूरी 
उदासीनता प्रकट की है | वेल का महत्त्वपूर्ण रूप! (88777८477६ 90+77) 
राजर फ्राई का विश्वजनीन रूप (एऐ77ए०४४७स 70:77) और कारपेन्टर का 
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पद हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


रूपात्मक सत्य (70:77 ॥+ए८८॥) ये सभी सिद्धान्त, मेरे विचार से, जहाँ 
तक काव्यात्मक प्रतीकों का सम्बन्ध है, सत्य के एक पतक्षु का ही दिग्दर्शन 
कराते है | मेरा मंतव्य यह नहीं है कि काव्य में फाम या रूप का महत्व नगरय 
है | मेरा तो केवल यह मंतव्य है कि रूप का कविता सें वह सावंभीस महत्त 
नहीं हो सकता है जो कि अन्य कलाओ में प्रात होता है। रूप का महत्त्व 
किसी भी कला के लिए, उसके अमिव्यक्ति-माध्यम पर निर्भर करता है। 
चित्रकला में रूप का सम्पूर्य महत्व रेखाओ ओर रंगो की व्यंजनात्मकता पर 
आश्रित रहता है | 

परन्तु कविता का ज्षेत्र शब्द और अर्थ का अन्योन्याश्रित क्षेत्र है | कविता 
में शब्द का चयन ही अभिव्यक्ति का माध्यम है | शब्द-ग्रतीकोी का महत्त्व 
केवल रूपपरक ही नही होता है पर उनका महत्त्व अर्थ की व्यंजना शक्ति मे 
समाहित रहता है । अ्र्थग्रहण का क्षेत्र व्यंजना, चुद्धि और भावना की मिलित * 
प्रक्रि] पर निर्मर रहता है। अब प्रश्न है कि अर्थ-विज्ञान किस तत्व पर 
निर्मर रहता है! अर्थ-विज्ञान उसी समय मानव-जीवन-सापेक्ष होता है जब 
वह किसी तवाल्विक अर्थ को व्यंजना करने मे समर्थ होता है | अतः अर्थ का 
प्रस्फुटन उसी समय होगा जब काव्य से कुछ न कुछ “वत्त्त' का समावेश लक्षित 
होगा, चाहे वह तत्व लौकिक हो अथवा अलौकिक | अर्थ और तत्व का 
अन्योन्य सम्बन्ध ही रूप” की भावभंगिसा मे प्राण संचार कर सकता है । 
अतः काव्य से तत््वः ही वह शक्ति है जो रूप को चेतना ग्रदान करती है | 
काव्य अथवा कला मे तत्त्व की पूर्ण परिव्याति रूप” के कलेवर में सम्पन्न होती 
है--जो कभी “विश्वों था, वह रूप में आकर भाषा मे परिवर्तित हो जाता 
है।' अतः प्रतीक का महत्व जहाँ एक ओर रूपात्मक तथ्य है, वही पर 
उसके “रूप मे प्राण-पक्तिठा करने वाला 'तत््व' है जो उस प्रतीक को अर्थ 
प्रदान करता है । 

अस्त, काव्य में फारम या रूप को तत्त्व का प्रतीक रूप कह सकते हैं | संसार 
के सभी महान्‌ कवियों ने फार्म की अपेक्षा तत्व को अपने काव्य से प्रमुख स्थान 
दिया है, उन्होने फार्म को तत्व का अनुयायी बनाया है न कि तत्त्व को फामे 
का | एक सभ्यता का काल या युग, रूप का वरदान तो अवश्य देता है, पर 
इसके साथ वह तत्त्व था विचार की दाशंनिक पृष्ठभूमि भी प्रस्तुत करता है | 





१--थियेरी आफ लिट्रेचर द्वारा आस्टिन वारन अथवा रिना वेलक, पृ० श्श्८ | 
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इसी के आवार पर कवि अपने तत्व को फारम का रूप देता है। गतीक के हेतु 
तत्व और फार्म का समुचित समन्वय अपेक्षित है | यह संतुलित निर्वाह कवि 
की अपनी प्रतिभा पर निर्भर करता है जो उसके मानसिक एवं आध्यात्मिक 
विकास पर आधारित है [* 


( ग्‌ ) मनोवैज्ञानिक प्रतीकवादी दशन 
प्रवेश तथा क्षेत्र 


मनोविज्ञान का ज्षेत्र अत्यन्त व्यापक है| मानसिक चेतना का विकास 
ही मानव की प्रगति का इतिहास है। अतः मन का सम्पूर्ण विकासात्मक 
अध्ययन ही मनोविज्ञान है। उसके अन्तर्गत मानसिक चेतना के उत्तरोत्तर 
नवीन स्तरों का भी उद्घाटन होता है | यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि 
हिन्दू मनोविज्ञान “सम्पूर्ण मन! का अध्ययन प्रस्तुत करता है जब कि पाश्चात्य 
मनोविज्ञान केवल मन के विशिष्ट स्तरों ( 228८8 ) के अन्दर ही सीमित 
रह गया है।* मन से भी परे मानवीय शक्तियो का विकास दिखाना ही 
हिन्दू मनोविज्ञान का केद्धविन्दु है। उसका क्षेत्र अचेतन-उपचेतन से परे. 
ऊब्ये या अतिचेतन का परम क्षेत्र है जो सत्य में मानव नामधारी प्राणी के 
भावी विकास की दिशाओं की ओर संकेत करता है। इसी कारण से मै 
पाश्वात्य मनोविज्ञान को केवल “मनोविज्ञान? की संज्ञा देता हूँ और हिन्दू 
मनोविज्ञान को आध्यात्मिक मनोविज्ञान? के रूप में मानता हूँ । हमारी समस्त 
विचारधारा का अतिम लक्ष्य आत्मिक जगत का साक्षात्कार कराना है और 
आध्यात्मिक मनोविज्ञन इसी अध्यात्म अथवा आत्मज्योति के निकट मनुष्य 
को पहुँचाना चाहता है । 

भारतीय आध्यात्मिक मनोविज्ञान का प्रारम्भ 'सनोनिग्रह” की स्थिति से 
माना जाता है जब मन अपनी चचल दृत्तियों का उन्ननन करता है अथवा 
उनका निरोध करता है | पाश्वात्य मनोविज्ञान में, इस दशा को 'सब्लीमेशन” 
( $00०॥7%%007 ) की सज्ञा दी गयी है । मानसिक वृत्तियोँ, अचेतन मन 
में दमित वासनाओं के रूप में, वाह्य अभिव्यक्ति को अनेक माध्यमों के द्वारा 
प्राप्त करती है | इन अमभिव्यक्तियो में स्वप्न एवं यौन प्रतीको का मुख्य स्थान 
साना गया है जिन पर हम आगे विचार करेंगे। मारतीय मनोविज्ञान में 


१---द मीनिंग आफ आर्ट द्वारा हवेंटे रीड पृ० 5० । 
१--हिन्दू साइक्लाजी द्वारा स्वामी अखिलानन्द, पृ० १५। : 
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बस्था के समय अपनी महिमा का ही अनुमव करता है |) भारतीय मतानुसार 
मन भी एक इंद्रिंय है जो अन्य इद्रियो से उत्कृष्ट है--सभी इंद्रियाँ 
उसी मे. एकीमूत होती है | स्वप्नावस्था एवं सुपुमावस्था के समय सन ही 
अपनी विभूतियों का, अप्रकट रूप से, विस्तार करता है। यही कारण है कि 
स्वप्म-प्रतीको को समझा नहीं जा सकता है और उनके पीछे कौन सी 
स्फूर्ति काम कर रही है, इसे भी कहना अत्यंत कठिन है। इसका प्रमुख कारण 
इन प्रतीकों की <ंखलाहीनता ही कही जा सकती है । यूंग ने इन प्रवीको 
का कारणत्व ( काजल ) माना है ओर उसके अनुसार स्वप्न-प्रतीको में 
एक ताखम्बता भी प्राप्त होती है ।* स्वप्न-विम्बों एवं प्रतीको का विश्लेपण 
करने पर यह तथ्य प्रकट होता है कि इन विम्बों में तारतम्यता नहीं होती है 
और उनके क्रम में विचारात्मक प्रवृत्ति के दर्शन अत्यन्त अस्पष्ट रहते है । 
क्रायड ने एक स्थान पर कहा है कि स्वप्न मे हमारे विचार अनैच्छिक होते 
है और इसी से ऐच्छिक विचार, जो चेतन मन की क्रिया है ( ये मेरे शब्द 
हैं ), अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। वास्तव में, स्वप्न-प्रतीकों को उस 
दृष्टि से प्रतीक नहीं कहा जा सकता है जिस दृष्टि से चेतन क्षेत्र के प्रतीकों 
को (जैसे भाषा के, विज्ञान के )। स्वप्न-प्रतीक, एक प्रकार से अचेतन 
काम-इच्छा की पूर्ति ही कहे जाते है जो कभी-कमी सानवीय क्रियाओ में भी 
स्थान पाते हैं | काम-इच्छा का एक व्यापक स्वरूप मानव जीवन से प्राप्त 
होता है और कामशक्ति का कोई न कोई रूप सभी धर्मों एवं संस्कृतियो में 
मान्य रहा है। यहाँ तक कि काम शक्ति से युक्त श्रह्य! भी कहा गया है. जिस 
पर हम प्रथम अध्याय मे विचार कर चुके हैं। अतः काम इच्छा वह प्रबल 
माध्यम है जो अंशतः स्वप्न-प्रतीको का सजन अवश्य करती है। इसी 
कारण से, स्वप्न-पदार्थों का असत्‌ रूप, जो चित्त के अन्दर कल्पित होता 
है और साथ ही चित्त से बाहर, इंद्रियों द्वारा अहण किया हुआ पदार्थ 
सत्‌ जान पडता है--ये दोनो ही रूप मिथ्या ही कहे गये है । मारड्क्योप- 
निषद्‌ का कथन है-- 
स्वप्वृत्तावषि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत्‌ । 
चहिस्वेतोगृहीत॑ सद्चूप्टं वैतथ्यमेतयो: ॥॥$ 


१--उपनिपद्‌ भाष्य खड २ ( शांकर ) पृ० ३१ माण्ड्क्योपनिषद । 
२---प्ताशकलाजी आफ द अनकाशस द्वारा युग, पृ० ७ । 
३--माइकक्‍्यापनिषद वैतथ्यप्रकरण, श्लोक & पृ० 8१ ( उप० भा० खण्ड २ )। 
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परन्तु उपनिषद्‌-साहित्य यहीं पर नहीं रुकता है पर वह इन मिथ्या पदार्थों को 
कल्पित करने वाले आत्मा? के प्रति यह भी कहता है-- 


विकारोत्यपरान्भावानन्तश्चित्ते व्यवस्थितान्‌ | 

नियतांश्च वहिश्चित्त एवं कल्पयते प्रसु:॥ 
अर्थात्‌ प्रभु आत्मा अपने अन्तःकरण में ( वासना रूप से ) स्थित लौकिक 
भावों को नाना रूप करता है तथा बरहिश्चित्त होकर पृथ्वी आदि*नियत और 
अनियत पदार्थों की इसी प्रकार कल्पना करता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि जाणत एवं स्वप्त अवस्थाओ में पदार्थों का मिथ्यात्व एक प्रकार का 
अज्ञान ही है| देत भावना का विस्तार भी इसी मिथ्या के कारण होता है। 
स्वप्न प्रतीको मे आत्मा के इसी मायापरक विस्तार का स्वरूप प्राप्त होता है । 
जीव का स्वप्त दर्शन ही नहीं, परन्ठ उसकी समस्त मनोजृत्तियो का वैसा ही 
स्वरूप होता है जैसा कि उसका विज्ञान होता है | इसी विज्ञान तत्त्व पर जीव 
की स्मृति का रूप भी मुखरित होता है । स्वप्न-प्रतीको के सूजन में अचेत्य- 
स्मृतियाँ, जो संस्कारजनित होती है, अनेक वाह्य अमभिव्यक्तियो के द्वारा प्रकट 
होती है जिन्हे हम स्वप्त-प्रतीक या विव ( 77722० ) कहते हैं | इन प्रवीको का 
मिथ्यात्व गीता में भी मान्य है । जो व्यक्ति स्वप्न के प्रति ( मय, शोक आदि 
भी ) आसक्ति रखता है, वह तामसिक धघृति के अन्तर्गत माना गया है । गीता 
का कथन है-- 

यथा रबप्न भयं शोक विषादं मदमेव च | 

न बिमुग्नति दुर्मेधा श्वति: सा पाथे तामसी ॥* 
इन स्वप्न-प्रतीको के मिथ्यात्व में मतभेद का स्थान कम ही है| तब भी इन 
ग्रतीकों का साहित्य मे अथवा अन्य मानवीय क्रियाओ में कया स्वरूप प्राप्त 
होता है, इस पर हम आगे विचार करेंगे । 
यौन या काम-प्रतीक 


इन काम-प्रतीको ( यौनपरक ) के महत्व पर हम प्रथम अध्याय ही में 
यदा कदा संकेत कर चुके है। फ्रायड, युंग आदि मनोविश्लेपकों ने इन प्रतीको 


१--वही, एृ० &४ श्लोक १३ तथा प्रश्नोपनिषद्‌ प्रश्न ४, श्लोक ५ में स्वप्न-दर्शन का 
उपयुक्त वर्णन प्राप्त होता है जिसमें विंगत सस्कार की ही पुनरावृत्ति होता है 
(उठउप० भा० ) | 

२--श्रीमदूभगवद्गीता, मोक्षयोग, श्लोक ३५ ए० ५७४, वगाल १६४८। 
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का क्षेत्र, पुराण, धमे, कला अथवा साहित्य में माना है जिसके उचित 
स्वरूप पर हम आगे विचार करेगे | 

यौन प्रवृत्तियाँ, जो दमित हो जाती हैं, उनकी अभिव्यक्ति स्वप्न में अनेक 
माध्यमों यथा साढ़, सर्प, लिग, छडी आदि के द्वारा होती है। युंग ने एक 
स्थान पर कहा है कि प्रेम सम्बन्धी स्मृतियाँ जो अचेतन मन में क्रियाशील 
रहती हैं, वे अपनी अभिव्यक्ति इन्ही काम प्रतीको के द्वारा करती हैं। इस 
प्रकांर एक व्यक्ति स्व्य अपने से ही लुक-छिप कर खेल खेलता है |" इस 
काम-रति को युंग ने 'लीवीडो! की संशा दी है जो काम का ग्रतीक-शब्द 
माना जाता है । प्राचीन धर्मों के अनेक देवता लीबीडो के विभिन्न रूपान्तर है 
जिनका पर्यवस्तनन किसी न किसी रूप में एक दिवता? या शर्फि की भावना में 
होता है । अवेस्ता, वेद और उपनिपद्‌ मे यदा-कदा यह अ्रद्चत्ति भी य्रात्त 
होती है | यह काम रूप का अभिव्यक्तीकरण नायक या होरो में, तात्रिकः " 
अनुष्ठानों मे, मातृत्व प्रवीको में, ओडीपस अंथि आदि में मान्य है, जहाँ पर 
लीबीडो का स्थानान्तरण ( /५%78/27७7८९ ) अनेक दिशाओ मे प्राप्त 
होता है | धर्म के अनेक, पदार्थ जिन्हे हम प्रतीक के रूप मे स्वीकार करते है, 
उनमें भी काम- रति का स्थानान्तरण ही प्राप्त होता है जैसे शालिग्राम, लिग, 
क्रास आदि | अतः काम-बासना का क्रियात्सक रूप सुजनात्मक ही अधिक 
होता है | उष्टिक्रम से लेकर मनुष्य जाति तक इस काम बत्ति का मिथुनपरक 
रूप एक “सत्य” है जिसे हम केवल मात्र वासना कहकर हेय दृष्टि से नही 
देख सकते हैं | परन्तु इसका यह भी अर्थ नही है कि समस्त मानवीय क्रियाओं 
मे केवल काम ही एक मात्र स्फूर्ति शक्ति है, काम के अतिरिक्त भय, इच्छा, 
आदि मनोइत्तियो और आन्तरिक प्रेरणा का भी मानवीय क्रियाओं मे एक 
विशिष्ट स्थान है ।* स्वयं मनोवैज्ञनिकों मे एडलर ने भी यह अमान्य माना है 
न्‍ कह कक है | यहा पर कास का एक सीमित 

रुप ही अहण किया गया है जो यौन ( 855) भावना पर आधारित है। 
युंग तथा क्रायड ने इस अन्थि को तीन सम्बन्बों मे कार्यानिवित देखा है--पुन्र का 
इन सस्त्रर स्थल नाव्क, पुराण, साहित्य 


१--साइक्लाजी आफ ढ अनकांशम द्वारा युग, एृ० ३५ । 
२--हिन्दू साइक्‍लाजी द्वारा स्वामी अखिलानन्द, पृ० ७० | 


प्रतीकवादी दर्शन के क्षेत्र'और प्रकार ६४. 


आदि खजनात्मक क्षेत्र हैं जिनमे इन समी सम्बन्धो का इन्द्र और संघर्ष किसी 
विशिष्ट परिस्थिति एवं पात्रों के कार्य कलापों के द्वारा प्रकट होता है । यदि 
सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो इन सभी सम्बन्धी में पवित्रता की ही भावना 
अधिक है | यहाँ पर जो प्रेम अथवा श्रद्धा का स्वरूप है, वह काम का वासना- 
पूर्ण सम्बन्ध नही है | यह सत्य है कि अनेक धार्मिक मतों मे यदा-कदा इन 
सम्बन्धो पर आश्रित ऐसे भी उदाहरण मिल जाते है जो काम के निम्नतर 
वासना रूप के परिचायक हैं । दूसरी ओर यह ओडीपस ग्रन्थि मानवीय क्रियाओ 
का एक सीमित रूप ही रखती है | क्या सभी मानवीय क्रियाएँ इतनी सीमित 
हैं कि वे केवल मात्र यौन या कामबृत्ति को ही केद्र मान कर अपना विस्तार 
करे ! मानवीय क्रियाओ के पीछे इच्छाशक्ति, स्फूर्ति, अनुभूति और आध्या- 
त्मिक विज्ञन का एक सबल योग रहता है जो वास्तव में चेतना के उच्चतर 
स्तर का परम-सूचक है। फ्रायड का यह मत कला के अभिमूल्यन में 
( ५» ए०४०० ) भी पूर्ण योग नहीं देता हे और इसी से कला के प्रतीको 
को केवल मात्र ओडीपस-ग्रन्थि की मावभूमि के प्रकाश में मूल्याकन करना 
प्रतीकों के सत्य स्वरूप के प्रति एकागी दृष्टिकोण ही कहा जायगा । 


काम अथवा स्वम्न-प्रतीको के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
फ्रायड की विवेचना-पद्धति मे प्रतीको का द्वितीय स्थान ही हे । फ्रायड के लिए 
प्रतीक किसी मानसिक जट्लिता अथवा दमित इच्छा का गुप्त अमिव्यक्तीकरण 
है। क्रायड के इस सीमित दृष्टिकोण में यृंग ने सशोधन किया है । युग के 
लिए प्रतीक॑ मानसिक क्रियाओ का गुणक है जिसकी महत्ता उसके मनोविश्लो- 
पणात्मक स्वरूप पर आधारित है ।' हिन्दू मनोविज्ञान मे अचेतन का विवेचन 
विगत संस्कारों एवं भावनाओ के समष्टि रूप का परिचायक है जब कि पाश्चात्य 
मनोविज्ञान में अचेतन को वह आधारशिला माना गया है जो चेतन-मन का 
निर्माण करता है ।* अतः भारतीय मनोविशान मे अचेंतन मन ही सब कुछ 
नही है, चेतना का विकास इसी क्षेत्र में आकर रुक नहीं जाता है पर उसका 
ऊबध्व॑ रूप भी प्राप्त होता है । शंकराचार्य ने स्वम्न को संसार के हेठभूत अविद्या, 
कामना और सस्कार से संयुक्त माना है। अतः इस अचेतनावस्था में जीव 
अपने स्वरूप को प्राप्त नही होता है | अपने स्वरूप की प्राप्ति वह” उस समय 


१--द हाउस दैट फ्रायड विल्ट द्वारा जेसट्राव, पृ० €८। 
२--हिन्दू साइकलाजी द्वारा स्वामी अख़िलानन्द, पृ० ५५। 


६६ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


करता है जब वह सुषुप्ति की चेतनावस्था में पहुँचता है |" अ्रतः स्वप्न के प्रतीकों 
का महत्व उसी सीमा तक माना जा सकता है जिस सीमा तक उनके द्वारा जीव 
अपने निजी स्वरूप का, सुपुप्ति के समय, साज्षात्‌ कर सके | यह साक्षात्कार 
मन की उस दशा का चद्योतक है जब कि समस्त इंद्रियोँ प्राण! से ग़हीत हो 
जाती है । एक प्राण ही अभान्त रहता है जो कि देह रूप घर में जागता रहता 
है । भारतीय मनोविज्ञान भे इसी से प्राण की धारणा उस स्वपिति की दशा 
का पूर्ण वाचक शब्द है जिससे जीव अपनी चंचलायमान इंद्वियो का निरोध 
कर प्राण से एकीभूत हो जाता है | चन्तु, श्रोत, वाकू और मन तथा प्राण--ये 
पॉच इंद्रियोँ ही जीव को क्रमिक वाह्य ज्ञान देती है और प्राण!” की उपासना 
का सत्य स्वरूप उसी समय मुखर होता है जब व्यक्ति इंद्रियों की एकसूत्रता 
प्राण में कर सके | इंद्रियों के उपासक असुर और प्राण के उपासक देव कहे 
जाते है--इन्ही के परस्पर संघर्ष का प्रतीकात्मक निदश देवासुर संग्राम कहा 
जाता है | इस पर हम प्रथम ही विचार कर चुके हैं । 


(२) चेतन-प्रतीक 


प्राण की धारणा का रूप ही चेतना का ऊध्यंगामी विकास कहा जा 
सकता है । भनोवैज्ञानिक प्रतीकवाद मे चेतना का स्तर अचेतना से कही 
अधिक विस्तृत, कही अधिक महत्वशील है । मानव की सजनशील शक्तियों 
का विकास इसो चेतना के विकसित रूप पर आश्रित है | समस्त मानवीय 
सुजनात्मक क्रियाओं में, चाहे वह कला हो या दर्शान--एक सचेतन प्रतीकी- 
करण की ग्रव्ृत्ति ही दशित होती है | रूपक, उपमा, अन्योक्ति, श्लेप आदि 
जितनी अभिव्यंजना की शैलियों है उनका क्षेत्र सचेतन मन का ही कार्य है | 
इसी कारण से हीगल ने चेतन प्रतीकीकरण की क्रिया के अन्तर्गत निरपेक्ष- 
सापेक्ष, ईश्वर, संख्या, अंक; दतकाथाएँ, मुहावरे, रूपक, उपमा, विम्ब आदि 
को स्थान दिया है।* इसी के अन्दर भाषा के प्रतीकों ( शब्दों ) तथा 
लिपियो को भी रख सकते है परन्द॒ शब्दों की ध्वनियों में अचेतन मन का 
भी योग है। अतः चेतन-प्रतीकवाद का ज्षेत्र जाश्त चेतना का विस्तार है | 
इसी चेतन प्रयत्नशीलता मे इच्छा शक्ति? ( ह))| 709०४ ) का भी 
विकास होता है । जब तक मनुष्य मे इच्छा शक्ति का आविर्भाव नही होता है 


१--उपनिपदू भाष्य खएड ३, पृ० ६४२-६४३ | 
२--द फिलासफी आफ फाश्न आट स द्वारा हीगल ढे० अ 





व्याय ९ तथा ३। 


प्रतीकवादी दर्शन के क्षेत्र और प्रकार ६७ 


तब तक वह अचेतन मन के क्षेत्र से चेतना के तेजप्रधान आलोक का साक्षात्कार 
नही कर सकता है। यही कारण है कि मानसिक चेतना का ऊर्ध्व॑ विकास 
जाणश्तावस्था से प्रारम्भ होकर तुरीय अवस्था तक माना गया है | हिंदू मनोविशन 
. का लक्ष्य मन को इसी तुरीयावस्था तक पहुँचाता है । अंतर्दष्टि अथवा अनुभूति 
का विकास इसी क्षेत्र में आकर होता है। इसी प्रवृत्ति के प्रकाश में प्रतीक- 
दर्शन का भी संकेत मिलता है। प्रतीक का मूल रहस्य इसी आत्मिक 
अनुभूति का क्षेत्र है। भाव, अनुभूति एवं शान की समन्वित अभिव्यक्ति 
प्रतीक की रूपात्मक अमिव्यजना का मूल प्राण है। इसी से हिन्दू 
मनोविज्ञान में आत्मा? से ही समस्त चेतन, अचेतन, इन्द्रियो, भूतों 
एवं प्राणों का विकास माना गया है । इहदू उपनिपद्‌ का यह कथन इसका 
. प्रमाण है--- 
कै... स यथोणेनाभिस्तन्तुनोच्चरेद्यथाग्ने : छुद्टा विस्फुलिंगा व्युचर-त्येव- 
मेवास्मादात्मन: सर्वँ आणाः सर्वे लोक: सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि 
, व्यच्चरन्ति तस्योपनिपत्सत्यस्य सत्यमिति आणा वै सत्यं तेपामेष 
५ सत्यम्‌ ॥ * 


है 


अर्थात्‌ 'जिस प्रकार वह मकड़ा ( ऊर्णनामि ) तन्तुओं पर ऊपर की ओर 
जाता है तथा जैसे अग्नि से अनेक क्षुद्र चिनगारियाँ उडती हैं, उसी प्रकार 
इस आत्मा से समस्त प्राण, समस्त लोक, देवगण और भूत विविध रूप से 
उत्पन्न होते है। सत्य का सत्य यह उस आत्मा की उपनिषद्‌ है। प्राण ही 
सत्य है। उन्हीं का यह सत्य है |! इसी से आत्मामिव्यंजना में प्रतीक का 
वही स्थान है जो कल्पना में भाव का माना जाता है। कवि की इस 
आत्माभिव्यंजना पर हम काव्यात्मक प्रतीक-दर्शन में विचार कर चुके हैं । 
इस आत्मामिव्यंजन में समस्त भूतो, देवों अथवा लोको का एकात्म भाव 
- होता है जिसके बिना कोई भी कलाकार सत्य रूप से, यथार्थ का दिग्दर्शन 
नही कर॒ सकता है । इसी भाव को भगवान्‌ शंकराचार्य ने इस प्रकार 
व्यक्त किया है जो आध्यात्मिक मनोविशान का केन्द्र माना जा सकता 
है। उनका कथन है--ठुरीय अवस्था को अपनी आत्मा जान लेने पर 
अविद्या एवं तृष्णादि दोपो की सम्भावना नहीं रहती है। और तुरीय को 
अपने आत्मस्वरूप से न जानने का कोई कारण भी नही है, क्योंकि “तत्वमस्ि 


१--बहदारण्यकोपनिषद॒, अध्याय २ ब्राह्मण १, ए० ४५७ श्लोक २० ( उप० भा० $ । 


ष््द हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


अथमात्मा त्रह्म तत्सत्व स आत्मा” आदि समस्त उपनिषद्‌ वाक्योंका 
पर्यवसान इसी अर्थ में हुआ है ।' यही ठरीब आत्मा है ओर यही साक्षात्‌ 
जानने योग्य है | इसी ठुरीयावस्था मे आत्मा का अद्वेत एवं अविकारी रूप 
दृष्टिगत होता है,* कार्य-कारण का तिरोमाव होता है और निंद्रा अथवा 
स्वप्न का दर्शन नहीं होता है ।? संतो अथवा मक्तो का आत्मलोक इसी 
भाव का प्रत्यक्षीकरण है जहाँ ईश्वर की अनुभूति होती है | जब्र कवि की 
रहस्य भावना प्रकृति एवं विश्व के अतराल से किसी शक्ति का आभास 
प्रात करती है, उस समय वह आत्मान॒भूति को ही व्यक्त करती है | इस 
आत्मामिव्यंजना में इच्छा शक्ति का विशेष हाथ रहता है | बिना इस इच्छा- 
शक्ति के हम अपने विचारों, भावनाओं अथवा धारणाओ को एक गति से 
युक्त रूप नहीं दे सकते हैं।* प्रतीकात्मक दर्शन की दृष्टि से सुजनात्मक 
शक्तियो का विस्फुरण अनुभूति, इच्छा-शक्ति एवं विश्वास की मिलित क्रियाओं 
से होता है। इस निष्कर्ष से यह ध्वनित होता है कि मन की उच्चतम 
क्रियाओं में अनुभूति ही वह अमिन्न अंग है जिसके द्वारा सत्य) का साज्ञात्कार 
होता है ।" भानव के दिव्य जीवन की आधारशिला इसी अनुभूति पर आश्रित 
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है जो आत्मा का धम है । 


र्ज 


काव्य और मनोवैज्ञानिक प्रतीक 


उपयुक्त मनोवैज्ञानिक प्रतीको के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
उनका महत्व काव्य के विशाल प्रागण से एक सत्य है। अचेतन मन की 
क्रियाओं का कवि के मनोविज्ञान में क्या स्वरूप हो सकता है यह एक 
अत्यन्त विवादग्स्त विषय रहा है। कोई तो कवि की सजनात्मक क्रिया में 
अचेतन को ही एक मात्र स्फूर्ति तत्व मानते है और कोई उसे एक हैय वस्तु 
की दृष्टि से देखते हैं। परन्तु इन दोनों इृष्टिकोशो को एक मात्र सान्‍्य 
नही माना जा सकता है। निष्पक्ष दृष्टि से देखने पर कवि की सजन 
क्रिया मे चेतन अथवा अचेतन दोनो का न्यूनाधिक महत्त्व है। कवि भी 


१--उप० भाष्य खुड २, ४० ५१-५२ माड्क्योपनिषद्‌ । 

२--अडत* सर्वेभावाना देवस्तुयों विश्रु- स्वृतः-माण्ड्क्योपनिषद्‌ आगम प्रकरण पृ० ५६। 

३--माण्डूबयोपनिपद्‌ ए० ६०, ६१ व ६३ के अनेक श्लोकों के आधार पर--आगम 
प्रकरण ( उप० सा० ) | 

४--हिन्दू साइकलाजी द्वारा स्वामी अखिलानन्द, पृ० ७८ । 

४-६ लाइफ डिवाइन द्वारा अरविंद, पू० ७१६ भाग २। 


प्रतीकवादी दर्शन के क्षेत्र और प्रकार ६६ 


एक सामान्य प्राणी है जिसका एक गुप्त जगत भी है. जिसे वह प्रकट करना 
चाहता है। इसी अमभिव्यक्ति-इच्छा के कारण वह खरूपात्मक अमिव्यंजना 
का सहारा लेता है जिससे प्रतीको का एक मुख्य स्थान है। इस गुप्त जगत 
के अमिव्यक्तीकरण मे काम और स्वप्न-प्रतीको का एक अपना विशिष्ट 
_ स्थान है, क्योकि कभी-कभी कवि की कविता में इन प्रतीको का स्पष्ट संकेत 
' ग्रात्त होता है। परन्तु जैसा प्रथम संकेत हो चुका है कि समस्त काव्य की 
अरणाएँ अचेतन मन से संबंधित नही कही जा सकती हैं अनेक काव्यात्मक 
अतीको का सुजन मानव सन की स्चेतन क्रिया है। दूसरे शब्दों में, काव्य 
के क्षेत्र में अचेंतन का उन्नायक ( $परजाए॥८० ) रूप प्रात होता है। 
जहाँ तक कल्पना का प्रश्न है, मन की इस ग्रमुख क्रिया में अचेतन मन का 
एक विशेष हाथ है | कारलाइल ने अपने निबंधों में अचेतन दशा को सजन- 
क्रिया का परम चिह् माना है जो कवि की स्वामाविक प्रवृत्ति है। दूसरी 
भय्रोर उसने चेंतन दशा को उसकी कृत्रिम प्रवृत्ति माना है। इसके साथ-साथ 
उसका कथन है कि गहन मन ( डीपर ) शांत रहता है, ओर इसी से शान्ति 
स्वर्ण के समान है जिसकी अभिव्यक्ति केवल भात्र प्रतीको के द्वारा ही हो 
'सकतो है ।! कारलाइल के इस महत्वपूर्ण कथन का विश्लेषण अपेक्षित है । 
लाव्य में स्वाभाविकता उसी समय आती है जब कवि की समस्त मनोदत्तियाँ 
एवं भावनाएँ साधारणीकरण की स्थिति मे पहुँच जाती हैं। ईस साधारणी- 
करण में अचेतन दशा से कही अधिक चेतन दशा का हाथ है | फिर, चेतन 
मन की क्रियाओं को केवल कृत्रिम कह देना भी उचित नहीं है। सत्य तो 
यह है कि कृत्रिम अथवा स्वाभाविक कोई भी दशा हो सकती है, यदि उसमें 
कवि की अनुभूति का योग नही हुआ है। फिर, कवि के गहन मन? को 
केवल अचेंतन नहीं माना जा सकता है | हिन्दू मनोविज्ञान में अचेतन से 
उच्च स्तर भी माने गए है जो सजनात्मक क्रियाओं मे विशिष्ट योगदान 
देते हैं। इसका संकेत “चेतन प्रतीकवादी” के अन्तर्गत हो चुका है। मेरे 
विचार से मानव (का गहन मन! अचेतन नहीं है, वह तो चेतन अथवा 
” अतिचेतन ही माना जा सकता है। कवि का गहन मन” अंत्टियुक्त 
अनुभूति का ज्षेत्र है| 
कवि की इस अन्तद्वष्टि के प्रति भी मनोवैज्ञनिकों का यह मत है कि 
अधिकाशतः इनका क्षेत्र दिवा-स्वप्त ( /028ए7 ॥0#6&/7 ) अथवा स्वप्न के 





१--पोइटिक माइड द्वारा प्रेसकांट, ए० &८-8६ | 


७० हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


अन्दर ही जाता है। रहस्यवादी अन्तर्ृष्टि का भी समावेश स्वम्न-प्रतीकों की 
कोटि का माना गया है | कवि का वाह्य जगत से आतरिक जगत में केंदित 
होना ( अहं में समाहित होना ) एक प्रकार की स्वमह्प्य की दशा कही जाती 
है ।* स्वम क्रिया मे हरेक प्रतीक का अति-निश्वयात्मक ( 0ए०४ १6६- 

7777८0 ) रूप प्राप्त होता है जिनका महत््व अनेक भावात्मक क्रियाओं से 
युक्त होता है । यह दशा कवि के शब्दों से भी मेल खाती है ।* उसके शब्द 

स्वप्न-प्रतीको के समान अतिनिश्चयात्मक होते हैं ओर वे भावात्मक ही अधिक 

होते है। अतः कवि की अन्तर्वष्टि (7३807) और स्वप्न के विजन” में महान 
अन्तर है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्तर्॑ष्टि का स्वप्नपरक मूल्य ही 

नहीं है | अनेक स्वप्मग्रतीको का यदा कदा धार्मिक महत्त्व भी प्राप्त होता है 

और वे/अपरोक्षु रूप में, धार्मिक उपदेश भी देते हुए प्रतीत होते हैं | अन्त्दृष्टि 

में एक प्रकार का विश्वास एवं सत्य का सम्सिश्रण ग्राप्त होता है | राव में 

भावना अथवा कल्पना से अतिरंजित होने के कारण, अ्रन्तद्॑ष्टि कहीं 

सहज हो उठती है । कवि की अन्तर्वष्टि सत्य का सहज साज्षात्कार' 


कराती है । श् 
( घ ) भाषागत प्तीकवादी दर्शन 


?-चित्र-लिपि और ग्रतीक 
विचार और लिपि 


_ भाषा का,विकास मानव-सन के स्वाभाविक विकास का फल है | यही वात 
लिपि के विकास के बारे मे भी सत्य है । आदि मानव ने वाणी के विकास के 
साथ लिपि के विकास का भी प्रयत्न किया | रसल के अनुसार लिपि का प्रथम 
एवं आदि रूप वाणी का वाद्य रूप मे अभिव्यक्ति करना नहीं था, पर इसका 
आरम्भ स्पष्ट चित्रात्मक अभिव्यक्ति से मानना अधिक समीचीन है ।* परन्तु 
रसल का यह मत एकागी है | सत्य तो यह है कि आदि मानव की मानसिक -_ 
क्रिया चित्रात्मक अभिव्यक्ति एवं वाणी के क्षेत्र मे समानातर ही रही होगी, . 
एक को दूसरे से नितान्त विलग करना अत्यन्त कटिन है | अतः आदि मानव 





१--इल्यूजन एड रियाब्टी द्वारा क्रिस्टोफर कॉडवल, पृ० २०८ | 
२--वही, ए० २०८-२०६ । 

३--हिंन्दू साइकलाजी दारा स्वामी अखिलानन्द, पृ० ६८। 
४--5 एनालिसिस आफ माइड, द्वारा बटरड रसल, पृ० १६१ 


प्रतीकवादी दशन के क्षेत्र और प्रकार ७१ 


ने अपने अद्भुत विचारों एवं धारणाओं को लिपिबद्ध करने के लिए चित्र-प्रतीकों 
का आश्रय लिया । परन्ठ यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि 
गुफाओ में रहने वाले आदि मानवों के बनाये हुए. अनेक प्रकार के चित्र, 
ज्यामीतिक ( ७००॥0०:८ए ) आकार और पशु-पक्ती के चित्र किसी भी प्रकार 
के विचारों के वाहक नहीं थे | उनका एक मात्र ध्येय 'सहानुयूतिमय तंत्र! 
की क्रियाओं में ही था। 


आदितस चित्र रूप 


विभिन्न प्रकार की लिपियों का विकास इस बात का द्योतक है कि उनसें 
प्रयुक्त विभिन्न चिह् और प्रतीक किसी विशिष्ट विचार के वाहक होते हैं | इसी 
से अनेक भाषाविज्ञानियो का मत है कि मानव ने शब्द लिखने के पूर्व विचार 
को लिपिबद्ध करने का प्रयत्न अपनी अविकसित बुद्धि के ढारा करने का प्रयत्न 
किया ।* अतः इस दृष्टि से इकोनोग्रेफी लिपि अत्यन्त प्राचीन है।इस 
लिपि के चित्रो के द्वारा एक प्रकार का स्थायी प्रभाव ही मन पर पडता है, 
किसी भी प्रकार के विशिष्ट विचारों का तारतम्य नहीं प्राप्र होता है जो लिपि 
की प्रतीकात्मक दशा का द्योतक है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इस आद्तिम लिपि को सत्य में “लिपि? की 
संज्ञा नहीं दी जा सकती है | लिपि का सबसे महत्त्वपूर्ण अंग उसके विनिमय का 
प्रतीकात्मक माध्यम है| यह दशा हमे स्मरण रखने की अनेक कृत्रिम विधियों, 
यथा आदि जातियो में प्रयुक्त, लकडी पर दाँतों ( कोड्स ) में प्रात 
होती है । इन माध्यमों का महत्त्व इस बात में है कि इनके द्वारा संदेश एक 
स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जाते थे। अतः ये माध्यम आदितम आदान- 
प्रदान के प्रतीकात्मक रूप माने जा सकते है| अनेक विचारकों के अनुसार 
इन्ही चिह्ों या प्रतीको का प्रयोग लिखन? क्रिया का आरम्म विन्दु है। ये चित्र 
केवल मात्र आस्ट्र लिया, उत्तरी अमरीका, पश्चिमी अक्रीका, 'चीन, उत्तरपू्वे 
एशिया की आदिम जातियो में ही प्रयुक्त नहीं होते थे पर प्राचीन इंग्लैंड, 
इटली और रूस मे भी इनका अधिकता से प्रयोग होता था। ये लकडियां, 
मनुष्य तथा जानवरों के आकार मूलतः आदिम जातियो से स्मूति के सहायक 
अंग थे ( चित्र १ )। 


१--लेंग्वेज द्वारा जे० वेनत्रीज़ ए० ३१५। 


७२ हिन्दी-काव्य मे प्रतीकवाद का विकास 


चित्रलिषि और प्रतीक 

आदि मानव की प्रतीकात्मक कल्पना का सुन्दरतम विकास हमें चित्र-लिपि 
में प्रात्त होता है | चित्र-लिपि की प्रथम स्थिति, जो हमे चीनी हिंयाइट, मिश्री 
एवं हरप्पा मोहनजोदाडों की लिपियो में प्रात्त होती है, उस समय आरम्भ 
होती है जब “चित्र' किसी भी म्राणवान्‌ या निर्जाव पदार्थ के प्रतीक रूप सें 
देखा गया | इस स्थिति को हम चित्र-लिपिं का यथार्थ रूप नहीं कह सकते हैं, 
क्योकि इससे चित्र का पदार्थ-पर्याय ही महत्व था। उसके द्वारा किसी विचार 
की व्यंजना नहीं होती थी | इस स्थिति में प्रतीको का स्वरूप स्थायी था। 


जब चित्र-प्रतीक विचारों के वाहक हुए तब चित्र-लिपि को एक अन्य नाम 
से अमिभूत किया गया जिसे 'विचार-बाहक चित्र-लिपि! (7066087279फ970 . 
5८7७६ ) कहते हैं | अतः चित्र-लिगि की दूसरी स्थिति अधिक विकसित मानी 
गयी है जिससे प्रतीक विचारों एवं अ्रव्यक्त कल्पनाओं के भी वाहक है। 
उदाहरण स्वरूप बृत्त ( (47८6 ) का प्रतीकार्थ सर्व के अतिरिक्त ताप, प्रकाश 
तथा देवता का भी होता था। यह प्रवृत्ति हमें चीनी, मिश्री एवं सिंधु घाटी 
आदि की प्राचीन चित्र-लिपियो मे समान रूप से प्राप्त होती है। इन चित्र- 
प्रतीकों को शब्द-चिह्व ( 706०028£2०9 ) की संज्ञा दी गयी । रसल के अनुसार 
ये चित्र-पतीक जिस भी विचार की अवतारणा करते हैं, ये विचार ही उन 
प्रतीको के अर्थ होते हैं [* 


हि. 


शुद्ध विचार-वाहक चित्र-लिपियो के दर्शन उत्तरी अमरीका, मध्य अमरीका, 
पालिनीशियन तथा आस्ट्रेलिया की आदिम जातियों से प्राप्त होते हैं। 
उदाहरणस्वरूप एक चित्र में उत्तरी अमरीका के निवासियों ने अमरीकी 
कांग्रेस के पास मछुली मारने के अधिकार को एक चित्र के द्वारा व्यक्त किया 
था। इस चित्र में सात जातियों ने अपने संगठित रूप को सात सछलियो के द्वारा 
व्यजित किया था ( चित्र २: ख ) | इसी ग्रकार एक यात्रा को प्रदर्शित करने 
के लिए भी मनुष्यो के आकार का आश्रय लिया गया है (चित्र २क )। 
चीनी प्रतीकों का स्व॒रूप 


चीनी लिपि चित्रलिपि का सर्वोत्तम उदाहरण है | इसमे प्रत्येक प्रतीक का 
आकार लेखन-पदार्थ के आकार के अनुपात से परिवर्तित होता है ( जैसे 
१--< एनालिसिस आफ माइंड द्वारा रसल, पृ० १६४ । 





चित्र १--आदिमानवीय चिह्न एवं अन्य कृत्रिम साध्यम्‌ ' 


( क ) जीवंधारियों के तथा ज्यामीतिक आकार 
( ख ) लकंडी पर दाँत तथा अन्य संकेत चिह्न 









॥॥ ३३३६ ५४ 
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चित्र २--विचार-वाहक चित्रलिपि 
( क ) उत्तरी अमरीका की एक आदिम जाति का “यात्रा-चित्र”” 
( ख ) उत्तरी अमरीका की सात उपजातियों के मछली मारने 
के अधिकार का एक मोहक प्रदर्शन | 


चंठ्मा पर्दा शिक्ष शी छइद् 
() 2 ४४ 5५% * हक 


कम) 
चअतुर्जुज शक 7 दे दी... लता 


' थी । ॥ ॥ जे 
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चित्र ३---चीनी चित्र-प्रतीक 
( के )--आंग प्रतीक 
( ख )--ची-शी प्रतीक, 
(ग) झू-प्रवीक 
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(दी) 
चित्र ४--सिंघु घाटी के चित्र-प्रतीक 
है। ( के ) मानवीय आकार 
ह ( ख ) मछली 
(ग ) पर्वत 
(घ) इक्त 


(ड) ( ४ ) आवर्तित पीपल वृक्ष का इत्त 


प्रतीकवादी दशन के क्षेत्र और प्रकार ७३ 


लकड़ी, सिल्क ) | यह प्रवृत्ति हमें इस निष्कर्ष की ओर ले जाती है कि इस लिपि 
में प्रतीको की सदैव अपरिमित बृद्धि होती रही है ।* 

इन चित्र-प्रतीकों को तीन मुख्य विभागो में बॉय जा सकता है-- 
( क ) ह्यांग-अतीक 

ये आकारगत प्रतीक किसी विशिष्ट पदार्थ, मानव आकार आदि से साम्य 
रखते है | चीनी लेखन-कला में ये प्रतीक एक प्रकार से आधार स्तंभ है | ये 
आकार चित्र-प्रतीक का कार्य करते है जो आदि मानवीय दशा में किसी वस्ठ 
,का चित्रांकन निम्न दशा में करते हैं। एक इत्त एक बिन्दु के सहित “सूर्य! को 
प्रकट करता है, एक अर्धदृत्त चंद्रमा की व्यंजगा करता है। इसी प्रकार एक 
(शिशु' का आकार वालक की भावना को स्पष्ट करता है (दे० चित्र १ क)। 
इसी प्रकार अनेक अन्य उदाहरण भी है जो चित्र में प्रदर्शित है । 
( ख ) ची शीं-प्रतीक 

ये प्रतीक अव्यक्त विचारों तथा भावों को प्रकट करते हैं | ये प्रतीक उन 
'शब्दों से लिए गए हैं जिनका सम्बन्ध उनके अर्थों से व्यजित होता है 
अथवा इनका सम्बन्ध उन मुद्राओं ( 5०८४:०८८४ ) से भी है जो किसी 
विशिष्ट अव्यक्त विचार को प्रकट करते हैं | इस वर्ग मे कम ही चिह प्राप्त 
होते हैं| इस वर्ग सें सरल अंको का भी समाहार है जो सख्यानुसार 
एक, दो या तीन रेखाओ से प्रदशित किए जाते है। बोलने! का प्रदर्शन 
एक मुख ओर उसके अन्दर एक जीम को बनाकर प्रकट किया जाता 
है । इसी प्रकार चतु्ुज को प्रदर्शित करने के लिए स्वस्तिक' का चिह्न 
काम में लाया जाता है | इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी है जिन्हें चित्र मे 
दिखाया गया है ( चित्र ३$ख ) | 
(ग) ह्यूअतीक 

ये प्रतीक, शब्द-चिह्ों (70०02£2|7 ) के तार्किक समूह रूप है जो 
अनेक विचारो को अमिव्यक्त करते हैं | इसमें प्रयुक्त प्रतीको के अर्थ, व्यंजना 
के द्वारा किसी अन्य तथ्य अथवा विचारों की अभिव्यक्ति दो या अधिक शब्द्‌- 
चिहों ( प्रतीक ) को एक साथ प्रयोग करने में समाहित है । उदाहरण स्वरूप 
दो स्तियों के चित्र द्वेप या इंद्र का प्रतीक हैं | ये चित्र मूलतः समान होते हैं । 


१--६ एलफावेट द्वारा डेविड डिविंजर, पू० १०६ । 


७९ हिन्दी-काव्य में प्रतीकृवाठ का विकास 


जब तीन ख्लिया को चित्रित किया जाता है तो उसका अथ पडयत्र से खहान 
होता है (चित्र ३ ग)। 


सिन्धु-घाटी के चित्र-प्रतीक 

इन समस्त प्रतीको के विकास की रूपरेखा इस तथ्य की ओर इंगित 
करती है कि आदि मानव की विचारात्मक शक्ति इन ग्रतीर्कों के सहारे 
उनके चेतन-मन को एक नवीन दिशा प्रदान कर रही थी। अनेक लिपियों में 
इन चित्रों को एक क्रमिक रूप से रखने पर एक सम्पूर्ण कथा का भी अंकन हो 
जाता था। दस विचारात्मक प्रवृत्ति के दर्शन हमें सिन्धचु-धाटी ( मोहन-जो- 
दाडो ) के प्रतीको मे भी प्राप्त होते है । 

इन चित्र-प्रतीकों का स्वरूप मूलतः उपयोगिताबादी था न कि सौंदर्यवादी । 
अनेक मुद्राओ ( 8८88 ) में इन चित्र-प्रतीकों की सख्या आठ सी या उससे 
कम मानी गई है जो इस लिपि को विचारबाहक ओर ध्वनिलिपि के मध्य 
में रखती है | परन्तु गृढाकनरो ( चित्रा ) के स्पष्टीकरण (72९0ए9॥#९एएरशा 
में अनत्र भी विद्वानों मे मतभेद है। गैड एवं स्मिथ के अनुसार इस लिपि 
में ३६६ चिह्न हैं और हटर आदि के अनुसार इन चित्रों की संख्या २५३ है । 
परन्तु हंगटर आदि स्पष्टकर्ताओ के अनुसार सिन्धु-बाटी के चित्र-प्रतीद 
ब्राह्मी वर्ण से भी कुछु न कुछ संबंध अवश्य रखते हैं । इस लिपि का सम्बन्ध 
हिल्यइट, पूर्वीय द्वीपो की लिपियों से भी जोडा गया है। कुछ भी हो, इतना 
तो कहा जा सकता है कि इन चित्रों में कहीं-कही पर स्पष्ठ विचार तथा 


ध्वनि-तत्वों का संकेत मिल जाता है जो उसे पदात्मक लिपि की ओर अग्रसरी - 


करता है। मानवीय आकार, मछली, पर्वव तथा चृच्चष आदि के चित्र इस 
भाव को साकारता प्रदान करते हैं। यही बात अनेक शिलालेखो में ग्रात्त 
चित्रो के वारे मे भी सत्य है। हरोजनी ( 77702779 ) ने करीब्र ११० चिह्रो 
को ध्वनि-चिह्मो की कोटि मे रखा है। इन चित्र-प्रतीको मे एक महच्पूर्ण 
चित्र एं का है जो आवर्तित पीपल वृक्ष से लिया गया है। यह प्रतीक 
सिन्धु घागी के समस्त पदों ( 52040]6 ) से सबसे महत्त्वपूर्ण है। पीपल 
इच्त ब्रह्मा का निवासस्थान माना गया है | 'इसी से इस वृक्ष को सृष्थिकर्ता 
वृक्षु की संज्ञा दी गई है।* अतः ए प्रतीक उपय॑क्त वृक्ष का प्रतीक रूप 
है और साथ ही सष्टि-देवता का पर्याय भी ( दे० चित्र ४ )। 
१--३ एलफावबेंट, पृ० ८४ । 


२--हिन्दुस्तान टाइम्स, साप्ताहिक, ३० मांचे १६५८ में प्रकाशित के० एन० शाखत्री का 
लेख “वाज इन्डस रिक्रिप्ट रिटिंन फ्राम राश्ट टू लेफ्ट” । 





+ 


प्रतीकवादी दर्शन के क्षेत्र और प्रकार ७५ 


इन समस्त उदाहरणो से यह स्पष्ट हो जाता है कि संसार की आदितसम 
लिपि यहा चित्र-लिपि है। भाषाविज्ञानियों के अनुसार यही विचारात्मक 
चित्र-लिपि प्रायः संसार की सभी लिपि-पद्धतियों की जननी है |" 

(२ ) पद, वर्ण और प्रतीक ( सेलबिल, एलफावेट एड सिम्बल ) 
चित्र-प्रतीक और ध्वनि 

शब्द-चिह् या विचारवाहक चित्रलिपि का विकास उनमें प्रयुक्त प्रतीकों 
( खित्रों ) के संगठन पर निर्भर करता है । विकास की रूपरेखा यहीं पर 
स्थगित नहीं होती है वरन्‌ वहाँ से एक नवीन दिशा की ओर मुडती है। 
जैसे-जैसे मानव की सम्भाषण अथवा विचार-विनिमसय की आवश्यकता बढ़ती 
गयी वेसे-वैसे उसके लिए, शब्द-चिह्नों का प्रयोग, उसकी संपूर्ण आवश्यकता 
को पूरा न कर सका और इसी कारण उसने लिपि के विकास-क्रम को एक 
कदम और आगे बढाया | 


अस्त, चित्र-प्रतीकों का प्रयोग केबल पदार्थ अथवा सबंधित विचार की 
अभिव्यक्ति के लिए ही नहीं होता रहा, परन्तु उनका प्रयोग शब्द-विकास 
के ध्वन्यात्मक मूल्य पर भी क्रमशः केन्नित हो गया। अतः चित्र-लिपि 
के अनेक चित्र (प्रतीक ) ध्वनि-चित्र ( ?807087%»07 ) के रूप में 
विकसित हुए | यह ध्वनि-चित्र भाषाशाहत्लियो के अनुसार शब्द-ध्वनि की 
प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है| इस स्थिति में चित्र-लिपि का सबसे महत्वपूर्ण 
विकास-चरण उसका पदांश चिह्न अथवा स्वर ( ५०४८! ) का रजन है । 
डिविन्जर के मातानुसार इन स्वरों का रुजन एवं विकास इस बात का 
दोतक नहीं है कि इनकी प्रकृति वर्ण-लिपि की ओर उन्मुख है।* लिपि 
की वर्ण स्थिति का विकास इस दशा से कही विकसित रूप साना गया है | 


चित्र-लिपि का प्रत्येक प्रतीक स्वर! का रूप है। इन्हीं का योग पदों 
के सामूहिक रूप की अभिव्यक्ति है जो मूलतः, शब्द के उच्चारण में स्वर 
के एक अमिन्न स्थान का द्योतक है। यही कारण है कि प्रत्येक में स्वर 
का योग एक सत्य है जिसके बिना उच्चारण-ध्वनि का प्रस्फुग्न होना 
सम्भव नहीं है। भाषा के प्रतीकों में स्वर का इसी से एक अविच्छिन्न 


१--लेंगवेज द्वारा वेन्ड्रीज़, पए० ३२ । 
२--एरुफावेट द्वारा डेविड डिविजर १० ४३ लद॒न, न्यूयार्क १६४८। 


गा 


७६ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


योग है और संगीत-साधना में स्वर-साधना का रहस्य इसी ध्वनिपरक रूप 
का उदाहरण कहा जाता है | 

सामान्य रूप से ध्वनि का प्रतीकात्मक मूल्य क्रशः विम्ब्र (777286 ) 
के प्रतीकात्मक मूल्य के समकक्ष आता रहा और आवश्यकता पडने पर उसे 
स्थानान्तरित या ख्पान्तरित भी करने में समर्थ हो सका । इसी से वेन्द्रीज का 
मत है कि एक वार ये दोनों मूल्य--विम्ब ओर ध्यनि--समानता को प्रात्त 
हुए, उसी समय प्रथम विम्ब एक लाक्षणिक चिह्न ( 27067 ) की तरह 
प्रयुक्त हुआ । अंत मे, ध्वनि के स्पष्ट प्रतिलिख की तरह उसका ( (9:2077८ 
प५%78८/५:४07 ) विकास सस्मव हो सका ।" अतः लिपि ओर ध्वनि: 
का अन्‍न्योन्याश्रित सम्बन्ध प्रत्येक मापा में न्‍्यूनाधिक रूप मे प्राप्त होता है । 
इस प्रकार की लिपियाँ वैब्वीलान, साइग्रेस, जापानी और पारसी लिपियाँ 
कही जाती हैं ।* 

इन ध्वन्यात्मक लिपियो की विशेषता यह है कि इनमे प्रयुक्त एक-एक 
प्रतीक कमी-कभी अनेक पदार्थों की व्यंजना करता है जिसे अंग्रेजी म पोलीफोन 
( ?0]ए9707० ) की संज्ञा दी गई है। यह भी देखा गया है कि कभी- 
कमी ये चिह्न एक ही पदार्थ की व्यंजना करते दें तब उन्हें होमोफोन 
( 077097076 ) कहते हैं। परन्ठ उपर्युक्त दोनों प्रकार के ध्वन्वात्मक 
प्रतीको का अलग-अलग अस्तित्व नही माना जाता है पर उनका अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध ही सत्य है । 
दरण और प्रतीक 

लेखन कला के उपयुक्त विकास क्रम की अंतिम स्थिते भाषा के वर्ण समूह 
( 297256: ) की उच्चतम दशा मानी गई है | वर्ण-लिपि का ्षेत्र पद 
और स्वर के आगे की स्थिति है जहाँ पर भाषा का वह रूप दृष्यिगोचर होता 
है जो मानसिक विकास की, सम्बता की एक उच्चतम अभिव्यक्ति है। 
एक यथार्थ वण के आकार से प्रत्येक चिह्न सामान्य रूप मे एक 
है। ध्वनि का चूक होता है और प्रत्येक ध्वनि का सूचक एक स्थायी 
प्रतीक (चिह्न ) होता है। भाषा के बर्णों से ध्वनि का ही प्रतीकात्मक 
निदेशन है जिसके समुचित संगठन प्र भाषा की व्यंजना शक्ति, 





१--जैन्वेज द्वारा वैनड्रीज, पृ० ३२३ लद॒न १ ह्श्र्‌ । 
२--इन लिपियों के प्रतीको का विवरण दे० एल्फावेट द्वारा डिबिजर अध्याय १० । 


प्रतीकवादी दर्शन के क्षेत्र ओर प्रकार छछ 


शब्द के रूप में, साकार होती है | परन्ठु इसके साथ यह भी ध्यान रखना पर- 
मावश्यक है कि वर्ण का एक आकार अथवा संगठन ही लिपि का एक मात्र 
निश्चित नियम नही है | कही-कहीं पर एक ही ध्वनि के लिए अनेक प्रतीको 
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या चिह्नो का प्रयोग मी प्राप्त होता है | मिश्री लिपि ऐसा ही उदाहरण है | 

वर्ण के उद्गम खोत पर अनेक मत हैं जिनका यहाँ पर विवेचन करना 
विपय की परिधि का अतिक्रमण करना होगा । फिर भी वर्णु-उद्गम के प्रति 
दो मत विचारणीय है । विचारकों का एक वर्ग यह मानता है कि साइपग्रेस से 
प्रयुक्त युगारी2 ( 08228 ) वर्ण आदितम है और दूसरा वर्ग पैलस्टीन से 
प्रात ग्रतिलिलों के आधार पर कैनानाइट ( (७&7%77/6 ) वर्णुलिपि को 
प्राचीनतम मानता है। परन्तु ये दोनो मत कहाँ तक समीचीन है इस पर भाषा- 
शाह्त्रियों मे परस्पर मतभेद है। फिर भी, इतना असंदिग्ध है कि इन लिपियों 
की प्रवृत्ति वर्ण लेखन की ओर अवश्य प्रयत्नशील थी। इस आधार पर 
डिविजर का सत ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है । वह कहता है कि। 
“यह स्पष्ट है कि पैलस्टीन और सीरिया ने वर्ण लिपि के लेखन के आविष्कार 
एवं विकास के हेठु समस्त आवश्यक दशाओ तथा परिस्थितियो को सबल 
योगदान दिया ।”?* 


( ३ ) भाषा, शब्द और प्रतीक 


भाषा और प्रतीक रूप 

वर्ण अथवा अक्षर के संयोग से शब्द का स्वरूप मुखर होता है। भाषा 
की इकाई “शब्द? मानी जाती है, जो अनेक विचारको के अनुसार वर्ण के योग 
से निर्मित होते हैं | दूसरे शब्दों से प्रतीक ( शब्द ) का स्थान परमाणु के 
सद्ृश है जिसके योग से पदार्थ का विकास सम्भव होता है--यही सत्य भाषा 
के शब्दों के प्रति भी लागू होता है । भाषा की लिपि इन्ही शब्द-प्रतीको के 
तार्किक सम्बन्ध पर आश्रित रहती है जिसके द्वारा अर्थ-अभिव्यक्ति का स्पष्ट रूप 
प्रात होता है।* सम्पूर्ण विश्व वाणी के नामो या उच्चारित शब्दो के द्वारा 
अनुस्यूत है। जब तक वाणी का सम्बन्ध प्रज्ञा या बुद्धि से नहीं होता है तर 
तक वाणी 'नामो? को अहण करने में असमर्थ होती है | इसी भाव को शंकरा 
चार्य ने उपनिषद्‌ भाष्य से इस प्रकार रखा है-- 


१--द अल्फावेट, पु० २१५। 
२-द पोइटिक एप्नोच ट लेंगवेज द्वारा गोकाक, पृ० ११ | 


छ्प हिन्दी-काव्य में प्रतीक्वाद का विकास 


प्रज्ृया वां समारुद्य वाचा सर्वाणि नामान्याप्नोति ।' 
अआर्थात्‌ पश द्वारा वाणी पर आरड होकर वाणी से सम्पूर्ण नामों को प्रात 
( अहण ) करता है । 
भाषागत प्रतीको के उद्गम एव विकास को सममभले के लिए. यह आवश्यक 
है कि हम उन दिशाओं का अनुशीलन करे जो ग्रतीकों के विकास की ओर 
संकेत करते है । 


बिकास की स्थितियां 
(१) शब्द-तंत्र--( ए४०:१-४३87० ) आदि मानव के मानसिक 


विकास को ध्यान में रख कर इन स्थितियों का विवेचन अपेक्तित है । यहाँ पर 
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भाषा तथा वाणी के शब्दों तथा प्रतीकों का 
विकास विचार-विनिमय की आवश्यकता पर निर्भर था। जैसा कि प्रथम 
अध्याय ( क) में संकेत किया गया कि आदि मानवीय अद्भुत विचारों का 
न्यूनाधिक तांत्रिक आधार था। अत अनेक प्रकार के भावात्मक उद्गारो का 
स्वरूप धूमिल शच्द-ध्वनि का ्रतिर्प था और इसी कारण वे आदि “चिह' 
क्रमशः शब्द-तंत्र के रूप मे प्रयुक्त होने लगे । इससे यह सिद्ध होता है कि शब्द 
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का जो आदितम रूप रहा हो वह तात्रिक रीतियों में शक्ति के उद्वोधन का 
आाध्यम था। किसी भी तंत्र के पीछे मानवीय इच्छा शक्ति कार्य करती है | जब 
मानव की इच्छा-शक्ति शब्द-तंत्र की शक्ति से समन्वित होती है, तब वह 
“शुब्दः एक शक्ति का उन्चरित रूप हो जाता है ।* यही कारण है कि ये आदि 
लिह, जो वाणी के प्रथम रूप कहे. जाते है, उनका महत्त्व आदि मानव के 
लिए एक “तन्त्र' के समान था, जिसकी सहायता से वे देवताओं, आत्माओ 
एवं भूतो को अनुष्ठानिक क्रियाओं के दारा आवाहन करते थे। इस प्रकार 
आदि शब्द-ध्वनि के शक्तिपरक रूप के साथ-साथ प्रेषणीयता (५०070 प्रा 
८६४०० ) की आवश्यकता ने मानव को चिहन-निर्माता की संज्ञा प्रदान की । 
सम्पूर्ण रूप से इस स्थिति से मानव को स्वयं प्रतीकवत्‌ कहा जा सकता है ।* 


(२) अंग मुद्रा--उपयुक्त शब्द-ध्वनि या वाह्य चिह्न जो मूलतः भावात्मक 
एवं संवेदनात्मक थे वे वाणी के आदितम खोत कहे गए हैं। अंग-मुद्राओं को 





१--उपनिपद्‌ साष्य खंड २, ४० ६४ । 
२--द पोइटिक एप्रोच टू लेंगवेज द्वारा वी० के० गोकाक, पृ० ७८ । 
३--5 द्वाउम देट फ़ायड विल्ट, जैसट्राव ए० ७१॥ 


प्रतीकवादी दर्शन के क्षेत्र और प्रकार ७६ 


भी प्रतीकात्मक माना गया है जो प्रेपणीयता में सहायक होते हैं | इस प्रसंग 
का पूर्ण विवेचन प्रथम अध्याय ( ख ) के अंतर्गत किया जा चुका है | 
आदिमानवीय विकास में इन मुद्राओं का वाणीपरक महत्त्व इसीलिए 
मान्य है कि अनेक प्रकार की वाह्य आगिक अमिव्यक्तियाँ, विस्मयादिबोधक 
शब्दों तथा ध्वनियों ( 77/67]6८६07%॥ 50070 ) को प्रकट करती थी जो 
शब्द-ध्वनिं के अनुष्ठानिक रूप कहे जाते हैं। इस दशा को आदिमानवीय 
“अंगमुद्य॒त्मक-भाषा! (528:77४ 7,272 7०26) की संज्ञा दी जा सकती है | 
इसी ध्वनि के महत्त्व के प्रति महर्षि अरविंद के ये वचन चितन करने योग्य हैं 
जिनसे शब्द-ध्वनि और मानसिक विकास की मिलित अभिव्यक्ति ग्राप्त होती 
है। वे कहते है--शब्द ध्वनि का जीवित विकास है जिसमें कुछ मुख्य 
ध्वनियाँ आधारकेन्द्र कही जाती हैं । वास्तव में नाड़ी-सधान ने ( २८४ए८४ ) 
वाक या वाणी का खजन किया है न कि बुद्धि ने ।' वाणी और भाषा का 
विकास समूह की प्रक्रिया से प्रारम्म होता है जब मानवो ने परस्पर अपने भावों 
को प्रेपणीय बनाने का प्रयत्न किया | इस दिशा में उन्होंने अनेक प्रकार की 
, ध्वनियों का सुजन किया जो इनके भावों के वाहक बन सके | इन ध्वनियों 
* का सस्वन्ध क्रश३ किसी विशिष्ट क्रिया अथवा पदार्थ से होता गया और 
'इस प्रकार भाषा अथवा वाणी का प्रारम्भ हुआ | * 


( ३ ) ध्वनि शब्द से प्रतीक तक 


किसी भी प्रकार के उच्चारण का महत्व उसके अर्थ पर आश्रित रहता है । 
चाहे वह शब्द-ध्वनि हो या उच्चारणषा, उसका अर्थ ही प्रमुख वस्तु है। अब 
प्रश्न है कि ध्वनि-शब्द का अर्थ-विस्तार क्रिस तथ्य पर आधारित रहता है ! 
थ-विज्ञान के अनुशीलन से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि किसी भी “चिह्न 
या ध्यनि-शब्द का अर्थ विस्तार उसके सदर्भ या प्रकरण पर अवलम्बित रहता 
है | इस दृष्टि से सदर्भ ( [२०(०४००८९ ) की महत्ता शब्द के प्रतीकार्थ का 
है एक अत्यन्त आवश्यक अंग है| भाषा-शास्त्रियों का मत है कि विमिन्न सदमों 
के प्रकाश से ही किसी शब्द विशेष का विविध अथ-विस्तार सभव होता है। 


२--आर्या, वाल्यूम १, पू० 2४२ । 
२--यह फ्रायड का सिद्धान्त हे जिसका संकेत फ्राइ ने “आर्टिस्ट एन्ड साइकोएनालिसिस? 
में पृ० ४ पर किया हैं । 


३--द० द मौनिंग आफ मीनिंग द्वारा आडजन श्रादि में परिशिष्ट १ काले 
प७ २७०७ ॥ 


ब्र० हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


न्याव-दर्शन के अनुसार भी शब्द का अर्थ संबधगत है जो चिह और पदार्थ 
( जिसका ग्रतीकीकरण होता है ) के अन्योनन्‍्य संबंध पर आधारित रहता है। 
वैदिक ऋषियो ने संस्कृत शब्दों का जो अनेकार्थी महत्त्व अपनी ऋनाशओं से 
प्रद्शित किया है उसका मूल रहस्य यही सम्बन्धगत अथ-विज्ञान कहा जा 
सकता है | शब्दों मे अपने अर्थ से अधिक अर्थ कहने की जो ऋमता है, उस 
क्षमता या शक्ति को पाणिनि ने “बृत्ति! की संज्ञा दी है जो व्यंजना शक्ति का 
ही पर्याय ज्ञात होता है।* 


आदि ध्वनि-शब्द मानवीय क्रिया के ब्ोतक ये । ये ध्वनि-शब्द संदर्भ 
से सीधे सम्बन्धित थे ( चित्र १) | ध्वनि-शब्द, जो प्रथम स्थिति में धूमिल 
क्रियात्मक ये वे अब क्रियात्मक ध्वनि रूप में अभिव्यक्ति को प्राप्त हुए । परनन्‍्ठ 
इस स्थिति तक ध्वनि-शब्द विचारात्मक स्वरूप को ग्रात् नहीं हुए थे | जिस 
प्रकार शिशु के लिए शब्द क्रिया-प्रतिक्रिया के माध्यम मात्र होते है उसी प्रकार 
आदिमानव के लिए ये ध्वनि-शब्द केवल क्रिया के द्योतक थे। ये शब्द 
आदिमानवीय स्थिति में पदार्थ से सीधे सबंधित रहते थे (चित्र २)। 
तीसरी दशा में जब क्रियात्मक वाणी वा भापा का स्वरूप पूर्ण रूप से मुखर 
हो जाता है, उस समय क्रियात्मक प्रतीक पदार्थ से अथवा संदर्भ |से एक 
रहस्यात्मक सबंध की पुष्टि करते है। इस दशा में क्रियात्मक अतीक ( शब्द्‌ ) 
एक अनुष्ठानिक शक्ति के रूप में प्रयुक्त होता है जिसे हम शब्द-तंत्र की संज्ञा 
दे चुके हैं. ( चित्र ३) | चौथी तथा अतिम स्थिति से क्रियात्मक प्रतीक विचार- 
वाहक प्रतीक की श्रेणी मे आ जाता है और इस दशा में प्रतीक अर्थंगर्मित 
संद्भों की अवतारणा करता है जिसका विवेचन हम पीछे कर आये है 
( चित्र ४ ) | इस प्रकार आदि चिह्न ही क्रशः विचारवाहक प्रतीको के रूप में 
विकसित हो सके | 


६22॥ ब 
घ्वनि-क्रिय जो सीधी संघंधित है. संदर्भ से 


चित्र १ 


१--डडियन फिलासफी द्वारा डा० राधाकृष्णन्‌ भाग २, एु० ६६-१०० । 
२--सस्कृति और कला द्वारा डा० वासुठेवशरण अग्रवाल, पृ० छर२ । 


प्रतीकवादी दशेन के क्षेत्र और प्रकार प्यर्‌ 





चित्र २ 
तर न 
क्रियात्मक ध्वनि. का सम्बन्ध पदार्थ से 
( उच्चरित ) 
' चित्र हे 


क्रियात्मक वाणी का रूप 
अनुष्ठान की भाषा 


स 
2 
सा 
त्र्प् 02099 ब 
प्रतीक रहस्थात्मक सम्बन्ध वस्तु से 
चित्र ४ 
सर तकेमय भाषा का रुप 


| 


श्र 





ब्र 


प्रतीक रहस्यात्मक व विचारात्मक सम्बन्ध वस्तु से या संदर्भ से- 


दर हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


( ४ ) प्रतीकवादी दर्शन 


भाषा और शब्द 


उपर्यक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विचारवाहक शब्द-प्रतीको 
का क्षेत्र मानवीय चेतना के विकास का उच्च बिन्दु है। विचार एवं भाव 
से संयुक्त शब्द ही प्रतीक की श्रेणी में आता है । इसका अर्थ यह नहीं है 
कि शब्द प्रतीक नहीं है। हम जिस भी शब्द का उच्चारण करते है या 
उसे लिपिबद्ध रूप मे विचारों के विनिमय का साध्यम बनाते हैं, वे शब्द 
प्रतीक ही कहे जाते हैं। मानवीय क्रियाओं के मूल मे शब्द और उसके 
अर्थ के संबंध पर आश्रित भाषागत ग्रतीकवादी दर्शन का प्रासाद निर्मित 
होता है। सम्पूर्ण चराचर विश्व के सम्बन्ध शब्द-प्रतीको के द्वारा एक 
दूसरे से अनुस्यूत है ।* अतः यह सारा का सारा ब्रह्माड शब्दमय अथवा 
नाममय ही है, नाम के द्वारा ही (प्रतीक) शान का स्वरूप मुखर होता 
है | यही कारण है कि वाक्‌ या वाणी को छादोग्योपनिपद्‌ मे तेजोमयी कहा 
गया है,” उसे “विराट? की संज्ञाभी दी गयी है। ताच्विक दृष्टि से 
अक्षर ब्रह्म और क्षुर ब्रह्म के मूल मे इसी शब्द-प्रक्रिय का रहस्य 
छिपा हुआ है । 


शब्द की इस विस्तृत भावभूमि को ध्यान में रख कर ही शायद अरस्तू 
ने शब्द का तर्क! (,087० ०६ छ०४० ) ऐसा कहा, जिसका यही अर्थ 
है कि शब्द या प्रतीक का तार्किक सबध ही शब्द का तकमय रूप हो सकता 
है। इन्ही शब्दो मे से अनेक प्रतीक का रूप धारण कर लेते है। इस प्रकार 
शब्द किसी धारणा, विश्वास और भाव का ग्रतिरूप बन जाता है। अरबन 
का यह कथन सत्य है कि किसी भी शब्द-प्रतीक में विश्वास मूलतः तत्त्वज्ञान 
या दशन से विश्वास ही माना जायगा।४ ज्ञान का विस्तृत क्षेत्र चाहे वह 

१--दे० पीछे, प्रथम अध्याय में । 


२--छादोग्योपनिषद्‌ ए० 5२६ इलोक ४ पर कहा गया है कि मन अन्नमन्य हैं प्राण 
जलमय हैं ओर वाक्‌ तेजोमयी हे--अन्नमय हि सोम्य मन आपोमय: प्राणस्तेजोमयी 
बागिति (उप० भा० खण्ड ३) 

३--वही, ए० १४५ श्लाक २ वान्विराट्‌ ( उप० भा० ) | 

<--लेंगवेज एन्ड रियाटी द्वारा अरवन, पृ० २५ । 


- ५०2 


+ प्रतीकवादी दर्शन के क्षेत्र और प्रकार प्प्३ 


साहित्य हो अथवा विज्ञान, उसकी दाशंनिक पीठिका की आधारशिला प्रतीक- 
सुजन की विश्वासमयी तार्किक मानसिक प्रक्रिया ही है। ईश्वर, आत्मा, 


' ब्रह्म, चेतना, समय, आकाश, ग़ुरुच्वाकर्प ण, परमाणु, अछु और अनेक धार्मिक 


प्रतीक ( जिनका विवेचन अध्याय १ से हो चुका है )--ये सब शब्द्‌-रूए 
प्रतीक ही है जिनमे भावना, तक एवं अनुभूति का न्यूनाधिक समाहार प्राप्त 
होता है | आगे के अध्यायों मे “भक्तिकाल के अन्तर्गत, कुछ ऐसे ही शब्द्‌- 
प्रतीको का विवेचन होगा । ये शब्द-प्रतीक किसी विशिष्ट साधना के माध्यम 
भी रहे है जिनके द्वार साधक अपनी मनोदृत्तियों को उस विशिष्ट “प्रतीक! 
मं लय कर सके | इस प्रकार प्रतीक' ज्ञान ओर साधना दोनो का माध्यम 
हो जाता है । 


काव्य के क्षेत्र में प्रतीको ( शब्द ) का उपर्युक्त रूप सामान्यतः प्राप्त होता 
है | इन प्रतीकों में मावात्मक विचार अथवा अनुभूति का समावेश एक मुख्य 
गुण है.। मंत्रों की भाषा मे शब्द-प्रतीको का यही रूप ग्रात्त होता है जो सत्य! 
की ओमेव्यक्ति में एक सचल अंग है | इसी से ऋग्वेद में कहा गया हे कि 
धंत्रो गुरुः सत्यो मंत्र: । दूसरा तत्व जो काव्य-माषा में अपेक्षित है, वह है 
प्रनीकों की सगीतात्मक परिणति | कवि के शब्द-प्रतीको में इस तत्व का समा- 
वेश एक प्रकार से ध्वनिं-प्रतीकवाद का स्वरूप है । इसी से वासलर का यह 
मत है कि ध्वनिविज्ञान के लिए भाषा आत्मा की अभिनाय्रिका है, जिसके 
बिना काव्य और उसके साथ जितने भी भाव, विचार, इच्छाएं आदि अभि- 
व्यक्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है, वे सत्र मूक ही रह जाती हैं ।* सगीत 
तत्व और अर्थ-अ्रभिव्यक्ति का अन्योन्य संबंध ही काव्यात्मक प्रतीकवाद का 
सत्य स्वरूप है । फ्रांस के प्रतीकवादी आन्दोलन में मालामं और वेभर 
( ए7५९7०: ) जैसे कवियो ने शब्द-प्रतीक के संगीतात्मक ( लयथुक्त ) महत्त्व 
की ओर संकेत किया है | मलामें ने काव्य-भापा पर विचार करते हुए यह मत 
रखा है कि यह कवि का कर्तव्य है कि यह अपने शब्द-चयन से अव्यवस्था के 
स्थान पर ऐसे शब्दों का निर्वाचन एवं व्यवस्था करे जो पूर्ण रूप से संगीत- 
मय अथवा रागमय हों । इस प्रकार, शब्दों को अनुस्यूत कर उनकी क्रिया- 
प्रतिक्रिया से ऐसे रागयुक्त ( /४०।००7ए ) स्वर का सुजन करे जिसमे यदि 
एक भी शब्द या स्वर का खूपान्तर या स्थानान्तर किया जाय तो वह समस्त 


,._ १--रसकलस द्वारा अयोध्यास्तिद उपाध्याय, ४० ४ : वनारस, सं० २००८। 
२--द प्योटिक एप्रोच टू लैंगवेज द्वारा गौकाक, ए० ८ । 


ष्प्ड हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


वाक्य का प्रभाव ही नष्ट कर दे।" इस कथन में काव्य ओर संगीत-तत्त्व 
का जो संबंध प्रदर्शित किया गया है, उससे यह रपष्ट होता है कि काव्य में 
संगीत-तत्व का समावेश भावोद्रेक में सहायक होता है। काव्य-्भापा का 
काव्यत्व इसी संगीतात्मक भाव-परिणति में दृष्टिगोचर होता है । 


ज्ञान और प्रतीक | 
प्रतीकों का नित नवीन सजन एक प्रकार से जान तंतुओं को एक व्यव- 

स्थित रूप में रखता है | श्ञान का जषेच्र अत्यन्त व्यापक हैं ओर उसकी व्याप- 
कता सत्य? के क्रमिक साक्षात्कार के साथ उच्चतर होती जाती हे | जान का 
महत्व इसी सत्य की अनुभूति पर आश्रित है। आधुनिक दाशनिक विचारधारा 
की सबसे मुख्य प्रवृत्ति यह है कि समस्त शान का विकास भाषा और शब्द 

( प्रतीक ) के क्रमिक संगठन एवं डनके विधेचन का इतिहास है| भौतिक 
दार्शनिक विचारधारा का केन्ध बिन्दु यही तथ्य है | यदि हम लाक ( ॥,0८६९ ) 
से लेकर आधुनिक तार्किक निश्चयवादी विचारका (!,02८४) ?0.0ए798) 
का अनुशीलन करे तो हमे यह तथ्य शात होता है कि समस्त ग्रतीकों एवं 
शब्दों का उद्गम लोत भौतिक पदार्थों का इद्रियपरक अनुभव ही है जो 
अंततोगत्वा तात्विक और अभौतिक क्षेत्रों वी व्यंजना करते हैं| इसी से प्रो० ' 
वाइट्हेड का मत है कि प्रतीकात्मक सदर्भ मानव अनुभव और उस पर 
आश्रित शान मे एक विवेचनात्मक अंश है ।* अतः भाषागत ग्रतीकवाद का 
सुजन और उसका एक संगठित सूत्र में अनुस्यूत होना आधुनिक तके-शास्त्र 
की दाशनिक आधारशिला है। रसल, वेरी, वाइट्हेड आदि विचारकों ने 
प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति को एक अत्यन्त व्यापक क्षेत्र प्रदान किया है। उन्होंने 
समस्त शान को प्रतीकों के विवेचन एवं उनके सदर्भ पर आश्रित माना है | 

दाशनिक दृष्टि से भाषागत प्रतीकों को हम दो विमागो मे विभाजित 

कर सकते हैं जिनके द्वारा मानव ज्ञान-न्षेत्रों का एक संगठित रूप प्राप्त होता 
है। दर्शन का क्षेत्र भौतिक और तात्त्विक दोनो क्षेत्रो को अपने अंदर समेटमे _ 
में समर्थ है। दाशनिक प्रश्न दो प्रकार के होते है । एक वे जो ता्किक होते है ) 
और दूसरे वे जो भाव, अनुभूति और तके से समन्वित होते हैं। इन दो 
प्रकार के प्रश्नों का विश्लेषण करने पर दो प्रकार के प्रतीको का स्वरूप 
सुखर होता है। तार्किक प्रश्नो का सुंद्रतम रूप उन ज्ञान-न्षेत्रो मे प्राप्त होता 


१--द सिम्बालिस्ट एस्थटिक इन फ्रान्स ढारा लेहमेन, पृ० १५६। 
२--प्रोसेस एड रियालटी द्वारा ए० एन० वाइटहेड, पृ० २६३। 


प्रतीकवादी दर्शन के ज्षेत्र और प्रकार ८; 


है जो भोतिक जगत से सम्बन्धित होते हैं जैसे तकशासत्र, ज्ञान-सिद्धान्त शास्त्र, 
भीतिक शासत्र, इतिहास आदि | इनमे प्रयुक्त प्रतीकों का रूप भौतिक जगत- 
सापेक्ष अधिक होता है ओर वे विवेचनात्मक बुद्धि के द्वारा निर्मित होते हैं । 
/ दूसरे ग्रकार के प्रतीक तात्तिक ज्ञान-त्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे तत्तशान 
शात्र ( //०90/98058 ), गणित, भौतिक शास्त्र, धम आदि । यह विभाग 
इस चात का चोतक नहीं है कि प्रथम बर्ग के प्रतीक केवल भौतिक क्षेत्र की 
ही व्यंजना करते है और दछिंतीय वर्ग के प्रतीक केवल वाच्चिक क्षेत्र की | सत्य तो 
यह है कि किसी भी शान-त्षेत्र के प्रतीक जब दाशनिक चितन के माध्यम बन 
जाते हैं तो वे मूलतः तात्त्िक क्षेत्र के प्रतीक हो जाते हैं। शब्द अपने 
डद्गम रूप में भौतिक ही होते हैं, परन्तु यदि उन्हे अभौतिक क्षेत्र की व्यंजना 
करनी होती है तो वे रूपकात्मक या प्रतीकात्मक रूप ही धारण करते है ।* 
काव्य-भाषा केक्षेत्र मं शब्दों का प्रतीकात्मक रूप इसी तथ्य पर आश्रित 
रहता है । यहाँ पर यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि ज्ञान का स्वरूप 
शब्द-प्रतीको की विवेचना पर आश्रित तो अवश्य है, पर व्यर्थ के शान्दिक 
४.5 वितंडा से ज्ञान का सत्य रूप भी अज्ञान से आच्छादित ही रहता है। 
” इस सत्य की ओर बहदूउपनिपद्‌ का यह कथन मनन करने योग्य है-- 
तमेव धीरो विज्ञाय श्ज्ञां कुर्बीत त्रह्मण: । 
नाजुध्यायाद्‌ वहुषःछव्दान्‌ वाचौ विग्लापनाँह तदिति।* 
अर्थात्‌ बुद्धिमान ब्राह्मण को उसे ही जानकर उसी में प्रशा॒ करनी चाहिए। 
बहुत शब्दों का निरन्तर चितन भ करे (अनुध्यान ) बह तो वाणी का 
श्रम ही है । 


अथे विज्ञान और प्रतीक 
... भाषा के प्रतीकवादी दर्शन की आधारशिला अर्थविज्ञान है। कार्ल ब्रिव्न 
५ न ने एक स्थान पर कहा है कि जगत और प्रकृति का आकार ओर अ्रथ उन्हीं के 
! / लिए साकार होता है जिनके पास विचारात्मक चेतना की धरोहर होती है | 
अतः अथविज्ञान का सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम यही मन” है। विचारों के 


१-लैंगवेज ए ड रियाल्टी द्वारा अरबन, ४० ६४३ । 
२--इहृदारण्यकोपनिषद, अध्याय ४, श्रह्मण ४ ए० १०६१ श्लोक २१४ उप० भा० 


खंड ४ड। ड 
३--कम्युनिकेशन-- ए स्टेडी आफ ले गवेज द्वारा काले ब्रिटंन ए० १६ । 


प्प्द्‌ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


संगटन में प्रतीकों और चिह्दों की क्रमशः वृद्धि इसी तन्‍्य की थोतक है कि 
उनका एकमात्र ध्येय अथ का स्पष्टीकरण है। झथ का यह ऋमिक घास्यापरक 
विकास दर्शन का  बृहद? क्षेत्र है।" इसी भाव वी सुन्दर व्यंजना भारतीय 
शब्द 'निस्वत' सेग्ात्त होती हैं। शब्द-निर्बक्त अ्थ॑-द्रभिव्यक्ति है। झब्द 
कहने में आ गया, अर्थ कथन से परे अनुभव या दर्शन चाहता है ।” 
अधिकाशतः जो भी अर्थ विस्तृत भावभृमि को अपने अन्दर समेव्न है ये 
प्रतीकात्मक अर्थ ही होते | क्रिसी भी जीवित भाषा का झब्छ गरावः रुद्र 
होकर प्रतीक का ल्‍्प धारण कर लेता है | सत्य अथवा यथार्थ स्वव ही अर्थ- 
गर्भित होते है ओर उरुकी अर्थगर्मिता प्रतीको के अर्थ पर अबलग्बित रहती 
है | इस दृष्टि से पुराण, धर्म, विज्ञान, कला तथा दशान के प्रताक कर्सी 
विशिष्ट अ्र्थव्यंजना के द्वारा चथाथं ओर सत्याँ के अब-ततुओ का एक 
संगटित रूप प्रदान करते हैं | 
अनेक विचारको ने अर्थ का अनर्थ करने का प्रवत्त किया है जिनमें र्चिई, 
वाडजन, विट्गेन्सटीन ओर कारनाप आदि प्रमुख हैँ |? कुछ के अनुसार 
( जेम्स ) अर्थ का सम्बन्ध व्यावहारिक निष्कों पर आश्रित हैं। अन्य 
विचारको के अनुसार अर्थ एक प्रकार का भावात्मक उठे क है जो किसी विशिष्ट 
पदार्थ के द्वारा उद्देलित होता है, अथवा अर्थ बह हैजो किसी प्रतीक 
सम्बन्धित हो। उपयुक्त अर्थ-सम्बन्धी समी धारणाएँ शान की पूरक हैं । 
प्रत्येक का स्थान मानव-जश्ञान की वृद्धि के लिए परमावश्यक है | परन्तु फिर भी 
जहाँ तक मापा तथा यथार्थ ( सत्य ) का सम्बन्ध है और उसके द्वारा अर्थ- 
व्यंजना का प्रश्न है, उस सीमा तक हमे ग्रतीकीकरण की प्रक्रिया को अर्थ 
विज्ञान का पथ-प्रदर्शक मानना ही पढ़ेगा | 
भाषा के प्रतीको का उपयक्त अर्थगर्मित विवेचन और उनकी प्रस्थापना 
तथा शान से अविछिन्न सम्बन्ध यह तथ्य प्रकट करता है कि प्रतीक की स्थिति ) 
मानवीय चेतना के विकास मे एक शक्ति रुप ही है । जो बात बासलर ने भाषा 
के सम्बन्ध से कही है, यदि हम उसे प्रतीक के सम्बन्ध में रुपान्तरित करें तो 
वह कथन प्रतीक ( भाषा ) के बारे में भी पूर्ण सत्य होगा | वासलर का कथन 
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१--फिलासफी इन ए न्य, की द्वारा लेगर, पृ० २३७। 
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प्रतीकवादी दशन के क्षेत्र और प्रकार प्र 


है---एक राष्ट्र की भाषागत आत्मा? कोई कल्पनाप्रसत पौराणिक रूप नही है, 
यह एक शक्ति है, एक योग्यता है, एक स्वमाव ( प्रकृति ) है |? 


( € ) वैज्ञानिक प्रतीकवादी दर्शन 

प्रवेश 

वैज्ञानिक विकास का इतिहास इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि 
सानवसन के विकास क्रम से वेशानिक प्रतीकवाद एक सबल क्रियात्मक ज्ञान- 
त्षेत्र है । उसमे य्रात प्रतीकीकरण की प्रवृत्ति का अपना एक विशिष्ट दर्शन 
है। अतः वेहीगर के शब्दों मे हम कह सकते है कि 'वैज्ञानिक प्रतीकवाद 
मानव के ग्रतीकीकरण-शक्ति का एक नवीन अध्याय है |?* वैज्ञनिक प्रतीको 
की पृष्ठभूमि मे अनुभव और प्रयोग की एक अपनी निजी परिणवति है जो 
अधिकांशतः अन्य शान के प्रतीकों में अ्रप्राप्य है | इसका यह श्रथ नहीं है 
कि अन्य शान-क्षेत्रों की प्रतीक-खजन-क्रिया अनुमवहीन अथवा प्रयोगहीन 
होती है, परन्तु इतना तो असंदिग्ध है कि वेज्ञानिक ग्रतीकों मे इनका कही 
अधिक समाहार होता हे | अस्ठ॒, अध्ययन की सुविधा के लिए, विज्ञान के 
विशाल क्षेत्र को दो भागो में विभाजित कर सकते है | प्रथम भौतिक संबंधी 
विज्ञन ( जैसे स्सायन, भौतिकशासत्र, प्राणिशात्र, मनोविज्ञानादि ) और 
छ्वितीय गणित संबंधी विज्ञान ( जैसे भौतिक शास्त्र, गणित, ज्यामिति, तक॑शास्त्र 
आदि ) | प्रतीकात्मक अध्ययन के लिए; इन विभागों के प्रतीको पर विचार 
अपेक्तित है । 
तकेशासत्र ओर प्रतीक 

जिस प्रकार प्रत्येक कला का पर्यवसान संगीत के मधुरिम आचल मे होता 
है, उसी प्रकार समस्त विज्ञान की उन्मुखता तक के कठोर सत्य की ओर होती 
है | तकशास्त्र ( 7,08० ) की एक 'परिमापा? अर्थ-विज्ञन में प्रात्त होती 
है | उस परिमाषा के अनुसार तकशास्त्र में प्रात्त अर्थ-तारतम्य उससें प्रयुक्त 
प्रतीको की तकमयता पर निर्मर करती है| इसके अतिरिक्त तकंशास्त्र की 
दूसरी परिभाषा अधिक वैज्ञानिक सत्य के निकट है । इसके अनुसार तकंशास्त्र 
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य्प्द हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


एक प्रतीक-विज्ञान के समान है जिसका प्रयोग किसी न किसी नियम के 
अन्तर्गत भौतिक शास्त्रों अथवा गणित में ग्रात्त होता है। इसी से ब्रन्ड 
रसल के मतानुसार तकशास्त्र का संबंध यथार्थ प्रतीकवाद पर ही आधारित 
है | जैसा कि प्रथम संकेत किया गया ( भाषागत प्रतीकवाद के अन्तर्गत ), 
अतीक का और उस वस्तु का, जिसका कि प्रतीकीकरण हुआ है, संबंध 
मूलतः अर्थ-संबंध है । अखन के अंनुसार प्रतीक और उसके अर्थ की समस्या 
एक ही है जिसके दारा तकशास्त्र की ऊरध्वगामी स्थिति का स्वरूप मुखर होता 
है ।* 

गणित और प्रतीक 


अर्थ के दो पक्ष होते हैं--एक मनोवैज्ञानिक और दूसरा तार्किक | 
मनोविज्ञान की दृष्टि से, कोई भी वस्तु जिसे अर्थ अहण करना है, उसे चिह्न 
अथवा प्रतीक का रूप लेना पढ़ेगा | दूसरी ओर, तार्किक दृष्टि से, इन प्रतीको 
को एक विशिष्ट विधिक्रम से संदर्भ की अवतारणा करनी पड़ती है। अतः 
लैंगर के शब्दों मे हम कह सकते हैं कि अर्थ का नवीन दर्शन सर्वप्रथम प्रतीको 
का तार्किक संबंध है जिसके द्वारा एक विशिष्ट अर्थ की व्यंजना होती है।* 
गणित के सामान्यतः सभी चिह्न और. प्रतीक वार्किक अर्थ-व्यंजना ही करते 
है और अपनी योजना के फलस्वरूप 'सत्य” के किसी अंग का रहस्योद्घावन 
करते है। कुछ विचारको के अनुसार गणित के चिह्न और प्रतीक शब्द के वर्ण 
ही हैं जो अव्यक्त विस्बों की श्रेणी मे माने जाते हैं |* बीजगणित के प्रतीक 
ऐसे ही वर्ण है जो किसी विशिष्ठ मूल्य की व्यंजना करते हैं | इस प्रकार 
की प्रवृत्ति हमे अंको! के रूप में भी प्राप्त होती है। अंको का प्रतीकार्थ तक 
सम्मत होता है | यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भाषा के वर्ण 
जिनका आयोजन शब्द संगठन में होता है, वे कभी कभी स्वतंत्र रूप से किसी 
अर्थ की व्यंजना करते हैं | धार्मिक प्रतीकों के अन्तर्गत हम सत्य और ओउम्‌ 
(अ+उ-+म ) के खतंत्र वर्ण प्रतीकार्थ पर विचार कर चुके हैं।* 
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प्रतीकवादी दर्शन के क्षेत्र और प्रकार व्‌ 


गणित संबंधी विज्ञानों में इन वर्णों का अर्थ भी कुछ इसी प्रकार से 
आप होता है | 

अतः गखित में प्रयुक्त ग्रतीको का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। कला व 
साहित्य में प्रयुक्त प्रतीको से इन प्रतीको का रूप सर्वथा मिन्न है। गणित के 
प्रतीक कही अधिक अव्यक्त हैं | उनका रूप उतना स्ष्ठ नही होता है जितना 
कला व साहित्य का | गणित के प्रतीको, यथा अंक, रेखाएँ, ज्यामीतिक चित्र, 
( ७८०४१८८०४८४] 790765 ) और वर्ण के द्वारा एक ऐसी भाषा का सजन 
होता है जिसे हम कारनाप छारा विमाजित स्थायी भाषा ( 70७7766 
,078०22० ) के अंदर रख सकते हैं | इस गणित संबंधी भाषा में प्रयुक्त 
प्रत्येक प्रतीक की योजना एक व्यक्त पूर्णता की द्योतक होती है ।* इस भाषा 
के अन्तर्गत कलन ( (०४८०४ ) का भी समावेश किया गया है। 

इसके अतिरिक्त, गणित तथा भौतिक विज्ञान में एक अ्रन्य प्रकार को भाषा 
का प्रयोग होता है | इसमे प्रतीकों की योजना केवल मात्र तार्किक ही नहीं 
होती है | उनका स्वरूप विवर्णात्मक ( 028८7//ए० ) होता है। रसल 
ओर कारनाप ने इस प्रकार की भाषा को अस्थायी भाषा ( 7706०67702 
१,002022०) की संज्ञा दी है जो स्थायी भाषा से कहीं अधिक व्यंजना शक्ति 
से युक्त होती है ।* इस भाषा के अन्तर्गत प्राचीन गणित और साथ ही भौतिक 
, विज्ञानों के वाक्य और उनमें प्रयुक्त प्रतीको का भी समावेश रहता है । 

इस प्रकार गणित के ज्षेत्र मे दो प्रकार के प्रतीक प्रयुक्त होते है । एक तो 
वे प्रतीक जो स्थायी रहते हैं अथवा जिनका क्रम एक सा होता है जैसे संख्याएँ, 
१, २, ३, ४ आदि | दूसरे वे प्रतीक होते है जिनका मूल्य अस्थायी रहता है 
ओर उनका अर्थ सदा परिवर्तित होता रहता है | ऐसे प्रतीक क, ख, ग, आदि 
(या 2, 3, ० ) है। इनका अर्थ अनिश्वयात्मक होता है, क्योकि संदर्भ 
के प्रकाश में उनके अर्थ या मूल्य में परिवर्तन होता रहता है। ऐसे 
अनिश्चयात्मक अर्थवाहक प्रतीको को रूपान्तर-अंक ( ४५४४४०68 ) की 
सज्ञा प्रदान की गई है ।* 
भौतिकविज्ञान और प्रतीक 

ये प्रतीक अधिकतर विवरणात्मक एवं किसी विशिष्ट धारणा के प्रतिरूप 
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६० हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


होते हैं। ऐसे प्रतीक प्राशिशात्र, भीतिकशाल, रसावनशात्र, भूगर्म शात्र आदि 
में प्राप्त होते हैं । 

इन विजान के प्रतीको में, जैता कि प्त्षम संकेत क्रिया गया, अनुभव तथा 
प्रयोग पर आश्रित किसी विशिष्ट धारणा तथा विचार का ग्रति्प मिलता 
है | एक प्रकार से ये प्रतीक यथार्थ! का विश्लेषशात्मक रुप ही रखते हैं । 
इन प्रतीको का काव्यात्मक रूप भी हो सकता हैं जिस पर हम यथास्थान विचार 
करेंगे | आधुनिक वेजानिक अन्त्ंष्टि ने मानव चेतना के स्तर्रों मे एक उयल- 
पुथल मचा दी है। अनेक नवीन आविष्कार ने प्रतीक-सजन की क्रिया को एक 
गत्यात्मक रुप प्रदान कर दिया हे जो अन्य ज्ञान ज्षेत्रो में ( कविता को छोड 
कर ) दुलंभता से प्राप्त होगा । इसका प्रमुख कारण शान के उन स्तरों का 
उद्घाटन करना है जो अ्रमी तक मानवीय चेतना की परिधि में नहीं आ सके 
है | जब मानवीय शान नित नृतन अभियानो की ओर अग्नसर होता है तत्र 
वह उस ज्ञान को स्थायी करने के लिए नृतन प्रतीको का सहारा लेता हैं । 
वेशनिक प्रतीकवाद ने इस नियम का पूर्ण रूप से पालन किया हे | यही 
कारण है कि नवीन वैज्ञनिक दृष्टि से प्राचीन और रूढ़ मूल्यों पर आश्रित 
प्रतीकवाद का संघर्ष रहा है | इसके फलस्वरूप अमौतिक यथार्थ के स्थान पर 
भौतिक प्रयोगात्मक दृष्टि का विकास भी सम्भव हो सका |* 

वेजानिक प्रतीकबाद, जैसा कि हक्सले का मत है, एक ऐश्वर्वचुक्त सामान्य 
भाषा का अंग है |वेज्ञानिक प्रतीकों के सूजन में जहाँ एक ओर सामान्बीकरण 
की प्रवृत्ति नजर आती है वही उस सामान्यीकरण से प्रातत फल का विशिष्टी- 
करण भी होता है | अन्त म॑ यह विशिष्टीकरण प्रतीक के द्वारा प्रकट किया 
जाता है | अ्रतः प्रतीक के स्वरूप-विक्रास में सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार 
की प्रवृत्तियाँ प्रात्त होती हैं। वैज्ञानिक अपने अनेक प्रयोगों अथवा अनुभवों 
के आधार पर किसी तथ्य का सामान्य रूप एकत्र करता है। फिर वह उन है 
एकत्र किए सामान्य निष्कर्पों को एक या अनेक ग्रतीको में विशिष्टीकरण 
कर स्थिर कर देता है। परमाणु, अरु, गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा ( इनर्जी ), समय, 


आकाश आदि जितने भी ग्रतीक है उनमें सामान्यतः डपर्यक्त प्रक्रिया ही प्रात 
होती है । 


&| 


वैज्ञानिक धारणाएँ और प्रतीक 
आम पु 
उैजश्ञानिक धारणाओ का स्वरूप उपयुक्त विशिष्टीकरण-प्रक्रिया का फल है। 





एक, 


१--फिलासफी इन ए न्यू की द्वारा एस० के० लैंगर, पृू० २२७। 


प्रती कवादी दशन के क्षेत्र और प्रकार ६१ 


ये धास्णाएँ या तो स्वतन्त्र पदार्थों या इकाइयों से संबंधित रहती हैं अथवा 
उनका रूप 'संबंधो” पर ही ( 8०४६४०४४ा ) आश्रित है। इन दोनों प्रकार 
की धारणाओ को प्रतीकों के द्वारा निर्देशित किया जाता है। अस्बन के 
अनुसार ये घारणाएँ प्रथम तो केवलमात्र यथार्थ” का प्रतिबिब मात्र थी, परन्तु 
गत्यात्मक-विद्युत्‌ ( /2]०८६४:४००ए7०४४708 ) के आगमन के साथ इन धार- 
णात््रों का ध्येय यथार्थ का प्रतीकात्मक निदेशन करना हो गया ।" यहीं से 
प्रतीकवाद विज्ञान का एक अदह्ृठ अंग हो गया। गत्यात्मक-विद्युतीय सिद्धान्त 
भौतिक पदाथों 'का जटिल रूप नहीं है, पर उनके सापेक्ष सम्बन्धी का एक सरल 
निर्देशन मात्र है । अतः वैज्ञनिक प्रतीकवाद का संबंधगत सिद्धान्त ( १०|७- 
६092 7'9००४ए ) इस बात पर आश्रित है कि सत्य” और यथार्थ की 
अभिव्यक्ति सम्बन्धित इकाइयों अथवा आकारो पर आधारित है जो ग्रतीकों के 
द्वारा पूर्ण! आकार की योजना करती है| अतः यह सिद्धान्त सिद्ध करता है कि 
भौतिक विश्व का रहस्य 'संबंधों' पर आश्रित, प्रवीक की धारणा में सन्निहित 
रहता है । 
यह सिद्धान्त एक अन्य तथ्य की ओर सकेत करता है। यदि विज्ञान इन 
प्रतीकों की अभिव्यक्ति में नाव्कीय भाषा का प्रयोग करता है, तब वह “कुछ 
कहता है और यदि ऐसी नाट्कीय भाषा का प्रयोग नहीं करता है, तब वह 
केवल क्रियाशील ही रहता है | उसे यथार्थ! और सत्य” का माध्यम नही 
बना सकता है। ये प्रतीक तात्विक अभिव्यंजना भी करते है और यही कारण 
है कि विज्ञान की विश्व-संबंधित प्रस्थापनाएँ ताच्चिक एवं भौतिक रूपों में 
प्रतीकात्मक ही होती हैं | इस प्रकार वैज्ञानिक-तत्त चितन ( '८८४७०॥ए868 
०६ $0९४८७ ) का स्वरूप हमारे सामने मुखर होता है। यही बात आइंस्टीन 
के सापेज्षतावादी सिद्धान्त के प्रति भी सत्य है। आइस्टीन का शब्द (पूर्व स्था- 
पित-सामरस्य”ः ( ?76-९४:४०]87060 ॥92:77077 ) की धारणा से इसी 
सत्य का संकेत है | सम्पूर्ण विश्व का संचालन एक पूर्व स्थापित समरसता के 
द्वारा ही होता है जो कार्य-कारण की शंखला से घटनाओं को एक सूत्र में 
अनुस्यूतत किये हुए है | इस विचारधारा से क्या किसी दार्शनिक चितन से 
कम सत्य है १ इसी प्रकार परसाझु का रहस्योद्घाटन सूर्यमंडल के रहस्य से 
समानता रखता है। जिस प्रकार परमाणु के आकार में केनद्र के चारो ओर 
एलक्ट्रान परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार सूर्यमंडल का केन्द्र सूर्य है और उसके 


१--लैंगवेज एंड रियाल्टी द्वारा अरबन, पृ० ५२६ । 


हर... हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


चारों ओर निश्चित दत्त से ग्रह परिक्रमा करते हैं। इस तथ्य में विश्व के प्रति 
एक तात्िक दृष्टि प्राप्त होती है | वेशानिक प्रतीकवाद का यह ताच्िक क्षेत्र 
ईश्वर, समय, आकाश आदि की धारणाओं में भी सत्य है| यह सत्य 
पदार्थवादियों एवं भौतिकवादियों के विरुद्ध पडता है जो विज्ञान को तत्व- 
चिंतन का विषय नहीं मानते हैं | परन्तु उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है 
कि यह प्रद्नत्ति वैज्ञानिक प्रतीकवाद की सकुचित भावभूमि है, वह भी मानव 
ज्ञान के तत्वपरक रूप का समान अधिकारी है | इस प्रकार काव्यात्मक प्रतीक- 
वाद की तरह वैज्ञानिक प्रतीकवाद को प्रत्यावर्तित क्षत्र-चिंतन ( (०ए&४- 
]/०८४०7ए8८8 ) की संशा दी जा सकती है । 

वैज्ञानिक प्रतीक ओर काव्य 

अनेक विचारको का मत है कि वेज्ञानिक प्रतीको का क्षेत्र काव्य अथवा 
कला के समान नाटकीय नहीं है और उनके द्वारा सौंदर्यान॒भूति या रसानुभूति 
सम्भव नही है | इस सत का विश्लेपण अत्यन्त आवश्यक है. क्योंकि इसकी 
समुचित विवेचना पर ही साहित्य और विज्ञन की समन्व॒य-भूमि प्रस्तुत हो 
सकती है । 
जहाँ तक सोदर्यानुभूति या रसानुभूति का प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रतीको में 

इनका समुचित समावेश है। उसके लिए केवल एक विशेष मानसिक एवं 
बौद्धिक अ्रतर्दष्टि अपेक्षित है | यदि हम डारविन के विकासवादी सिद्धान्त या 
आइस्टीन के सापेक्षतावादी सिद्धान्त अथवा मैक्सवेल के विद्य॒ुत्‌-चुम्बकीय 
सिद्धान्त का अनुशीलन करे तो इन समस्त नवीन विचार-पद॑तियों की 
भाषा और उनमें प्रात्त प्रतीकों की योजना क्या कम नाटकीय रूप 
से हमारे सामने आती है ?! अशु और परमाणु की महत्‌ शक्ति को 
देखकर, नक्षत्र मडल के ड्हद्‌ रहस्योद्घाटन को देखकर, समय, आकाश 
और गुरुल्वाकर्पण शक्ति की धारणाओ को देखकर क्या हमारे अंदर 
सौदर्य-भावना का संचार नही होता है ! अंतर केवल इतना है कि जहाँ कला 
का सौंदर्य भावना और सवेदना पर आश्रित रहता है वहाँ विज्ञान का सौंदर्य 
बुद्धि और तक पर अधिक आश्रित रहता है | अतः मेरे विचार से वैज्ञानिक 





*- इस दिशा की ओर अनेक वैज्ञानिक दाशैनिकों ने प्रयल किये हैं जैसे डू नू, वाइट- 
हेंड, आइस्टीन । श्स विपय में दे० हयूमन ढेस्टिनी द्वारा ड्‌ नू, साइस एड द माढने वल्डे 
द्वारा वाइव्हेड, प्रोसेस इंड रियल्टी द्वारा वाइटहेड । 


सा 
। 


प्रतीकवादी दर्शन के क्षेत्र और प्रकार... ६३ 


प्रतीको का प्रयोग साहित्य मे संभव है | यह कवि की प्रतिमा पर निर्मर करता 
है कि वह वेशानिक प्रतीको को किस प्रकार बुद्धि, भावना तथा संवेदना से 
समन्बित कर काव्यानुभूति से एकरस कर सकता है ! 

मैं अपने उपय॑क्त कथन को एक उदोहँरण के द्वारा स्पष्ट कर देना चाहता 
हूँ | वेशनिक ग्रतीको और धारणाओ का स्वरूप हिन्दी काव्य में और पाश्चात्य 
काव्य में समान रूप से सिल जाता है। शेली के प्रोमिथियस अनबाउंड?, 
प्रसाद की 'कामाबनी' और पंत की स्फुट कविताओं से यदाकदा वैज्ञानिक 
प्रतीकोी और विचारों की काव्यात्मक परिणति प्राप्त हो जाती है । मै प्रसाद की 
कामायनी' से एक उदाहरण लेता हूँ जो परमाणु” की वैज्ञानिक धारणा को 
काव्यात्मक रूप से सामने रखता है । है 

विज्ञान ने भौतिक जगत्‌ की सूह्रमतम इकाई को परमाणु) की संज्ञा दी है । 
परमाणु के भी अदर उसकी विद्युत्‌ शक्ति की व्याख्या करने के लिए “एलक्ट्रान! 
और 'प्रोगनः आदि की कल्पना की गयी । एलक्ट्रान ऋणात्मक विद्युत शक्ति 
का और प्रोगन धनात्मक शक्ति का केन्द्र या प्रतीक होता है। दोनो की 
शक्तियाँ निष्किय अवस्था में रहती हैं | इसी तथ्य ,की सुन्दर काव्यात्मक 
अभिव्यक्ति प्रसाद ने इस प्रकार की है--- 

आकर्षणविहीन विद्युत्तण बने सारवाही थे भ्ृत्य (* 

पूरे महाकाव्य मे प्रसाद परमाणु की रचना तथा प्रकृति के ग्रति पूर्ण रूप 
से सचेत है | बीसवी शतात्दी के पहले चरण तक परमाणु के रहस्य का 
साक्षात्कार डाल्टन, बोहर आदि ने किया था । परमारझु की ग्रकृति अत्यन्त 
चलायमान होती है | प्रत्येक परमाणु दूसरे अशु के प्रति आकर्षित ही नही 
होता है वरन्‌ उस आकर्षण मे नवीन सष्टि-क्रम वी सम्भावनाएँ भी सन्निहित 
हैं। उनके विस्फोट में संहार और निर्माण की समान समावनाएँ रहती है । 
इसीलिए परमाणु जो स्वय में एक एक ब्रह्माड है और सौरमडल का प्रतिरूप 
है, उन्हें कमी भी विश्राम नहीं प्रात्त होता है। उनका विश्राम मानो प्रकृति की 
गतिशील विकासशीलता का व्यवधान ही है। अ्रतः आइंस्टीन के अनुसार 
परमाणुओं मे वेग ( ५८०८६ए ), कंपन ( 9।४७/४॥४070 ) और उल्लास 
( ए८०४:४०६ए ) तीनो की अन्चिति प्राप्त होती है | तीनो के सम्यक्‌ समन्वय 
या समरसता में ही प्रकृति की सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है । प्रसाद ने इसी 
तथ्य को काम सर्ग मे इस प्रकार व्यक्त किया है-- 


१--कामायनी द्वारा जयशकर प्रसाद, चिता सर्ग, पू० २०। 


5४ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


अणुओं को है. विश्राम कहाँ, 
यह कृतिमय वेग भरा कितना । 
अविराम नाचता कंपन है, 
उल्लास सजीव हुआ फ्रितना । 
बैंग, कंपन और उल्लास--अरशु के तीन प्रमुख तत्वों का कितना सुन्दर काव्या- 
त्मक रूप है | इसी भाव को पंत जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
महिमा के विशद्‌ जलधि में हैं छोटे छोटे से कण | 
अर से विकसित जग जीवन लघु लघु का गुरुतसम साधन।* 
अगु है तो लघु, पर इन्ही लघु तत्वों के संयोग से गुरुतम सृष्टि-कार्य भी सम्पन्न 
होता है । यह विश्व मानो रहस्पपूर्ण सागर है और परमाणु उसमें छोटे छोटे 
करण के समान है | इसी कास्ण से प्रसाद ने परमाणुओं को चेतनायुक्त भी 
कहा है. जिनके अन्योन्य सब्रंधों मे, उनके बिखरने एवं विलीन होने में 
सृष्टि का विकास एवं निलय निहित रहता है--- 
चेतन परमाणु अनंत विखर, 
बनते विलीन होते क्षण भर | * 
इस प्रकार वैज्ञानिक प्रतीक का काव्यपरक स्वरूप एक प्रकार से संवेदना 
( ए८८३४०९ ) और भावना के सम्मिश्रण से काव्य की धरोहर हो जाता है । 
हिन्दी काव्य में वेशानिक धारणाओं अथवा प्रतीको का यदा कदा उझुन्दर 
चर्णन य्राप्त होता है, जैसे विकासवाद का कामायनी में, समय व आकाश का 
कामायनी तथा पंत भें, और अनेक वेज्ञानिक विचारो का रूप हमे आज के 
कवियो में भी प्राप्त हो सकता है | यह एक अलग प्रबंध का विषय है जिस पर 
मेरा कार्य प्रायः समाप्त ही हो गया है । 


( च ).तात्तविक अतीकवादी दर्शन 
दाशेंनिक ज्ञान और प्रतीक 


प्रत्येक ज्ञान का उच्चतम विकास अथवा उसका अन्त, दर्शन के महाज्ञन 
में होता है | विभिन्न प्रतीकवादी दर्शनो के अनुशीलन के द्वारा यह स्पष्ट होता 








१--वही, काम सगे, पृ० ६५। 
२--शुजन द्वारा सुमित्रानदन पंत, पृ० श८ | 
३--कांमायनी द्वारा जयशंकर प्रसाढ, पृ० ८२ | 
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है कि सभी शान-स्षेत्रो का ऊर्व्वगामी रूप दार्शनिक तत्व चिन्तन से ही परि- 
ण॒त हो जाता है। ये प्रतीक दार्शनिक तत््वचितन के धरोहर उसी समय होते 
-है जब उनके द्वारा चितन (रि०८८४४० 7'79एाट्78 ) का तकसम्मत रूप 
स्पष्ट होता हैं | दार्शनिक प्रतीको में इसी से अनेक श्ान-क्षेत्रो की धारणाओ 
' का सामूहिक अथवा समन्वित रूप ग्राप्त होता है । दाशनिक ज्ञान में इसी से 
$ किसी अकार का अंधविश्वास नहीं होता है, जीवन और विश्व के श्रति उदा- 
सीनता का भाव नहीं होता है और न होती है किसी भी ज्ञान ज्षेत्र के प्रति 
सर्था या उदासीनता । वह समान रूप से डार्विन के विकासवाद से, अरविंद 
के अतिचेतन सिद्धान्त से, वाइट्हेड के अंगीय सिद्धान्त से ( ॥]60+ए ० 
0:2207»7 ) और न्यूटन, आइस्टीन आदि के वेज्ञानिक सिद्धान्तों से 
यथार्थ और सत्य के दो छोरो को एक सरल रेखा में लाने का प्रयत्न करता 
है | इस कार्य मे भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो प्रतीको के द्वारा 
दार्शनिक चितन को स्थायीत्व प्रदान करता है | दाशंनिक भाषा का रुजन 
प्रतीकबाद का विकास ही है । इस दृष्टि से प्रतीकीकरण का सिद्धान्त दाशनिक 

ज्ञान का महत्वपूर्ण अंग है । ह 
दार्शनिक ज्ञान का समष्टीकरण प्रायः प्रतीको मे ही होता है। अतः 
»' दार्शनिक शब्दों ( प्रतीको ) का स्वरूप संकल्पात्मक ( 047772ए6 ) 
होता है | दूसरी ओर, जब उन्हे एक विस्तृत एवं व्यापक ज्ञान-त्षेत्र की व्यंजना 
करनी होती है तो उनके प्राथमिक अर्थ ( भौतिक ) का निषेध हो जाता है | 
उदाहरणस्वरूप हम शापनहावर के इस वाक्य को ले सकते हैं--“विश्व इच्छा- 
शक्ति तथा विचार का रूप है |? इसमें इच्छाशक्ति का प्रतीकात्मक अर्थ उसके 
प्राथमिक अर्थ से मिन्न है । इसका एक अन्य सुन्दर उदाहरण छांदोग्योपनिषद्‌ 

में मिलता है--- 
'स होवाच विजानास्यहँ यद्माणो 
ब्रह्म क॑ च तु खं च न विजानामीति ते, 
होचुरय्यद्वाव क॑ तदेव ख॑ यदेव ख॑ तदेव 
कमिति प्राणं च हास्मै तदाकाशं चोचु: ।* 

त्‌ “वह बोला ( ब्रह्मचारी ) यह तो मै जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है, किन्तु 
” और “ख' को नहीं जानता । तब वे वोले, निश्चय जो “क! है, वही 'ख' 


१- छादोग्योपनिषद , अध्याय ४, खडउ १० पुृ० ४०४ ( उपठ भा० )। 
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है और जो 'ख' है वही 'क! है। इस प्रकार उन्होंने उसे प्राण और उसके 

आश्रयभूत आकाश का उपदेश दिया ।” यहाँ पर ग्राण, ब्रह्म, “का ओर 'ख'--- 
. इन सबका प्राथमिक अर्थ किसी दार्शनिक तत्व की ओर संकेत करता है। 
यहाँ पर प्राण वह मानवीय चेतना-तत्व है जिसके द्वारा जीवन स्थित रहता 
है | मानवीय विकास का ध्येय इस चेतना तत्त को ब्रह्म या परमतत््व के समान 
करना है | अतः प्राण ही ब्रह्म है, ऐसा कहा गया। इसी प्रकार 'क जो इंद्रियो 
एवं भौतिक झुख का प्रतीक है, वह वही है जो ख! या आकाश तत्त्व ( त्रह्म ) 
है | अतणव जिसे हम 'ख! ( आकाश ) कहते है, उसी को 'क' ( सुख ) भी 
मानना ससीचीन है | इस प्रकार के अनेक तात्विक निर्देश हमें उपनिषद्‌ तथा 
वेदो में प्राप्त होते है, जो दाशनिक तत्त्व-निंतन का एक सुन्दर रूप है | 


दाशेनिक अथ ओर प्रतीक 

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि दाशंनिक अर्थ की समस्त 
आधारशिला उनके प्रतीको के प्रयोग एवं विवेचन पर निर्भर करती है । प्रश्न 
है कि किसी प्रतीक की धारणा मे जो मूल्य समाहित है उसका अर्थ क्‍या है £ 
किसी भी वस्तु का अर्थ-गौरव उसका महत्‌ मूल्य है, बिना मूल्य के कोई भी ज्ञान 
मानव-सापेक्ष नही हो सकता है। विश्व, प्रकृति, मानव, सम्यता, संस्कृति का महत्त्व 
यदि किसी भी दृष्टि से है तो वह मानव मूल्य-सापेक्ष है। इन्ही मूल्यों को स्थिर. 
करने के लिए. उनके अर्थपरक तत्त्व को रूप देने के हेतु ही प्रतीको का सुजन 


होता है| 


दार्शनिक शान अरबन के अनुसार सारतत््व गुण आकार से समन्वित होना 
चाहिए और यह समन्वय केवल प्रतीकात्मक दर्शन के द्वारा ही सम्भव है |" 
ईश्वर और निरपेक्ष ( 0ै०50]0/८ ) की धारणा का तात्त्विक अर्थ उसके प्रतीक 
रूप पर ही आश्रित है । इसी प्रकार कार्य-कारण की धारणा का ताच्चिक रूप 
उसका प्रतीकार्थ ही माना जायगा | वाइय्हेड के अनुसार भी दर्शन का सबसे 
महत्वपूर्ण कार्य प्रस्थापनाओं का समुचित एवं सृजनात्मक विश्लेषण और फिर ५ 
उनका समन्वय करना ही है !। सत्य का स्वरूप भी प्रतीकात्मक ही होता है. 
जिसमें जैव और अजैव, व्यक्त और अव्यक्त क्षेत्र का पर्यवसान दिव्य प्रकृति में 


१--लैंगवेज एड रियल्टी द्वारा अरवन, पृ० €२८। 
२--ओ्रोसिस एड रियल्टी द्वारा ए० एन० वाइट्हैड, पृ० १७॥ ॥॒ 
३--“सत्य” का विश्लेषण दे० धाम्मिक प्रतीकवादी दशेन में, अध्यय २ उपखंड “कः | 


प्रतीकवादी दर्शन के क्षेत्र और प्रकार ६७ 


होता है । इसी दिव्य रुप को पूर्ण, ईश्वर अनंत तथा ब्रह्म कह सकते हैं | ग्रो० 
वाइस्हेड ने ईश्वर (गाड) की धारणा में मानव जीवन सापेक्ष मूल्यों का समा- 
हार किया है । वह कहता है “ईश्वर प्रत्येक निर्माण के पूर्व विद्यमान नहीं है, पर 
वह प्रत्येक विश्व निर्माण के साथ है । न ईश्वर, न संसार ही कमी अतिम 
स्थायी गंतव्य तक पहुँच सकते है। दोनो अंतिम तत्वज्ञान की मुष्ठि मे समाहित 
है जिनका सुजनात्मक विकास सदेव नवीनता की ओर ही होता है| दोनो--ईश्वर 
ओर संसार--अन्योन्य के लिए, नवीनता के माध्यम है |* 
दाशेनिकवाद और प्रतीक | 

सामान्य रूप से जहाँ पर दर्शन का विवरण आता है, वहाँ वाद 
( इज़्म ) का समावेश स्वयमेव माना गया है। यदि हम <£वादों” में दाश- 
निक विचारधाराओ को खंडित करके ही देखने का प्रयत्न करे, तो भी हमारे 
सामने “सत्य” का स्वरूप धूमिल नहीं हो सकता है। तत्वतः वाद! भी 
दार्शनिक सत्य का प्रतिरूप होता है। जब हम किसी विचारधारा का नाम- 
करण करते है, तव वह बाद? का रूप धारण कर लेता है जिसके अन्तर्गत 
उस विशिष्ट विचारधारा का रूप स्थिर सा हो जाता है । इस दृष्टि से वाद” 
या सिद्धान्त एक प्रतीकवत्‌ रूप ही दृष्य्गित होता है । 

दाशंनिक वादो' की आधारशिला चिंतन” है। इस चितन के वाहक प्रतीक 
ही माने जा सकते हैं । उदाहरण स्वरूप साख्य दशन में प्रकृति और पुरुष 
के द्वारा सत्य का स्वरूप स्पष्ट हुआ है | यहाँ पर पक्ृति और पुरुष प्रतीक 
ही हैं, जो किसी विशिष्ट धारणा के प्रतिरूप हैं । इनका क्षेत्र तात्विक ही है । 
इसी प्रकार अद्जैत-दर्शन में दो विपरीत धारणाओ का एकत्व प्रदर्शित किया 
गया है अ्रथवा द्वेत मे अद्ेत की अवतारणा की गयी है। दूसरे शब्दो में, 
उपय॑क्त प्रतीकों के द्वारा ( शब्द ) जो दो छोरो पर विद्यमान हैं, उनको एक 
सरल रेखा में लाना ही अद्वेतवाद की अंतर्ृष्टि है। तात्रिक दर्शन में भीः 

इडा, पिंगला, सुषुम्ना, अमृत, अक्षरत्र आदि के द्वारा, साधक “सत्य! या यथार्थ 

के स्वरूप की अनुभूति प्रात करता है । 
दाशेनिक प्रतीकों का काव्य रूप 

दार्शनिक प्रतीकों के काव्य रूप पर विचार करने के पूब॑ं इस मत 
पर विचार करना अपेकल्तित है कि काव्य में किसी भी दार्शनिक विचारधारा का 





१--प्रोसेस एण्ड रियिल्टी द्वारा वाइ्टहेड, एु० शरद । 
८] 
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रूप नहीं प्रात्त होता है, वह तो केवलमात्र सवेदना तथा कल्पना (९८०७६ 
श00 पपाशट72007) का क्षेत्र है। परस्ठ निध्रक्षु रूप से देखने ण्र इस 
एकागी दृष्ट्किण का कम से कम मेरे सम्पूर्ण प्रतीकवादी विवेचन से तारतम्ब 
नहीं बैठता है। मेरा तो उपयुक्त सम्पूर्ण विवेचन यह स्पण्ट करता हू कि ग्रत्वेक 
शान-क्षेत्र का दाशनिक पक्त काव्यात्मक रूप मे लय हो सकता *है। इसका यह 
अर्थ भी नही है कि काव्य की आत्मा केवल मात्र दाशनिक विचारों का रंगस्थल 
है | किसी भी दार्शनिक विचार अथवा प्रतीक को काव्य रूप उसी समय प्राप्त 
होगा जत्र वह विचार तथा प्रतीक दाशनिक गुरुता को त्याग कर कवि की 
अपनी निजी संवेदना एवं अनुभूति से सेमन्वित हो, काव्य की आत्मा “रस! में 
ए.कीमृत हो सके । सत्य तो यह है कि बिना तत्व! के कोई भी काव्य स्थायी 
नहीं हो सकता है। 


दूसरी वात जो काव्य में प्रयुक्त दाशनिक प्रतीको के बारे में कही जा 
सकती हे वह है/उनका ज्ञान परक रूप । साहित्य अ्रथवा कला भी एक प्रकार का 
ज्ञान हे--एऐदा शान जिसे हम चाहे तो भावात्मक तथा सर्वेदनात्मक ज्ञान कह 
सकते है | इस दृष्टि से काव्य का विस्तृत अर्थ य्राप्त होता है। दार्शनिक 
अतीको की काव्यात्मक परिणति इसी स्वेदनात्मक कह्वान की सावभूमि का निर्माण 
करती हैं। यथार्थ और सत्य स्वयं आदमी का अपना निर्माण हैं; ओर उसका 
निर्माण-कर्ता वस्त॒तः, विम्ब और प्रतीक का खजनकर्ता ही होता है। “वथार्थ! 
ओर “सत्य” का साक्षात्कार कलाकार अपने प्रतीको के द्वारा ही करता है |* 
यह भी सम्भव है कि कलाकार किसी सत्य या दाशनिक विचार को हमारे 
सामने नये प्रतीको के द्वारा अभिव्यक्त करें। यह प्रवृत्ति कलाकार की अपनी 
प्रतिमा पर भी निर्मेर करती है । यह सत्य हमे करीब-करीब सभी महान्‌ कवियों 
में प्रात हो सकता है। यही कारण है कि जहाँ दाश॑निक प्रस्थापनाओो में 
प्रतीक अधिक जटिल एवं दुरूह होते है, वही काव्य की प्रस्थापनाओ में अधिक 
तरल और हछदयग्राही रूप मे प्रयुक्त होते हैं । 
काव्य के वाद भी किसी न किसी दाशनिक वत्व को लेकर ही अपना 
विकास करते हैं। काव्य का प्रमुख वाद रहस्यवाद गअत्वेक काव्य का प्रिय 
विपय रहा है । काव्य में जो रहस्व-भावना का स्वरूप प्राप्त होता है वह अछेत 
दर्शन की काव्यात्मक परिण्ति है | नि्गुण काव्य के ग्रतीको से इसी रहस्ववाद 


१--द फिलासफी आफ माढने आटे द्वारा हवेटे रीड, पृ० ६६। 
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प्रतीकवादी दर्शन के क्षेत्र और प्रकार. ६६ 


की प्रतीकात्मक अभिव्य॑ंजना प्राप्त होती है। वहाँ पर भी कवियों ने वेदान्त- 
दर्शन के कुछ प्रतीको का प्रयोग किया हे (ख, बृक्ष )। उस प्रयोग में 
दाशनिक विचारधारा का पुट तो अवश्य है पर उसकी काव्यात्मक गरिमा कबि 
की अपनी वस्तु है | काव्य में रहस्ववाद प्रधान रूय से दो खझ्यों में ग्रीत्त होता '' 
है | पतीक की दृष्टि से रहस्यवाद या तो अव्यक्त को अभिव्यजित करता है 
अथवा भक्ति के ज्षेत्र में वह अव्यक्त की व्यक्त व्यंजना रुपात्मक प्रतीको के 
द्वारा करता है । यही कारण है कि भक्ति की रहस्यभावना में, स्वरूप का 
आग्रह अधिक होने से, बह व्यक्त प्रतीको का सहारा लेता है | तात्विक रहस्य- 
भावना में ( निर्गंण तथा आधुनिक रहस्ववाद ) प्रतीको का . स्वरूप अव्यक्त 
एवं अगोचर घारणा का प्रतिरूष होता है। राम, कृष्ण तथा गोपियॉँ--ये 
व्यक्त प्रतीक हैं जिनका एक अपना विशिष्ट तात्विक अर्थ है। इस प्रसंग का 
पूर्ण विवेचन हंम यथास्थान भक्तिकाल के अन्तर्गत करेंगे। कबीर का 
(राम? है तो व्यक्त रूप, पर उसकी धारणा में अव्यक्त गुणो का ही अधिक 
समावेश हे, तभी तो बह द्वेतादेत-विलक्षण है। निर्गुण काव्य में भी व्यक्त 
प्रतीको का रूप यदा कदा मिल जाता है| परन्तु उनका रूप मानवीय नहीं 
है, अधिक से अधिक प्राइतिक वस्ठुओं का अहण किया हुआ रूप है जिसे 
प्रतीकवत्‌ प्रयोग मे लाया गया है | 


तृतीय अध्याय 


भारतीय काव्य-शात्र और प्रतीक 


प्रवेश 

भारतीय काव्य-शास्र का इतिहास यह स्पष्ट करता है कि काव्य और 
साहित्य में अमिव्यंजना के अनेक माध्यम हैं| कविता के लिए, उन माध्यमो 
का एक विशिष्ट स्थान है। हिन्दी काव्य-शासत्र का विकास भारतीय मनीपा 
की एक चितन प्रधान क्रिया कही जा सकती है। उससे काव्य के समी उपा- 
दानो तथा तत्वो का विश्लेपण प्रात्त होता है | काव्य के सम्प्रदाय जहाँ एक 
ओर बवितडावाद की सृष्टि करते हैं वही दूसरी ओर, उनके उचित वैज्ञानिक 
विश्लेपण करने पर काव्य-सजन में जिन-जिन माध्यमों तथा तत्वों का समाहार 
आवश्यक है, उनका भी स्पष्ट संकेत प्राप्त होता हैं। मानव के भावो-विचारों 
का केन्द्र मन है | इन भावों का अभिव्यक्तीकरण कला और साहित्य का ज्षेत्र 
है | कवि या कलाकार जिन माध्यमों के द्वारा अपनी सवेदनाओं तथा विचारों 
को अभिव्यक्ति प्रदान करता है वे किसी न किसी रूप का आश्रय लेते हैं | ये 
“रूप! ही अभिव्यंजना के माध्यम हैं। कवि के शब्द-प्रतोक, प्रतीक, अप्रस्तुत 
विधान--ये सभी एक प्रकार से रूप ही कहे जाते हैं | परन्तु जैसा कि काव्यात्मकू 
प्रतीक दशन के अन्तर्गत सष्ट हो चुका है कि काव्य में प्रतीक का महत्व केवल 
रझुपात्मक ही नही है, उसकी अभिव्यक्ति मे फ़ार्म के साथ “तत्व” का समावेश 
अत्यन्त आवश्यक है | तभी वह प्रतीक स्थिर हो सकता है । 

भारतीय साहित्य-शाज्लन के सम्प्रदायों से हमे परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से 
ऐसे संकेत मिल जाते हैं जो प्रतीकात्मक स्थिति को स्पष्ट करते हैं | रस, ध्वनि, 
रीति, वक्रोक्ति और अलंकार सम्प्रदायों के अनेक तत्वों में प्रतीक की भावना 
का स्वरूप सुखर हो जाता है | यह मुखरता उसी समय इृष्टिगत होती है जब 
उनका विश्लेपण प्रतीक की दृष्टि से किया जाय | आगे के उपखंडों में मैने इसी 
दृष्टि से काव्य-शासत्र को देखने का प्रयत्न किया है | 


भारतीय काव्य-शासतत्र और प्रतीक १०१ 
”्् 


( के ) रस और प्रतीक 
रस, शब्द और भाव 


द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत रसानुभूति के स्वरूप पर हम ऊरखे विचार कर 

चुके है । इसके प्रकाश में रसोद्रेक एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। रस शब्द 
वैदिक साहित्य में 'सोम रस! का पर्याय माना गया है और जिसका अर्थ 
द्रवत्व, स्वाद और निष्कर्ष का चोतक है ।। उपनिषदों में आकर रस ने मधु 
का रूप ग्रहण कर लिया और मधुविद्या का एक विस्तृत विवेचन हमें वहाँ पर 
प्राप्त होता है। यह “मघ्ु' शब्द सार या निष्कर्ष के अर्थ से ही प्रयुक्त हुआ 
है |* अतः उपनिषद्‌ साहित्य में आनन्द का वाच्य शब्द “रस? या 'मघ्ठ! माना 
गया जिसे योगी आत्म-साक्षात्कार के समय अनुभव करते हैं । साहित्य समा- 
लोचको के लिए. यह सर्वथा स्वाभाविक था कि वे इस रस शब्द को, कलात्मक 
या सौदर्यात्मक आनन्द के अर्थ में ( 0०४:०7८०८ ?]2288076 ) प्रयुक्त 
करें| अतः रस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से उत्पन्न वह कलात्मक आनन्द का 
'वाचक शब्द है जो साहित्य तथा काव्य की “आत्मा? के रूप में स्वीकृत हुआ | 
रसोद्रेक मे मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का विशेष हाथ है और पाश्चात्य 
सौंदर्यानुभूति मे भी मनोवैज्ञानिक क्रिया का अमिन्न स्थान माना गया है | इस 
दृष्टि से पाश्चात्य सौंदर्य तत्व और भारतीय रस तल की समानता दर्शनीय 
'है । दोनों का क्षेत्र मनोवैज्ञानिक अनुशासन का क्षेत्र है। इसी तथ्य पर प्रतीक- 
निर्माण के एक आश्रयभूत सिद्धान्त के भी दर्शन होते है । विचारको ने प्रतीक 
का आवश्यक कार्य विचारोद्भावना माना है। रस की निष्त्ति में इन्ही 
संवेदनात्मक विचार-प्रतीकों का विशेष योग रहता है। रस-निष्पत्ति में जहाँ 
अावों तथा संवेदनाओं की मीलित प्रक्रिया होती है, वही विचारों के संगुंफन 
से उस भावात्मक रूप में एक अधिक व्यापकता का स्वरूप मुखर होता है। 
यहाँ पर बेल ( 30 ) का यह मत कि किसी कलाकृति को सौंदर्य भावना का 
उद्गेक करना चाहिएए, किसी विचार (अथवा धास्णा की नही, उचित नहीं 
शात होता है । यह ठीक है कि कला तथा साहित्य का झछ्य धर्म सौदर्यमावना 
का उद्बेक है, ऐसी सवेदना का संचार करना है जो सौंदर्यानुभूति को मुखर कर 


हम ला अप 
१--काव्य-संम्प्रदाय द्वारा अशोककुमार सिंह, ४० २७ । 


२५--दे० बृहदारण्यकोपनिषद अध्याय २त्राझमय ५, पृ० ५८२-५६५। इस पर प्रथम 
तथा द्वितीय अध्यायों मैं विचार किया जा चुकी हे । 
३--आटट द्वारा क्लाइव बेल, ४० ह८। 


१०२ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


सके | कला के रूप में सौंदर्य का रस केवलमात्र भाव तथा संवेदना पर ही 
आश्रित नही है। उस सौदर्य का स्वरूप कही अधिक स्थिर हो सक्रेगा यदि 
उसमे विचारों का भी तिलतदुल रूप समाहित हो सके | रसानुभूति में ग्रतोक 
इसी दृष्टि से सहायक हो सकते है जब उनके भावात्मक रूप में विचारात्मक 
प्रवृत्ति एक-रस हो जाय, उसकी संवेदना इतनी विस्तृत हो सके कि उसमें 
विचारो तथा भावों की अन्विति हो जाब। मेरे विचार से काव्य के जो भी 
स्थायी प्रतीक हैं अथवा कवि-प्रतिमा पर आशित नवीन प्रतीक हैँ उनका 
स्थायित्व इसी तथ्य पर आश्रित रहता हे | एक वाक्य में कहँ तो कह सकते 
हैं कि रसोद्रेक, भाव, संवेदना तथा विचार से समन्बित मानव ऋइत्तियों की 
समरसता है । इसी सामरस्य पर आनन्द की सष्टि होती है । प्रतीक का स्थान 
इस आनंदानुभूति में उस एलक्ट्रान के समान है जो किसी तत्व (2]९77९०४) 
के केन्रक (१२८प८८०७) का विस्फोटन कर, शक्ति रूप आनन्द का थ्राहुर्भाव 
करते हैं। उपनिपद्‌ में आनन्द त्ह्म है! ऐसी भी स्थापना की गयी है? | 
अतः तार्किक पद्धिति से, रस जो आनन्द स्वरूप है, वह ब्रह्म का पर्याय है। 
अत: रस ही त्रह्म है | 

अनुभाव का प्रतीक रूप 


अनुमाव भाव जाग्रत होने के पश्चात्‌ होने वालेअंग विकारों को कहते हैं। 
ये अंगविकार हृदयगत भावों तथा मनोभावों के बाह्य अभिव्यक्तीकरण हैं । 
अनुष्ठानिक ग्रतीको के अन्तर्गत हम अंगमुद्राओ का जो प्रतीकात्मक महत्व 
वर्णन कर चुके है, ये अंगविकार उसी के समकत्ष॒वाह्म मुद्राएँ ही कही जा 
सकती हैं* । रस सिद्धान्त मे अनुभावों के अंतर्गत इन अंगमुद्राओ की भावना 
का सुन्दर समाहार प्राप्त होता है। अंगज, लवमावज, कायिक, मानसिक तथा 
वाचिक अनुभावों के श्रेणीवद्ध विभाजन, प्रतीकात्मक दृष्टि से एक वैज्ञनिक 
अंतदृष्टि के परिचायक हैं | अंगविकार या मुठ्राएँ अधिकतर अंगज तथा कायिक 
ही होती है जो स्वभाव तथा मानसिक स्थिति पर आश्रित रहती है। नायिंका- 
भेद मे इन अनुभावों का भी यदा-कदा सहारा लिया गया है जिसका सुन्दर 
रूप विदग्धा एवं प्रोढ़ा में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है |३ अत: प्रतीकात्मक 

१--तरत्तरीयोपानिपहु में आनन्दमय आत्मा ओर जह्म की कल्पना के लिए दे० पृ 5 
१६१ तथा २०८ ( उप० भा० खंड २ )। 

२--दे० अध्याय प्रथम उपखड “रख? में | 


३--नायिका भेद के प्रतीक रप पर दे० रीतिकाल में प्रतीक योजना, पृष्ठभूमि 'कः में * 


मारतीय काव्य-शासत्र और प्रतीक १०३ 


दृष्टि से, अंगज के अन्तर्गत स्वभावज, कायिक और मानसिक अनुभावों को 
सन्निहिंत किया जा सकता है। वाचिक का महत्व प्रतीकात्मक दृष्टि से वाणी 
का ही रूप है जिस पर हम भाषा के प्रतीकों के अन्तर्गत विचार कर चुके हैं । 
अंगमुद्राओं के अतिरिक्त हम कभी-कभी अपने भावों तथा विचारों का प्रकाशन 
वाणी के शब्दो के द्वारा भी करते हैं। आदिमानवीय स्थिति मे वाणी के 
शब्द ( प्रतीक ) प्रेषणीयता के माध्यम थे और यहाँ पर भी इनका महत्व इसी 
रूप से है| रसोद्रेक की प्रक्रिया में ये अनुभाव ( अंगज तथा वाचिक ) अपनी 
विशिष्टता के कारण सहायक होते है । साथ ही रसानुभूति के क्षेत्र में मावो 
की ओर मुद्राओ की स्थिति को भी स्पष्ट करते है। काव्य में इन भुद्राओ का 
स्वरूप मुख्यतः उत्तेजनात्मक हे और वे भावो, वासनाओं एवं बत्तियों के 
द्योतक है। इस दृष्टि से अनुभावों का रसपरक ओर साथ ही प्रतीकपरक 
महत्व स्पष्ट हो जाता है | 


साधारणीकरण ओर प्रतीक 


अमिनवगुप्त का साधारणीकरण सिद्धान्त अमिव्यक्तिवाद का एक प्रमुख 
अंग है। क्रोशे का अभिव्यंजनावाद और अभिनवशुत्त का अमिव्यक्तिवाद कई 
तत्वों में समानता प्रदर्शित करते है । 

साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? | जब यह अनुभूति भाषा 
के भाव-सय प्रयोग के द्वारा अपना विस्तार करती है तब साधारणीकरण की 
क्रिया का रूप स्पष्ट होता है। प्रश्न है अनुभूति और प्रतीक के सम्बन्ध का 
जिसकी विवेचना पर साधारणीकरण और प्रतीक का सम्बन्ध आश्रित है । 


कवि अपनी भावामिब्यक्त में प्रतीको का सहारा लेता है। वह एऐं्रिय 
अनुभव पर ही विम्बग्रहण करता है और विम्बरों के सहारे प्रतीक निर्माण की 
क्रिया का पालन करता हे* । कला और साहित्य प्रत्यक्षानमच ( ?८८९०- 
(०9 ) को विस्ब्र रूप में अहण कर उसे अनुभूति मे परिवर्तित करता है, तमी 
वह प्रतीक की श्रेणी मे आता है। अतः प्रतीक के स्वरूप में प्रत्यज्ञानुलव और 
अनुभूति दोनों का समन्वित रूप प्रात द्वोता है |? काव्य के विचार मूलतः 





१--अनुभूति के रूप का विवेचन दे० काव्यात्मक तथा मनोवैज्ञानिक प्रतीकवाद में 


अध्याय २ । 
२--बिम्व और प्रतीक के सम्बन्ध पर दे० पीछे अध्याय प्रथम उपखड “ख' में । 
३--द वल्डे एज़ स्पेक्टिकिल हारा म्यूलर, पु० ८५ | 
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अनुमतिपरक कहे जाते हैं| जत्र भी कवि इस अनुभूति का बाह्य रूप देना 
चाहैगा, तब वह भाषा के छारा और अनेक अतीको के दारा उस विशिष्ट 
अनुभूति का साधारणीकरण करेगा | यह एक सत्य है कि हमारी अनेक ऐसी 
अनुभूतियाँ होती है जो अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति प्रतीक के ढारा ही कर सकने 
में समर्थ होती है | डा० नगेन्द्र का यह मत प्रतीकात्मक दृष्टि से अनुशीलन 
योग्य है--- 'कबि अपने समृद्ध भावों और अनुभूतियां ( मेरा स्वयं का जोडा 
शब्द है.) के बल पर अपने प्रतीको को सहज ऐसी शक्ति प्रदान कर सकता है 
कि वे दूसरो के हृदूय मे भी समान भाव जगा सके |?! 

अनुभूति का क्षेत्र मूलतः स्वेदनात्मक होता हे | प्रतीक उसी सीमा तक 
संवेदनयुक्त होगे जिस सीमा तक उनमे अनुभूति की अरन्विति होगी | संवेदना, 
अनुभूति तथा विम्ब्ग्रहण जो मन की विभिन्न दशाएँ तथा क्रियाएँ है--इन 
सबकी क्रिया-प्रतिक्रिवा प्रतीक के सूक्म मानसिक तथा वोड्धिक धरातल की 
परिचायिका है | इस क्रिया के द्वारा प्रतीक अरूप” की रूपात्मक अमिव्यंजना 
प्रस्तुत करता है | मेरे विचार से यही अभिव्यक्तिवाद है। यह विवेचन क्रोशे 
के इस कथन से भी मेल खाता है कि अनुभूति ही अभिव्यक्ति है |* 


भध्नायक ने साधारणीकरण को शक्ति माना है जिसके द्वारा भाव का 
आपसे आप साधारणीकरण हो जाता है। परन्तु अमिनवगुप्त ने व्यंजना 
शक्ति में साधारणीकरण का सामर्थ्य माना है। जहाँ तक प्रतीक के अर्थ का 
प्रश्न है, उसका अर्थ व्यंजना और लक्षण शक्तियों पर आधारित होता है । 
भाषागत प्रतीक व्यंजना के हारा ही अर्थव्यक्ति करते है। अतः शब्द- 
प्रतीक की व्यंजना तथा लक्षुणा शक्तियों पर ही साधारणीकरण की क्रिया 
अवलम्बित है | 

( ख ) ध्वनि और प्रतीक 

शब्द्‌-शक्ति और प्रतीक 

यदि रस काव्य की आत्मा है तो ध्वनि काव्य-शरीर को वल देने वाली 
संजीवनी शक्ति है। घंटे के टन्‌ के पश्चात्‌ जो सुमथुर मंकार निकलती है जो 
वायु तरंगो में शनैः शनैः विलीन हो जाती है, यही ककार ध्वनि का रूप है | 
इसी प्रकार काव्य में वाच्यार्थ के द्वारा जो व्य॑ंग्वार्थ ध्वनित होता है वही ध्वनि 





१--रीतिकाल की भूमिका द्वारा डा० नयेन्‍्द्र, प० ४६। 
२--८ एसन्स आफ एस्थटिक झरा कऋ्रोचे, प० ४२ । 
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है। इस प्रकार ध्वनिवादियों ने शब्द-शक्तियों का विशद्‌ विश्लेषण प्रस्तुत 

किया है । इस विश्लेषण के द्वारा प्रतीक की एक वैज्ञानिक 'आधारभूमि 

भी प्रस्तुत होती है जो शब्द-शक्ति और प्रतीक के सम्बन्ध पर भी प्रकाश 
'- डालती है । | 


४ 


भारतीय मनीषा ने शब्द-शक्ति के विश्लेषण के द्वारा भाषागत प्रतीक- 
दर्शन की भूमि प्रस्तुत की है जो साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं पर मानवीय शान 
के सभी ज्षेत्रों में समान रूप से सत्य है। हम भाषागत प्रतीक-दर्शन के 
विवेचन मे पीछे दिखा आए है (अध्याय २) कि भाषा का गठन एवं 
विकास प्रतीकों के संगठन एवं अर्थवोध का इतिहास है। शब्द-शक्तियों पर 
ही प्रतीक का भवन निर्मित होता है जिसकी आधारशिला पर अर्थ का प्रस्फुट्न 
सम्भव है ।! शब्द-शक्तियों और उसके आधार पर अर्थ की व्यजना 
प्रतीकार्थ की दृष्टि से एक सत्य है | 


भारतीय काव्य-शाज्त्र भें शंब्द की तीन शक्तियाँ मानी गयी हैं---श्रमिधा, 
लक्षुणा और व्यंजना । इन तीन शब्द-शक्तियो की तुलना में काव्य में 
# व्यजना-शक्ति का सर्वोच्च स्थान है। इसी व्यजना ($0288827ए6- 
7८89) द्वारा व्यक्त व्यंग्यार्थ को 'व्वनि! कहा गया। जहाँ तक अभिधा का 
प्रश्न है, वह तो केवल शब्द का प्राथमिक अर्थ है जो शब्द से परे किसी अन्य 
अर्थ का वाहक बनने में अ्रसमर्थ है। लक्षणा भी शब्द की वह शक्ति है जो 
प्राथमिक अर्थ से छ्विंतीय अर्थ की ओर अग्रसर होती है। परन्ठ व्यजना शक्ति 
शब्द की उच्चतम शक्ति कही जा सकती है, क्योंकि काव्य की दृष्टि से अनुभूति 
की सुन्दर अभिव्यक्ति शब्दों की व्यंजना एवं लक्षुणा शक्तियों पर आधारित 
है | डा० रामकुमार वर्मा ने इसी से यह मत रखा है कि प्रतीक का सम्बन्ध 
शब्द-शक्ति की ध्वनि शैली से है।* प्रतीक की यह ध्वन्यात्मक परिणति वास्तव 
में शब्द के व्यग्या्थ का विकसित रूप है। यदि शब्द व्यंग्यार्थ का ध्वनन न 
कर सका तो वह प्रतीक का रूप नहीं हो सकता है । अलंकारों के क्षेत्र से शब्द 
की लक्षणा तथा व्यंजना शक्तियों का पूरा प्रयोग हुआ है| अनेक साहश्य- 
मूलक अलंकारों में शब्दों की इन शक्तियों का एक तार्किक रूप प्राप्त होता 


१--भाषा, प्रतीक और शब्द तथा प्रतीकवादी दर्शन में इस पर हम पूर्ण विवेचन कर 
चुके हैं । 
२--साहिंत्य शास्त्र द्वारा डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ११८। 
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है| रीतिकाव्य ( दे० अ्ष्टम अध्याय ) में अधिकाश प्रतीकों की योजना 
अलंकारों के आवरण में अथवा कवि-समय के प्रकाश मे ही हुईं है । शब्द की 
इन शक्तियों का वैविध्यपूर्ण विस्तार छायावादी तथा रहस्यवादी कविता में 
भी प्राप्त होता है । पाश्चात्य काव्यशात्र में काव्य-भाषा की उच्चतम प्रकृति 
शब्द के व्यंग्यार्थ में ही समाहित मानी गयी है । वर्नादी ने भाषा को बुद्धि 
का प्रतीकात्मक रूप कहा है |* यदि हम इस कथन का प्रतीकात्मक दृष्टि से 
मनन करे तो यह व्यंजित होता है कि काव्य की भाषा में प्रयुक्त शब्दों का 
व्यंग्यार्थ ही उसकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। यही काव्य के शब्द्‌-प्रतीक की 
ध्वनि है| इसी व्यंग्यार्थ पर कवि अनेक शब्द-प्रतीकों का नव निर्माण करता 
है जो उसकी अ्रनुभूति को नवीन युग-चेतना के प्रकाश में रखता है। अतः 
कवि की क्रिया भापा और शब्दों के रूढ़ एवं स्थिर रूप का ही केवल प्रयोग 
नही करती है वरन्‌ उसकी सजनात्मक क्रिया अपने विकास के साथ नवीन 
शब्दों पर आश्रित काव्य-भाषा का नव-निर्माण भी करती है ।३ आधुनिक काव्य 
में हमें ऐसे नवीन प्रतीको का एक सुन्दर रुप प्राप्त होता है | 
स्फोट सिद्धान्त और प्रतीक 

शब्द-प्रतीक किसी भाव या वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है जो विचारोद- 
भावना में सहायक होते हैं | शब्द के सुनने पर अर्थ की प्रतीति कैसे होती है, 
इस समस्या पर ही स्फोट सिद्धान्त का प्रणयन हुआ है जो शब्द और उसके 


अर्थ की दूरी को निकट ला देता है| वेयाकरणो ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
वैज्ञानिक रूप से किया है । 


हु 
*्् 


स्फोट उस सम्मिलित ध्वनि-विम्ब को कहते हैं जो किसी शब्द की विभिन्न 
ध्वनियो के संयोग से ग्रादुमंत होता है और उस ध्वनि-विम्ब के प्रुथक-प्रथक 
वर्णों से मिन्न अर्थ का बोध देता है| विम्ब-अहण और शब्द का अन्योन्य 
सम्बन्ध है, जेसा कि हम द्वितीय अध्याय के भाषागत प्रतीक दर्शन मे दिखा आये. 
हैं| अतः यह कहना अधिक न्यायसंगत होगा कि बिम्ब-ग्रहण के बिना शब्द : 
का अस्तित्व ही संदिग्व रहता है। इन्ही बिबों की आधारशिला पर शब्द- 
प्रतीको का सुजन होता है | शब्द की अंतिम ध्वनि के उच्चारण हो जाने पर 


१--अलऊार और प्रतीक पर हम आगे विचार करेंगे। 
२--एस्थटिक द्वारा क्रोचे, पृ० ३२८ से उद्धत । 


र३--एस्विटिक एड लेंगवेज : सम्पादक विलियम इल्टन पृ १०३ पर दिये कालिंगवुड 
का कथन | 
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ध्वनि विम्ब्र या स्फोट ही शब्द के सम्पूर्ण अर्थ का बोध कराता है | ध्वनिकार 
का मत है कि जिस प्रकार ध्वनि के और उसके स्फोट के सुनने पर ही उस 
शब्द के वाच्यार्थ के द्वारा जो व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है, वही काव्य है | प्रतीक 
३ की दृष्टि से शब्द का वाच्यार्थ महत्व नही रखता है, परन्तु उसका व्यंग्याथ 
/ ही आवश्यक तत्व है जिसके द्वारा अर्थ-स्फोट होता है| अंग्रेफी शब्द 'सजेशन” 
की भी यही स्थिति है जिसके बिना शब्द की व्यंजना शरक्ति सम्भव नहीं है। 
अ्र्थ-व्यक्ति प्रतीक की दृष्टि से व्यंग्याथ॑ से होती है जो स्फोट पर अवलम्बित 
है | डा० नगेन्द्र का मत है कि अर्थवोष शब्द के स्फोट पर ही आश्रित रहता 
है | 
शब्द का अमिधेयार्थ एक ही रहता है परन्तु जब्र वह शब्द प्रतीक का 
कार्य करता है तब वही शब्द व्यंजना का कार्य करने लगता है | सत्य व्यंग्यार्थ 
में चमत्कार नही होता है, पर उसमे एक तरह की जीवनगत मसर्मस्पशिता होती 
है और प्रतिंभाजन्य जागरूकता | इसी से ध्वनिकार ने काव्य के तीन भेद्‌ 
शब्द-ध्वनि की परिणति के अनुसार किये है| वे हैं--ध्वनिकाव्य (उत्तम काव्य) 
.2. शुणीभूत काव्य ( मध्यम ) तथा अधस काव्य ( चित्रकाव्य ) | जहाँ तक प्रतीक 
का प्रश्न है, ध्वनि काव्य ही सत्य प्रतीकात्मक शैली को अपनाता है | गुणीभूत 
काव्य में जहाँ वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ से समानता प्रदर्शित करता है वहाँ पर प्रतीक 
की स्थिति असंदिग्ध रहती है, क्योंकि वस्तु तथा शब्द का वहाँ पर समान 
धरातल रहता है। 


(ग॒) रीति संप्रदाय और प्रतीक 
रीति और प्रतीक 


रीति शब्द भारतीय काव्य-शासत्र में उस विशिष्ट पद रचना को कहते हैं 

जिसके द्वारा कवि अपने मनोमावों तथा विचारों को किसी विशिष्ट शैली या 

। फार्प में अभिव्यक्ति प्रदान करते है | इसी से रीति या शैली को मनोविकारों 
- की अभिव्यक्ति का नाम दिया गया है।* अंग्रेजी शब्द स्टाइल! रीति का 
समान अर्थ देता है | इस शैली के अन्तर्गत उन माध्यमों का समावेश होता 

है जो कवि या कलाकार रीवि-प्रदर्शन मे प्रयुक्त करते है। इसमें रूपक, 
उपसान, प्रतीक आदि का भी समावेश है | परन्तु यहाँ पर यह ध्यान रखना 


१--रीतिकाल की भूमिका द्वारा डा० नगेन्द्र, एू० १५० । 
२--वही, ए० ६५ । 


६०८ हिन्दी-काव्य से प्रतीकवाद का विकास 


आवश्यक है कि रीति काव्य का सर्वस्त्र नहीं है। इस दृष्टि से जो भी प्रतीक 
का यहाँ विवेचन होगा वह केवल रीति या शैली के प्रकाश में ही होगा । अतः 
यह विवेचन काव्य की दृष्टि से एकागी ही कहा जायगा | इस दृष्टि से, रीति! 
कवि-स्वभाव और उसके मनोगत भावों की प्रतीक कही जा सकती है जो ' 
केवल रूप्ात्मक ही मानी गई है | 


दण्डी, वामन और भामह जैसे सस्क्ृत आजचायो ने रीति के तत्वों का 
विस्तृत विवेचन किया है। उसमें हम यदा कदा ऐसे संदर्भ भी प्राप्त हो 
जाते है जो प्रतीकात्मक शैली की ओर संकेत करते हैं | परन्तु यह प्रतीकात्मक 
शैली प्रतीकवाद नही है, वह तो प्रतीकवाद का एक अगमात्र है जिसका समाहार 
प्रतीकवाद में करना उचित होगा | प्रतीक को केवल शैलीमात्र मानना उसके 
व्यापक अर्थ को संकुचित करना होगा। 


शब्द गुण और अथे गुण 

वामन ने गुणों की संख्या १० मानी है और उन गुणों को दो भागों में 
विभाजित किया है--शब्द गुण और अर्थ गुण | ये दोनो शुण काव्य के 
आवश्यक अंग है जिस पर 'रीति का प्रासाद निर्मित हुआ है । ये गुण हैं 
ओज, प्रसाद, श्लेप, समता, समाधि, माथुय, सुकुमारता, उदारता, अर्थव्यक्ति 
ओर काति | इन विभिन्न गुणों के विवेचन से एक वात जो प्रकट होती है वह 
प्रतीक-शैली के हेठु आवश्यक है | वह है शब्द और अर्थ का अन्योन्य सम्बन्ध 
जिस पर प्रतीक की व्यंजना शक्ति आश्रित रहती है | इन गुणों में श्लेप, माधुर्य 
और अर्थव्यक्ति का प्रतीक की दृष्टि से विशेष महत्व है क्योकि प्रतीकार्थ 
श्लेषपरक भी हो सकता है और उसमे माधुर्य तथा काति का समावेश अपेक्षित 
है | शब्द-प्रतीक उसी समय गुणयुक्त होते है जब वे ओऔचित्यपूर्ण अर्थ-व्यंजना 
कर सकने में समर्थ हो | गुण, वामन के अनुसार, मानसिक दशा के ओतक हैं 
जो काव्य की आत्मा 'रस? से संबंधित है। मन की क्रियाओ मे विचार की 
क्रिया अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अतः गुण और विचार मन की क्रियाएँ हैं | 
विचार का कार्य प्रतीकीकरण है और प्रतीक का कार्य उस विचार तथा भाव 
की अथव्यक्ति है जिसका प्रतीकीकरण हुआ है । अतः अर्थव्यक्ति, जो एक गुण 
है, का यथार्थ स्वरूप वस्तु के विशद्‌ सदर्भ के प्रयोग मे समाहित है। काव्य 
में प्रतीक की स्थिति उसी सीमा तक अपेक्षित है जिस सीमा तक वह शब्द- 


“भारतीय साहित्य-शास्त्र द्वारा वलदेव उपाध्याय, पृ० २० १। 
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प्रतीक अपने व्यंग्यार्थ को एक विशिष्ट रीति के द्वारा अभिव्यंजित कर सके । 
काव्यात्मक शब्द का सौदर्य अर्थव्यक्ति के विस्तार मे निहित है जो अलंकारों 
का भी क्षेत्र है। रीति की दृष्टि से शब्द का सौदर्य [उसके रुपात्मक और. 


4 ६“ 


»-शैलीपरक रूप से निहित है जो अर्थ को सुंदर विधि से प्रकट कर सके | 


६ ५९ 


दूसरा गुण काति है जिसके द्वारा शब्द-प्रतीको के प्रयोग में उज्ज्वलता 
तथा भावोद्रेक करने को छ्षमता आती हे | श्लेप गुण प्रतीक को स्थिर कर. 
सकता है यद्वि उस शब्द के द्वारा दो या अधिक पक्षों में समानता व्यजित हो | 
इसका विवेचन अलंकारो के अंतर्गत किया जायगा । 

अरस्तू ने भी चार अबगुणो को प्रधानता दी है जो शैली की गरिमा को 
नष्ट करते हैं | वे हैं---समासो का अनुचित प्रयोग, अग्रचलित शब्दों का प्रयोग, 
विशेषणों का प्रयोग और रूपक का वर्ण्य विपय से अलग प्रयोग ।" प्रतीकात्मक 
अभिव्यक्ति के लिए. जो बाव रूपक के लिए कही गयी है वह प्रतीक के लिए 
भी सत्य है | प्रतीक की अर्थ-व्यंजना उसी समय सफल हो सकती है जब वह 
अपने वर्ण्य विषय से पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर ले | तभी “प्रतीक और वस्तु? 


, #की पूरी साइश्यता हो सकती है | यह मत मम्मठ से भी साम्य खाता है ।* 


हक 
न्‍ 


4०5८ 


( घ ) वक्रीक्ति ओर प्रतीक 


बक्रता और प्रतीक 

कत॒क का वक्रोतिवाद काव्य की आत्मा को वक्रोक्ति या कथन की वक्रता 
मानता है । यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाय तो काव्य मे कक्रोक्ति का स्थान एक 
स्वाभाविक गुण है | कबिता किसी भी विचार तथा भाव को 'स्वामाविक! वक्रता 
के साथ रखती है। स्वाभाविक! शब्द को जोड़ कर कष्ट कल्पना पर आश्रित 
बक्रता से उसे मिन्न कर दिया है । इसके प्रथम भामह ने सभी अलंकारो मे. 
वक्रोक्ति को अविछिन्न माना है । यह सत्य भी है कि सामान्यतः सभी अलकारो 
। में वक्रोक्ति का समावेश अवश्य रहता है, चाहे वह स्वाभाविक हो या कष्ट- 
कल्पना पर आश्रित । 

अरस्तू ने अपने अंथ 'पेयोटिक्स! में एक स्थान पर कहा है कि प्रत्येक 
वस्तु जो अपनी स्वाभाविक सरल बोलने की विधि से विलग हो जाय, वह काव्य 


१--भारतीय साहित्य शांख्र, बलदेव उपाध्याय ए०७ २१८-२१६। 
२०--वही, ए० २१६ । 


११० हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


है [* यह कथन वक्रोक्ति के स्वरूप से साम्य रखता ग्रतीत होता है | दूसरी 
ओर कुछ रोमाटिक कवियो, जैसे वड्‌ सवर्थ तथा कालरिज, का वक्रोक्ति से विरोध 
था जो ग्राम्य जीवन की साधारण भाषा के प्रेमी थे ।* परन्ठु इनके काव्य में 
स्वामाविक एवं सरल वक्रता का समावेश अवश्य था जिसे उन्होने ग्रामीण जगत _ 


4, 


की निष्कपठ सरलता की संज्ञा दी है | हि 


इस प्रकार वक्रोक्ति अलंकार और काव्य-भाष्रा का एक आवश्यक गुण 
है। प्रतीक के लिए भी वक्रोक्ति का एक अपना विशिष्ट स्थान है जो उसके 
प्रतीकार्थ की सापेज्षता में ही ग्राद्य है । यह तथ्य रीतिकाल तथा आधुनिक 
काव्य मे प्रत्यक्ष रूप से लक्षित होता है । यदि प्रतीक की वक्ता में प्रस्थापना 
का स्वरूप मुखर न हो सका तो वह प्रतीक न रह कर केवल शब्द या वस्तु- 
सात्र ही रह जायगा | 


अलंकार और वक्रीक्ति 


कंतक की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सालंकझृत शब्द ही काव्य के 
आवश्यक अंग हैं | वक्रोक्ति ही शब्द और उसके अथ को सालंकृत कर अथ- 
गरिमा को द्विंगुणित कर देता है। शब्द की वक्रता का स्थान अलंकारो में भी *. 
ग्राप्त होता है | अलंकारो मे शब्दों की वक्रता काव्य-प्रस्थापनाओ को रससिक्त 
कर. देती है । विविध प्रकार के काव्यालंकार वक्रोक्ति के रूप हैं | जहाँ तक रस 
का संबंध है, कृतक ने उसे बक्रता पर आश्रित माना है और उसे “रसवत्‌ 
अलंकार में समाहित किया है।? अतः रस का उद्बेक वक्रता पर अवलम्बित 
है | परन्तु रस के लिए. केवलमात्र वक्रता आवश्यक नहीं है। जैसा कि प्रथम 
संकेत किया जा चुका है कि स्वाभाविक वक्रता या कथन-शैली ही रसोद्रेक में 
सहायक हो सकती है | शब्द-प्रतीक की भावभूमि से वक्रता की स्वाभाविक 
परिणति ही उसे अलंकारगत प्रतीक के अंतर्गत ला सकती है | अंत में यह 
अलकृत शब्द-बक्रोक्ति का औचित्य इसी तथ्य में सन्निहित रहता है कि वह 
किस सीमा तक काव्य की आत्मा 'रसानुभूति' से सहायक हो सकी है।र अप्रस्तुत- ह 
विधान अलंकार का अमिन्न अंग है। ये ही अप्रस्तुत जब स्वतंत्र रूप से 


१--प्योटिक्स द्वारा अर॒स्तू, पृ० ७५ उद्धुत भारतीय साहित्यशास से । 
२-रोमाटिक साहित्य शास्त्र द्वारा देवराज उपाध्याय, पृ० १११ । 
३--ढे० रीतिकाल की भूमिका द्वारा डा० नरेन्द्र, वक्रोक्ति सम्रदाय । 
४--भारतीय साहित्य शास्त्र द्वारा बलदेव उपाध्याय, पृ० ३२४ | 


खा 


भारतीय काव्य-शासत्र ओर प्रतीक १११ 


अलंकारों के आवरण में प्रयुक्त होते हैं तो उनकी सफलता का रहस्य 
बक्रोक्ति मी कहा जा सकता है। मेरे विचार से, जिन अलकारों मे भी 
प्रतीक की स्थिति सम्भव है ( जैसे यमक, श्लेप, रूपकातिशयोक्ति, अन्योक्ति 
और समासोक्ति) उनमें किसी सीमा तक रसानुभूति की परिणति बक्रता पर 
आश्रित रहती है । 

कुंतक ने अलंकारो के द्विविध रूप माने है---वाच्य तथा प्रतीयमान रूप । 
जहाँ तक रूपक का सम्बन्ध है वह वाच्य भी हो सकता है और प्रतीयमान भी । 
प्रतीक की दृष्टि से बाच्य का स्थान नगस्य है क्योंकि वाच्य अलकारो में 
डपसान और उपमेय का अमेदारोप तो अवश्य रहता है पर यह अमभेदारोप 
स्पष्ट शब्दों में केवल वाच्यार्थ तक सीमित रहता है। परन्तु प्रतीक में यह 
अमेदारोप केवल उपमान या अग्रस्ठ॒त से स्वतन्त्र व्यक्तित्व के समान व्यग्यधुखेन 
रहता है। उसका अर्थ वाच्य पर निर्मर न होकर व्यग्यार्थ ( ध्वनि भी ) पर 
अवलम्बित रहता है । अतः प्रतीक के लिए. प्रतीयमान-अलंकार ही महत्वपूर्ण 
है, परन्तु उनमें भी प्रतीक की स्वतत्त्र स्थिति अपेक्षित है । बहुत से परम्परा- 
गत रूढि वक्रता के प्रतीक ( कविसमय के प्रतीक ) वाच्यार्थ से मिन्न रूढ़ि अर्थ 
को ही व्यंजित करते है । उनका भी क्षेत्र प्रतीयमान होता है, चाहे वे अलंकारों 
के आवरण मे ही क्‍यों न हो * 
असिव्यंजनावाद और प्रतीक 

वक्रोक्तिवाद वाणी की विलक्षणता के कारण भावों की विलक्षणता मानता 
है | यह मत एकागी ही है । भाव तथा भाषा का अन्योन्य सम्बन्ध है । भावों 
को प्रकट करने के लिए. ही हम वाणी या भाषा का प्रयोग करते है। अतः 
भाव प्राथमिक वस्ठ है तथा भाषा द्वितीय । प्रतीक में भी भाव या भाता का 
समसन्वित रूप ग्राप्त होता है। क्रोशे का अभिव्यजनावाद भाषा के इसी रूप का 
विवेचन करता है। वेशो ने कहा है--अभिव्यक्ति के लिए भावात्मक 


ः संवेदना आवश्यक है और संवेदना के लिए अभिव्यक्ति | इसी से अमभिव्यक्ति- 


वाद भाषा की आधारशिला पर आश्रित है।'! 
क्रोशे के अमिव्यंजनावाद में और कंतक के वक्रोक्तिवाद में समानताएँ, 
हैं । दोनों के लिए, अमिव्यंजना का समान महत्त है । दोनो वस्ठ तथा भाव 
मम 
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की अपेक्षा उक्ति में काव्यत्व मानते हैं | दोनों कलाशाज्नी आत्मा की क्रिया 
को ही कला का क्षेत्र मानते है अर्थात्‌ आध्यात्मपरक क्रिया पर जोर देते हू | 
दोनो सौंदर्य की श्रेणियों नही मानते है पर उसे सहजानुभ्रति की एक क्रिया ही 
मानते है ।! इन समानताओं में जहाँ एक ओर “आत्मामिव्यक्ति! की प्रधानता 
है, वही अपेक्षाइत वस्तु की गौणता | प्रतीक की दृष्टि से वह मत नितान्त सत्य , 
नही है । प्रतीक की आधारशिला “वस्त' ही होती है जो अन्य अर्थ को ध्यंजित 
करती है | काव्य-प्रतीकत्व वस्त! पर आश्रित तो रहता हे पर उसका ध्येय 
व्यंग्यार्थ ही होता है जो अभिव्यंजनात्मक क्रिया में एक आवश्यक तत्त्व है । 
प्रत्येक भाव तथा विचार की मनोवेज्ञानिक विशेषताओं को ध्यान में रख कर ही 
मूर्त विधान ( अमूर्त का ) करना अच्छा होता है,” पर मूर्त ( प्रतीक ) को 
अत्यन्त अतिरंजित कर देना अ्रभिव्यजना को कृत्रिम बना देता है | आत्मामि- 
व्यंजना एक आध्यात्मिक क्रिया है ओर इसी से जो भी प्रतीक इस क्रिया के 
सहायक होगे वे मूत्त रूप होते हुए भी अमूत्ते की व्यंजना अवश्य करेंगे | 
यही प्रतीकात्मक अभिव्यजना काव्य की सबसे बडी शक्ति है | 


( 5 ) अलंकार और प्रतीक 


शब्द्‌-प्रतीक और अलंकार 

विगत विवेचन के प्रकाश में यदा कदा अलंकारो और उनमें प्रयुक्त शब्दों 
की ओर सकेत किया गया है | पंडितराज जगन्नाथ ने एक स्थान पर कहा है 
कि “रमणीवार्थप्रतिपादकः शब्द: काव्य” अर्थात्‌ रमणीय अर्थ को प्रतिपादित 
करने वाले शब्द ही काव्य है |? पाश्चात्य विचारक लागिनस ने सब्लाइम 

उदय अलंकारो की सत्ता मे माना है। अलंकार भव्यता की.इद्धि.करते है । 
अलंकार में यह भावना उचित शब्द के प्रयोग पर आश्रित है।* यह कथन 
पंडितराज जगन्नाथ के 'स्मणीय अर्थ” के समकक्ष शञात होता है। र्मणीय अर्थ 
प्रदान करने के दो साधन है--व्यंजना और अलकार | प्रतीक शब्दो का 
जहाँ तक प्रश्न है उनका स्थान अलंकार और व्यंजना दोनों पक्तो पर समान 
रूप से आधारित है| व्यंजना शक्ति पर हम पहले विचार कर चुके हैं और 


“-रीतिकाल की भूमिका द्वारा डा० नगेन्द्र, ए० ५१ । 


२--का व्य में अभिव्यजनावाद द्वारा लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु', ए० १२५४। 
३--कान्य सम्प्रदाय द्वारा अशोक कुमार सिंह, पृ० छ८ | 
४--मभारतीय साहित्य शासत्र द्वारा बलदेव उपाध्याय, पएू० १२० | 
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' प्रतीकात्मक अर्थ में उसकी महत्ता पर प्रकाश डाल चुके हैं | अतः अलंकार 
और प्रतीक का विवेचन अपेक्तित है | 

अलंकार काव्य के गुण माने गए हैं--काव्य शरीर के आवश्यक आमू- 
धण और अलंकरण । आचाय विश्वनाथ ने अलंकारों के बारे में कहा है कि 
शोभा को बढ़ाने वाले और रसादि के उपकारक जो शब्द, अर्थ के अनित्य 
धर्म है, अंगद ( आशभूषणविशेष ) आदि की तरह, अलंकार कहे जाते है |" 
परन्तु प्रतीक की महान्‌ भावभूमि को ध्यान में रखते हुए. अलंकार की यह 
परिभाषा एकागी ही कही जायगी | 

अलंकार की मूल प्रेरणा का रहस्य क्या है ! अलंकारों की मूलभूत प्रेरणा 
का खोत भावों तथा संवेदनाओ में ही निहित है । जब मानव-मन में हृदयगत 
भाव वथा संवेदनाएँ उद्दीत्त होती हैं, तब वे आवेग का रूप धारण करती हैं | 
ये आवेग इतने तीत्र होते हैं कि वे कबि के मानस-लोक को उद्देलित कर देते 
है | इस उद्देलन के फलस्वरूप कवि या कलाकार उसे बाह्य रूप देना चाहता 


है | अमूर्त आवेग इस प्रकार मूतरूप में अभिव्यक्ति प्राप्त करते है | यही अमि- 
व्यक्ति अनेक रुपो मे, जिसमे अलंकार प्रमुख हैं, प्रकट होती है । क्रोचे ने इसी 
से, अलंकार, प्रतीक, रोमांटिक, यथार्थ--सब को अभिव्यंजना की विधियों 
माना है। वस्तुतः अलंकार तत्व'ः को शक्तिशाली रूप से रख सकते में 
समर्थ है | मेरे विचार से 'तत्व' और अलंकार का एक दूसरे से वही सम्बन्ध है 
जो प्रतीक का वस्तु से | अभिव्यक्ति के विशेष माध्यम शब्द हैं जो अलंकारों में 
अपनी शक्ति का सुन्दर विकास प्राप्त करते है। सूकरम रूप से देखा जाय तो 
अलंकारो का प्रतीकात्मक महत्व शब्द की लक्षणा तथा व्यंजना शक्तियों पर 
ही निर्भर करता है। शब्द ही वस्तु तथा पांत्र के बोधक होते हैं | अलकार 
वस्तु और पात्र मे निहित मनोवैज्ञनिक सौदर्य को स्पष्ट करने के साधन हैं ! 
वे केवलमात्र अल्॑करण के उपकरण नही है ।* अतः शब्द और उसके अर्थ- 
विस्तार_पर ही अल्लंकार की आधारशिला प्रतिष्ठित है। अलंकार में प्रतीक: 
७७७७ 
केवल चमत्कारिक वस्ठु नहीं है, पर उनका महत््व विचारों तथा भावों को 
रमणीय रुप देने में है| अलंकार अभिव्यक्ति के माध्यम है, उसके ध्येय नही । 
अलंकार और प्रतीक के इस विवेचन के प्रकाश में कुछ ऐसे काव्यालंकार 
ष्टिगत होते हैं जिनमें प्रतीक की स्थिति सम्भव है | अतः उनका विवेचन यहाँ 
अपेक्तित है.। 
१--ऊाग्य-सप्रदाय, ए० ८० | 


२--साहित्य शास्त्र द्वारा डा० रामकुमार वर्मा, १० ११६ ॥ 
व्र 
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रूपक और प्रतीक 


अनेक विचारक रूपक और प्रतीक में कोई भी मिन्नता नहीं पाते हैं । 
उनके अनुसार प्रतीक रूपक होते हैं ओर केवल रुपक से ही आविमंत होते हैँ | 
परन्तु तथ्य तो यह है कि प्रतीक रूपक से कही अधिक व्यापक अर्थ का ब्रोतक « 
है ओर दोनो में सष्ट अन्तर है । 


रूपक में उपसान तथा उपमेय की अमिन्नता तथा तद्ग पता रहती है, एक 
प्रकार से रूपक भें दोमों का समान महत्व रहता है | उनकी तद्बपता में भी 
विलगता का स्पष्ट आभास ग्राप्त होता है। यह. बात ग्रतीक के लिए सबंधा 
असत्य है | प्रतीक का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रहता है और साथ ही वह 
पूरे संदर्म को अपने अन्दर समेटने में समर्थ होता है | प्रतीक में उपसान था 


/ॉ 
ढ्ँ 


के चिकन नम 


जाता है और केवलमात्र उपमान ही पूरे संदर्भ को किसी भाव तथा विचार 
का वाहक वन किसी अन्य अर्थ की व्यंजना करता है, तब वह प्रतीक हो 
जाता है | अतः जिनका यह मत है कि ओपमस्यमूलक प्रतीक योजना रूपक की 
मूल प्रकृति है जिसमे प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत का अमेद रहता है," वह पूर्ण रूप 
से सत्य नही है । दूसरी ओर प्रतीक के अमेदत्व में उपमान तथा उपसेय का 
अलग-अलग कथन नहीं किया जाता है | अग्रस्तुत पर जितना ही अधिक 
स्वतंत्र प्रतीकत्व होगा, वह उतना ही विस्तृत अर्थ _का व्यंजक होगा | 

अपने में कर लेता है। वह अपने में कार्य-कारण का रूप मुखर करता है | 
वह ( प्रतीक ) मूर्त और प्रतिमूर्त की तरह अकेला कार्य करता है |* यही 
उसकी स्वतंत्रता है, यही उसकी विशालता है । 


श्लेष और प्रतीक 


दूसरा अलंकार श्लेष है जिससे प्रतीक की योजना ग्रात्त होती है | श्लेष सें “ 
शब्द के अनेक अथ ध्वनित होते है, परन्तु शब्द का श्रयोग एक बार ही होता 
है। शब्द-शक्तियो के अंतर्गत हम शब्द के प्रतीकत्व पर विचार कर चुके हैं 
जहाँ शब्द अपनी विशिष्ट अर्थाभिव्यक्ति या भावाभिव्यक्ति'के कारण अनेक 
--सिद्ध साहित्य द्वारा धमंवीर भारती, पृ० २८४। 
*--थियरी आफ लिस्रेचर द्वारा वारन और वेलक, ए० १६२ । 
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अथों की व्यंजना करते है। यही पर शब्द-प्रतीको की स्थिति स्पष्ट होने लगती 
है और अंत में वह स्थिर हो जाता है । 

इस प्रकार अर्थ समष्टि के अमिव्यक्तीकरण में प्रतीक किसी शब्द-विशेष का 

आश्रय अहण करता है | यह शब्द उस सप्तखंड के समान है जिसके अर्थ की 

अनेक रश्मियाँ इष्ट दिशाओ में गतिशील होती है। अनेक साहश्यमूलक 

अलंकारों की ( यथा श्लेष, यमक, प्रतीक, अपहृ.ति ) अभिव्यक्ति किसी शब्द 

“ विशेष के माध्यम से ही होती है । श्लेष में ( यमक में भी ) प्रतीकवाद की स्थिति 


“2077 


। 


वही सम्भव होती है जहाँ शब्दों के अर्थ, व्यंजना की प्रतिष्ठा करते हुए, किसी 
भाव तथा विचार में स्थिर हो जाते है। श्लेष में सभी शब्दों का ध्येय इसी 
भाव अथवा विचार को व्यंजित करने के लिए. होता है, और थे शब्द केवल 
“क' प्रमुख शब्द के द्वारा दो संदर्भों को सादश्य के आधार पर स्थिर कर 
प्रतीकात्मक व्यंजना प्रस्तुत करते हैं । उदाहर्णस्वरूप 'धनश्याम शब्द लिया 
जा सकता है | यह शब्द प्रतीकात्मक रूप उसी समय धारथ करेगा जब वह 
भेष के साथ किसी अन्य वस्ठ, भाव तथा विचार ( व्यक्तित्व भी ) की गति- 
। शीलता में स्थिर हो जाय । रणेषगत प्रतीको का रूप हमें भक्तिकाल ( केशव, 
“सूर मे ) और रीतिकाल में ( सेनापति प्रमुख कवि है ) अधिकता से प्राप्त होता 
है जिनका विवेचन यथास्थान किया जायगा | 


यमक ओर प्रतीक 

एलेष में जहाँ शब्द की पुनराइत्ति नही होती है वही यमक में उसकी 
आधृत्ति होती है । इस आइत्ति में वह शब्द अनेक अथथों की व्यंजना अलग- 
अलग प्रस्तुत करता है। इसके साथ इन अर्थों का स्वतंत्र व्यक्तित्व, नही रहता 
है वरन्‌ वे किसी चित्र, भाव तथा विचार को सामूहिक रूप में व्यक्त करते है। 
इस प्रकार प्रतीक की स्थिति यमक में उसी समय स्पष्ट होती है जबकि एक 


. शब्द अनेक अथों की व्यंजना कस्ता है और ये सभी व्यंजनाएँ मिलकर 
किसी एक अर्थ तथा भाव को स्थिर कर देती है । श्लेष की ही तरह शब्द-प्रतीक 
_ की गतिशीक्षता किसी अर्थ मे स्थिर हो जाती है | सूर के कूटों में ऐसे यमकगत 


के 


प्रतीको की सुन्दर योजना यदा कदा मिल जाती है जिसका विवेचन आगे किया 
जायगा । 
रूपकातिशयोक्ति और प्रतीक 

रूपकातिशयोक्ति में प्रतीकों की पूर्ण स्वतंत्र सत्ता प्राप्त होती है। इन 


श्श्छ्‌ हिन्दी-काव्य में प्रतीक्गाद का विकास 


प्रतीको की सख्या भी अधिक हो सकती है जा केवल-मात्र उपसान गा अ्रप्न्ठुन 
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की गणना पर निर्भर रहती 6 । इन उपगानों के स्वतंत्र रूप हाते ८ मिनमें 

उपमेय का अतर्भाव रहता हे जो लक्षणा पर आशित अथ का व्यजना सअस्मुत 
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करते है | अतः रुपकातिशयोक्ति में प्रतीक झा तय अग्रस्तुतनरक हा आवक 
होता है। इसी से इन प्रतीको को अग्रस्तुत-प्रवीको की भंजा दी जा सकती है। इन ,.. 
अर्तीका का प्रतीकार्थ एकपत्नीय होता है | वे केबल एक ही अर्थ की या ब्स्तु को 
व्यंजना करते हैं| श्लेप के प्रतीको के समान हिपत्नीब व्यजना नहीं करते है । 
अलंकार मे प्रतीको का अर्थ एक अर्थ में ही नूटिं साठो जाता हैं। शसी 
इसमे अनेक प्रतीक की एक साथ स्थिति सम्भव हैं, केबल एक प्रतीक पूरे 
संदर्भ का समावेश अपने अन्दर नहीं करता दे | अतः प्रत्येक प्रतीक का संदभ _ 
अत्यन्त सकचित होता है। इसी से मेने इन प्रतीको का “श्रप्रस्तुतपरक अतीक 
जन बिल ड डा ३] 
कथा-रूपक और प्रतीक ( 2028०59 ) 
कथा-रूपक के द्वारा कवि या लेखक एक वहत बढ़े सदर्भ का प्रतीकीकरण 
करता है | इसमे कवि किसी प्रस्थापना या सत्य! को मौतिक माध्यमों के द्वारा 
व्यंजित करने का प्रयत्न करता है । इन भौतिक मा ब्यमो में पदार्थ और व्यक्ति 
दोनो हो सकते है जो किसी अन्य तत्त्त, भाव या वस्तु की च्यंजना ग्रस्तुत करते 
है | परन्तु कथा-रूपक के सब पात्र, चाहे वें मानवेतर प्रकृति से लिए गए हो 
अथवा मानवीय व्यक्तित्व से युक्त हो, उनका प्रयोग किसी सत्य अथवा यथार्थ 
को व्यंजित करना ही होता है और वह भी किसी कथा के द्वारा । इस दृष्टि से 
सम्पूर्ण पौराणिक तथा धार्मिक कथाएँ 'कथारूपक' शैली में ही कही गयी है । 
इन कथाओं का एक-एक पात्र अलग-अलग किसी धारणा या वच््च का ग्रति- 
निधि होता है जिसके कार्यकलापो एवं अन्योन्य संबधो के द्वारा किसी प्राइतिक 
सत्य, किसी मानवीय आदर्श और किसी ताखिक अर्थ की अभिव्यंजना 


होती है । 


हि, 
कथा-रूपक में प्रत्येक पात्र का अपना विशिष्ट प्रतीकार्थ होने के कारण 
अरबन ने कथा-रूपक को उपमा का बौद्धिक विकास भाना है | मेरे विचार 
से कथा-रूपक में उपमा का वौद्धिक विकास अवश्य ग्राप्त होता है। उस 
विकास मे बुद्धि के साथ-साथ जहाँ तक काव्य का सस्बन्ध है, अनुभूति का भी 








१--लैंगवेज एण्ड रियाब्टी द्वारा अरबन, पृ० ४७१ | 


“ भारतीय काव्य-शासत्र और प्रतीक ११७ 


समुचित समावेश होता है। बिना अनुभूति के उपसा का ग्रतीकत्व पूर्ण अर्थ 
व्यक्त करने में असमर्थ रहेगा। यहाँ पर उपसा का अर्थ केवल तुलना है जों 

' साध्श्य के आधार पर होती है। परन्तु प्रतीक की स्थिति में वह वस्तु जिसकी 
बुलना की जाती है, उसका स्वथा अभाव रहता है, वह मानों प्रतीक मे ही 
अंतर्मत रहता है | केवल इसी रूप में उपमा के ग्रतीकत्व को हम कथा-रूपक 
से स्थान दे सकते है | 


अतः कथा-रूपक के द्वारा प्रतीकात्मक दर्शन अपने उच्चतम रूप मे प्राप्त 
_» होता है । इस प्रतीकात्मक विस्तार मे वाह्य तत्व क्रशः महत्‌ तत्व ( 848॥- 
5८470०6 ) के साथ एकीमूत प्रतीत होते हैं और अंत में, वह पूर्ण रूप से महत्‌- 
तत्व के व्यंजक बन जाते हैं ।* फिर भी कथा-रूपक के “महत्‌-प्रतीकार्थ! के 
प्रति बोशो का एक आश्चर्यजनक निष्कर्त है । वह कहता है, 'कथा-रूपक अपने 
मूल रूप में दोप-युक्त प्रतीकवाद है जिसमें “रूप” और “त्त्व” की असमानता 
रहती है जो प्रतीकवाद के सत्य स्वरूप को हृदयंगम नहीं करा सकती है ।?'* 
इस कथन में जो दोपसयुक्त प्रतीकवाद्‌ का संकेत किया गया है वह स्वथा 
आ्राधारहीन है | प्रतीकवाद का सुन्दर विकास हसे कथा-रूपक मे ही प्राप्त होता 
है | संसार के समी महान्‌ काव्य इसी शैली में लिखे गए है जिनकी विश्व- 
जनीनता के प्रति कोई संदेह करना सत्य पर आवरण डालना है । युगो-युगों 
से ये महाकाव्य तथा काव्य अपने प्रतीको के द्वारा ही सास्कृतिक चेतना के 
अमिन्न अंग बन सके हैं | ये कमी भी चिरन्तन न हो पाते, इनका सास्क्ृतिक 
महत्त्व न जाने कब का रसातल में चला गया होता, यदि इनका 'प्रतीकवाद” 
दोषयुक्त होता | रही तत्व और रूप की बाव। कथारूपक में प्रतीकवाद दोष- 
युक्त नही है, अतः उनमें तत्त्व-समावेश का रूप भी अत्यन्त अर्थगर्मित है। 
त्िना अर्थ के तत््व का स्थायित्व नही रह सकता है और बिना रूप के तत्त्व 
को अभिव्यंजना सुन्दर रूप से नहीं हो सकती है। असमानता का जो रूप 
कैंटगत होता है वह घरातल से ही सम्बन्धित है, पर उनकी समानता सूछम 
स्तर में ही भासित होती है | सत्य वो यह है कि कथा-रूपक में 'रूप-तत्व” की 
सावभौमिकता उसके तत्व” पर ही आश्रित रहती है । दोनो एक दूसरे के पूरक 
होकर ही कथा-रूपक में कार्य-कारण की »ंखला से अनुस्यूत रहते हैं । 


१--द फिलासफी आफ फाइन आट स द्वारा हीगल, पृ० १३२ । 
२--हिस्ट्री आफ एस्थिटिक द्वारा बोशों (80#27तए८४), पृ० ४४ । 





श्श्द हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


अन्योक्ति और प्रतीक 

अन्योक्ति में प्रतीक की स्थिति नितान्त स्वतंत्र रूप से अपने पूर्ण व्यक्तित्व 
के साथ उमर कर आती है । अन्योक्ति में डप्मान तथा उपमेय की एकाकारिता 
प्रात्त होती है। वह वस्तु या पदार्थ जिसे अन्योक्ति (व्यग्य ) का माध्यमुँ: 
बनाया जाता है, उसका मुख्य धर्म ही बढ़ कर सम्पूर्ण सदर्भ को अपने अंदर 
क्रमशः समाहित कर लेता है | इस प्रकार वस्तु पूर संदर्म का प्रतीकीकरण 
करने में समर्थ होती है | दूसरे पर कही गई उक्ति (जो व्यंग्यार्थ ही है ) उस 
वस्तु या अग्रस्तुत मे इस ग्रकार से एकीभूत हो जाती है कि अग्रस्तुत का प्रस्तुत 
रूप में अवतार होता है |" इसी अवतार पर प्रतीक का विस्तृत भाव-क्षेत्र स्पष्ठ 
होता है । 

अन्योक्ति में प्रतीक का चयन किसी भी क्षेत्र से किया जा सकता है | वह 
मानवेतर जड प्रकृति भी हो सकती है ओर मानवेतर चेतन प्रकृति भी | यह 
तो कवि प्रतिमा पर आश्रित है कि वह उस वस्तु” को प्रतीक के रुप में किस 
सीमा तक सफलता से रूपान्तरित कर सकती है । जिस अप्रस्तुत में जितना ही. 
प्रतीकत्व होगा उस पर की गयी अन्योक्ति उतनी ही मार्मिक होगी |* यहाँ।- 
कारण है कि कमल, भौरा, हंस, कायग आदि पर अग्रस्ठुत का बोर इतने ' 
अधिक दिनो से लदा हुआ है, परन्तु इसके साथ ही साथ उनका ग्रतीकत्व भी 
हमे अन्योक्तियो में सुन्दर रूप से प्राप्त होता है । 
मानवीकर्ण 


साहित्य की सुजनात्मक शक्तियों मे मानवीकरण एक प्रमुख माध्यम है जो 
आरोपण की प्रद्ृत्ति पर निर्मर है। प्रथम अध्याय के अन्तर्गत यह सष्ट हो 
चुका है कि सानवीय क्रियाओं का संवेदनात्मक रूप समस्त चराचर विश्व की 
मानवीय चेतना एव क्रिया से सवलित देखता है जो उसे मानवीकरण की ओर 
प्रदत्त करता है। मानवीकरण की क्रिया प्रकृति, जीव और जगत के तादाह्झ्े[ 
एवं एकात्मभाव की महत्‌ क्रिया है। साहित्य मे मानवीकरण की प्रेरणा का" 
खोत सबेदना के प्रत्यक्षीकरण के लिए: होता है ।? सम्पूर्ण उपनिषद्‌ साहित्य 


में इसके अनेक उदाहरण मिल जाते है | इसका मूल कारण, मेरे विचार से, 


ग् 


१-हिंदी कविता में थुगातर द्वारा सुधीन्द्र, ए० ३६४ ( दिल्‍ली---१६५० ) | 
२--काव्य में अभिव्यजनावाद द्वारा लक्ष्मीनारायण 'सुवाशु), पृ० ११६ । 
३-साहित्य शास्त्र द्वारा डा० रामकुमार वर्मा, ए० ६६ । 


भारतीय काव्य-शासत्र और प्रतीक श्श्६ 


वह एकात्म भाव है जो ब्रह्म की चेतन-क्रिया का स्पंदन समस्त सृष्टि-प्रसार से 
देखता है । यही कारण है कि उपनिषदो ने सूर्य से परे, या सूर्य के अन्दर 
“पुरुष! की कल्पना * की, सृष्टि प्रसंग में चेतन शक्ति को विराट्‌ पुरुष आत्मा 
हू की संज्ञा दी जिसके विभिन्न अंग सृष्टि के विमिन्न अवयव हैं |* अतः मानवी- 
करण का क्षेत्र केवल भाव तथा संवेदना तक ही सीमित नही है | वह तो इन 
तत्वों के सहित किसी विशिष्ट धारणा, भाव, विचार तथा तत्त-चितन का भी 
वाहक हो सकता है और होता है। इस प्रकार भारतीय दर्शन में मानवीकरण 
का तात्विक एवं आध्यात्मिक महत्त्व है। इसी से डा० वर्मा का मत है कि 
मानवीकरण का एक आध्यात्मिक पक्षु है जिसमें जीव और प्रकृति मिलकर जीवन 
में सहयोगी हो जाते है और अपने रूप में सुख-दुख की प्रतिक्रिया समान रूप 
से लक्षित करते हैं | इसी में प्रकृत्रिगत मानवीकरण की निष्पत्ति होती है ।१ 
मानवीकरण का काव्य-रूप उसी समय सफल भाना जायगा जब उससें 
अनुभूति-प्रवणता का समावेश अपने सुंद्र,रूप में होता है। अनुभूति का क्षेत्र 
अत्यन्त व्यापक है जैसा कि मनोवैज्ञानिक तथा काव्यात्मक प्रतीक दर्शनों 
(अध्याय २ ) के विवेचन मे स्पष्ट हो चुका है। अनुभूति एक आत्मिक क्रिया 
है | इस स्थिति से मानव अपने दुख सुख को भी वाह्म प्रकृति पर आरोपित 
कर उसे संवेदनशील बना देता है। वह अपनी सीमित परिधि को तोड़कर 
अपनी आत्मिक अनुभूति को समस्त चराचर ग्रकृति में प्रसारित करता है। 
अपनी इस सहजानुभूति को वह प्रतीक शैली में व्यक्त करता है जिसे हम मानवी- 
करण की संज्ञा दे सकते है | यहाँ पर जड़ भी मानव का सहयोगी वन जाता है । 
इसी से गोपियों ने अपनी विरहानुभूति को इतना व्यापक रूप प्रदान किया 
कि यमुना को ही विरहिणी का रूप दे डाला ।,यहाँ पर ऐसा शात होता है 
कि बस्तु का निलय मानवीय रूप में सम्पन्न हो अनुभूति की ग्राजलता में 
साकार हो उठा है। शायद इसी से प्रेसकाट ने मानवीकरण-क्रिया मे पदार्थ 
- और मानव का एकीमूत संस्कार माना है। एकीमूत संस्कार भी अनुभूति पर 


१--कठोपनिषद्‌ू अध्याय १, बल्ली ३, ४० €२-१ ११ तथा इदृहदु उप० 8० ८७६- 
८७८ खड १ | 

२--ऐत्तरेयोपनिपद्‌ अध्याय १ खण्ड १, ए० ३२-४१ (उप० भा० ख०२)। 

३---साहित्य शास्त्र द्वारा डा० रामकुमार वर्मा, ए० ६६ । 

४--दे० सगुण भक्ति काव्य के प्रतीकों में । 

४--प्योटिक माइंड दारा प्रेसकाट, ए० २२६ । 
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ही आश्रित है, वह केवल कल्पना का ही क्षेत्र नहीं है | इस प्रकार देखने पर 
रस्किन का पैथिटिक फेलसी' वाला सिद्धान्त निराधार प्रतीत होता है। काव्य 
का क्षेत्र व्वक्तिगत क्षेत्र है जिसमें कवि की अपनी भावभूमि ही विस्तार प्राप्त 
करती है | इस विस्तार से वह अन्य क्षेत्रों को भी अपने ,अन्दर समेय्ती है । 
और, फिर, जब हम प्रकृति के उल्लासपूर्ण चित्रों में चेतना का आरोप करते है 
तब डसे दोप की संज्ञा नहीं देते हैं, तब विषाद चित्रों पर ही ऐसा दोषारोपण 
क्यों ! अतः डा० वर्मा ने 'पैथटिक फैलसी' के स्थान पर “सिम्पैथटिक फैलसी' 
की जो अवतारण की है वह रस्किन के एकागी दृष्टिकोण से कहीं विस्तृत है ।' 
परन्तु चाहे. वह “सिम्पैथटिक फैलसी हो या पैथिटिक,? दोप तो वह दोनों इृश्टियों 
से है। मैं इसे 'फ़ेलसी' अथवा दोष ही नहीं मानता हूँ। वह तो दोप तब हो 
सकता है जब उसे दोपयुक्त रूप में प्रयुक्त किया जाय | यह दोप ही गुण हो 
जाता है जब उसके द्वारा ( मानवीकरण भी ) चेतना का विस्तार अपनी 
ऊर्ध्यंगामी प्रव्धत्ति का परिचारक होता है। मानवीकरण तत्व चितन का मधु 
है, सार है, वह अद्वैत दर्शन की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है---वह इस दृष्टि से 
काव्य का गुण है । 
सानवीकरण का एक अन्य क्षेत्र अव्यक्त विचारों तथा भावो का चारित्रिक 
रूप है | समाज की विमिन्न परिस्थितियों मे मनुष्य जब अपना विकास करने 
लगता है, तब्र उसे नीति तथा आदर्श” की आवश्यकता पडती है | इसी नीति 
तथा आदर्श की धारणा को मानव-जीवन और मानव-मनोविशान के अनुकूल 
बनाने के लिए प्रतीक शैली में मानवीकरण क्रिया का सहारा लिया जाता है | 
इसी प्रद्नत्ति का प्रकाशन हमें मारतेन्दु के नावक 'भारत-दुर्दशा? और प्रसाद की 
नाठिका कामना! में प्रात्त होता है जिसमें समाज की दूषित (राष्ट्र ) प्रद्नत्तियो 
को व्यक्तित्व प्रदान किया गया है | इसी प्रकार कामना में विभिन्न हृदवस्थित 
प्रइत्तियो के मानवीकरण ढारा अमूर्त को मूर्त रूप दिया गया जिसने एक नई 
ल दी, जो मानवीय जीवन सापेत्ष है| ड्सी प्रकार के नाटक हैं, मैटरलिंग 
का ब्लू वर्ड', पंत का “ज्योत्स्ता', डा० रामकुमार वर्मा का बादल की मृत्यु? 
आदि । कप मानव-चरित्र के विविध पाएवों पर प्रकाश डालने के लिए 
विविध ग्रतीकों की सृष्टि हुईं | इस प्रकार आतरिक तथा वाह्म जगत का विश्लेषण 
मानव सन को नीति तथा आदर्श की ओर प्रेरित करने मे सहायक हो सका | 








१--माहित्य शाख्र द्वारा डा० वर्मा, पृू० ७२ । 


आज हे 


जञ 


चतुर्थ अध्याय 
संत काव्य में प्रतीक-योजना 
प्रवेश 


मध्यकालीन संतों की प्रतीक-योजना सामान्यतः किसी न किसी दाशनिक 
एवं धार्मिक मान्यताओं के प्रकाश में ही प्रात्त होती है | यही कारण है कि 
इनके सामान्य प्रतीक, किसी विशिष्ट धार्मिक रहस्थभावना के कारण एवं उनके 
सांप्रदायिक सस्कारों के कारण, अपने समय की समस्त विचारधाराओ का 
प्रतिनिधित्व करते हैं | फिर भी, सतो के प्रतीको के बारे में यह कहा जा उकता 
है कि इन कवियों ने अपने काव्य मे रूढ़ि अथवा परम्परा से प्राप्त प्रतीको का 
सुंदर प्रयोग किया है। ये रूढ़िग्रयोग उन्‍हें अपने पूर्ववर्ती साधको (यथा 
नाथों, सिद्धों से ) से प्रात्त हुए थे। इन रूढि प्रतीको का प्रयोग इन्होंने अपनी 
साधना पदधति के प्रकाश से किया था। अतः जहाँ तक इनके योगपरक 
प्रतीकों का प्रश्न है उनकी प्र्भभूमि में बौद्ध धरम से विकसित हुई कमैकास्डों के 
निषेध की प्रवृत्ति लिए. हुए. बज्यान की प्रतिक्रिया में उप्तन्न नाथ सम्प्रदाय की 
आत्मानुभव और योग की परम्परा का एक सवल रूप प्राप्त होता है । 

इस प्रभाव के अतिरिक्त दूसरा प्रमुख तत्त्त जो इन सन्‍्तो के काब्य में प्राप्त " 
होता है वह है भक्ति का समन्वय । इसके फलस्वरूप इनके प्रतीकों में 
दार्शनिकता के साथ-साथ काव्यात्मक भावानुभूति का सुंदर समावेश ग्राप्त होता 
है। सन्त काव्य की प्रतीक-योजना का एक बहुत बड़ा क्षेत्र इस भावात्मक 
रहस्थवाद पर आश्रित है । इस भावात्मक रहस्यवाद में उपनिषदों का अद्देत 
दर्शन, बिट्ठल सम्प्रदाय की प्रेमासक्ति, रामानंद के प्रभाव से उलन्न अद्वैतवाद 
और विशिष्टद्वैतवाद की सम्मिलित विचारधारा में भक्ति भावना का सन्निवेश, 


१--हिन्दी साहित्य, भाग २ लेख सतकाव्य द्वारा डा० रामकुमार वर्मा, ३० १६५ [भारतीय 
हिन्दी परिषद्‌ १६५६ ] 
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और सूफी मत की रहस्यमयी मादकता में इश्क मजाजी का ताच्विक समावेश--- 
इन सब विचारधाराओ का तिलतंदुल रूप संत काव्य के भावपरक रहस्यवादी 
प्रतीकों में प्रात्त होता है ।* मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मन की सबसे सबल ग्रक्रिया 
उस समय प्राप्त होती है जब मन समन्वायात्मक रूप धारण करता है। भेरे 


विचार से सन्त प्रतीको की मावभूमि मे मानसिक प्रक्रिया की यही उच्चतम दशा 


प्रात होती है । इसी तत्व के प्रकाश में हम कह सकते हैं कि सन्त प्रतीको का 
क्षेत्र अनुभूतिपरक ज्ञान का क्षेत्र है और ज्ञान की वृद्धि का अर्थ है नित नवीन 
प्रतीकों का सजन जो उस ज्ञान का वाहक हो सके | * 


इस पृष्ठभूमि के प्रकाश में संतकाव्य के प्रतीकों का सिहावलोकन निम्न 
वर्गों में किया जा सकता है :-- 

१--भावात्मक रहस्यवादी प्रतीक 

२---वाच्विक प्रतीक ( ब्रह्म, माया, संसार आदि ) हे 

३---साधनात्मक रहस्यवादी प्रतीक ( नाथी तथा सिद्धो की साधना से ) 

४--उल्ट्वासियो की प्रतीक योजना 


(क) भावात्मक रहस्यवादी ग्रतीक-योजना 


इन प्रतीको की प्रष्ठभूमि मे एकेश्वर्वाद, अद्वेतववाद और प्रेम-भक्ति का 
समन्वय प्राप्त होता है--मेरा तात्परय॑ है कि परमात्मा एवं आत्मा, ब्रह्म, माया 
और जीव आदि की एकता को प्रदर्शित करने के लिए लौकिक प्रतीक योजनाएँ 
प्राप्त होती है | इनमे प्रेम-भक्ति की सलिल प्रवाहिनी का सुमघुरतम रूप द्रष्टव्य 
है | इस विवेचन के आधार पर हम इस उपखंड के रहस्यवादी प्रतीकों को 
, अनेक वर्गों में विभाजित कर सकते है | इस विभाजन में अनेक प्रकार के 
प्रतीकों का चयन प्राप्त होगा जिनमें मानवीय सम्बन्ध भी है, मानवेतर प्राणियों 
तथा पदार्थों के भी सम्बन्ध है तथा प्रणय माव पर आश्रित दाम्पत्व सम्बन्ध भी 
प्राप्त होते हैं। कबीर और दादू की काव्य साधना में इन प्रतीकों का महत्त्व 
प्रेम-परक ही अधिक है। अस्ठ, विवेचन की सुविधानुसार उनके प्रतीकों 
का निम्न वर्गों मे अध्ययन किया जा सकता है--- 


के १--दें० हिन्दी साहित्य ले० सतकाव्य द्वारा डा० वर्मा में इन प्रभावों का सुन्दर 
लैपण पू७ १६०-१६५॥। 


२--शञान और प्रतीक के सम्बन्ध पर दे० पीछे अध्याय २ दार्शनिक प्रतीकवाद में तथा 
सापागत दरशैन में । 


हे 


संत काव्य में प्रतीक-योजना ११३ 


मानवेतर प्रकृति के प्रतीक ( प्रेम सम्बन्ध ) 


इनमें से अनेक प्रतीक परम्परा के रूप में कवियों को प्रिय रहे हैं और उस 
परंपरा का पालन सन्तों ने भी अपनी प्रेम भावना को व्यजित करने के लिए 
किया है। यही नहीं, इन परम्परा के प्रतीकों ( यथा, चातक, मीन, हंस आदि ) 
का एक सबल प्रयोग भविष्य मे भी होता रहा और सगुण भक्त कबियो ने भी 
उन्हे अपनी भावामिव्यक्ति का माध्यम बनाया | 


चातक 


सन्‍्तों में इस रूपान्तर का भव्य रूप नचातक वृत्ति? में प्राप्त होता है जो मानो 
उनके मानस जगत का एक भावात्मक प्रतीक ही है । इस प्रतीक के द्वारा 
उन्होंने अपनी आत्मा! को उस परम प्रिय परमात्मा ( मेघ रूप ) की सापेक्षता 
में उस प्रेमी के रूप में चित्रित किया है, जो अपने प्रिय के अनेक आधघातों 
तथा संकटों की परवाह न कर केवल उसी में और केवल उसी की कामना 
करता है | कबीर ने इसी से “चातकः? के प्रति कहा-- 


अंबर घन हरु छाइया, बरपि भरे सर ताल । 

चातक ज्यों तरसत रहे, तिनको कौन हवाल ॥|* 
इससे तो यही ज्ञात होता है कि एक साधक-प्रेमी के लिए. समस्त वेमव तथा 
सुख तिरोहित रहते है जब्र तक कि वह अपने परमाराध्य का एक धघूँट! प्रेम- 
सामीष्य न पा सके | इस सामीष्य को न प्राप्त होने से उनकी दशा दादू द्वारा 
वर्णित चातक के समान हो जाती है--- 


चात्रिक मरे पियासा, 
निसि दिन रहे उदासा 
जीवे किहि बेसासा।* 


चातक की यह उदासी मानों कबीर के अन्तरतम में व्याप्त कम गति की एक 
विषम गति हो गयी जिसके कारण वे सवथा 'पियास-पियास” ही अनुभव करते 
है [3 इस प्रकार संत काव्य में चातक बृत्ति विरह-मिश्रित प्रेम-भाव को व्यक्त 
करती है । 


१--कबी र-अन्थावली, स० श्यामसुन्दर दास, प० २४६-३२ 
२--स्वामी दादुदयाल की बानी, से ० द्विकाप्रसाद त्रिपाठी, ६० ४०८।१२६ । 
३--कवीर-मन्थावली, ए० ११५५११६॥ 


िक 


५२४ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


दीप-पतंग | 

यह विरह भाव, एक रहस्व भावना के सन्निवेश में, पतंग के आत्म-समर्पेण 
में साकार हो उठता है। उसका दीपक में पड़ना एक सारतत्त! को सामने 
रखता है | बह यह कि ग्रेम की निष्फलता में भी उसका उज्ज्वल पक्ष आत्म- 
समपंण में ही सुरक्षित रहता है--- 


ज्यों मरे. पतिंगा जोति सां, 
देखि देखि निज सार हो 
प्यासा चंद न पावई, 
तव बनि वनि कहे पुकार हो ।* 


प्रेमी साधक का यही आत्मसमर्पण उसे प्रेम भाव के उन्नत रूप की ओर ले 
जाता है। वह उसके अंदर एक प्रकार के विश्वास को बल देता है जो सांच्य 
की महत्ता का सापेक्षिक रूप होता है। कबीर ने भी इस दीप-पतंग की बात 
कही है -- 

दीपक पावक आंणियां 

तेल भी आंग्यां संग। 

तीनों मिल करि जोइया 

(तब) उड़ि उड़ि पड़े पतंग ॥* 
हंस-सानसरोवर 

कवि-परिपाटी से हँस का सानसरोवर के प्रति एक अटूट प्रेम तथा उसके 

नीर-छ्वीर विवेक की प्रसिद्धियोँ कवियों को प्रिय रही हैं | प्रेममाव की परिधि सें 
इन दोनो तत्वों का समाहार प्राप्त होता है। यह जीवात्मा के विवेक तथा 
उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि वह “वत्त्वः रूप सरवर के जल को किस 
सीमा तक अपने अंदर हृदयंगम कर सकती है । इस तत्त्व-ग्रहण से “जुगति” 
तथा श्रम की आवश्यकता है | तभी तो हंसनी तट पर रह कर भी तत्व जल 
का पान नहीं कर पाती है--यही हाल उस पनिहारिन ( इन्द्रियो ) का होता 
है जो कुंभ रूपी भौतिक शरीर के सहित सर से नीर नहीं भर सकती है, क्योकि 
उससे उस गुण की कमी है जो तत्त्व-महरण मे क्रियात्मक रूप धारण करती है--- 





१--लामी ढादू ढयाल की वानी पृ० ४७५२७५ | 
२--कबीर-गअन्धावली, ५० १११ । 


जा. भे 
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सरबर तटि हंसणी तिसाई 
जुगति बिना हरि जल पिया न जाई | 


पिया चहे तो ले खग सारी 
उड़ि न सके दोझ पर भारी, 
कुंस लिये ठाढ़ी पनिहारी 
गुण बिन लीर भरै कैसे नारी ।* 


जब हंस का यह अज्ञान ज्ञान रूप में बदल जाता है तभी वह हरिजल पीने में 
समर्थ होता है। यही हाल तो जीव का भी है, बिना ज्ञान तथा विवेक के वह्‌ 
“सत्य” के निकट नहीं पहुँच सकता है-- 


हंस सरोवर तहाँ रमें, सूभर हरिजल नीर। 

पाणो आप पखालिये, त्रमल होय सरीर ॥* 
जब हस इस स्थिति में पहुँच जाता है तब वह सूमर जल मे केलि करता है 
और मुक्ता तत्त्व चुगता है-- 


मानसरोबर सूभर जल, हंसा केलि कराहि। 
मुक्ताहल मुक्ता चुगै, अब उड़ि अनत न जाहि ॥॥३ 


इसी प्रकार जब जीव ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब वह जल रूपी तत्व” से निमग्न 
रहता है और मुक्ता को चुगता है | 


चकई-सीन आदि 


प्रेम का एक पक्ष वियोग भी है जो प्रेम को एक प्राजल रूप सें रखता है । 
वियोगी श्रक्सर मिल भी जाते है जैसे रात के बिछुड़े हुए. चकवा-दम्पत्ति सुबह 
को मिलन का आनंद प्राप्त करते हैं । परन्तु कबीर का कहना है कि माया के 
प्रभाववश राम से जो भी मनुष्य एक बार विलग हो गया तो फिर उस व्यक्ति 
. को राम की अनुभूति न दिन में और न रात में होती है।इस प्रकार इस 
चकई की प्रसिद्धि के द्वारा कवि ने एकनिष्ठ प्रेम की व्यंजना करते हुए 
एक उपदेश भी दिया है--- 


१--कबी २-ग्रन्धावली, ए० १८६।२६८। 
२--स्वामी दादूदयाल की बानी, एृ० ४६१।२४७ | 
३--कबीर-ग्रन्थावली, ए० १५॥३६। 
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चकई विछुरी रेणि की, आइ मिली परभाति। 

जो जन बिछुरे राम सूं, तो दिन मिले न राति ॥* 
इसी प्रकार मछली भी एक ऐसी जीवात्मा की प्रतीक है जिसे परमात्मा की 
अनुभूति हो जाने पर, केवल उसी की अनुभूति शेप रह जाती है | दादू ने मीन 
को इसी संदर्भ को एक स्थान पर प्रतीक बनाया है-- 


मीन मगन मांहे रहे 
मदित संरोबर माहि। 
सुख सागर क्रीला करे 
पूरण परमिति नाहिं॥* 
एक अन्य स्थान पर कबीर अपने को जल की मीन तथा परमात्मा को समुद्र 
कहते है, और इसी प्रकार अपने को सुआ तथा परमात्मा को पिंजरा की संज्ञा 
देते हैं ।* 
दाम्पत्य प्रतीक योजना 
पुरुष और नारी के सम्बन्धों में माता तथा बालक का सम्बन्ध एक अत्यन्त 
शुद्ध सम्बन्ध माना गया है, जबकि प्रण॒य-सम्बन्ध एक मधुर एवं कामपरक 
सम्बन्ध ही अधिक है | इसी से रहस्यमावना की दृष्टि से पति पत्नी का सम्बन्ध 
एक श्रत्यन्त तल्‍्लीनता एवं मधुर लययोग का च"ओोतक है। इस प्रकार का 
आ व्यात्मिक प्रणय संसार की सभी रहस्यवादी परम्पराओं में प्राप्त है । इसाई 
धर्म में त्राइडल या वधूगत रहस्ववाद ( 37709] /ए४४८५४7४ ) भी इसी 
प्रेम का सुन्दर रूप है। सफ़ी साधना मे ( ईरान ) इसी प्रेम पर आश्रित अनेक 
हृदयोद्गारो का प्रकाशन हुआ है, यहाँ तक कि वौद्धसाधना में भी इसी संबंध 
पर आधारित प्रश्॒ और उपाय ( युगनद्ध ) के सम्बन्ध की कल्पना की गई 
चौद्धों ( वज़््यानी ) के दाम्पत्य भाव में साधना और मुद्राओ का एक जटिल 
रुप ग्राप्त होता है, परन्तु संतो एवं अन्य भक्तिपरक सप्यदायों मे यह संबंध 
कही अधिक भावमय एवं तरल ज्ञात होता है। इस प्रकार के दास्पत्य 
रहस्ववाद म केबल भावना और कल्पना की उच्छु खल उड़ान न हो, अपितु 
इस संबंध के द्वारा किसी विशिष्ट धारणा या विचार का वौद्धिक स्पष्टीकरण 
भी हो। 
१--कवीर-अन्यथावली, पए० हा ३। 
२--ल्वामी दादूदयाल की वोनी, पृ० ४६१३८१ | 
३--कवीर-प्रन्थावली पृ० १२६॥१२० | 
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अस्तु, संतकाव्य में दाम्पत्व प्रतीकों की योजना किसी विशिष्ट धारणा का 
ही प्रतिरूप है और वह बौद्धिक ( अनुभूतिपरक ) स्पष्टीकरण करता है | इसका 
सुंद्रतम स्वरूप हमें बटरूड रसल की पुस्तक “मिस्टिस्जिम एंड लाजिक में 
ग्रात्त होता है । लेखक ने वेशानिक विधि से रहस्यवाद का क्रमिक विकास 
चार अवस्थाओं के द्वारा दिखाया है। प्रथम अवस्था में विश्वास का उदय 
होता है जो दूसरी अवस्था में अन्तर्ष्टि मे परिणत हो जाता है | इसी 
अंतरंष्टि के द्वारा साधक अपने साध्य के ग्रति एकात्म भाव की अनुभूति प्राप् 
करता है| यही तीसरी दशा है | जब यह एकात्म भाव अपनी पराकाष्ठा 
तक पहुँच जाता है तब साधक समय और आकाश की सीमाओं के परे 
“असीम? की अनुभूति प्राप्त करता है जहा आनन्द का अविरल खोत बहता है । 
यही आध्यात्मिक आनंद है |* 

सेंतों के दाम्पत्य-प्रतीको के विकास के लिये हमें ऊपर का वर्गीकरण इदृष्ठ 
है क्योंकि इन प्रतीकों का स्वरूप क्रमशः इन्हीं अवस्थाओं मे मुखर्ति होता गया 
है । 
(१) विश्वास और अन्तरदेष्टि 


इस अवस्था में आत्मा रूपी नारी अपने साध्य के प्रति सचेत हो कर 
प्रयत्तनशील होती है | वह अपने प्रिय के प्रति सहज आक्ृष्ट ही नही होती है 
पर उसे अपने ऊपर भी पूरा-पूरा विश्वास हो जाता है कि परम प्रिय की 
सापेज्षता में उसकी भी कोई” सत्ता है। अपने व्यक्तित्व का भास वह इस 
संबंध के द्वारा प्रकट करती है-- 


हरि सोर पीव में राम की बहुरिया, 
राम बड़ी में तनकी लहुरिया' | आदि 


यदि यहाँ पर प्रिय का व्यक्तित्व प्रधान है तो प्रेमिका का व्यक्तित्व विरोहित 
हे नहीं माना जा सकता है | काव्यात्मक रहस्यवाद में दोनो पत्तों का समान 
. महत््व रहता है, जैसा कि दाश॑निक प्रतीकवाद के अन्तर्गत हम दिखा आये 
है कि (पूर्ण! की घारणा मे अपूर्ण का और अंश का भी समाहार रहता है 
तमी पूर्ण का (ूर्ण॑त्वा है? । 





१--मिस्टिज़िम एड लाजिक द्वारा रसल, दे० अध्याय पुस्तक के नाम पर ही । 
२--बीजक ( मूल ), ४० ११४, राव्द ३५ | 
३--दे० अध्याय दो का अंतिम उपखड । 
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पूर्वराग का यह सम्बन्ध अतदृण्टिका परम यज़क है या यो कहना चाहिए 
कि विश्वास की अन्तिम परिणति अंतर्॑ण्टि को प्रश्नव देती है । प्रेम के लिए 
अन्तर्ृष्टि की परमावश्यक्रता है जो संतो की नारी र्पी आत्मा में व्यात है | 
इस अन्तहंष्टि का चरम विकास उस समय प्राप्त होता है जछ आत्मा! 
प्रिय के हेतु विरहावस्था मे तल्‍लीन हो जाती है, जब वह 'आरति! कर अपने 
हृदगत उद्गारो की अमिव्यंजना करती है 


रतिवंती आरति करे, राम सनेही आब । 

दादू ओसर जब मिले, यहु विरद्चिन का भाव "॥ 
परन्तु क्या अभी प्रिबतम का आना सम्भव है ? दिन भी चला गया, रात भी 
व्यतीत हो गई, तब भी विरहिणी आत्मा प्रिय का दर्शन करने में असमर्थ हे--- 


कवीर देखत दिन गया, निसि भी देखत जाइ | 
विरहणि पीव पावे नहीं, जियरा तलफे माइ ॥* 
यह विरहानुभूति अंतिम सत्य नहीं है, वह तो ग्रिय के मिलन के लिए 
सोपान स्वरूप है। यहाँ पर विरहिणी का प्रतीकात्मक अर्थ उस दशा का 
परिचय देता है, जहा आत्मा” अपने सहज स्वरूप को पहचान कर 'परमा- 
राध्यः की ओर अग्रसर होती है | यही प्रवलन अनुभूति को जन्म देता है। 
इस अनुभूति के उदय का फल यह होता है कि वाह्म शंगार के प्रति आत्मा 
की आसक्ति क्रमश: कम होने लगती है और वह एक प्रकार से अम्यंतर- 
प्रकाश का अनुभव करती है--- 
जग दिखलावइ बाबरी, पोडस करइ सिंगार। 
तहं न संवारइ आपको, जहंँ भीतर भरतार३ || 
प्रियतम का वास तो हृदय सें है और “त्‌! उसे बाहर खोज रही है। जो भीतर 
है वही तो बाहर है और जो बाहर है वही तो भीतर है | छोदोग्योपनिषद मे 
त्रह्म के बारे में कहा गया है कि वह यही है जो कि यह पुरुष के मीतर आकाश 
( हृदय ) है तथा जो भी यह पुरुष के भीतर आकाश है वह यही है जो कि 
हृदय के अंतर्गत आकाश है-- 


१--स्वामी दादूदयाल की वानी, ए० ४२ । २। 
२--कवीर-ग्रन्थावली, पृ० १० । ३४। 
३--श्री दादूदयाल की वानी स० सुधाकर दिवेदी, पृ० १५८ । ३०। 


है 


; 
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अय वाव स योडयमन्त: पुरुष आकाशो यो वे सोडन्तः पुरुष आकाश: । ' 
इस हृदयाकाश की अनुभूति के प्रथम कबीर ने शरीर रूप चूनरी को प्रेम रस 
में परिप्लावित कर दिया है जिससे सुहागिन अपने प्रिय का अंतरतम में 
साक्षात्कार कर सके--- 


भीजै चुनरिया प्रेम रस वूंदन 
आरती साज के चल्नी है. सुहागिनि 
पिय अपने को ढंढ़न । * 


अस्तु, जीवात्मा की साधना का प्रथम रूप विश्वास के उदय के साथ 
परमात्मा या पति के पूवेरागजनित अनुराग की भावना को जन्म देता 
है जो ऋमशः विरह, आत्मोत्कप अथवा अनुसंधान की भावनाओं से 
होता हुआ अंतरदंष्टि में पयवसित होता है जहाँ हृदयाकाशस्थित 
ब्रह्म की परमानुभूति होती है. । अ्रतः प्रतीक मे जो अनुमूति एवं विचार 
का समन्वय अपेक्तित है, वह संतो के दाम्पत्य रूप (नारी) में वर्तमान है। इसीसे 
नारी का प्रतीकात्मक अर्थ एक विस्तृत संदर्भ को स्वयं व्यंजित करता है | 
(२ ) एकात्म भाव तथा आध्यात्मिक मिलन 

अपरोक्षानुभूति में, जिसे संतों ने परचा? की संज्ञा दी है, एकात्म भाव की 
परिणति होती है । इसी दशा में प्रिय और प्रिय पात्र दोनों के मध्य दूरी का 
नितात अमाव हो जाता है | इस एकाकार की भावना की समस्त पीठिकाएँ 
उपयुक्त अवस्थाएँ है जो 'परचा” की दशा को पुष्ट ही करती हैं। इस स्थिति 
में आकर आत्मा ( बधू ) आकाश के समान निर्मल हो जाती है, समस्त 
भौतिक दुखो का तिरोमाव हो जाता है और साधक “आत्मा” के रहस्य के प्रति 
सजग हो जाता है--- 

पूरे सूं पर्चा भया, सब दुख मेल्या दूरि। 
निर्मल कीन्हीं आतमां, ताथें सदा हजूरि ॥ ३ 

और जब तक बधू को यह 'परचा” नहीं होता है, तब तक उसे 'क्वारी' ही 
समझना चाहिए । पर्चा होते ही बधू एक सुहागिन के रूप से प्रिय- 

१--छांदोग्योपनिषद्‌, अध्याय ३, खंड १२, ए० २८५ । ८ ( उप० भाष्य, खड३ ) ।' 

२--कबीर साहब की शब्दावली, वेलवेडियर श्रेस, १० ६॥६ | 

३--कवीर-ग्रन्धावली, ए० ४ । ३५ । 

इु---वही, ए० ४७ । २४ | 

६ 
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मिलन का सुख भी ग्राप्त करने लगती है | इस मिलन-सुख्र की पूर्व कल्यना से 
ही उसके अन्तर्मन में प्रेम, उत्साह, उल्लास एवं रति--सर्मी दाम्यत्यपरक 
भावों का आलोडन होने लगता है | बह विकल हो उठती है प्रिय के दर्शन 
के लिए | उसकी समस्त अतर्त्तियाँ मानों सागर की लहरो की भांति हिलोरे 
लेने लगती है | वह 'राम! के आगमन की कल्पना से आत्मविभोर हा उठती 
है। अपने तन ओर मन की प्रेम उ प्लाबित कर लेती है, यहाँ तक कि पंच्तत्त्त 
से निर्मित भीतिक रारीर को बराती' बना डालती हे ओर पूर्ण 'जोब्न' से 
मदमत्त हो जाती हे ।* 
यहीं पर एकात्म भाव को परिणति होती है, 'अहं? का हद? में एकाकार हो 
जाता है| सूफी प्रेम-साधना की शब्दावली से कहें तो आशिक और नाशूक 
में कोई अन्तर नहीं रह जाता है, आशिक ही माशक हो जाता है और उस 
माशक का अल्लाह ही आशिक होता हे--- 
आसिक मासुक है गया, इसक कहाबे सोइ | 
दादू उस मासूक का, अल्लह आसिक होय ॥* 
ऐसा है यह आध्यात्मिक मिलन जहाँ मैं? और तुम” की य्राचीरे मानो परम- 
प्रेम के पारावार में वह जाती हँ--केवल मात्र मिलनानंद ही रह जाता है | 
मिलन की आकाक्षा का पर्यवसान 'सेज-मुख', 'प्रेम-रस क्रीडा' और हिद्डालना 
के रस में हो जाता है | ये सब वस्तुएँ उस परमदशा की भूमिकाएँ मात्र हैं 
जो आध्यात्मिक आनन्द अथवा विवाह की अवस्था को सुखर करती है | इस 
भूमिका का एक सुन्दर वर्णन ईरानी कवि रूमी ने इस प्रकार प्रस्तुत किया-- 
“वह क्षण कितना आनदप्रद होगा जब “मै! और “तुम! प्रासाद मे बैंठे हो, 
“हमारे! अथवा तुम्हारे! दो आकार हो और दो रूप मी हो, परन्ठु आत्मा 
तो एक ही है, हम! और (तुम? किसी रूप मे व्यक्ति! नही है, हमारा समाहार 
“आनंद मे ही अपेक्षित है।? यही मिलन का रहस्य है, जहाँ “में? और 'तुमः 
?१--कवी र-अ्रथावली, पद २, पु० ८७। 
२--स्वामी ढदादूदयाल की वानी, ए० १६०। 


३--9997ए ४6 ॥70777690 7९४ ज़8 ३7८ 5९०४६८८० 
॥77 496 9ए22०९, 7४0७ 28४6 [ 
जाफ्र धम़्र०ए. ६0795, 30वें जाए छ0 म80७725 
छेण६ जरा 096 8600, 7700 250 ॥ 
॥्रप्र0० ब्यठे ॥, 4रठापयातेप8 ॥0 7076, 
509 96 एप््शॉटते 48 ७९४६३४४ए. 
नगाईए०0 *796 2/ए४ध९०६ ०६ 75/977 9ए 7, 8, ८०४०६४०४. ए. 67, 
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का पर्यवसान एकात्ममाव के आनन्द में हो जाता है, तमी आध्यात्मिक मिलन 
आध्यात्मिक विवाह का रूप धारण करता है | 
(३) आध्यात्मिक आनन्द या विवाह 
यह एकात्म भाव की चरम परिणति है जहाँ आनन्द ही आनन्द है। 
दाम्पत्य रति की यह अवस्था साधना के ज्षेत्र मे परम लय” की सूचिका है | 
यहाँ पर भौतिक सुखो का अंत हो जाता है और रह जाता है आत्मानद' या 
आध्यात्म प्रकाश | यही अतीन्धिय आनन्द का मनोराज्य है जहाँ पर सदा 
बसन्त है, तेजपुंज का तेजपुंज में लय है-- 
तेजपुंज की सुंदरी, तेज्पुंज का कंत। 
तेजपुंज की सेज पर, दादू बनेड वसंत ॥" 
यहाँ पर सुंद्री, तेजपंज कंत, सेज और वसंत--ये सब प्रतीक आनन्द के ही 
वाहक हैं जिनका प्रतीकार्थ क्रमशः आत्मा, परमात्मा, शरीर और सुख 
का द्योतक है | यही नही, यहाँ पर किसी प्रकार का पर्दा नही रहता है, क्योंकि 
सेज सुख ( शरोर के अन्दर ) में इसका अभाव है-- 
पिय से खेलऊ ग्रेंस रस, तड जिय रेचक होइ | 
दादू पावउ सेज सुख, परदा नाहीं कोइ ॥* 
माया-मोह का, मैं-ठुम का, अंतर तथा बाह्य का--सबका ( परदा ) मानों 
लुप्त हो गया । केवल मात्र आनन्द ही रह गया । इस आनन्द का रूप उस 
समय और भी मुखर हो उठता है जब सुलक्षुणी नारी अपने प्रिय के साथ 
नितग्रति 'हिडोलना भूलने' का उपक्रम करती है | कबीर ने कहा--- 
दरिया पारि हिंडोलना, सेल्या कंत मचाई | 
सोई नारि सुलक्षणी, नित श्रति भूलन जाइ ॥|३ 
पदें की बात का वर्णन नज़ीर ने भी आध्यात्मपरक रूप से किया है जो इस 
# पैंकार है-- मु 
यां एक तरफ तो दूल्हा था ओ एक तरफ़ को दुलहिन थी 
जब दोनों मिलकर एक हुए, फिर बात रही क्या परे की ।४ 
१--श्री दादूदयाल की वानी, स० सु० छि०, पृष्ठ ४६।१०४। 
२--तहीं एृ० ५६ ।२६१। 


३--कबीर-ग्रन्थावली, एू० ८१ । ४ | 
४--सूफी काव्य सम्रह से उद्धृत । 
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इन आध्यात्मिक आनन्द के प्रतीको के बारे मे यह स्पष्ट होता है किये 
अपने ध्येय से कमी विलग नहीं हुए हैँ। दाम्पत्ब-प्रतीको का 'ेब है पूर्ण 
सामग्स्यजनित आनन्द की अनुभूति कराना। सतो के टास्यत्य स्ंध के 
द्वारा ऐसी ही अनुभूति का स्वरूप मुखर होता हे । यहीं पर आकर अन्तःकर्ण 
चतुष्टय नितान्त निर्मल हो जाते हैँ | रस, फाग, सेज सु और हिडोलना--ये 
सब आनन्द भाव के पूरक हैं. जिनका प्रयोग सो ने प्रतीक रुप में किया है । 
अद्वैतवाद की यह प्रथम मांग है कि उसमे आत्मा? या जीव? का प्रयत्न सर्देव 
बढ़ता ही रहे और बढ़ते बढ़ते वह स्वय ही परमात्ममय” हो जाय । इस तथ्य 
की सुद्र अभिव्यक्ति सूफ़ी कवि 'शब्सतरी? ने इस प्रकार प्रस्तुत की है-- 


“अद्वेत के रहस्य को वही जान सका है जो अपने मार्ग में कमी टहरा नहीं 
है, जो अविश्रात रूप से आगे बढ़ता गया है | 


ब्रह्म के सिवाय उसने किसी को 'सत? नहीं पाया और उसने अपने अस्तित्व 
को उसी सत्‌ मे मिला दिया |?” 


वैबाहिक प्रतीक योजना 


संतों मे आव्यात्मिक विवाह से सम्बन्धित कुछ ऐसे भी प्रतीक प्राप्त होते - 

हैं जिनका विवेचन अलग ही करना समीचीन होगा । जब आत्मा रूपी नारी 
अपने त्रह्म रूप पति से मिलन-लाभ करती है तब आनंद की धारा फूट कर 
डसे आध्यात्मिक आनद से परिप्लावित कर देती है । परन्तु विवाह के समय 
ओर उसके पश्चात्‌ अनेक ऐसे संबंधो की ओर अनेक ऐसी क्रियाओं की 
लोकिक मान्यताएँ. साथ आती हैं जिनका पालन करना लौकिक “बधू? के लिए 
एक धर्म है। ननद, देवर, जेठ, सास, ससुर आइि ऐसे ही संबंध हैं और 
विवाह के समय होने वाली अनेक क्रियाएँ ही वैवाहिक रीतियोँ हैं। कबीर 
ओर दादू ने इन संबंधों एवं रीतियों का सम्यक्‌ वर्णन आध्यात्मिक विवाह के 
पूरक अंगो के रूप में ग्रहण किया है | 


बा 


्थ 

अतः आध्यात्मिक विवाह में बधू और पति क्रमशः जीव और ब्रह्म के ' 
प्रतीक ही माने गये है । इन प्रतीको का महत्त्व साधनात्मक भी है। वैसे तो 
इन ग्रतीको का प्रयोग सिद्धो तथा नाथों में भी प्रास होता है, परन्तु जहाँ तक 


१--ईरान के सृफ़ी कवि, स० वॉके विहारीलाल, ४० २४८ | २४६ | 
( प्रयाग वि० १६६६ ) 


संत काव्य में प्रतीक-बीोजना १३३ 


उनके भावनात्मक संदर्भ का प्रश्न है, संतों में इनका रूप कहीं अधिक 
हृदयग्राही है |" 

जब वधू को अपने परमपति ( ब्रह्म ) से प्रेमानुभूति हो जाती है, तब उसे 
यह भौतिक संसार ( नैहर ) आकर्षित नही करता है। उसे तो केबलमात्र 
साई की नगरी? ( ब्रह्मपद या आनंद ) की ही लालसा रहती है-- ! 


नेहरवा हमका नहीं भाव | 
साई की नगरी परस अति सुंदर जहँ कोई जाय न आवबे। 
चांद सुरज जहं पवन न पानी को संदेस पहुँचावे | 


चधू के साथ अनेक सांसारिक सम्बन्धों की भी सृष्टि होती है--कब्रीर का एक 
यद इसी ओर संकेत करता है-- 


सेजे रहूँ मैन नहीं देखो, यहि दुख कासो कहूँ हो दयाल । टेक | 


सासु की दुखी, ससुर की प्यारी, जेठ के तरस डरौ रे। 
नण॒द सुहेली गरव गहेली, देवर के बिरह जरो हो दयाल ।* 


|. इंश्वर शरीर के अन्दर ही वर्तमान है ( सेज ) पर उसके दशन नहीं हो पाते 
है, यह कैसी विडम्बना है। लौकिक धरातल में यह प्रसिद्ध मी है कि ननद, 
सास आदि वधू को पति से मिलने 'मे अनेक प्रकार के व्यवधान प्रस्तुत करते 
है । इसी तरह ताच्िक अर्थ में आत्मा को भी परमात्मा से मिलने के लिए 
अनेक अडचनो को पार करना पडता है | इतने पास रहकर भी उसका दश्शन 
नग्नाप्त कर सकने के भी अनेक कारण हैं। जीवात्मा भाया ( सास ) से 
आइत है पर गुरू ( ससुर ) जो कि उसे मार्ग दिखलाता है, वह उस गुरु की 
अत्यन्त प्यारी है । दूसरी ओर असाघु पुरुषों से ( जेठ ) आत्मा को अत्यन्त 
भय है, क्योकि वे उसके मार्ग में अडचने डालते हैं | कर्म-इंद्रिया ( सखी ) 
और ज्ञान-इंद्रिया ( ननद ) दोनो के मार्ग में आ जाने से प्रियतम के सत्य- 

“"साज्षात्कार में बाधा पडती है | केवलमात्र जीव को देवर या साधु पुरुषों की 
ही अंतिम आशा रह जाती है जिसके द्वारा उसका परम मिलन सम्भव होता 
है | इसी से जीवात्मा उसके विरह मे जलती है । 


दूसरे प्रकार के विवाह-प्रतीक हमे उन स्थलों पर प्राप्त होते हैं जहाँ पर 


१--सिद्ध साहित्य द्वारा डा० धर्मवीर भारती, ए० ४३२४-३५ । 
२--उद॒धृत सूफी मत और हिन्दी साहित्य से, ४० २२० । 
३---4बीर-पअथावली, पृ० १६८६ | २३० | 
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वैबाहिक क्रियाओं एवं वस्ठुओ का वर्णन एक संर्लिष्ट रूप में श्रात्त होता है | 
इन प्रतीको की व्यंजना के आधार पर तात्विक श्र्थ का स्पष्टीकरण होता है। 
विवाह की अनेक क्रियाओ ( प्रथाओ ) यथा मादो का छाना, सखी-सहेलियों 
का गाना, हाथो पर हल्दी लगाना और भावरोी का पडना--आदि को प्रतीक 
रूप में प्रयुक्त किया गया है। ऐसी ग्रतीक-बोजना में बुद्धि को काफी श्रम 
करना पडता हे, तब्र कहीं अर्थ की सगति बेठती हे | अतः ऐसे स्थलों पर 
कन्नीर के प्रतीक अधिक दुरूह हो गए, हैँ जसा कि उल्ट्वासियों में भी प्रात 
होते है | इतना होने पर भी यह कहा जा सकता है कि इन ग्रतीको के दारा 
विचारोद्मावना अवश्य होती है जो कि प्रतीक का एक अत्यन्त आवश्यक 
कार्य है । 

जीव और ब्रह्म के ब्रीच मे माया का आवरण है जो जीव के ब्रह्म- 
साक्षात्कार में व्यवधान उपस्थित करती है । अतः जीव के साथ “माया का 
आना उस समय और भी स्पष्ट हो उठता है जब साईं रूप ब्रह्म से उसका 
साक्षात्कार होने को होता है । अ्रतः माया ब्रह्म की सजनात्मक शक्ति होने से 
जीव के साथ लगी रहती है अथवा वधू ( जीव ) के साथ वह साम्ु (माया ) _ 
के समान लगी रहती है-- 


साई के संग सासुर आई | 

जना चारि मिलि लगन सोधाये, जना पांचि मिलि माड़ो छाये | 
सखी सहेलरि मंगल गाबे, दुख सुख माथे हलहढि चढ़ावे । 
नाना रूप परी मन भांवर, गांठ जोरि भाई पतियाई। 
भयो विवाह चली बिन दूलह, वाट जात ससधी समुदाई । 
कहे कवीर हम गौने जइवे, तब रे कंथ ले तूर वजइचे ।* 


जिस प्रकार पारिग्रहण पर वधू को पति और ससुर दोनो मिलते है उसी प्रकार . 
जीवात्मा को ब्रह्म और माया दोनो का वरदान प्राप्त होता है। उस समय 
उसके अंतःकरण चतुष्टय ( जना चारि ) विष्रयों की ओर उन्मुख होने लगते हैं 
और पंच इंड्रियाँ या तत्व ( जना पाचि ) मिलकर शरीर ( माडो ) का रूप 

ऐप ० ही बा श 
धारण करते है। पॉच कर्म-इंद्रियों ( सली आदि ) इस शुभ अवसर पर प्रकार- 
प्रकार के विषयो की ओर अग्रसर होने लगती है ( मंगल गाती हैं ) जिसके 





१--बीजक, शब्द ५४, एृ० १४५। 
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फलस्वरूप जीवात्मा माया के पाश में बँधने लगती है और अनेक विषय (हल्दी) 
ओर सुख दुःखादि उसके ऊपर मंडराने लगते हैं| जब मन विषय-वासना 
से लिप्त हो गया तब वह अनेक योगियो-साधुओं के करमकाण्डो को देखकर भ्रमित 
, होने लगा ( नाना रूप पडी मन भावर ) और इस प्रकार निदान जीव 
अहंकार ( गाठि ) से बुरी तरह से आबद्ध हो गया। इस माया के चक्र से 
फेस जाने के कारण जीवात्मा ने जो ब्रह्म की कुछ अनुभूति प्राप्त की थी, चह 
भी व्यर्थ हो गयी और वह बिना परमात्मा की अनुभूति प्राप्त किये ही इस 
संसार-चक्र में फिर फेंस गई ( चली बिन दुलहा ) और इस अज्ञान के फल- 
स्वरूप गुरु आदि ( समधी समुदाई ) भी उसका पथ-प्रदर्शन न कर सके | 
तब जीव के लिए. केवलमात्र परमधाम ( ब्रह्म का ) का आश्रय रह जाता है 
( गौना ) और उस दशा में ही पहुँच कर आनन्दानुभूति ( तूर ) का सत्य 
स्वरूप मुखर होता है | इस प्रकार यह पूरा सदर्भ ही प्रतीकात्मक है जो हमारे 
सामने ताचिक क्षेत्र की व्यंजना प्रस्ठुत करता है | 
वेदान्त दशेन के अद्वेतवादी प्रतीक 
.. भावात्मक रहस्थवादी प्रतीको मे जितना दाम्पत्य प्रतीको का स्थान है 
उतना ही अन्य सम्बन्ध-प्रतीको का है । वेदान्त के अह्वतवाद का सबसे प्रमुख 
अंग, प्रतीक दर्शन की दृष्टि से, विषय और विषयी ( 5प]6८६ छत 
09|९८४ ) ब्रह्म, जीव और जगत की एकता का ग्रतिपादन है जिस पर हम 
द्विंतीय अध्याय के तात्विक प्रतीकवादी दर्शन से विचार कर चुके हैं । वेदान्त 
का ध्येय ब्रह्म] का अछत प्रदर्शन है और इस अद्वैत को प्रदर्शित करने के लिए 
ऐसे रूपकों तथा प्रतीको का आश्रय लिया गया है जो “सत्य” का प्रतिपादन 
कर सके | यदि यह कहा जाय कि दार्शनिक चिन्तन की तरलता में ही इन 
प्रतीको का प्रयोग हुआ है, तो अत्युक्ति न होगी। अतः वेदान्त दशन में 
सत्यः को समझाने के लिए प्रतीकात्मक शैली का ही आश्रय लिया गया 
४ हे | इस दृष्टि से संतों ने अपने काव्य मे अद्वतभाव प्रदर्शित करने के लिए 
अनेक उपनिष्रदों के प्रतीकों को अहण किया है जिनमें प्रमुख सम्बन्ध- 
प्रतीक निम्न हैं--- 
१--जल-कुम का उदाहस्ण 
२--पिड-अ्रह्मांड का उदाहरण 
३--बद-समुद्र का उदाहरण 
इस चराचर * ए्ं नक्माड का अस्तित्व अस्थिर है और इस अस्थिर 
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रूपराशि के पीछे एक स्थिर तस्व भी है. जो परत्नह्म की संज्ञा से वेदान्त दर्शन 
का प्रतिपाद्य है। यह रूपराशि और असीम की एकसत्रता पिंड और अल्लाड 
के संबंध में ध्वनिंत होती है। इस पिंड में ही समस्त ब्रह्मांड समाहित है या 
इस ब्रह्माड में ही पिड रुमाया हुआ है--एक सत्य का दो विधियों से प्रति- - 
पादन मात्र है, वखतुत: वे एक ही है। आधुनिक विज्ञान दर्शन के अनुसार 
पिड एवं ब्रह्माड को माइक्रोकाइ्म और मक्रोकाज़्म ( ]४॥८६४0८४४४7 द्वातते 
](2८४०८४४॥7 ) की संज्ञा दी गयी है जिनका अन्योत्य संबंध विकासवाद 
का एक तथ्य है | यह वेज्ञानिक सत्य इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि 
दो या अ्रधिक विपरीत तथ्यो का एकीकरण ही सत्य की चरम अभिव्यक्ति है |* 
इसी तथ्य को कबीर ने सूफ़ी प्रभाव के कारण, ख़लक और ख़ालिक को एक 
निरपेज्ञ तत्व मे समाहित दिखाया है-- 
खालिक खलक खलक महं खालिक 
सब घटि रहा समाई 


यहाँ पर यह शात होता है कि संत-काव्य से वेदान्त की सलिल थप्रवाहिनी में 
सूफी विचारघारा विलतदुल की माँति मिल गई है | अनेक समीक्षुको ने पिंड 
का श्र्थ केवलमात्र शरीर ही किया है और जो कुछ भी बाहर भासित होता 
है, उसे ब्रह्मांड माना है | परन्तु यह एक सीमित दृष्टिकोण है | पिड वह 
इृश्यमान जगत्‌ है जिसमे काल और समय की सीमाएँ हैं और व्रह्माड वह 
तात्विक जगत है जो काल-समय से परे है--यही अनंत है | अतः असीम 
आर ससीम का पर्यवसान, जहा पर और जिस धारणा मे होता है, वही परम- 
तत््व है, वही कबीर का हरि! है-- 
प्यंड ब्रह्मंड कये सब कोई, वाकै आदि अरु अंत न होई । 
प्यंड ब्रह्मंड छांडि जे कथिए, कहै कवीर हरि! सोई |३ 
इसी ससीम असीम की सापेक्षुता का व्यंजनात्मक रूप एक अन्य संबंध 
के द्वारा भी व्यक्त किया गया है, वह है जल और कुम का उदाहरण | इस 
उदाहस्ण के प्रतीको के बारे में जहा एकओर आत्मा और परमात्मा का 
अमेदत्व लक्षित होता है, वही यह विस्तृत अर्थ भी व्यंजित होता है कि ससीम 
१-दें० अध्याय २ मैं तात्विक अ्रतीकवाद पर लेख । 


२--फवीर-ग्न्धावली, ० ८३ । २५ । 
इ--वढी, एृ० १४६३ | 2८० । 
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का असीम में तिरोभाव तो होता है, पर साथ ही ससीम का अस्तित्व भी मान्य 
है, अधिक से अधिक उसे हम भ्रम या विवत्ते ही कह सकते है | जहाँ पर 
भी सतों ने वेदान्त का अनुसरण करते हुए, धरे के फूट जाने पर उसके भीतर 
के पानी को बाहर के पानी से मिल जाने का संकेत किया है, वह इन 
अस्तित्वों का अनादि तत्व (जल ) में निलय ही है अथवा आत्मा का 
परमात्मा में एकात्म भाव का सूचक भी है--- 
जल में कुंस कुंभ में जल है, बाहरि भीतरि पानी | 
फूटा कुंभ जल जलहिं समाना, यहु तत कथौ गियानी ।* 
जल और कुंभ की इस प्रतीक-योजना के समकक्ष एक अन्य प्रतीक संबंध है 
बँद तथा समुद्र का | बूंद की सीमित सत्ता का समुद्र की विशाल सत्ता में 
विलीन हो जाना जीव, जगत्‌ , प्रकृति आदि का महत्‌ तत्त्व त्रह्म' की सत्ता में 
एकीभूत हो जाने का प्रतीक है--- 
बूंद समानी समुद में सो कत हेरी जाय ।* 
परन्तु यही नहीं, बूँद का समुद्र में समा जाना ही सब कुछ नही है पर तथ्य तो 
यह है कि समुद्र भी बूँद से ( ब्रह्माड पिंड से ) इस प्रकार से अभिन्‍न है कि 
दोनों का अस्तित्व एक महा अस्तित्त्! में समाया हुआ है-- 
समुद समाना बंद में सो कत हेरुया जाय ।३ 

इस असीम और ससीम की प्रतीकात्मक व्यंजना जामी मे भी एक स्थान पर 
इस प्रकार की है-- 

“अस्तित्वहीन बूँद समुद्र में मिल गया और अपने जीवन रूपी सरिता की 
सैर भी कर ली | 

समुद्र के विभिन्‍न रूपों में, आनंदमयी लहरों के समान, सभी स्थानों में 
« अपने को ही पाया ।* 

इस अन्योन्याश्रित अस्तित्त-दर्शन ( रि०८०३४०८४] एछद्धंडाव्माठ्गर्गों 

77700807979 ) का केन्द्र बिन्दु मानव चेतना की वह क्रिया है जहाँ संवेदना 


१--कवीर-ग्न्यावली, पृ० १०३ । ४४ | 

२->-वही, ए० १७। ३ । 

३>--वही, ४० १७। ३ । 

४--हैरान के सूफी कवि, स० वाके विगारीलाल, पृ० ३८७-३८८ । 
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तके और अनुभूति, सीमा की परिधि को लॉबकर “असीम का साक्षात्कार 
करती है | संतों की बानियों में हमें स्थान-स्थान पर इसी 'विहद के मैदान) 
की व्यंजना ग्राप्त होती है। हद! का बिहद! में लय हो जाना ही तो कबीर 
का ध्येय है। 

हद छांड़ि वेहद गया हुवा निरन्तर वास ।* 

अथवा 

वेहद बाको हद नहीं, सकल रहा भरपूर ।* 
इस बेहद अथवा असीम देश के बारे मे डा० हजारीप्रसाद का कथन चिंतनयोग्य 
है---“कवीरदास का यह असीम प्रियतम का प्रेम साधना के साहित्य में अपूर्व 
है---सीमा मानो उस असीम की ओर उठी हुई अंगुली है ।?२ 

इन प्रतीको के अध्ययन से यह ध्वनित होता है कि प्रकृति ( सृष्टि ) का 
सत्य नाश ( 0770॥8//07 ) होने मे समाहित नही है, पर उसका सत्य 
है रूपान्तर होने मे | आधुनिक विज्ञान में भी इसी सत्य का ग्रतिपादन किया 
है जिसके द्वारा रुपान्तर या परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है न कि वस्तु का 
नाश या अस्तित्वहीन होना । संतों के ये प्रतीक इसी सत्य को ग्रतीकात्मक 
विधि से रखते हैं | 
( ख )--ताचिक एवं नीतिपरक ग्रतीक योजनाएँ 


इन प्रतीको का भी क्षेत्र रहस्यवाद ही माना जा सकता है जो कही अधिक 
चिंतन प्रधान है | इस प्रसंग से ऐसी प्रतीक-योजनाओं पर विचार अपेक्षित 
है जो स्वतंत्र रूप से ब्रह्म, माया और संसार के द्योतक हैं | 
( १) ब्रह्म अर्थ के बोधक प्रतीक 

कबीर तथा अन्य सन्तों में राम ही ब्रह्म का पर्याय है, वही निरंजन है 
और कहीं-कही पर वह “खसमः' रूप भी है | इन निर्गृंण रूपो में मावना एवं 
संवेदना का पुट अधिक प्राप्त होता है । 
तरुवर 

वृक्ष प्रतीक के आदिमानेबीय इतिहास की क्रमिक रूपरेखा यह सिद्ध करती 
है कि आदिमानव ने इक्ष को स॒ष्टि का, प्रजनन का अथवा जीवन का प्रतीक 


नन्‍्र 





१--कबीर-अन्थावली, पए० १२ । ५। 
२--श्री ढादूहयाल की वानी, स० सु० द्वि०, पृ० ४४-६८ । 
३--कवीर &रा ढा० हजारी प्रसाद दिवेदी, ए० २१३ । 
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माना था )। उनकी इस भावना सें अंधविश्वास एवं आश्चर्य भावना का 
ही अधिक पुट था। परन्तु जैसे जेसे मानव चेतना का विकास होता गया 
उनकी अंधमभावना में अंतर्दष्टि का समावेश होने लगा। पुराण एवं धर्म- 
साहित्य में आ कर, इच्चु एक वात्विक अर्थ का बोधक प्रतीक बन गया | अतः 
सामान्य रूप से सभी धर्मों में इक्षु को सजन का प्रतीक माना गया । डारविन 
आदि के विकासवादी सिद्धान्त ( इवोल्यूशनरी थियोरी) के अनुशीलन से 
भी यही सिद्ध होता है कि सृष्टि का क्रमिक विकास सरलता से जग्लिता की 
ओर ही सम्पन्न हुआ है और उनकी अनेक प्रशाखाएं विभिन्न दिशाओ की 
ओर फैली हुई हैं । 

अनेक चितको के अनुसार इस सम्पूर्ण सृष्टि का आदि कारण यातो 
कोई शक्ति है जो कि नित नवीन रूपो का सजन करती है ( बर्गंसा ) अथवा 
कोई परम तत्त्व है ( शंकर और हीगल ) जिसने स्वयं अपना विस्तार ईश्वर 
के द्वारा किया, या कोई आदि कारण ( फाइनल ला--अरस्तू ) है जिसका 
कार्य ही यह संसार है और परमारु एवं अरु के समन्वय एवं क्रमिक विकास 
का इतिहास ही सृष्टि-क्रम है ( वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डाल्टन-आदि ) | जहाँ 
तक कबीर और दादू का संबंध है, उन्होंने ब्रह्म को सृष्टि का आदि कारण 
मानते हुए. भी विकास की परम्परा को उस धारणा मे शुला मिला दिया है | 
वृक्ष को कार्य ब्रह्म का प्रतीक मानने में इन दोनों रूपों--आदि कारण एवं 
विकास परम्परा--का जितना सुंदर समन्वय सतो ने इस प्रतीक के द्वारा किया 
है, वह अद्वितीय है | कबीर का कथन है--- 


या विरवा चीन्हे जो कोय, जरा मरण रहित तन होय | 
बिरवा एक सकल संसारा, पेड़ एक फूटल तिनि डारा ॥ 
सध्य की डार चार फत्न लागा, साखा पत्र गिने को वाका | 
वेलि एक त्रिुवन लिपटानी, बाघे ते छूटे नहि ज्ञानी ॥* 
ब्रह्म का श्ञान हो जाने पर जन्ममरण का चक्र ही समाप्त हो जाता है | इस वृक्ष 
की तीन डाले कही गई हैं जो ब्रह्मा ( सृष्टिकर्ता ), विष्णु ( पालनकर्ता ) और 
शिव ( संहारकर्ता ) की प्रतीक हैं । मध्य की डाल से ( विष्णु ) चार फलो--- 
अर्थ, धम, काम और भोक्ष--की उत्पत्ति हुईं।इन शाखाओ की अनेक 


१--पूर्ण विवेचन के लिए दे० अध्याय प्रथम उपखड “क!। 
२--बींजक ( कवीर ) स० प्रनसाहब, एृ० १४४ शब्द ५३। 


१४० हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


प्रशाखाएँ ( अवतार आदि ) एवं अनंत पत्र ( वेद वेदान्त आदि ) हैं जिनकी 
गणना करना मानव बुद्धि की शक्ति के बाहर है | इस संपूर्ण चराचर सृष्टि 
से एक वेलि' आइत्त है जो माया की प्रतीक है जिससे छुग्कारा प्रात्त करना 
ज्ञानी के लिए भी अत्यन्त दुर्लभ है । इस सम्पूर्ण विकास-क्रम को बृक्षु-मतीक 
के हारा दिखाना यह स्पष्ट करता है कि वृक्ष अनेकता' में 'एकता” का प्रतीक 
है | ब्रह्म की धारणा में भी अनेकता के तत्व निहित हैं और इच्च को उसका 
प्रतीक बनाना इसी तथ्य को सामने रखता है | 

तापस 


इस प्रतीक का प्रयोग कबीर की वानी में ही प्राप्त होता है। वापस के 

प्रतीकार्थ से ब्रह्म और उसकी सृष्टि का विकास दष्टिगत होता है | इसके साथ 
यह संकेत भी ग्राप्त होता है कि परम तत्त्व रूप ब्रह्म में भक्ति, जान और योग 
नामक तीन तत्वों का भी समाहार है जो साधक की प्रद्ृत्ति के अनुकूल अपना 
विस्तार करते हैं| इसी धारणा की प्रतिध्वनि कत्रीर के इस कथन मे 
ग्राप्त होती है-- 

तापस केरे तीन गुण, भौंर लेहि तंह वास । 

एके डारी तीनि फल, भांदा झऊख कपास ?॥ 
भौरा रूपी ज्ञानी भक्त ही वह व्यक्ति है जो 'परमतत्त्व' के साब्रिध्व को प्राप्त 
करता हे | यह तो जीव ओर ब्रह्म का संबंध हुआ जो योग, ज्ञान और भक्ति 
के ईश्वरीय तत्तो से होता हुआ क्रमशः ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करता है। 
परन्तु दूसरी ओर कत्रीर ने इस साखी की दूसरी पंक्ति में अत्यन्त कुशलता से 
सृष्टि रचना के तत्वों की ओर, प्रतीक शैली के द्वारा अ्रभिव्यंजना की है । 
माया ( डारी ) के तीन गुण सत्‌ , रत और तम होते है जिनकी सहायता 
से “ब्रह्म! सृष्टि-कार्य सम्पन्न करता है। इन तीन गुणों को क्रमशः भाँठ, ऊख 
और कपास के द्वारा व्यंजित किया गया है | 
वाजीगर 


सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि संतो ने ब्रह्म विषषक धारणा 
का मानवीकरण बाजीगर! की भावना के द्वारा किया है और उसे एक 
प्रकार से धवाजी' ( माया ) की सापेक्षता मे रखने का प्रयत्न किया है । ब्रह्म 
का बाजीगर रूप यह स्पष्ट करता है कि 'परमतत््” का लीला-प्रसार ही समस्त 





१--तीजक, पृ० ४६७ । 


हैँ 
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ब्रह्माड है, उसका बाह्य प्रसार ही यह चराचर सृष्टि है | उसकी प्रत्येक भंगिमा 
एवं कार्य में मानों सृष्टि रचना का बीज अव्यक्त रूप से विद्यमान है। जत्र 
वह ( बाजीगर ) अपने डंके की ध्वनि से “शब्द? का विस्फोट करता है, तन 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ ( खलक ) अपने अस्तित्व में आता है और एक “तमासे” 

, की सी ऐन्द्रिजालिक सत्ता के दिग्दशन कराता है | इस सम्पूर्ण व्यक्त लीला- 
प्रसार के क्षेत्र से ब्रह्म सदा एक है--अकेला है और अपने ही रंग में एकात 
रमण किया करता है-- 


बाजीगर डंक बजाई | सब खलक तमासे आई | 

बाजीगर स्वांग सकेला । अपने रंग रबै अकेला १॥ 
बाजीगर के इस सम्पूर्ण स्वांग का प्रसार इसी 'डक-ध्वनि' से ही होता है जिसकी 
व्यजना इस पूरे पद मे है| ब्रह्म का बाजीगर रूप बर्गसा के (8]87-ए462) 
अथवा ्रह्माड शक्ति! का परम द्योतक है जो सम्पूर्ण सृष्टि के विकास-क्रम 
के पीछे एक महाशक्ति के रूप में कार्य करती है। इसी वाजीगर के षिल 
पसारा? की अमिव्यंजना दादू ने भी की है-- 


यहु बाजी षेल पसारा, सब मोहे कौतुकहारा। . « 

यहु बाजी पेल दिखाया, बाजीगर किनहेूँ न पावा *॥ 
स्पष्ट है कि हम बाजी के वाह्म प्रसार ( सृष्टि ) को तो देख लेते हैं परन्तु 
उसके नियंता को प्राप्त नहीं कर पाते है | दूसरे शब्दों मे 'परमतत्त्त' की अनु- 
भूति तो की जा सकती है, परन्तु उसे प्रत्यक्ष रूप में देखना सम्भव नहीं है | 
बढ़ेया 


उपयुक्त ब्रह्म ओतक स्वतंत्र प्रतीक संतो ने अधिक प्रयुक्त किये हैं | इनके 
पश्चात्‌ उन्होंने यदाकदा अन्य प्रतीकों का भी प्रयोग किया है जो कम संख्या 
में प्राप्त होते है । इनमें से एक प्रतीक बढ़ई का है जिसे कत्रीर ने इस प्रकार 
हा प्रयोग किया है-..- 
जो चरखा जरि जाइ, बढ़ेया न जरै | 
में काती सूत हजार, चरखुला जिन जरै 3 
१--कवीर-अथावली स० श्यामझुदरदास, ए० २६०, पद ११६ ( १६२५८ )। 


२--स्वामी दादूदयाल की वानी, स० चडिका प्रसाद त्रिपाठी, पृ० ४८८, पद्‌ ३०६। 
३--बीजक, 9० १७४ शब्द ६७। 
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यह चर्खा जो संसार के कर्म-चक्र का प्रतीक है उसका अस्तित्व चाहे संदिग्ध 
मान भी लिया जाय पर उसके नियता एवं निर्माता का अस्तित्व एक सत्य 
है| परन्तु प्रश्न है कि इस चरखा? से मुक्ति कैसे प्रात हो! इसका उत्तर 
कबीर का अपना निजी उत्तर है जो अनुभूति! पर आश्रित है, उनके अपने 
अनुभव” का निचोड है | उनके अनुसार इस आवागमन से बचने का उपाय 
है--राम नाम जिसे 'सूत कम कातने! की संशा प्रदान की गई हे । ठलसी ने 
भी रास नाम को ही अपना एकमात्र भरोसा? माना जिस प्रकार कबीर ने उसे 
( राम नाम ) कर्म-चक्र से मुक्त होने का परम माध्यम माना है| 


साया-द्योतक प्रतीक-योजना 

उपयंक्त अह्म विपयक स्वतंत्र! प्रतीक-योजना में प्रसंगवश माया के बोधक 
कुछ प्रतीको की ओर संकेत किया गया है । इन प्रतीको की स्वतंत्र सत्ता का 
समुचित दिग्दर्शन नही हो पाता है। परन्ठु दूसरी ओर संत काव्य में कुछ 
ऐसे भी प्रतीको की योजना मिलती है जो अपने स्वतंत्र “व्यक्तित्व' के द्वारा 
माया की सत्ता एवं प्रवृत्ति की ओर सफल निद्श करते हैं | सामान्य रूप से 
कहा जा सकता है कि संतों ने अनेक प्राकृतिक पदार्थों, मानवेतर आशियों 
अथवा मानवीय रूपो मे माया के प्रतीकों की योजना की है | 


संतो ने माया को ब्रह्म की शक्ति के रूप मे ही ग्रहण किया है । उन्होने उसके 
सकेतार्थ जिन प्रतीको की योजना की है, वे प्रायः हेय वस्तुएं ही अधिक हैं 
यथा सर्प, डाइन, चोरटी आदि । उन्होने माया के लिए इन प्रतीको का प्रयोग 
कर अपनी मानसिक प्रवृत्ति का ही अपरोक्ष रूप से परिचय दिया है कि 
उनके उपचेतन स्तर में माया का ऐसा रूप विद्यमान था जो पथमश्रष्ट करने 
वाला है और उनके आत्म-साज्षात्कार से बाधा स्वरूप है | इस मनोवैज्ञानिक 
स्तर को ध्यान में रुख कर हम माया दघोतक प्रतीको को निम्न वर्गों में बॉट 
सकते हैं---- 
आदवृत्तिमूलक प्रतीक 


इस वर्ग के अंदर मानवेतर प्राणियों एवं वस्तुओ की योजना प्राप्त होती 
है। ऐसे प्रतीकों में 'सप! और 'ेलि' का अयोग संत काव्य से प्रचुरता से 
हुआ है । 

सप की प्रवृत्ति लपयने या श्रावेष्टित होने की है जो एक प्रकार से माया 
की भी प्रदत्ति मानी जाती है। माया इस पूरे चराचर ब्ह्माड को अपनी 


| 


। 
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आदत्तियों से लपेटे हुए. है | सतो ने कहीं-कही पर माया को, जीवों की सापेक्षता 
में, एक सर का रूप प्रदान किया है जिसकी आहइत्तियाँ जीव को अमृृत-तत्व 
के समीप नहीं पहुँचने देती हैं । 


चंदन सर्प क्पेटिया, चंदन काह कराय। 
रोम-रोस विष भीनियाँ, अस्त कहाँ समाय ॥* 


इसी भाव को दादू ने सर्पिनोी के द्वारा व्यक्त किया है जो जीवों को आगे- 
पीछे!--सब प्रकार से भक्षुण करती रहती है |* 


इस सर के समान ही बिलि! की भी यही प्रवृत्ति होती है कि वह किसी 
आश्रय को पाकर उस पर लिपगठ कर चढ़ने लगती है | अतः बेलि और सर्प 
से जो विबग्रहण मानसिक धरातल पर होता है, उसी प्रकार का विब माया 
की धारणा में भी प्राप्त होता है। यह साहश्यमूलक व्यजना प्रतीक की 
स्थिति को स्थिरता प्रदान कर देती है । ऐसी ही व्यंजना कबीर ने इस सांखी में 
की है--- 


बाड़ि चढ़ ती बेलि ज्यूं, उलमकी आसा फंद। 
टटे पणि छूटे नहीं, भई ज बाचा बंध ॥* 


ऐसी माया है यह, जो हृट तो सकती है पर अपने आधार रूप संसार को कमी 
भी छोड़ नहीं सकती है | अस्तित्ववादी दर्शन के अनुसार अस्तित्व में “आना 
ही संसार का नियम है और जो शक्ति ससार के अस्तित्व को प्रकट करती है, 
वह यह माया ही है। यही कारण है कि संतकाव्य मे माया के अस्तित्व 
को माना तो गया है पर उसे अशुभ रूप ही अधिक दिया गया है | 


माया के अस्तित्व को प्रकट करने के लिए कबीर ने एक अन्य आदवृत्ति- 
मूलक वस्तु जिवड़ी' की योजना की है । जेवडी की आइत्तियाँ इतनी दृढ़ होती 
है कि वे शीघ्र छूटने का नाम नही लेती हैं और उसका यह गुण माया के 
“ऊपर भी घटित होता है । इस चराचर संसार पर माया की मोहिनी का 
प्रभुत्व है । इस माया से कौन छूट सकता है और कौन नहीं वँधा है ! वह तो 
संसार की घुरी है--- 


१--वीजक, ४० ४३३ साखी १८ । 
२--.श्रीं दादूदयाल की वानी, स० सुधाकर हिंवेदी, १० १०३ । 
३--कबीर-अन्थावली, ए० रे४ । 
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ऊबटि चले सु नगरि पहुंते, वाट चले ते लूटे । 
एक जेबड़ी सब लपटाने, के बांधे के छूटे ॥* 


इन सभी प्रतीको से एक तथ्य समान रूप से प्रकट होता है कि संत-काव्य में 


इनकी योजना अविद्या माया की ही व्यंजना करती है।यह कहना अधिक - 


उपयुक्त होगा कि ये प्रतीक माया के सामान्य रूप को ही स्पष्ट करते हैं | 
नारी रुपों की प्रतीक-योजना 

आधत्तिमूलक प्रतीकों के अतिरिक्त कबीर में माया द्योतक नारी-प्रतीको की 
योजना भी प्राप्त होती है | इन नारी रूपो में दो श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं। एक 
वह श्रेणी है जो दूषित एवं कलुषित नारी-रूपो को स्थान देती है जैसे डाइन, 
नकटी, चोरटी । दूसरी श्रेणी में ऐसी त्रियों की योजना है जो एक तरह से 
शुभ या अच्छी समझी जाती है जैसे बहन, सुहागिन | परन्तु संतों ने इन सभी 
नारी-रूपों को उपेक्तित एवं कुटिल रूप में ही अहण किया है। अतः जहाँ 
तक मनोवृत्ति का प्रश्न है, संतों की मनोद्तत्ति दोनों वर्गों मे समान रूप से 
कार्य कर रही है | 


प्रथम वर्ग के अन्तर्गत दूषित नारी-चिन्रों की गणना की गयी है। इसका सबसे 
आश्चर्यजनक रूप उस समय प्राप्त होता है जब कबीर माया को डाइन और 
चोरटी तथा दादू उसे नकटी की संज्ञा देते है । अतः भावजगत्‌ से डाइन और 
उसके पॉँच पुत्र (इंद्रियाँ) जहाँ एक ओर प्रतीकीकरणु-क्रिया को स्पष्ट 
करते हैं वहीं वे माया के स्वरूप पर भी प्रकाश डालते हैं | देखिए---- 
एक डाइन मेरे मन में बसे रे, नित उठ मेरे जीव को डसे रे | 
या डाइन के लरिका पांच रे, निसि दिन सोहिं नचावें नाच रे |* 


अब गाने अथवा नाचने का भी उदाहरण लीजिए, जिसके द्वारा जीव और 
माया के अन्योन्य संबंध का सुन्दर स्पष्टीकरण होता है | उदाहरण मे माया 


हा 


घु 


के सामने जीव की निस्सहाय अवस्था भी स्पष्ट होती है। जीव माया के पार्श 


सें इस प्रकार आवद्ध हो जाता है जिस प्रकार भाया उसे चाहती है 
नचाती है २ 


१--बही, ए० १४७ पद १७५।॥ 
२--कवीर-अंबावली, पृ० १६८, पद २३६। 
३--ढादूढयाल की वानी, पृ० ६०, सा० ६० | 
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दूसरे वर्ग के अन्तर्गत ऐसे रूपो की योजना है जो मानवीय सम्बन्ध के शुभ- 
परक रूप हैं | परन्तु कबीर ने इन शुभ रूपो को भी एक प्रकार से हेय रूप ही 
दिया है| माया के शक्ति रूप का और ब्रह्म से उसकी अभिन्नवा का दिग्दर्शन 
'रमैया की दुलहिन लूटल वजार! के द्वारा कबीर ने व्यंजित किया है जिसमें 
माया को 'रमैया की दुलहिन? ( ब्रह्म की माया ) का रूप प्रदान किया है। 
इसके अतिरिक्त कबीर ने माया को बहन” का रूप ,इस प्रकार दिया है-- 


तुम घर जाहु हमारी बहना, बिप ल्ागै तुमरे नैना ।* 
यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि शुभ नारी रूपो में भी यह वाक्य “बिप लागे 
तुमरे नैना! जोड कर संतों ने ( कबीर आदि ) माया को हीन स्थान ही दिया 
है | बहन जैसे पवित्र संबंध को भी कबीर ने ऐसे हीन रूप सें ग्रहण किया है--- 
इससे यह भ्रम हो सकता है कि उन्होंने अपने प्रतीक-निर्वाचन में कही-कही 
पर वस्तु एवं भाव का साह्श्य नहीं रखा है | परन्ठ तथ्य तो यह है कि बहन 
का विवाह हो जाने पर उसका घर दूसरा हो जाता है। इसी से माया को बहन 
का रूप देने से यही व्यंजित होता है कि माया आज किसी के पास है तो कल 
किसी के पास | परन्ठु सुहागिन रूप से ऐसी भावना नहीं दृष्टिगत होती है | 
उसे तो कबीर ने एक नीच नारी का रूप प्रदान किया है। इस पर भी यह 
कहा जा सकता है कि उसके इस वर्णन मे सत्य प्रतीकात्मक रूप व्यजित होता 
है । माया ( सुहागिन ) जो सकल जीव-जन्ठुओं को समान रूप से प्यारी है 
उसकी प्रव्नत्ति अत्यन्त अद्भुत है | वह एक ऐसी सुहागिन है जो खसम 
(जीवो ) के मर जाने पर भी रोती नहीं है ओर सदा सुहागिन ही बनी रहती 
है ( सदा अन्य जीवो को मोहित करती रहती है ) क्योकि उसके रखने वाले 
अनेक जीव हो जाते है | यह भी सत्य है कि उसको रखने वाले व्यक्तियो का 
नाश हो जाता है, संसार में रह कर वे अनेक प्रकार के भोगो मे फेस जाते हैं 
और मृत्यूपरान्त नरक के भागी होते है। अतः निदान जीव दोनों तरफ से 
-मृतप्राय हो जाता है और वह दो पाणो के मध्य में पिस जाता है--- 

एक सुहागिन जगत पियारी, सकल जीव जंतु की नारी । 

खसम मरी वा नारि न शेवै, उस रखवारा और होबे । 

रखवाले का होश विनास, उत्तहिं नरक इत भोग विल्ास ।* 


१--कवीर-अन्थावली, ए० € 4६ | 
२--कवी र-अन्यावली, ३० २११, पद २७० । 
२० 
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अस्ठ॒, इस विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि संतों ( कबीर ) के नारी 
रूपो ( और अन्य प्रतीक भी ) में जो माया के प्रति एक निरादर, हीनता एवं 
कटठ॒ता के दर्शन होते हैं उनका एकदम बहिष्कार नहीं किया जा सकता है, 
अपित वह पूरे सत काव्य का मनोराज्य स्पष्ट कर देता है। भाषा के शब्द- 
प्रयोग से किसी भी प्रयोक्ता का मनोविश्लेषण हो सकता है | इस ओर आज 
के अनेक तार्किक निश्चयवादी दार्शनिक जिन्हे 'लाजिकल पासिय्विस्ट! कहते 
है, प्रयत्नशील है ।' प्रत्येक काल में भाषा के परिष्कार के लिए उसके 
तार्किक विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती रहती है । यही कार्य यहाँ की वाक्य- 
मीमासा ने किया था| 

३--संसार बोधक प्रतीक 


माया के प्रतीकों के अन्तर्गत हमने देखा है कि माया ब्रह्म! की वह शक्ति 
है जो इस चाराचर विश्व की सृष्टि करती है जो मूलतः अस्थिर और 
परिवर्तनशील है । संतों ने, इसी से, संसार को जिन प्रतीको के द्वारा दर्शाया 
है वे एक प्रकार से अस्थिर भाव की भी व्यजना करते हैं । 


चृक्‍की-चरखा 


संतों ने समय और काल की अंतर्निहित “चक्की के ग्रतीकत्व के द्वारा 
संसार की व्यजना सफलता से की है। यह संसार रूपी चक्की काल के सम 
पर ही चल रही है जो दो पाटो ( धरती और आकाश ) के मध्य में अस्तित्व 
को प्राप्त है। निदान जीव इन दो पा्ों के बीच मे आकर, उसके चन्रव्यूह में 
फंस कर 'साबुत' नहीं बच पाता है।* इसे हम संसार का यंत्रवत्‌ प्रतीक कह 
सकते है, क्योंकि संसार भी एक यात्रिक ( 2(४६०८४४०१८४] ) रूप मे कार्यान्वित 
होता है | इस यंत्र भाव का दूसरा प्रतीक “चरखा” भी है जिसके द्वारा संसार 
के यांत्रिक रूप की प्रतिध्वनि प्राप्त होती है--- 


जो यह चरखा लखि परे, 
ताको आवागवन न होइ [३ 


१--श्स विषय के पूरे अध्ययन के लिए देखिए कारनप का सामैंटिक्स आफ लेंग्बैंज और 
हिस्द्री आफ फिलासफी स० राधाकृष्णन । इस विषय पर कुछ प्रकाश मेंने द्वितीय अध्याय के 
उपखड में डाला हे। 

२--वीजक, साखी १२६, पृ० ४८६ । 

३--क्वी२-ग्न्थावली, पृ० १३८। 
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मोक्ष के रहस्य को जानना इस “चरखा” और चढ्की के स्वरूप को समुचित 
रूप से हृदयंगम करना है। 
हाट-नगर 

साहश्य-मावना का सुंदर रूप इन प्रतीकों में प्रात होता है जो संसार की 
भावना का प्रतिनिधित्व करते है । हाट का अस्तित्व जिस प्रकार अस्थिर होता 
है उसी प्रकार जगत्‌ की स्थिति के प्रति भी सत्य है। इस जगत्‌ को माया ही 
अपने वाणो के द्वारा छेदन करती है अर्थात्‌ उसे अग्रत्यक्ष रूप से लूट 
करती है । ऐसी है यह रमैया की दुलहिन ( माया ) जो बाज़ार ( संसार ) को 
लूटती है | इसी ( हाट ) मे प्रत्येक मनुष्य अपना सब सामान उतारते है और 
स्वयं ही उस पर मोहित होते है--- 

आनि कबीरा हाटि उतारा, सोह गाहक सोइ बेचनहारा |" 


कुछ दिनों का ही संसार में जीवन है, सब अपनी-अपनी नौबत ( एश्वर्य ) 
कुछ दिनों के लिए बजाकर चले जाते हैं-- 


कबीर नौबत आपणी, दिन दस लेहु बजाय । 
ए पुर पाटन ए गली, बहुरि न देखे आय ।॥।* 
पुर, पाथम और गली--ये समष्टि रूप से संसार की अस्थिरता के प्रतीक हैं । 
इसी कोटि का एक अन्य पद है जिसमें नगर को संसार का प्रतीक बनाया गया 
है जिसकी सही कोटवाली ( इन्साफ) करना अत्यन्त दुल॑भ कार्य है, क्योकि इस 
ससार में कामविष्यादि का चठमुंखी (मास ) विस्तार है जिसमें अशानी 
व्यक्तियों का मन ( गिद्ध ) सदैव फेंसा रहता है-- 
को अस करे नगर कोतवलिया। 
मांस फरेलाय गिद्ध रखवरिया ॥ 
मूस भौ नाव मजार कंडहरिया। 
सोबे दादुर सरप पहरिया।॥। 
बैल बियाय गाय से बंका | वछवहि दूह॒हि तीनि तीनि संमझा । 
नित उठि सिंघ सियार सौ जूमै | कबीर के पद जन बिरला वूमे ॥३ 





१--वही, ए० १२४ | 
२--वही, पू० २० हि 
३--बीजक, ४० ६२।६४५। 
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इस संसार में अजश्ञानी शिष्यों की ( व्यक्तियों की भी ) जीवन नौंका की पतवार 
बंन्चक गुरुओ अथवा पुरुषों के हाथो में रहने से वे बिल्ली के शासन भे पड़े 
चूहे की भाँति सदा विवश रहते है । इसी प्रकार अज्ञानी दादुर की तरह संसार 
से आइत माया (सर्प ) से सुरक्षित रहता है अथवा उसके बस में रहता है | 
फलतः जड़ ज्ञान का उदय होता है ( बैल वियाना ) और गाय जैसी सात्विक 
बुद्धि निष्किय हो जाती है | इस दशा मे कोरे संकल्प से ही काम लिया जा 
सकता है ( तीनों पहर वहुड़ें का दुहना ) | अतः समर्थ जीवात्मा ( सिंह ) 
को अपनी स्थिति संभालने के लिए. सदेव चंचलायमान “मन! ( सियार ) के 
साथ जूभना पडता है, क्योकि जब तक मन वस मे नहीं होता है तब तक 
जीवात्मा सासारिक प्रपंचनाओं में लित ही रहती हे | इस संपूर्श प्रतीक योजना 
( उल्ट्वासी ) के द्वारा संसार की प्रपचमय स्थिति का चित्र स्पष्ट हो जाता है 
जो व्यक्ति और उनके वाह्य जगत्‌ के सम्बन्ध पर आश्रित है । 

नीदिपरक अतीक योजना 


इन समस्त तात्विक स्वततन्न प्रतीको के विवेचन के पश्चात्‌ कुछ ऐसी भी 
प्रतीक-योजनाएँ शेष रह जाती हैं जो नीतिपरक भी हैं भर तात्विक भी ) 
सामान्यतः ये संबंधपरक भी हैं और स्वतंत्र भी | दूसरा तत्त्व जो इन प्रतीक- 
योजनाओ मे प्राप्त होता है वह है रूढ़ि तथा नवीन प्रतीकों का प्रयोग। सत्य तो 
यह है कि जब तक गतीको का अर्थ-विस्तार नहीं होता है, तब तक उनका अर्थ 
सीमित ही रहता है, वे रूढ़ि के ढाँचे मे तडपते रहते है । कबीर आदि तंतो ने 
अपनी प्रतीक-योजनाओं में सदैव इस बात का ध्यान रखा है कि वे केवल रूढ़ 
अर्थ का ही पालन न करे, पर नव-विचारों तथा भावो के वाहक भी बने | इस 
हदृप्टि से प्रतीक-सुजन मानसिक स्तरो का प्रकटीकरण करता है और साथ ही 
सत्य या यथार्थ की व्यंजना भी | 
अहेरी-मृग आदि 

इन ग्रतीकों को चेतावनी अथवा उपदेश देने के ध्येय से प्रयुक्त किया “४ 
गया है। अहेरा या आखेटक एक ऐसी शक्ति है ( कालरूप) जो इस _ 
संसार ( वन ) में रहने वाले प्राणियों ( स्ृग ) का सदैव समय-समय पर 
शिकार किया करता है। काल की व्यापकता एवं जीव की असहायता 
हज व्यंजना इस अतीक-बोजना के छाया हुईं है, वह अत्यन्त 


कई 
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अहेड़ी दो लाइया, म्ग पुकारे रोइ। 
जा बन सें क्रीला करी, दाकत है बन सोइ ॥* 
जीवन और जीव की अस्थिरता की व्यंजना एक अन्य प्रतीक-योजना में भी 
, दशित होती है जिससे काल ( मालिन ) पूर्ण विकसित जीवों को ( कलियाँ 
जो फूली है ) समय आने पर ग्रसित ( चुन लेना ) कर लेता है और इसे देख 
कर अन्य जीव अपने अंधकारमय भविष्य पर शंकित हो उठते हैं- 


मालन अआवति देखि कै, कलियां करी पुकारि। 

फूले फूले चुण लिये, काल्हि हमारी बारि॥* 
इस प्रतीक-योजना की सुन्दर भावामिव्यक्ति टो० एस० इलियट ने अपनी 
कविता ( (.90०प/८०४ 4#077 ६४7० १०८६८ ) में इस प्रकार को है--- 

56म जीवन पर विजय प्राप्त कर सकते हो पर मृत्यु पर नहीं, और साथ 

ही तुम उस आगन्तुक ( मृत्यु ) से उदासीन भी नहीं रह सकते हो” |3 सत्य 
में यह आगन्तुक काल रूप अहेरी और मालिन ही हैं जिनसे कोई भी बच 
नहीं सकता है । 


वगुला, हंस आदि 

हँस का नीर छीर विवेक और बगुला को उसका अविवेक एक ग्रसिद्धि ही 
मानी गई है | हंस का अर्थ दो संदभों का वाहक है--एक जीवात्मा का और 
दूसरा ऐसे पुरुषो का जो सुन्दर आचरण करते है--विवेकी हैं | परन्तु बगुला 
का अर्थ इसके नितान्त विपरीत है। मानव मन की यह प्रवृत्ति होती है कि वह 
शिव और अशिव की विपरीत धारणाओ की ओर अग्रसर होता है । दूसरे 
शब्दों से शिव-प्रद्डत्तियो का प्रतीक हंस” है ओर अशिव प्रइत्तियों का 
“गुला' । कबीर का एक दोहा इसी भाव को व्यक्त करता है-- 





१--कवीर-ग्रथावली; छए० १२-८ | 
२--वही, एृ० छ२ । 
३--रण्ण्2ट७ ए०० 40:8०: ६४6 छ०ए ६०0 ६४6 7०6 ; 
ग्‌'॥९४९ 48 00986 ज्ञा0 ४०णा९८णर०९।5 ६76 छ०ए ४0 ए०ए४ 6005. 
॥66 ए०ए 778ए ०ए४१०, 7प६ 6620७ ए०ए 59७] 70६ 
जठफप आथणी 70: 5०४9ए ४6 5६797807. 
कलेक्टेड प्योम्स, द्वारा इलियर, ए० १६७ । 
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कबीर लहर समुद्र की, मोती बिखरे आइ । 
बगुला मंक न जाणई, हंस चुणे चुण खाइ || ' 
संसार में मोती ( शुभतत्व ) बिखरे हुए हैं पर इन तत्व रूपी मोतियों को वही 
हुदयंगम कर सकता है जो हस के समान विवेकी हो । 
दूसरी ओर दादू ने 'हँस” का प्रयोग तात्विक रूप में किया है। हंस रूपी 
जीवात्मा को आनन्दानुभूति की जगह खुन्न-सरोवर! मे मोती ( नाम ) छुगते 
हुए दिखाया गया है, जो परमतत्व से पूर्ण तदाकारिता की सुन्दर व्यंजना 
करता है--- 
सुन्न सरोवर हंस मन, मोत्ती आप अनंत | 
दादू चुग चुग चोंच भरि, यो जन जीवइ संत ॥।* 
तरु, पंखी आदि 
संतो में कही-कहीं पर वृक्षु को ब्रह्म ओर माया के प्रतीक रूप के श्रतिरिक्त, 
जहाँ पर उपदेश का संदर्भ है, एक ऐसे मनुष्य की सदब्त्तियो का प्रतीक माना 
गया है जो केवल अपने ही लिए नहीं पर अन्यो के लिए भी जीवित रहता है । 
परोपकार की भावना का प्रतिरूप ही यह प्रतीक माना जा सकता है। दूसरी 
ओर यह प्रतीक-योजना व्यक्ति के सामाजिक उत्तरदायित्व पर भी प्रकाश 
डालती है । इसी तथ्य को ध्यान से रखकर यह कहा गयां--- 


तरुवर तास बिलंबिए, बारह सास फलंत । 
सीतल छाया गहरि फल, पंपी केलि करंत ॥३ 

इस कोटि के, पर दूसरे संदर्भ व्यंजक प्रतीक, संतों में यदाकदा मिलते हैं । 
तात्विक दृष्टि से ऊपर का उदाहरण उस परमतत्व सें रमने की ओर भी संकेत 
करता है जो सदा आनंद देने वाला है । ऐसे ही परमतत्व ( खसम ) तक 
पहुँचने के लिए. जीब को अनेक प्रकार के सासारिक प्रलोभनो ( फल का फलना 
व आम पकना ) की तिलाजलि देनी होती है, तब कही खसम या स्वामी के 
दर्शन होते हैं--- 

कबीर फल्न लागे फरनि, पाकन ल्ञागे आवब | 

जाइ पहूँचे खसम को, जो बीच न खाई काव ॥* 
२--कवीर-अन्थावली, पएृ० ७८-२ । 
२--भ्रीदादू की वानी, ए० ४२-५६ (सु० हिं० )। 
३--कवीर-अगन्धावली, एृ० ७७-६ साखी | 
ड--वही, ३० २५६-६६ । 


नल 
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इसी प्रकार एक कार्य या गंतव्य की ओर अग्रसर होते समय या एक कार्य को 
करते समय अन्य वस्तुओं का प्रलोमन व्यक्ति को हतप्रम कर देता है--वह 
दुविधा में ही रह जाता है कि किसे लूँ और किसे त्याग दूं! इसी तथ्य 
की सुन्दर अभिव्यक्ति कबीर ने चींटी के द्वारा इस प्रकार व्यंजित की है-- 


च्यूंटी चांवल ले चली, बिच सें मिल गई दार। 
कहे कबीर दोऊ न मिले, एक लै दूजी डार ॥।१ 
इसी भाव का एक अन्य स्थान पर संकेत किया गया है जहाँ यह कहा गया 
है कि समुद्र ( एक ध्येय तत्व ) चाहे जितना भी खारा हो पर उसे त्यागना 
नहीं चाहिए और उसे छोड कर व्यर्थ ही पोखर पोखर की ( अनेक तत्वो की 
ओर एक साथ बढ़ाना ) ख़ाक छानना हमे कही का भी नहीं रखेगा--व्यक्ति 
को एक ध्येय का पथिक होना ही समीचीन है-- 
कबीर समुद न छोड़िए, जौ अति खारा होइ । 
पोखरि पोखरि ढूंढते, भल्ती न कहिए कोइ ॥|* 
भंवरा-मंबरी आदि 
संत तथा सूफी काव्य में शुरु का समान रूप से आध्यात्मिक यात्रा में 
महत्व है। दूसरे शब्दों से, वह साधक और ईश्वर के मध्य ऐसी कडी है जो 
दो सीमाओ्रो को एक सरल रेखा मे लाती है । साधक मन ( भंवरा ) को अनेक 
प्रकार के भौतिक लोभो एवं आकर्षणो ( अनेक पुहुपो का बास ) में लिप्त 
रहने पर भी कहीं पर भी शाति नहीं मिलती है। सासारिक भोगों के 
द्वारा वह पूर्ण रूप से निरत्ल हो जाता है, तब उसको सहायता देनेवाला केवल 
गुरु ( मंवरी ) ही होता है जो उसके चंचल मन को वाह्म से अम्यन्तर की 
ओर केन्द्रित करता है। इस तथ्य की प्रतिध्वनि हमें मंवरा, भंवरी और 
पुहुपवास ( मन, गुरू और संसार ) की प्रतीक-योजना के द्वारा मिलती है-- 
चलि चल्ि भंवरा रे कमल पास | 
भंवरी बोले अति उदास ॥ 
तें अनेक पुहुप कौ लियो भोग, सुख न भयो तब बढ़थो रोग । 
उड़थो न जाइ बल गयो है छूटि, तब संबरी रुनी सीस कूटि । 
दह द्सि जोबे समधुप राइ, तब भंवरी ले चली सिर उठाइ ॥£ 
१---कवीर>ज्ग्रन्थावली, पु० २२ । 


२--वही, ए० २६०-१ ४८ । 
३--कबवीर-ग्रन्थावली, ० २१७-३८८ | 


१५२ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


( ग) साधनात्मक रहस्यवादी अतीक 
( योगपरक शब्द-अतीक ) 

सिद्धो के वज़यान और नाथों के योगिक ( हठयोग ) शब्द-प्रतीकों की 
एक वलवती परम्परा हमे संतकाव्य में प्रात होती है | इन सभी प्रतीको का क्षेत्र 
साधनात्मक रहस्यवाद और सहज-योग का है । इन प्रतीको में किसी विचार 
अथवा धारणा का प्रतिनिधित्व ही ग्रात होता है | एक प्रकार से हम कह सकते 
हैं कि संतो में हठयोग का परम्परागत रुप ही ब्रह्मानंद के मिलन का आनद 
स्पष्ट करने के लिए प्रतीक रूप में सुरक्षित रह यया था |” 

अतः संतों का सहज तत्व, शब्द योग और कुंडलिनी योग की क्रियाश्रों 
में समान रूप से प्राप्त होता है। यह ठीक है कि संतों ने योग ०वं तंत्र की 
क्रियाथों का, उनके चक्र-मेदन का वर्णन किया है, पर इन भक्त-साधको का 
केवल यही ध्येय नहीं था--उनका तो ध्येय था यौगिक प्रतीको को भावात्मक 
एवं स्वेदनात्मक उद्रेक की तरलता में अभिव्यंजित करना । 

विवेचन की सुविधानुसार हम इन ग्रतीको को तीन वर्गों मे विभाजित कर 
सकते हैं :--- 

१---हटयोग से प्राप्त प्रतीक 

२---वज्रयानी सिद्धो की परम्परा से शहीत प्रतीक 

३--कछुछ उनके स्वयं नवीन शब्द-प्रतीक 
हृठयोग ( शब्दू-योग ) के शब्द-प्रतीकों का स्वरूप 

शब्द की वैज्ञानिक परिमापा यह मानी जाती है कि उसकी तरंगे कभी भी 
विलुप्त नहीं होती है, वे सदैव वायुमंडल से परिक्रमा किया करती हैं | शब्द 
की इस चिरन्तन परिभाषा से यह स्वयं साक्ष्य है कि हमारे प्राचीन मनीषा 


न 


ने उसे सत्य” का परमवाहक रूप प्रदान किया और उसे ब्रह्म की कोटि तक -.. 


पहुँचा दिया | इसी शब्द-शत्रह्म का रूपान्तर शरीरान्तर्गत भी माना गया | इसी 
से संतों तथा नाथों ने पिंड में ही त्रह्माड का साम्राज्य देखा, ख़लक में ही 
ख़ालिक के दर्शन किये और हद में ही वेहद की व्यंजना की |* वैज्ञनिक 
शब्दावली में कहें तो परमाणु में ही ब्रह्मांड का प्रतिविंब देखा | 


१--हिन्दी साहित्य, लेख संतकाव्य द्वारा डा० रामकुमार वर्मा, पृ० २३० । 
२--देखिए इसी अध्याय के उपखण्ड ( क ) में वेंदान्त अती्कों के अन्तर्गत । 


है 
ल्‍ो 
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शब्द-योग में शरीर के अंदर व्यात्त स्नायु-केन्धों ( जिन्हें योग में चक्र 
या कमल की संज्ञा दी है ) के शीर्ष स्थान पर सहख॒द्ल कमल की स्थिति 
मानी जाती है जिन्हें सुपुन्ना नाडी के अदर अवस्थित साना गया है। 
इन परट्चक्रो का सेदन मूलाधार चक्र में स्थित सर्पाकार कुंडलिनी के द्वारा होता 
है जो सुप्तावस्था मे पडी रहती है| साधक जब इस कुंडलिनी को जाग्रत करता 
है तब वह शक्ति का रूप धारण कर पडचक्रो का भेदन कर सहल्ाधार कमल 
या त्रह्मरभ्न तक पहुँचाती है | साधक को इस दशा में आनंद! का अनुभव 
होता है । इसके अतिरिक्त सुपुम्ना नाडी के वाम भाग से इडा और दाहिने 
भाग मे पिसला नाड़ियों दी स्थिति मानी गई है | यही पर समाधि की अवस्था 
मानी गयी है । 

सहखाधार कमल में परम सुख या परम पुरुष का निवास है | इसी सहख- 
कमल में चंद्र अमृतत्याव करता है जो मूलाधार चक्र में वर्तमान सूर्य द्वारा 
शोपित हो जाता है | साधक का ध्येय चंद्र-लाव अमृत का पान करना होता 
है जो उसे सर्व से प्रवाहित विपैले रस से मुक्त करता है | यह सम्पूर्ण क्रिया-- 

अमृत से विष तक वी--एक अत्यन्त गूढ़ रहस्य की थ्ोतिका है| अमृत हमारे 

_ अंदर व्याप्त अमरत्व या शुभतत्व का प्रतीक है । साधक इस अमरत्व का उसी 
दशा में भागी हो सकता है जब वह अपने अन्दर के अशुभ एवं विपैले तत्वों 
का परिहार करने में समर्थ हो | 

इस सम्पूर्ण योग-क्रिया से संबंधित अनेक प्रतीको का प्रयोग नाथो 
में प्राप्त होता है | संतो ने भी इन परम्परागत प्रतीको को अपने काव्य में 
यथास्थान दिया है । 

नाथो ने इन शरीर स्थित नाडियो को अनेक प्रतीकों के द्वारा प्रकट किया 
है जिसका मूलतः पालन संतों ने किया है | ऐसे कुछ प्रतीक हैं---गंगा, यमुना 
ओर सरस्वती, सूर्य और चद्र तथा ललना, रसना और अ्रवधूती जो इंडा, 
'पिंगला और सुपुम्ना नाडियो के प्रतोक शब्द हैं ।* 
त्रिकुटी 

सतकाव्य में इस शब्द-प्रतीक का अत्यन्त अथ-विस्तार हुआ है | इसका 
मुख्य कारण इस प्रतीक की रूढ़ धारणा मे अनेक नवीन तत्वों का समाहार है। 





१--इनके विवेचन के लिए ढे० सिद्ध साहित्य द्वारा डा० भारती तथा कवीर द्वारा 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी | ये केवल नाममात्र हैं अतः यहां पर इनका विवरण देना विषय 
का व्यथ विस्तार ही हैं जिन पर काफी लिखा जा चुका है । 
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संत्त साहित्य में अनेक स्थानों पर संगम शब्द का प्रयोग हुआ है जो 
त्रिकुटी का अन्यार्थंकवाची शब्द है | इस संगम में आकर साथक भीोतिकता के 
क्षेत्र का अतिक्रमण कर तात्विक क्षेत्र में पदाप॑ण करता हे । त्रिकुटी को संगम 
का पर्याय बनाना इसी तथ्य की ओर संकेत करता है कि जिस प्रकार गंगा, 
यमुना और सरस्वती ( इड़ा, पिंगला, स॒पुम्ना ) के संगम से त्रिवेणी जैसे पवित्र 
स्थान का उद्भव होता है, उसी प्रकार तीनों नाडियो के डचित संगम पर ही 
साधक की मनोभूमि उच्च दशा की ओर ग्रयत्नशील होती है । यह वह 
सोपान है जहाँ साधक ऊर्ष्बमन अथवा 'शुज््य'ं गगन--तक पहुँचने का 
प्रयत्न करता है । कबीर ने इसी से त्रिकुटी के विपय में कहा--- 


सुमति सरीर कबीर विचारी, त्रिकुटी संगम रवामी । 
पद आनंद काल तें छूटे, सुख में सुरति समानी ।* 
कही-कहीं पर त्रिकुटी को 'कोट भी कहा है ।* 
ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट होता है कि त्रिकुटी सगम ही वह स्थान है, 
जहाँ से 'सुख-सुरति और सहज समाधि! की दशाओ की ओर साधक अ्रग्नसर 
होता है । इसी प्रस्तुतीकरण क्रिया का एक रूप हमें दादू में भी प्रास होता है 
जब त्रिकुटी के संधिस्थल पर प्राण, पवन आदि मन में ही समाहित होने 
लगते हैं ।३ 
अतः डा० बडथ्वाल का यह कथन कि जिकुटी “गगन? का ही रूप है, 
पूर्ण सत्य नही कहा जा सकता है | यदि इसके स्थान पर यह कहा जाय कि 
त्रिकुटी वह स्थान है अथवा सोपान है जिसके द्वारा साधक गगन” की ओर 
ऊध्बंगामी होता है, तो अधिक समीचीन होगा । इसी पकार दूसरी भ्राति यह 
हो गयी है कि त्रिवेणी और संगम क्रमशः ब्रह्मरंध और त्रिकुटी के अलग-अलग 
प्रतीक है । परन्तु ऊपर के डदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि दोनों त्रिकुटी 
के ही वाचक शब्द है क्‍योंकि मंजन स्नान संगम रूपी त्रिवेणी मे ही होता है * 





१--कवीर-अन्थावली, १० ९० । तथा पृ० ३८१७१ साईं के मिलवे करन निकुटी संगम 
नीर नद्ाई ॥ 


२--वही, पृ० १५८२०४ । 
३--दादू की वानी, ५० ६१२९४ ( सु० दि० )। 
४--हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय द्वारा वडथवाल, प० २४४ ( अनु० परशुराम 


चतुर्वेदी ) । 


ध् 


छ् 
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जहाँ साधक का मन आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है। दादू ने तो 
स्पष्ट शब्दों में कहा है कि गंगा-यमुना के तीर” पर 'राम? का निवास है जहाँ 
पर त्रिवेणी संगम का निर्मल नीर भी है-- 


चंद सूर मधि भाई, तहाँ वसे राम राई, गंग जमुन के तीर । 
त्रिवेणी संगम जहाँ, निर्सल विमल तहाँ, निरखि-निरखि निज नीर ।* 


गगनसंडल 


संत काव्य में गगन के ग्रतीकार्थ में एक तत्व का समावेश नहीं है, उसमें 
सिद्धों के शल्य का और नाथों के त्रह्मरंत्र का समाहार है और साथ ही वह 
किसी स्थान विशेष का नाम सा लगता है |* दूसरी ओर डा० भारती का मत 
है कि सन्‍्तों ने सुन्न-गुफा, गगन-मंडल, जिकुटी, त्रह्मरंत्ष और भेंवरगुफा 
(सहलाघधार कमल ) की कल्पनाओ को इतना घुलामिला दिया है कि ऐसा लगता 
है कि वे इनकी वास्तविक स्थितियों को भूल गए है |? इन मतो का विश्लेपण 
आवश्यक है जो गगन के सही रूप को मुखर कर सके । 


किसी भी प्रतीक के अर्थ का विवेचन संदर्भ के प्रकाश में ही किया जाना 
चाहिए. | इस दृष्टि से गगन के प्रतीकार्थ का ही विस्तार सन्‍्तो ने अपने काव्य 
में किया है। सिद्धो ने उसे केवल महासुख का रूप माना, नाथों ने उसे 
व्ह्मर॑श्ञ का रूप प्रदान किया, परन्ठ सन्‍्तो ने उसकी धारणा में इन तत्वो के 
अतिरिक्त सुज्-समाधि, सुन्न गुफा, चिवेणी संगम से परे! तत्वों का समावेश 
किया । यदि निष्पक्ष रूप से देखा जाय तो संतों ने गगन शब्द को, उसके 
प्रतीकार्थ को सहज? रूप देने का ही प्रयत्न किया है । त्रिकुटी के विवेचन के 
प्रसंग में मैं दिखा चुका हैँ कि कबीर और दादू ने त्रिकुटी आदि को गगन से 
निम्न स्थान दिया है, उनकी भावनाओं को एक दूसरे से मिला नहीं 
दिया है । 

गगन पर संतों के विचार काफ़ी स्पष्ट से ज्ञात होते हैं | एक स्थान पर 
कबीर ने कहा है--- 





१--स्वामी दादूदयाल की वानी, ४० ४४२।४३८। 

२--कव्वीर साहित्य की परख द्वारा परशुराम चतुर्वेदी, ए० २४००२४१ । 
३--सिद्ध साहित्य द्वारा डा० धर्मवीर भारती, ४० ३४६ | 

४--कवीर साहित्य की परख, ४० २३६ । 
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अवधू गगन मंडल घर कीजे | 
अमृत मरे महासुख उपज वंकनालि रस पीजे |" 
यहाँ पर स्पष्ट शब्दों भें कहा गया है कि परमतत्व तक पहुँचने के लिए 

प्रथम कही पैर जमाने का स्थान तो करो ओर बह स्थान केवल गगनमंडल ही हि 
है | यह स्थान सत्र! से नीचा ही है अथवा सुत्न तक पहुँचने का सोपान है 
जहाँ अमृत का पान होता है| यह ऐसा स्थान है जहाँ “आसन” मारना ही 
होता है, तमी काल भी 'कूंच' कर जाता है । गगन और शत््व के सापेक्िक 
अतर को कबीर ने एक स्थान पर स्पष्ट किया है-- 

गयन गरज़ सन सुन्न समाना, वाजे अनहृद तूरा ।* 
इसी गगन के गर्जन एवं वर्षा से संतो का सिक्त होना भी कहा गया है | 

उपयुक्त उदाहरणो से यह स्पष्ट होता है कि कबीर साहित्य ये गगन शब्द 

का प्रयोग शत्य की स्थिति का वाचक नहीं है । इस दृष्टि से अह्रंध्र, दसम- 
द्वार, जिवेशी संगम से परे, आदि शब्द इसी गगन के पर्याय हैं न कि शृत््य 
के। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो गगन ( 55ए ) और आकाश « 
($72०८ ) में अंतर है। गगन का गुण शब्द है और आकाश का 7” 
शुण शून्य है। सन्‍्ता का गगन इसी वेज्ञानिक तथ्य का रूप है जन्र कवीर 
ने कहा--- 

जन्नी जंच्र अनूपम वाजै 

ताका सवद गगन में गाज [+ 

अतः आकाश गगन से कही अधिक सू्रम तत्व है । गगन की धारणा में शून्य 
तत्व समाहित नहीं कहा जा सकता है पर दूसरी आर शूत्य की धारणा में 
गगन का भाव अंतर्हित कहा जा सकता है । 
अखत 


अमृत की धारणा के विकास से संतों का एक महत्वपूर्ण योग है। श्री 
परशुराम जी चतुत्रंदी के अनुसार अमृत सिद्धों के 'सहज रस” का पर्याय है 


१-कवीर-ग्रन्थावली, पू० ११०१७० | 
२--तही, पू० ६०७। 

३--बही, पृ० झणा४ड । 

४--बहां, ए० १५४। १६५ । 

४--वही, पृ० १३४, १४३ । 
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और संतों ने इसे तात्रिक अर्थ से नही ग्रहण किया है।” डा० हजारी प्रसाद 
दिवेदी ने इसका सम्बन्ध व्योम चक्र ( खेचरी मुद्रा ) से जोडा है और इसे 
सोमरस के समकक्ष रखा है ।* 
संतों मे अमृत शब्द का प्रयोग दो रूपो में प्रात्त होता है-- 
१--अम्ृत, रस, महारस के रूप से | 
२--हरिरस, रामरस, रामरसाइन आदि के रूप मे | 
श्री चतुर्वेदी जी का मत है कि संतो ने अमृत का अर्थ ताबिक रूप में नहीं। 
अहण किया है परन्तु नीचे के उदाहरणो से सिद्ध होता है कि कबीर और दादू 
ने इसे ररा, महारस तथा अमृत के रूप से भी अपनाया है । यथा-- 
नीकर मरे रस पीजिए, तहां मंवरणुफा के घाट रे ।£ 
महारस रूप मं-- 
चढ़ि अकास आसशण नहीं छांडे, पीवे महारस मीठा ।* 
अमृत रूप सें--- 
सोमवार ससि अमृत मरे, चाखत वेगि तरे निसितरै। 
वांणी रोक्‍्या रहे दुवार, मन मतवाला पीवनहार |" 
इस महारस का संकेत कया अमृत का रूप नहीं है जो हमें सिंद्धों तथा 
नाथो में भी ग्रात होता है £ दादू की बानी में इस महारस को सहज सुरति- 
रस” भी कहा गया है--- 
अहनिसि लागा एक सों, सहज सुरति रस खाइ | 
उपयुक्त उदाहरणो का विश्लेषण करने पर अम्रत के प्रतीकार्थ में तानिक अर्थ 
का समावेश तो अवश्य हुआ है, यह दूसरी बात है कि उसका प्रयोग इस अर्थ 
में कम ही हुआ हो । किसी भी शब्द प्रतीक को धारणा में अनेक तत्वों का 
संगंफन इस घाव का सूचक है कि उसे प्रयुक्त करने वाले के सामने उसके 
अनेक अर्थ अवश्य रहे होगे। कुछ इसी प्रकार की प्रच्ृत्ति संतों के “अमृत रस! 
में भी प्रास होती है । 
१--कवीर साहत्य को परख, ४० २३४-२३६ । 
२--कवीर, डा० द्विवेदी, ए० ४८ । 
३--कवीर-ग्रन्थांबली, ए० उन | 
४--बही पु० १०६९-६६ । 
५४--बही, ए० २०४६-६२ । 
६--श्री दादूदयाल की वानी ( छु० 6० ), ४० ६-७१ | 
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इस रुढ़ि अर्थ के अतिरिक्त; संतों ने अमृत में नवीन अर्थ का मी समावेश 
पस्तुत किया है | ये नवीन तत्व रामरस, रामरसाइन, प्रेमरस, और हरिरस हैं 
जो मूलतः एक ही अर्थ के चोतक हैं। इनका अमृत की धारणा में समावेश 
एक प्रकार से भक्ति-भावना का समावेश ही कहा जा सकता है। अत: 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी कथित सोमरस का यह पर्याय टहरता है पर उसे , 
एकमात्र 'सोमरस” भी नहीं कह सकते हैं | संतो का हरिरस? ( प्रेमरसादि ) 
भक्ति-भावना के कारण सहज? राम की साधना मे विलक्षण तत्व हो गया 
है। इस 'हरिरस'! को हम उपनिषद्‌ कथित “अमृत ब्रह्म! की समकछ्तता में रख 
सकते है | वहाँ कहा गया है-- 

यो्यमात्मेदमसतमिदं जह्द “” सर्वेमू* 

अर्थात्‌ यह जो आत्मा है ( मधु प्रसंग ) वह अमृत है, यह त्रह्म है, यह सर्व 
है । यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म को अमृत के समान कहा गया है | कबीर 
का रामरसाइन पीना” दादू का घृतरूप रामरस का साधुओं द्वारा विलोना३ 
और रामरसाइन पीकर जीव का त्रह्ममय हो जानाईें इसी प्रेममयी तत्लीनता 
का परम द्योतक है | अतः संतों के अमृरततत्व में निम्न तत्वों का समावेश 
तालिका के अनुसार प्रदर्शित किया जा सकता है | ८ 


अमृत तत्व 
| 
| े रिकी जक, 
महारस, रस, अमृत, सुरतिरस हरिरस, प्रमरस, रामरस आदि 
( वाथो व सिद्धो की परपरा ) प्रेममयी परम्परा 
| समन्वय 


सहज, 'हरिरस? या अमृत 
उन्मनि 
नाथ और संत साहित्य में 'उन्मनी! का प्रयोग मन की उस दशा का )र 
धोतक है जहाँ पर वह स्थितप्रशावस्था कोग्राप्त हो जाता है और वाह्म रूप. 
राशि से खिच कर अंत्मृंखी हो जाता है। नाथों ने इसी अवस्था को 


१--इहद उपनिषद्‌ अध्याय २ ब्राह्मण ५, पू० ४६३ ( उप० भा० खड ४ )। 
२--कवीर-ग्रन्थावली, ० १०२-४३ तथा पृ० श्ध््‌। 

३---श्री ढादूदयाल की वानी, पृ० ३-३० तथा २६-२६ । 

४--बही, ए० ७३-१५ तथा पृ० ७०-१४ | 
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भनोन्‍्मनी! अवस्था कहा है। माण्ड्रक्योपनिषद्‌ में इस अवस्था का पर्याय 
शब्द अमनीमाव' है जिसमें अत की अनुभूति होती है और आत्मसत्य की 
उपलब्धि हो जाने से मन संकल्प एवं विकल्प से रहित हो जाता है यथा--- 
आत्मसत्यानुवोधेन न संकल्पयते यदा। + 
डे अमनस्तां तदा याति ग्राह्माभावे तदग्हम ||” 
उपनिषद्‌ की यह अमनी अवस्था सतो की उन्‍्मनी के समान है जो एक 
प्रकार की समाधि-दशा है । सूफ़ी कवि जामी की शब्दावली मे कहे तो यह 
उन्मनी दशा मस्ती और खुदी में अंतर का ज्ञान न प्राप्त कर एक प्रकार की 
“उदासी दशा ही श्ञात होती है ।* यह दशा मन को बस मे करने से प्रा 
होती है। कबीर ने भी इस दशा का वर्णन समाधि के समान ही किया है 
जहाँ पर साधक न हँसता है और न बोलता है, चंचलता से विहीन और 
अन्तर्मुखी हो जाता है ।? जब मन इस प्रकार “उन्मन्‍न? से लग जाता है तो वह 
गगनमडल मे पहुँच जाता है जहाँ चन्द्रमा बिना चद्रिका के ही प्रकाशित होता 
है---वहीं पर अलख निरजन का वास है| यही पर त्रिभुवन मे प्रकाश हो 
» जाता है" दूसरी ओर दादू ने कहा कि मन जहाँ पर उनमन रहता है वहीं 
-५ परम स्थान * है और जहाँ पर भी मन 'उनमन' से लग जाता है तब वह 
कहीं नही जाता है।” सूत्न रूप में यदि कहा जाय तो उपनिषद्‌ के शब्दों मे उप- 
युक्त समस्त उदाहरणो का सार यही है--निश्हीत, निर्विकल्प और विवेक सम्पन्न 
चित्त का जो व्यापार है वही विशेष रूप से शातव्य है--यही निरुद्धावस्था है 
जो सुषुप्तावस्था से मिन्न है | 
अनहद्‌ 
डा० बढ़थ्वाल जी का मत है कि जब साधक उन्मनी अवस्था तक पहुँच 
जाता है, तमी उसे अनाहद नाद की ध्वनि सुनाई पड़ती है।' अतः अनाहद 
है --माण्डूकोपनिषद्‌ अद्धेत प्रकरण ए० १६८-३२ । 
२--ईरान के सूक्की कवि द्वारा वो केविहारी लाल, एृ० ३६६ । 
३--कवीर-प्रथावली, ४० २-८ । 
४--वही, ए० १३। 
५--वही, ए० ११०-७२ । 
६--श्री दादू की वानी, ए० २०-७८, ६ ६ । 
५४७--वही, ए० ८६-२ । 
<--मास्डूक्योपनिषद्‌, ए० १७०-३४ ( उप० भा० खंड २ )। 
<--हिन्दी काव्य में निर्गुण सप्रदाय, ए० २३७। 
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शब्द का सुन पडना साधक के मानसिक हृदयाकाश पर परम वह मधुर 
व्वनि है जो 'परमतत्व” की अनुभूति में सहायक होती है । अनाहद का 
श्रवण एवं उसकी अनुभूति को कबीर ने बार-बार व्रत्म के साक्षात्कार का 
माध्यम माना है। इसी के आधार पर दादू ने अनाहद वेरु बजाकर 
ही उसे? अपने अंतर में ही प्राप्त किया और उन्हें सहज ही सत्य की __ 
स्थिति तक पहुँचा दिया |" अनाहद शब्द में ही सम्पूर्ण सृष्टि समायी हुई 
है,* कबीर के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि अनाहद तत्व ब्रह्मानन्द का 
द्योतक है और सृष्टि का सम्पूर्ण प्रसार उसी में निहित है। शकराचार्य ने इसे 
ही त्रक्! कहा है जो ईश्वर रूप में चराचर सष्टि का लष्टा है। प्रो० रानादे 
ने अपनी पुस्तक 'द पाथवे ठु गाड इन हिंदी लिट्रेचर से अनाहद को ब्रह्म 
का पर्याव एवं शब्द को ईश्वर का पर्याय माना है।? परन्तु ध्यान देने की 
यह बात है कि क्‍या शब्द तत्व ब्रह्म नहीं है जब कि भारतीय दर्शन भें शब्द 
त्रह्म की मान्यता है। शब्द ही सृष्टि का मूल तत्व है और यही मूल तत्व 
ब्रह्म अक्षर ब्रह्म है। शब्द-त्रह्म की ध्वनि अनाहद है अथवा कबीर के शब्दों 
मे कहें तो अनाहद की झकार ही ब्रह्मगान का खोत है-- 
रु ऊ बे *$ 

अनहूद वाजे नीमर मरे, उपजे ब्रह्म गियान ।* 
यह अनाहद का सहज रूप ही है जिसमे आनंदानुभूति का समावेश है । दादू 
ने कहा--- 

सवद्‌ अनाहद हमस सुना, नख सिख सकल सरीर | 
सब घटि हरि हरि होत है, सहजइ ही मन घीर ॥" 

कबीर ने भी अनाहद के सहज रूप पर ही जोर दिया है ]५ इस सहज रूप 
अनाहद से मन का उल्लारु है, मन की वह उमंग है जो प्रेम भक्ति के 
परमावेश में ही उत्न्न होती है जिसमे घंटे का शब्द है, अखंड ज्योति है, 


४-हढादू की वानी, ४० ६४। 
२--बीजक, शब्द ६७, एृ० १५३, हि 
३--पाथवे डु गाड इन हिंदी लिट्रेचर द्वारा रानाडे, पृ० ३७५ | / 
४--कवीर-अन्थावली, पृ० १८६ । 
५--शी दादूदयाल की वानी, ए० ५-१६६ (खु० छिं० )। 
६--दे० कवीर-अंबावली, ५० १४०-१५६ व पृ० १५४-१६६ और स्वामी ढादू की वानी 
पू० ४०६-२४२ । 
७--स्वामी दादूढयाल की वानी, पृ० ५४३, पद ४४२ । 
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बेनु का राग है, तूर्य का नाद है, और बाजे की ध्वनि है अर्थात्‌ वह ब्रह्मानंद 
का रूप है। 
निरंजन 

निरंजन शब्द के प्रतीकार्थ में अनेक भ्रान्तियाँ आ गयी हैं जिसका सुख्य 
कारण उसके दो पक्तीय संदर्भों के कारण है--एक निश्चयात्मक (?0अ६ए०) 
ओर दूसरा निषेघात्मक ()श०८४०८४४००८) | इन पक्षों पर विवेचन के पूर्व 
विद्वानों के कतिपय मतो का सिहावलोकन आवश्यक है | 

श्री परशुराम चत॒वेदी ने निरजन को शुद्ध बुद्ध ब्रह्म, जो नाद-रूप है, 
की स्थिति नाथो तथा सिद्धों में समान रूप से मानी है| वह राम, अलाह के 
समान सार तत्व है ।) इस धारणा मे प्रायः सभी तत्व निश्चयात्मक हैं और 
कहीं पर भी निषेधात्मक तत्व की ओर संकेत नही है | 

श्री डा० बड़थवाल ने भी निरंजन को 'परबह्म? माना है, पर इसके साथ 
यह भी मत रखा है कि आगे चल कर प्रत्रह्म उसके ऊपर समभा जाने लगा 
और कालपुरुष बन बैठा ।* अतः डा० बडथवाल के अनुसार निरजन की 
स्थिति परब्रह्म की सापेक्षुता मे निम्न है और वह कालपुरुष का पर्याय है | यहाँ 
भी निरंजन निश्चयात्मक है| 

डा० हजारीप्रसाद हिवेदी ने भी निरंजन शब्द को निर्गण ब्रह्म का और 
शिव का वाचक शब्द माना है |? इसके साथ ही उनका यह मत है कि आगे 
चल कर इस शब्द की कबीरपंथ मे बहुत दुर्गति हुईं और उसे शैतान भी 
समभा गया, वह एक एऐेद्रजालिक सत्ता है जो जाल पसारता है ।* इस कथन 
में भी निश्चयात्मक तत्वों का ही सन्निवेश प्रास होता है | 

उपयुक्त सभी मतों में निरंजन के निषेधात्मक रूप को छोड दिया गया 
है | निषेधात्मक अर्थ समष्टि में सामान्यतः 'नेति नेति” प्रणाली का आश्रय 
'लिया गया है और निश्वयात्मक विधि में निरजन की धारणा को समय, 
आकाश और कार्यकारण की सीमाओ से बॉधा गया है | यदि हम हीगल, 
काट तथा शंकर के दार्शनिक चिंतन का विश्लेषण करे तो एक बात यह 


१--कवीर साहित्य की परख द्वारा परशुराम चतुर्वेदी, १० २४४-२४६। 
२--हिन्दी काव्य में निर्मुय सप्रदाय द्वारा डा० बड़थवाल, पृ० १६१। 
३-कबीर द्वारा डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, ए० ५२ । 
४--बही, एृ० ५६ । 
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स्पष्ट होती है कि उनकी परमतत्व की धघारणाओं में दो विपरीत धारणाओं 
अथवा तत्वों का समन्वय प्राप्त होता है [! इस दृष्टि से निरंजन की धारणा 
में हीगल के निरपेज्ञ आत्म तत्व का ( +०80!००८ 990६ ), शंकर के 
परब्ह्म का, वाइट्हेड के ईश्वरो का रूप ही इृष्टिगत होता है। जिस प्रकार 
परब्ह्म की धारणा में ब्रह्म और कार्यत्रह्म, निरपेज्ष आत्म-तत्व में विपयीगत 
एवं विपयगत आत्म तत्व और ईश्वर ( गाड ) में ससीम और असीम की 
विपरीत धारणाएँ परिव्याप्त है उसी प्रकार निरंजन में भी अंजन! और निरं- 
जन की विपरीत धारणाएँ समन्वित प्रात होती हैं। अंजन हमारे सामने 
पनिश्चयात्मक तत्व का और “अंजन से परे! निषेधात्मक तत्व का प्रतिरूप है 
जिनका समाहार निरंजन! शब्द में हुआ हे । 

अब प्रश्न है कि अंजन का क्या स्वरूप है ! कबीर और दादू आदि ने जहाँ 
एक ओर अंजन को निरंजन का अंग माना है, वहीं अंजन की सत्ता को भी 
स्वीकार किया है | सतो में अंजन तत्व नामरूपात्मक समय तथा आकाश 
से सीमित विश्व का प्रतीक है जो निरंजन का प्रसार है--- 


शाम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसार रे। 


अंजन उतपति वो अंकार, अंजन साड्या सब बिस्तार । 
अंजन ब्रह्मा संकर इंद, अंजन गोपी संग गोव्यंद ॥* 
इस अजन की भावना में उन सभी तत्वों ( 20770705 ) का समावेश 
प्राप्त होता है जो कि किसी सब्सटेस या 'तत्व” में विकसित हुए हैं। इसे हम 
हीगल के विषयीगत-आत्म-तत्व ( आधष्जेक्टिव स्पीट ) के समकक्ष रख सकते 
हैं। दादू ने भी अ्ंजन का संकेत इस प्रकार किया-- 
निरंजन अंजन कीन्हा रे, सब आत्म लीन्हा रे । 
अंजन माया अंजन काया, अंजन छाया रे ॥।३ 
अतः अंजन निरंजन की छाया है--उसका ग्रतिरूप है। यह हुआ अंजन की 
धारणा का रूप जो संतों को मान्य है | रह 


सत्य में, निरंजन क्‍या है! कबीर के अनुसार अ्रकल निरंजन सकल 
सरीरा, ता मन सौ मिलि रहा कवीरा' निरजन अकल है, वह सकल है 
जिससे समस्त दृश्यमान और अद्ृश्यमान जगत समाये हुए हैं । 





१--स प्रसग के लिए दे० ट्वितीय अध्याय, “दाशैनिक प्रतीकवाद! । 
२---कवीर-गअ्न्थावली, प० १६०१२६॥। 


३--स्वामी दादू दयाल की वानी, ए० ४२३ पद १६१ । 


सत काव्य में प्रतीक-योजना श्छ्र३ 


संतो मे निरजन की भावना में निषेधात्मक रूप का भी संकेत प्रात्त होता 

है जिसको व्यक्त करने के लिए 'नेति-नेति! प्रणाली अपनाई गईं है । इस तथ्य 
को हृदयंगम न करने से निरंजन की सम्पूर्ण धारणा का रूप मुखर नही हो 
सकता है| इस सत्य के प्रकाश से निरंजन एक तरह 'शूल्य'ः की दशा का 
भी द्योतक हो जाता है । इस दशा से निरंजन “आदि निरंजन” भी हो जाता 
है--शब्द रूप ब्रह्म भी हो जाता है। कबीर ने निरंजन को शत््य का वासी 
कहा है-- 

कहे कवीर जहं वसहु निरंजन, तहां कछु आहि कि सून्य ।' 
और दादू ने उसे सीमा से परे 'नेति-नेति! का विषय माना है-- 

अबधू वोलि निरंजन बांणी । 
तहां एके अनहद जांणी। 

तह बसुधा का वल नाहीं, तहां गगन घाम नहीं छाई । 

तहं चंद सूर नहिं जाई, तहं काल काया नहिं भाई ।* 
केनोपनिषद्‌ मे ब्रह्म के स्वरूप का विश्लेपण करते हुए. उसे निषेधात्मक रूप के 
द्वारा व्यक्त किया गया है-- 

न तत्र चह्ुगेच्छति न वाग्गच्छति नो मनो-- 
तह्िदितादथोअविद्तादधि । ३ 
अर्थात्‌ वहाँ ( ब्रह्म ) नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं 
जाता--वह विदित से अन्य ही है तथा अविदित से परे भी है। कबीर ने 
भी एक स्थान पर निरंजन को रूप, रेख, मुद्रा, काया, नादबविदु और काल से 
परे माना है ।* इसके अतिरिक्त कबीर ने आदिनिरंजन को वहाँ आनन्द 
करते हुए, पाया जहाँ सूर्य और चंद्र उदय नही होते है ।* 
अस्तु, निरंजन की धारणा मे ससीम और असीम का--निश्चयात्मक और 


निषेधात्मक तत्वों का जितना सुन्दर समन्वय प्राप्त होता है वह किसी भी दशा 
में ब्रेंडेले के निरपेन्ष तत्व, हीगल के निरपेकज्ञष आत्म तत्व, शंकर के परब्रह्म, 


१--कवीरन्ग्रन्थावली, ए० १४१॥१६४ | 

२--स्वांमी दाददयाल की वानी, ए० ५०८-५०६ पद ३५१ 

३--केनोपनिषद्‌ खड १, ४० ३६ श्लोक ३ । श्सी भाव के अनेक श्लोक इस उपनिषद 
मैं तथा अन्यों में प्राप्त होते हें ( उप० भा० खड १ )। दे० धामिक प्रतीकों में, अध्याय प्रथम 

४०“-कवीर-ग्रथावली, ४० १६२।२१६ | 

५--वही, पृ० ९६ । 


खा 
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वाइय्हेड के गाड और आइंस्टीन के अनंत ( 977706 ) से कम हृदव- 
ग्राही नहीं है | इस तथ्य को सामने रखकर जत्र हम निरंजन के प्रति श्रान्तियो 
का विश्लेपण करते हैं तब हमारे सामने “सत्य” पर पडे आवरण का तिरोमाव 
होता है । निरजन को 'कालपुरुप” के समान मानना और फिर उसे शैतान 
की पदवी तक पहुँचा देना, उसके सही अर्थ के प्रति अन्याय हे । कालपुरुष 
भी निरंजन का ही रूप है जिसे सतो ने ईश्वर! के समान माना है | गीता 
में भगवान्‌ कृष्ण ने भी अपने को 'कालोडिस्म” की सज्ञा दी है--- 


कालोस्मि लोकक्षयक्ष प्रवृद्धों लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्त । 
ऋते5पि त्वां न भविष्यंति सर्व येज्वस्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः ।* 


अर्थात्‌ श्री भगवान्‌ ने कहा--हे अजुन ! मैं परढठकाल रुप हूँ जो लोको का 
नाश करता है और समस्त लोकों के सहार के लिए मै व्यक्त रूप मे प्रवृत्त 
होता हूँ । ठ॒म्हारे न रहने पर भी यहाँ पर वर्तमान जितने भी योद्धा है, वे 
भविष्य में जीवित नही रह सकते हैं !! यह 'कालो5स्मि? की धारणा “विश्व 
रूप! का ही दिग्दर्शन है जिसे श्रीकृष्ण ने विश्व रूप दर्शन “योग? मे पूरा 
विस्तार प्रदान किया है | यह 'कालो5स्मि! अपने अन्दर समस्त चराचर ब्रह्माड 
को समेटे हुए; है। वह अपने से ही इस विश्व का प्रसार करता है | कालो5स्मि 
कबीर का अंजन और निरंजन दोनो है | उष्टि और निलय की भावना को 
लिए, 'कालो5स्मि? कबीर का 'कालपुरुष! है जिसमें अंजन का तिरोमाव निरंजन 
में होता है और वह “काल” के नियम पर नियत्रित रहता है। यहाँ पर काल 
एक गति का और ठुल्यभारिता का प्रतीक है | कृष्ण के समान ही उसमें प्रलय 
ओर सुजन, विकास और विलय की तारतम्यता है। अतः “कालपुरुष? को 
निरंजन का विकृत रूप कहना उचित नही है वरन्‌ यह कहना अधिक उपयुक्त 
है कि निरंजन ही कालपुरुष का रूप है अथवा निरंजन के प्रतीकात्मक अर्थ 
में कालपुरुष की भावना का भी योग है । 


निरंजन को शैतान की पदवी देना भी उसके ग्रतीकात्मक सदर्भ के प्रति | 
उदासीनता का परिचायक है | निरंजन के बारे मे यह कहा जाता है कि वह 
अपनी माता का पति और पुत्र दोनो है जो निरंजन को कबीरोत्तर काल मे 
शैतान की सज्ञा देता है | यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि संतों की 
बानियो में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिन्हें हम 'उल्टवॉसी” कहते हैं, जो किसी सत्य 





पथ 
हु 


१--भीमहुभगवदुगीता, विश्वर्पदशन योग, ए० ३६५, श्लोक ३२ | 
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का प्रतीकात्मक निरदंश ऐसी भाषा में करते हैं जो लौकिक दृष्टि से नितान्त 
हास्यास्पद एवं अताक्किक होते हैं ।* 

निरंजन को शैतान कहना भी इसी मनोध्तत्ति का फल है। वेदान्त-दर्शन 
को यह मान्यता है कि “ईश्वर! इस नामरूपात्मक जगत्‌ की सृष्टि माया 
नामक शक्ति के द्वारा करता है| इस मिथुन रूप के प्रकाश में माया का वह 
पति है। इसी को कबीर ने निरंजन को अपनी नारी का पति कहा है। अब 
रही माता की वात । वेदांत चितन में ब्रह्म वह परम आदितत्व है जो इस 
जगत की सृष्टि साया की सहायता से ईश्वर रूप में करता है| अतः ईश्वर 
का जन्म ब्रह्म से और साया के संयोग से सम्पन्न हुआ | अतः माया-शक्ति 

, ईश्वर की माता ही हुई । इसी वात्विक सत्य को कबीर ने निरंजन को अपनी 

माता का पुत्र कहकर व्यक्त किया | सासारिक सम्बन्धों के इस वितंडावाद' 
से कबीर ने एक तात्विक सत्य की प्रतीकात्मक अभिव्यंजना प्रस्तुत की है | 

इस प्रकार के संकेत हमे संतो में अनेक स्थानों पर प्राप्त होते हैं जिनका 
वर्गगत विश्लेपण हम उल्टवासियो के अन्तर्गत करेंगे | इसी प्रकार का एक 
पद दादू का भी है--- 


माता नारी पुरुष की, पुरुष नारि का पूत । 
दादू ज्ञान विचारि कै, छांड़ि गए अवधूत ॥९ 


ऋग्वेद में भी ऐसा संकेत मिलता है जहाँ देवमाता अदिति की वंदना में कहा 
गया है कि अदिति माता है, पिता है, अदिति माता-पिता का पुत्र भी है यथा 
“अदितिदोरद॒तिरन्तरित्तुमदिति माता सपिता स पुत्र: |? इस कथन में भी कोई 
शैतानियत! नहीं है, पर एक सत्य का ग्रतीकात्मक निरदेश है | अदिति के 
अति इस प्रकार की उक्ति ठीक ही है, क्योकि जगत्पिता और जगन्माता में कौन 
पहले आया, कैसे कहा जा सकता है ! 
डा० हजारीप्रसाद जी का मत है कि कबीर ने निरंजन के जाल से बचने 
“ के लिए जो संतो को चेतावनी दी है उसकी हेयता का, एऐंद्रजालिकता का रूप 
है । कबीर ने कहा--- 


१--उल्टवॉसियों के बारे में आगे देखिए । 
२--श्री दादू की वानी स० खुधाकर दिवेदी, ए० १०७-१२६। 
३--उद्धृत हिन्दु-धामिक कथाओं के भोतिक अर्थ द्वारा मिवेणी प्रसाद सिंह, एृ० १४ 


€ पटना १६५५ ) । 
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अचधू निरंजन जाल पसारा। 
स्वर्ग पताल जीव मृत मंडल, तीन लोक विस्तारा |" 


परन्तु क्या सच मे निरंजन हेय है, एऐंद्रजालिक है? परन्तु हम पीछे दिखा 
आये हैं कि यह निरंजन की प्रकृति है कि वह अपना विस्तार करे--अपने 
सृष्टि रूपी जाल को पसारे | यह सृष्टि जाल का विस्तार ही अंजन तत्व है 
जो कि स्वयं निरंजन का निश्चयात्मक तत्व है । यह तो विकास का नियम है 
न कि हेयता अथवा ऐन्द्रजालिकता का प्रतीक | 


(२) सिद्धों के शब्द प्रतीकों की परम्परा और उनका स्वरूप 
उपयुक्त जिन योगपरक प्रतीको का विवेचन किया गया है, उनमें से कुछ. 
सिद्धो मे भी ग्रात्त होते हैं, पर कुछ मित्रता के साथ | अधिकतर उनका जो नाथ 
परम्परा सें रूप रहा, संतो ने उसी रूप को अहण किया । परन्तु अब जिन 
प्रतीकों का विवेचन होगा वे अधिकतर सिद्धों से ही लिये गये हैं जिनका अर्थ- 
विस्तार संतो ने अपने निजी दृष्टिकोण से किया है । 
सुरति और निरति 


सुरति और निरति शब्द का संबंध अन्योन्याश्रित है । अतः सुरति और 
निरति का चाहे जो भी रूप सिद्धो तथा नाथो से रहा हो ( जिस पर मतभेद 
है ) पर जहाँ तक संतो का प्रश्न है उन्होने रूह अर्थ के साथ-साथ उन्हें नव 
संदर्भों का वाहक भी बनाया है। नाथो में सुरति 'शब्द योग? की क्रिया से 
संबंधित है । सुरति शब्द का प्रयोग सिद्धों मे प्रेम व रति--दोनों ही अर्थों में 
हुआ है ।* नाथो में सुरति को शब्दोन्मुख चित्त का रूप माना है और निरति 
को उस शूल्य दर्शा का ओतक माना है जो निरालम्ब दशा है। इसी से 
सुरति ओर निरति की एकीकरण स्थिति को 'मुद्रा! की संशा दी गयी है जो 
बौद्धों में 'महामुद्रा! साधना के अनेक प्रकारों में प्रचलित थी । 


सुरति शब्द श्रुति का अप्रमंश रूप माना गया है। संतो ने इसे श्रति 
( नाद ) के अर्थ मे भी अहण किया है और कही पर स्मृति के अर्थ मे भी ॥| 
सुरति-शब्द-योग में स्वयं शब्द का अर्थ अनाहद नाद है। अतः, कहा जा 





१--कवीर द्वारा डा० हजारीप्रसाद, ए० ५६ । 
२--कवीर साहित्य की परख, पृ० २५१। हर 
३--सिद्ध साहित्य द्वारा डॉ० भारती, पृ० ४१० । 


संत काव्य में प्रतीक-योजना १६७ 


सकता है कि सुरति का एक अर्थ अवश्य ही नाद से रहा होगा | दूसरी ओर 
सिद्धों में यह 'सुरतबीर” । ( प्रेम ) और सुरतविलास ( रति ) के अर्थ का भी 
ग्योतक रहा है | इस शब्द में मिथुनपरक तत्त की कुछ न कुछ गंध अवश्य 
है जो नाथो में आकर शुद्ध चित की प्रतीक हो गईं। कत्नीर में भी सुरति 
का कही-कही पर यही श्रर्थ है-- 


पंचतत्त तत्तहि मिले, सुरति संसाना मन | 
जिस प्रकार पाच तत्त्व परमतत्वा में मिल गए, उसी प्रकार सुरति मन में 
समाहित हो गई | अतः सुरति और मन की स्थिति शुद्ध चित्त रूप ही है ) 
दूसरी ओर कबीर ने सुरति का अर्थ शूत्य से अनुरागी होने वाले “मन” से 
भी किया है जो षटचक्र भेदन के द्वारा ही शून्य दशा तक पहुँचता है-- 


उल्नटत पवन चक्र षट भेदे, सुरति सुन्न अनुरागी *। 
दादू ने मी सरति का सहज-रूप इस प्रकार रखा-- 


सन चित सनसा आतमा, सहज सुरति ता मांहिं । 

दादू पांची पूरि ले, धरती अंबर नांहिं 3॥ 
अस्तु, सुरति शब्द की स्थिति ऐसी मानसिक भावभूमि की दशा है जहा मन 
अपनी सत्ता का निल्य परमतत्व में करने के लिए. प्रयत्नशील होता है और 
यह प्रयत्न उसी समय पूर्ण होता है जब वह निरति की स्थिति से पहुँच जाता 
है | इस सुरति से निरति तक की यात्रा में प्रेमतत्व की मंदाकिनी अपरोक्ष 
रूप से प्रवाहित ज्ञात होती है। इसी मंदाकिनी की प्रतिध्वनि दादू में 
कृटव्य है--- 

अहनिसि लागा एक सो, सहज सुरति रस खाइ 
यह रस” संतो का अम्रत है । अतः चतुर्वेदी जी का यह मत कि संतों में 
सुरति का प्रयोग प्रेम के अर्थ में नही हुआ है, निप्यक्ष निष्कर्ष नहीं ज्ञात 
होता है | सच तो यह है कि सतो ने अनेक पारिभाषिक शब्दों को प्रेम का पुर 


बिश्प 


देकर एक अदूभ्रुत तरलता प्रदान कर दी है | यह ठीक है कि सिद्धो के मिथुन- 


१--कबीर-ग्रन्थावली, एू० ४७ 

२--वही, ए० २६८१२ 

३--श्री दादू दयाल की बानी, १० २४१।१६ (छु० छि) | 
४--वहीं, ए० ६७१ । 
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परक अर्थ में इसका प्रयोग संतो ने नहीं किया है, पर इसका यह मतलब 
नहीं है कि उसमें किसी और प्रकार के प्रेम की व्यंजना न मानी जाय | 

इसके अतिरिक्त सुरति मे अन्य अरथों का समावेश भी संतो ने यदा कदा 
किया है जैसे वेद, स्मृति, ध्यान, आकार, सौदर्य, नाद ?। परन्तु ये सब के 
सब अर्थ तत्व इस तथ्य की व्यजना करते हैँ कि मुरति में समन्बित इन विभिन्न 
तत्वो का ध्येब निरति की निरवलम्ब एवं सहज दशा तक पहुँचना है | तभी 
तो संता ने बराबर कहा है सुरति निरति में समा गयी ओर अंत में निरति 
निराधार स्थिति की प्रतीक हो गयी--वह शमत्य, सहज एवं सत्य की अतित्प 
मानी गई-- 


सुरति समांणी निरति में, निरति रही निरधार । 
सुरति निरति परचा भया, तब खुले स्वंस दुवार *। 
नाद और बिन्दु 
नाद और बिन्दु का अर्थ श्री वागची ने इस प्रकार किया है : “बिन्दु' ध्वनि 
( $0प70 ) का सूह्रम*एवं अश्रुतिकर ( 92000]6 ) रूप है, जन्॒कि नाद 
उसका ( ध्वनि का ) अधिक प्रकट एवं श्रुतिकर दशा का रूप है3। इसका अर्थ 
यह हुआ कि विन्दु अधिक चेतन दशा का द्योतक है और नाद उससे अपेक्षा- 
कत कम । सिद्धो ने इसे शिव ओर शक्ति, प्रश्ा और उपाय के रूप में अपनाया 
है और उन्हे “मुद्रा! का सहायक रूप स्वीकार किया है। 
नाद और बिंदु की मिलन-साधना पर ही साधक अनाहद की ध्वनि 
सुनता है--- 
अवधू नादे व्यंद गगन गाजे 
सवद अनाहद बोले *। 
अनाहद शब्द की अनुभूति के लिए नाद और बिन्दु की ऊर्घशीलता 
अपेक्षित मानी गई है | 


कबीर में नाद और विन्दु का एक अन्य रूप भी प्राप्त होता है जो उपयंक्त 


१--सिद्ध साहित्य तथा कवीर साहित्य की परख में पूरा विवेचन हुआ है। 
२--कंवीर-यन्धावली, पृ० १४२२ । 

३--स्टडीज इन तत्नाज द्वारा वागची, पु० ७० | 

४--कवी र-अन्थावली, पए० १५४५४।१६० | 
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रूप का पूरक ही माना जा सकता है। यह उस उच्चतम स्थिति का प्रतीक है 
जहाँ पर न नाद है और न व्यद--यह उच्चतम दशा अलख भी है, गोविंद 
भी है ओर निरंजन, रामरस भी है । अलख रूप--- 
जहां नाद न व्यंद दिवस नहिं राती 
नहीं नर नारि नही कुल्न जाती 
कहे कबीर सरब दुखदाता, 
अबधिगत अलख अभेद्‌ बिधाता "| 
गोविंद रूप-- 
नादहिं नाद कि व्यंदहि व्यंद्‌, 
नादृहि व्यंद्‌ मिलहि गोब्यंद *॥| आदि 
इन उच्च दशाओ तक पहुँचने के लिए! जो परमतत्व के. प्रतीक भी हैं, 
नाद तथा विंदु की एकत्व साधना अपेक्षित है। यह मिलन-साधना स्वय॑ में 
“परमतत्व” का रूप नहीं है पर उस तक पहुँचने का साधन है। अतः श्री 
चतुर्वेदी जी का यह मत कि नाद और विदु परमतत्त्व ब्रह्म के ही रूप हैं, कुछ 
अआ्रामक सा लगता है | अ्रधिक से अधिक वे शज्याभास” ही कहे जा सकते है 
. जिनके संयोग से ( विन्दु से ) सष्टि-क्रम की “उतपत्ति! होती है--बह्मविन्दु 
से सब उतपाती *। बिन्दु का रूप, जैसा कि प्रथम संकेत किया गया, सूच्ठम है 
( नाद से ) और ब्रह्म तो इससे भी अधिक सूकरम है| आदितत्व के रूप में 
विदु तथा ब्रह्म परस्पर पूरक हैं--ऐसा ज्ञात होता है । 
खसम 
खसम शब्द का प्रतीकात्मक इतिहास अत्यत रुचिकर है, क्‍योंकि इसके 
अर्थ से अनेक नवीन तत्वों का समन्वय समयानुसार होता रहा है। सिद्धो ने 
इसे शून्य तत्व का प्रतीक माना है | डा० भारती के अनुसार सिद्धों ने 
गगनावस्था या शुत््यावस्था का मानवीकरण खसम शब्द के द्वारा किया है "| 
संत साहित्य मे खसम शब्द का अर्थविस्तार अपनी पूर्णावस्था में प्राप्त 





१--कवीर-अथावली, ए० १८६।२६७ | 

२--वही, पृ० १६८।३२६ तथा १० १६२ पर गोविंद निरजन रामराया रुप प्रांप्त 
होता हे । 

३---कबीर साहित्य की परख, द्वारा परशुराम चतुर्वेदी, ० २४२ २४३ । 

४--कवीर-प्रन्थावली, पएृ० २८२।६ १ । 

४--सिद्ध साहित्य, एृ० १६५ | 
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होता है | यहा पर खसम' को अव्यक्त शत्यावस्था की अपेज्ञा निकट के किसी 
संबंध के तौर पर ही ग्रहण किया गया है "। अतः सिद्धो ने जो शत्वावस्था 
को खसम के व्यक्त रूप के द्वारा व्यजित किया, उसे ही संतों ने मानवीय संबंधों 
के द्वारा अधिक हृदयग्राही रूप मे चित्रित किया। परंठ यह मानवीय रूप 
अत्यंत क्ञीण है यथा-- 


कहु कबीर तेई नर भूले, 
खसम विसारि माटी संग रुलले ।* 

एक अन्य स्थान पर इसी भाव का गअत्यक्षीकरण नीतिपरक प्रसंग में आया है-- 

कवीर फल्ल लागे फरन, पाकन लागे आवब । 

जाइ पहुंचे खसम को, जो वीच न खाई काब १॥ 
परम तत्व रूप खसम का नाथी में जो ग़गनोपम सुन्न समाधि), आकाश ब्रह्म, 
सुंनि-अकास” वाला रूप था, वही संतों मे आकर मानवीय सम्बन्ध के साथ 
राम का भी संकेत करने लगा | कत्रीर ने खसम और राम की एकता इस 
प्रकार व्यंजित की है--- 


ते तो माया मोह भुलाना, खसम राम किनहेूँ नहीं जाना ।* 
परन्तु दूसरी ओर दादू ने राम का निवास शृज््य से भी माना है--- 


रहता रमता रास है, सहज सुन्न सब पास ।" 


अतः कत्रीर का खसम शब्द जहाँ शूज््य भाव से युक्त सहज-राम का 
पर्याय है, वही पर कत्रीर की सहज-राम की साधना में खसम का सहज रूप ही 
प्रात होता है । इसी सहज रूप खसम को कबीर आदि संतों ने पति, स्वामी, 
साहिब, साईं आदि रूपों मे परिकल्पित किया है । इस प्रकार, सतों ने खसम 
को परमतत्व के रूप से ग्रहण कर उसे गगनोपम का पुट देकर, अपनी अंत- 
इंष्टि से उसे सहज खसम? के रूप में मूलतः ग्रहण किया है। उसे और भी 
सहज! करने के लिए पति, स्वामी आदि रूपो से चित्रित किया है। खसम के 


१--हि-दस्तानी : त्रैमासिक: ए० ३४ लेख भाग १६ अक ४-अक्टूवर-दिसम्बर १६५८॥। 
२--कवीर-अन्थावली, पृ० २६८ ॥ 
३--बहाँ, पु० २५६।६६ । 
४--कवीर-अंथावली, ए० २२८।१ । 
“श्री ढादू की वानी, ए० ४२५४ ( सु० द्वि० ) । 


र्डः 


संत काव्य में प्रतीक-योजना १७१ 


पति, स्वामी आदि रूपों में मुस्लिस प्रभाव माना जाता है, परन्ठ यह एकागीः 
दृष्टिकोण है । 
शल्य 

शूत्य की स्थिति पर प्रथम ही संकेत हो चुका है | संतो ने शून्यपद या 
शून्यावस्था को परमतत्व के रूप से भी ग्रहण किया है। उसे अपनी प्रेम-भक्ति 
की साधना के संस्पर्श से सहज रूप प्रदान किया है | सिद्धो ने जिसे महासुख 
का खोत माना, उसे संतो ने “महारस? का पर्याय माना । यही कारण है कि 
संतो का 'सुन्न! अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है परन्तु इन सब रूपो मे 'परमतत्व” 
की भावना न्यूनाधिक रूप से समन्वित प्राप्त होती है । 
.. दाशंनिक दृष्टि,से शून्‍् का अर्थ आदितत्व” है, वह रूप, समय और 
आकाश की सीमाओ से परे है | इसे हम शूत्यवादी दर्शन ( ?/79050979ए 
06 ५०४१ ०५ 7२०४४४४४7८४४ ) कह सकते है । परन्ठु संतो का शत्य- 
तत्व ऐसा नही है | उसमें निषेधात्मक अंश से कही अधिक निश्चयात्मक तत्व 
है। यही कारण है कि संतो ने शज््य को 'शब्दरूप ब्रह्म! की उपाधि भी दी है । 
यह प्रवृत्ति, जैसा कि डा० भारती का मत है, नाथो में मी वर्तमान थी जिसे 
संतों ने अहण किया ।" कबीर के नाद रूप का वर्णन-- 


फूटा कुंभ जल जलहिं समाना, यहु तत कथौो गियानी ।* 


इसके अतिरिक्त कबीर और दादू में शज्य की धारणा में 'सहज रूप! का 

योग प्राप्त होता है । कबीर ने कहा कि सहज की कथा ही न्यारी है । ऐसा ही 
न्यारा है यह सहज सुन्न भी, जहां पर साधक सदूगुरु की कृपा से रस का पान 
करता है ।३ यह रस जिसका विवेचन अमृत” के अन्तर्गत हो चुका है, सतों 
का रामरस ही है | 
दूसरी ओर दादू का सहज-सुन्न प्रत्येक स्थान से व्याप्त है-- 

सहज सुनन सब ठौर है, सब घट सब ही मांहिं। 

तहां निरंजन रमि रहा, कोउ गुन व्यापइ नांहिं॥। 


१--सिद्ध-साहित्य, ए० ३३८ । 
२--कबीर-ग्रंथावली, ए० १०२॥४४ । 
३--वही, ए० १११७४ | 

४- -श्री दादू की वानी, ए० ४२।५१ | 


3७२ हिन्दी-काव्य में ग्रतीकवाद का विकास 


इस प्रकार, सहज-सुन्न की धारणा परमतत्व के रूप में प्रात होती है, और 
'परमतत्त त्रह्म! का वाचक शब्द है। इसी कारण से, दादू ने स्पष्ट शब्दों में 
“मृन्य' और ब्रह्म का एकीकरण अपनी वानियो में किया है यथा-- 


ब्रह्म सुन्न तहं ब्रह्म है, निरंजन निराकार । 
नूर तेज जहं जोति है, दादू देखनहार ॥* 
. कबीर ने भी शूज््यावस्था को राम-नाम में लव लगानेंवाला भी कहा" है। 
परम तत्व रूप-श॒त्य की धारणा से निर्गुण तत्वों के साथ रुपात्मक तत्वों का 
सुन्दर समाहार नियुण ब्रह्म, सुन्न मंडल, सहज सुन्न, अखंडमंडल आदि की 
कह्पनाओ में तिलतदुल की भाँपि प्राप्त होता है। 

शून्य एवं गगन के तात्विक भेद को गगन” के ग्रतीकार्थ में स्पष्ट किया 
गया है । गगनावस्था परमश्ञान की प्राप्ति में एक सोपान की तरह है | अतः 
जहाँ पर भी संतो ने सहज सुन्र से स॒ष्टि रूप वृक्ष का उदय माना है, वहाँ पर 
'एक स्पष्ट रूपात्मक व्यजना के ही दर्शन होते हैं--- 


सहज सुनन इक बिरवा उपजिआ, 

धरती जलहर सोखिया। 
कहि कबीर हड ताका सेवक 

जिछु यहु बिखा देखिया ॥२ 


सहज-सुन्न की धारणा में इन सभी तत्वो का न्यूनाधिक समाहार सतो मे प्राप्त 
होता है, पर कहीं-कही पर परमतत्व की धारणा में निषेधात्मक प्रणाली का भी 
सहारा लिया गया है। संत साहित्य के अध्ययन से यह पुष्ट हो जाता है कि 
संतों ने 'परमतत्व” का वर्णन करते-करते उसे अमभिव्यक्तियो के माध्यम से परे 
ले जाकर उसे न्यारा भी कहा हे | दाशनिक विचारधारा में ऐसे निषेघपरक 
तत्व चितन को 'नेति-नेति' कह्य गया है | इसे ही पाश्वात्य दर्शन में 
( 39777/6 १ ८8४:८४७ ) या अनंत प्रत्यावर्तन कहते है जो “आदिकारण? 
( 7॥78: (४४56 ) की धारणा को य्श्रय देता है | कबीर ने भी आदिकारण 
न्‍की ऐसी ही कल्पना की-- 








१--श्री दादू की वानी ए० ४८ १२५ । 
२--कवीर-ग्रंथावली, एु० २६१।३१ | 
3--वही, पएृ० १६८॥२०८॥। 


संत काव्य में प्रतीक-योजना श्७३ 


कहे कबीर जहं बसहु निरंजन, 
तहां कछु आहि की सून्य॑ ।* 

सहज 

उपयुक्त सारे विवेचन में यदा कदा सहज? शब्द का प्रयोग एवं विवेचन 
किया गया है जैसे सहज राम, सहजसुन्न, सहज हरिरस आदि | संतकाव्य की 
मित्ति एवं उसका दर्शन इसी “सहज तत्व” पर आधारित है। संतों का 
सहज? भध्यम मार्ग का द्योतक है ओर समन्वय पर आश्रित तत्व-चितन का 
विषय है। अरस्तू के मध्यमा-सिद्धान्त ( [002८६४76 0£ (९४४७ )को 
भी यही स्थिति है | अरस्तू के इस सिद्धान्त के द्वारा यह दिखाया गया है कि 
सत्य गुण ( ५३४४४०८ ) की स्थिति वही पर सम्मव है जहॉ अधिकता 
( 25०८९७४5 ) और न्यूनता ( ॥060०८४६४८9 ) के भध्य का मार्ग प्रहण 
किया जाय | यह सम्भव है कि अत्यधिक एक ओर. जाने से नैतिक गुण का 
हांस होने लगे अथवा दूसरी ओर अधिक कमी के कारण भी गुण का नाश 
होने लगे। अतः इससे बचने के लिए “मध्यस्थिति! का पालन करना ही 
अपेक्तित है | संतों म मध्यमार्ग का वाचक शब्द सहज भी दो विपरीत छोरो 
के मध्य संतुलन करता प्रतीत होता है। 


सहज की परम्परा सिद्धो से नाथो में होती हुईं सतो में आई । सिद्धों मे 
यह शब्द स्वाभाविक प्रद्नत्तिमूलक मार्ग का द्रोततक था। इसके अतिरिक्त सहज 
एक ऐसी साधना पद्धति का अर्थ भी ग्रहण करता था जिसमें पुरुषतत्व और 
शक्ति तत्व ( प्रश्ष और उपाय ) का समागम माना जाता था।* अतएव 
सहज शब्द सिद्धो मे महासुख” अनुत्तर, बोधिसत्व' का वाचक शब्द माना 
गया | नाथों ने सहज को परमपद तथा ज्ञान के लिए, परमतत्व के लिए और 
योगसाधना की मिथुनपरक क्रिया के लिए. अहण किया है । सतो ने नाथो की 
परम्परा को अधिकाशतः अपनाया है, फिर भी सहज के प्रति उनका अपना ही 
दृष्टिकोण है। 
योगपरक अथ्थे 

संत साहित्य में हमें अनेक ऐसे स्थल प्राप्त होते हे जिनसे सहज” का 





१--कवीर-अथावली, पृ० १४३।१ द४ । 
२--सिद्ध-साहित्य द्वारा डा० भारती, पृ० श६८। 
३--उत्तरी भारत की संत परम्परा द्वारा परशुराम चतुर्वेदी, पू० ४३ | 
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प्रयोग योग-साधना के सकेतार्थ किया गया हैं | इस शब्द का प्रयोग वज़्यानी 
सिद्धो की परम्परा से धूमिल रूप मे मिलता है। योग-साधना में काया के 
अंदर ही समस्त त्रह्माड की स्थिति मानी गयी हे । दादू ने सहज की दशा कुछ 
इसी प्रकार की मानी हे-- ४ 


दादू काया अंतरि पाइया, अनहद वेनु बजाए । 

सहजे आप लखाइआ, सून्‍्य मंडल में जाइ ॥" 
योगपरक श्रर्थ का सकेत कबीर में भी है बथा-- 

गंग जमुन डर अंतरे, सहज मुन्न ल्‍्यो घाट । 

तहां कवीरा मठ रच्या, मुनि जन जोवें वाट *॥ 
यौगिक साधना में ओर कबीर आदि संतों में सहज के स्व्ररूप मे अंतर है । 
सहज काशथ्रथ सिद्धा में मिथुनपरक ही था जिसका स्वष्ट उल्लेख संतो 
कहीं पर भी नहीं किया है । एक स्थान पर कबीर ने शिव ओर शक्ति, 
मिथुनपरक रूप की व्यंजना की है जो अपरोक्ष अधिक है-- 

भीतरि थे जब वाहरि आया, सिब सक्ती है नाम धराया 4 
यहाँ पर यह ध्वनित होता है कि परम आदितत्व ही दो रूपों--शिव और - 
शक्ति--में विभाजित हो गया । इस प्रकार, यहाँ मिथुन-भाव की अभिव्यक्ति 
आप होती है । मेरे विचार से सतों के सहज तत्त्व में मिथुनपरक शब्दों की 
परम्परा अत्यन्त ज्ञीण॒ रूप में वर्तमान है, अपितु यह कहना अधिक उपयुक्त 
होगा कि सतकाव्य में मिथुनपरकञअर्थ का तिरोमाव पूर्णतया किया गया जिससे 
चह हमारी दृष्टि से स्पष्ट रूप से न आ सके | 
परमतत्व रूप में 
सहज! के उपयुक्त योगफरक रूप के साथ उसका प्रयोग संतो ने परमतत्व 

और उस तक पहुँचने के लिए. साधना और किसी जीवन-पद्धति के अर्थ में 
किया है। मेरे विचार से सहज की भावना को इन दो विभागों मे ( साधना __ 
व जीवन पद्धति ) विभक्त करना ठीक नहीं है, क्योंकि सहज का प्रयोग सन्‍्तों 
ने समाधि और जीवन-पद्धति के अर्थ मे अवश्य किया है, पर उनका यह 
अयोग किसी ध्येय ( सहज ) का साधन है, साध्य नहीं | अतः सहज के परम 


नें 
क्के 


१--श्री दादू की वानी, ए० ३६७२ । 
२--कवीर-ग्रन्यावली, पृ० १८घा३ । 
३--वही, ए० २४०।५ । 


सत काव्य में प्रतीक-योजना श्छपू 


तत्व रूप में साधना एवं जीवन-पद्धति का समावेश सहज को मानव-जीवन 
सापेक्ष कर देता है । - 

कबीर और दादू ने सहज का प्रयोग उपर्युक्त समी अथथों में किया है । 
दादू ने श्वास और प्रतिश्वास में सहजराम की साधना को 'परमतत्व” का रूप 
'ही माना है-- 


सांसे राम सुरते राम सबदे राम समाइ ले। 
अंतरि राम निरंतारि राम आतमराम ध्याइले "॥ 


इस सहज रूप राम का साक्षात्कार सहज पद्धति के द्वारा ही होता है और तभी 
“उसका! नूर एवं तेज स्बकालिक चिन्मय आनंद का खोत होता है--- 

आदि तेज अंति तेज, सहजे सहाजि आई | 

आदि नूर अंति नूर, दादू बलि बलि जाई *॥ 
इसी प्रकार कबीर भी सहज को साधना एवं जीवन पद्धति के तौर पर मानते 
हुए,, उसे परमतत्व तक पहुँचने का माध्यम मानते हैं--- 

इंद्री पसरि सिटाइए, सहजि मिल्लेगा सोइ ३। 


इस दृष्टि से, संतों का सहज उनके समस्त जीवन-दर्शन का मधु है--वह 
अध्यमा-मार्ग का परम द्योतक है| उनकी सहज-समाधि, सहज राम की साधना, 
सहज शील एव स्वमाव, सहज अनूप तत्त!'--सभी मध्यमा मार्ग पर आश्रित 
तत्त्व है, जिनके समष्टि रूप मे परमतत्व सहज? का प्रतीकार्थ समाहित है । 
मुद्रा 

सिद्धो की तांत्रिक साधना में 'महामुद्रा! शत्त्य की उस स्थिति को कहते 
हैं जिसमे इस शूत्य तत्व को प्रशोपाय योग प्रणाली में नैरात्म-कालिका प्रश्ञ 
या महामुद्रा के रूप में ग्रहण किया जाता था *। इस महाऊंद्रा प्रात्त साधक 
की स्थिति महासुख ( महासुह ) चक्र मे मानी जाती थी। आगे चल कर 
स्वयं बौद्धों में ही इस साधना का ( नारीपरक ) एक अत्यन्त कलुषित एवं 
वासनापूर्ण रूप प्रास होता है । स्वयं सरहपा ने इसका घोर विरोध किया था 
क्योकि नारी मुद्रा का जो प्रतिकार्थ था, उसे लोग भूलकर विलास एवं एंद्रिय 

१--स्वामी दादुदयाल की वानी, ४० ५१५।३७४ | 

२--स्वामी दादूदयाल की वानी, ४० ४डश७२३७ | | 

३--कवीर-अन्यावली, ए० २5२ । 

४--सिद्ध साहित्य, डा० धर्मवीर भारती, ए० ३३६ । 
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लोलुपता के चक्र में फैंस गए, | सत्य में महामुद्रा, प्रभा और उपाय तथा 
शिव और शक्ति के मिलन का युगनर” आनंदपरक स्वरूप था जो मविष्य 
में निरा त्री और पुरुष के संभोग का द्योतक शब्दमात्र रह गया | 
संतों में मुद्रा! का प्रयोग अवश्य हुआ है | उससे सिद्धों के साधना- 
परक अर्थ का सर्वथा अभाव है | मेरे विचार से कबीर ने जो यदाकदा इस 
शब्द का प्रयोग किया है, उसका एकमात्र कारण उसके पतित अर्थ के प्रति 
एक सचेतन प्रतिक्रिया थी जो कि उस समय भी अनेक इतर साधना प्रणा- 
लियो मे प्रचलित थी | यह प्रतीक के अथ्थ का पतन ही है जब कि उसके अर्थ 
से विस्तार न होकर, उसके रुढ़ अर्थ में ही अनर्थ का समाहार प्राप्त हो | 
यही हाल मुद्रा का भी हुआ । देखिए, कबीर में मुद्रा का प्रयोग इसी भाव को 
समन्षु रखता है--- 
क्या सींगी मुद्रा चमकाचे, क्या विभूति सब अंग लगावे १] 
इस कथन मे मुद्रा के प्रति ही नही, पर अन्य बाह्य क्रियाओं के अंधविश्वासीय 
रूप पर भी एक प्रकार का असंतोष ज्ञात होता है। परनन्‍्त दूसरी ओर, संतो 
की मंडनात्मक प्रवृत्ति मी लक्षित होती है जब वे मुद्र का सही प्रतीकार्थ 
( तांचिक नही ) अपने . ढंग से संकेत करते हैं जो संता की अपनी अंतर्ुष्टि 
एवं समन्वयात्मक प्रवृत्ति ही कही जा सकती है--- 
सो जोगी जाके मन में मुद्रा 
रात दिवस न करई निद्रा 3| 
यहां मुद्रा मन की वस्तु है। वह मानसिक चेतना की अनुभूति है न कि केवल 
वाह्माडंवरों का उन्‍्मत्त स्वरूप | वह एक ऐसी दशा है जहा पर साधक अह- 
निशि परमतत्व में निमग्न रहता है--बह सहज-समाधि की दशा में पहुँच 
जाता है। ऐसी सहजमुद्रा का वर्णन दादू ने एक स्थान पर किया है-- 
सहजे मुद्रा अलप अधारी, अनह॒द सिंगी रहरि हमारी [४ 
अतएब, यह कहना नितान्त भ्रामक होगा कि संतों ने मुद्रा शब्द का बहिष्कार, 


१--उत्तरी भारत को सत परम्परा द्वारा परशुराम चतुर्वेदी, पृ० ४१ । 
२--कवी--य्रन्थावली, प० ३०७३२५५। 

३-वबही, ए० १४५८२०४ । 

४--स्वामी ढादुब्याल की वानी, प० ४५५-२३१ । 
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किया है ओर केवल उसके कुछ पारिमाषिक शब्दों का ही प्रयोग किया है | 
उपयुक्त उदाहरणों से यह विश्वास निर्मल सिद्ध होता है । 
इसके अतिरिक्त संतों ने महाम॒द्रा साधना के कुछ पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग किया है जिनमें 'जोगिनी! और “डाइन' प्रमुख है । 
डाइन 
कबीर ने एक स्थान पर 'डाइन” शब्द का प्रयोग किया है, पर वह सिद्धों 
के अर्थ से सबंथा मित्र है। कबीर ने डाइन शब्द को माया का वाचक शब्द 
माना है जो एक प्रकार से हीनरूप का परिचायक है--- 
इक डाइन मेरे मन में बसे रे । 
नित उठि भेरे जीव को डसे रे। 
या डाइन के लरिका पांच रे। 
निसि दिन मोहिं नचावें नांच रे ।* 
यहाँ पर भी प्रतीक के अर्थ में एक प्रकार का हास ही हुआ है । 
जोगिनी 
,. फमीर की योगिनी एक प्रकार से शुद्ध चित्त की प्रतीक ही इष्टिगत होती 
है जिसके जाश्त होने पर काम-क्रोध का नाश हो जाता है-- 
काम क्रोध दोऊझ भया पलीता 
तहां जोगिणी जागी।* 
जोगिनी की परम्परा भक्तिकाल में भी प्रचलित रही जिसका विवेचन यथास्थान 
होगा । 
च्ञ्र 
वज्रः शब्द का इतिहास भी ऋग्वेद से आरम्भ होकर संतों तक आते- 
आते अनेक परिवर्तनों का भागी हुआ | रू की कल्पना का सार अग्नि है 
आर अग्नि का मानवीकरण ही रुद्व देवता है। निधर्ट ने रुद्र शब्द के पर्याय- 
/” बाची शब्दों की संख्या सोलह दी है जो कि वज्रदेव के रुद्रवाची नाम है। 
वे इस प्रकार हैं--विद्युत्‌, नेमि, हेति, नमः, पवि, सूक, बुक, वध, वज्र, अक, 
कुत्स, कुलिस, ठ॒ज, सिग्म, स्वधिति, सायक और परशु । अतः प्रथ्वी से लेकर 
अंतरिक्ष तक जो अग्मि चिवृत्त के रूप में व्यात है, उसी का मानवीकरण यह 


१--कवीर-ग्रवावली, ए० १६८/-२३६ । 
२--वही, ए० १११।॥७४ । 
श्र 
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रूद्रदेव या वज्देव है।* यहाँ पर शिव के एक रूप: को रुद्रदेव या वच्रदेव भी 
कहा गया है जिसका संबंध सिद्धों से भी जोडा जा. सकता है | सिद्धों में इस 
बद्" के स्वरूप को प्रज्ञा से जोडकर उसे वोधिचित्त का प्रतीक बनाया गया । इस 
प्रज्ञा की भावना में शिव रूप का भी समाहार माना गया है। यही शिव रूप 
ही शक्ति! के साथ, आगे चलकर युगनद्ध” रूप में अवतरित हुआ | महासुलल 
इसका भी लक्ष्य हो गया | सिद्धों के यहाँ शिव और शक्ति का युगनद्ध रूप 
बज्र की धारणा से संबधित है ।* नाथो में इसका यह रूप नहीं प्राप्त होता 
है | सिद्धो की कमल-कुलिश साधना मे इसी शूत्यवाचक शब्द बच्चो का रूप 
समन्वित है | सतो मे आकर वज्र का यह अर्थ परिवर्तित हो गया | 

संतों में वैसे तो वच्र शब्द का प्रयोग यदा कदा प्राप्त होता है, पर 
अधिकाशतः उसका ग्रयोग पारिमाषिक ही है। उसे संतों ने अपनी सहज ग्रच्चत्ति 
के कारण कुलिश, परशु एवं कठोर के अर्थ मे मूलतः अहण किया है जो 
निघण्ठु के विभागों मे प्रात्त होते हैं | यथा--- 

धरे ध्यान गगन के सांहीं, लाए बज किंवार | 
देखि प्रतिमा आपनी, तीनिड भए निहाल ॥* 

अतः मेरे विचार से संतों का वज्र शब्द वैदिक अग्नि के प्रकारों एवं गुणों 
पर अधिक आश्रित तत्व है और उसका सम्बन्ध सिद्धों के 'वज्र! से नितान्त मित्र 
ज्ञात होता है । 
वजञ्जजाप 

सिद्धो के वज्जजाप और संतो के सहज-जाप में वही अंतर है जो ब्रह्म और 
इंश्वर से । सिद्धो के वज्जाप में नैरात्मज्ञान का योग है, जब्र कि संतों के सहज 
जाप मे राम नाम तत्व के सम्मिश्रण से वह वैष्णव “जाप” के समान हो गया 
है। श्री परशुराम जी ने इस जाप को नाथों के सो5हं के समकक्ष रखा है और 
कहा है कि यह क्रमशः “शब्द-जोति? से परिवर्तित होकर शज््य के अधकार को ... 
दूर कर देता है | दूसरे शब्दों मे नाथो का सोजहं परमतत्व पर आच्छादित 
अधकार को दूर करता है, जिस प्रकार संतो का ओकार शब्द परमतत्व के 


मन 





१--उपनिषद्‌ चितन, पृ० ८४-८६ द्वारा देवदत्त शास्त्री । 
२--उत्तरी भारत की सत परम्परा, पूृ० ४० । 
३--वीजक, ए० ४२५। 
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सान्रिध्य को प्राप्त कराने में सहायक होता है | संतों का सहज जाप राम तत्व 
की तरह द्वेताद्वेतविलक्षण है और इसी से कही-कही पर सतों ने इसे अजपा 
जाप की संशा दी है। हठयोग का महत्व संत काव्य के लिए एक दृष्टि से 
» अत्यन्त महत्वपूर्ण हे | वह दृष्टि है अजपा जाप की और उससे सम्बन्ध रखने 
वाली सहज या सहज समाधि की | इस अजवा जाप का विकसित रूप हो सहज 
समाधि है | यह समाधि जाश्त समाधि है |” 
संती का सहज जाप ऐसा विलक्षुण जाप है जो द्रष्टव्य नहीं है | वह 
मनिरन्तर साधक के रोम-रोम मे चला करता है | वह एक प्रकार से चेतन और 
अचेतन का अ्रतिचेतन में लय है | इसे हम जप-समाधि की संज्ञा भी दे सकते 
हैं | इसी तथ्य की प्रतिब्वनि कब्रीर के इस कथन से प्राप्त होती है कि जिस 
प्रकार सुरति निरति की निरव्नलम्ब स्थिति में समा जाती है, उस्ती प्रकार अजया 
में जाप भी--- 


सुरति समांणी निरति में, अजपा सांही जाप ।* 

एक अन्य स्थान पर कबीर ने ब्रह्म-अ्श्नि को शरीर में ग्रज्वलित करने के लिए 

अजपा जाप और उन्‍्मनी तारी का सकेत किया है--- 
ब्रह्म अगनि काया परजारी, अजपा जाप उन्मनी तारी | 
दादू की वाणी मे जहाँ पर भी “नमो निरंजन” का प्रयोग हुआ है वहाँ पर 
अपरोक्ष रूप से उन्होंने अजपा जाप की ओर सकेत किया है। 
उपयुक्त समी उदाहरणों में सहज जाप के वे सभी तत्व निहित हैं जो 

अजपा जाप की भावना को स्पष्ट करते है | इसी अजपा जाप की सहज भावना 
में शुत्य, राम नाम तत्व का, निरति और ब्रह्म-अग्नि का संयोग हुआ है। परंतु 
यहीं पर संतों की अजपा जाप की धारणा का अंत नहीं हो जाता है, उसमें 
एक अन्य तत्व का समाहार प्राप्त होता है और वह है ब्रह्म का वाचक शब्द 

/”#श्रोकार' । 

' संत बानी में ओकार का प्रयोग अजपा जाप की तरह हुआ है । उपनिषदों 
में श्रोकार (ऊं) ब्रह्म का वाचक नाम है (प्रतीक) जो ब्रह्म की उच्चतम 
अभिव्यक्ति है। यही कारण है. कि उपनिषदों में ओंकार का महत्व नामी 





१--हिन्दी' साहित्य दे० लेख सतकाव्य, द्वारा डा० रामकुमार वर्मो, पृ० २३० । 
२--कवीर-अन्यावली, ए० १४२३ । 
३--जबही, ए० १५८।२०४ | 
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चिद स्वरूप है | शैव-दर्शन में आनंद की उत्पति उसी समय मानी गई हैं 
जब मानव व्यापारों और प्रकृति मे समरसता का रूप मुखर होता है । इसी सम- 
रसता पर आश्रित आनंदतत्व का पुट, संतों की लीला-मावना में ग्रात्त होता हैं। 
जहा तक आनंदतत्व का सम्बन्ध है, झष्णमक्त कवियों मं भी इसका उद्यत्त 
रूप मिलता है | अतः, कबीर आदि ने लीला की भावना मे तात्रिक तत्तो . 
का एक ओर और सृष्टि प्रसार के तत्वी का दूसरी ओर समन्वय करके, उसे 
निर्गुण एवं निराकार तत्वों का वाहक बनाया है। इस कथन का एक स्पष्ट 
रूप कबीर की इस पंक्ति में मुतर हो जाता है-- 
घट मंहि खेले अघट अपार ।* 


अधट रूप परमतत्व की लीला अपार है--नित्य हे, वह मानो स्वयं अपने से 
ही खेलता है और इच्छानुसार अपने 'खिले' को फिर अपने मे ही समेट 
लेता है | इसी भाव की प्रतिध्वनि गीतोक्ति 'कालोडस्मिः हे | इन सब तात्विक 
निदंशों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कबीर का लीला तत्व--उसका “अधघदो 
का 'धट) से विस्तार ओर फिर उस विस्तार का अघटठ में निलय--सूफी विच्ार- 
धारा एवं गीता की विचारधारा से साम्य रखता है । इसी विचार की अमि- 
व्यक्ति कबीर ने ओर भी स्पष्ट शब्दों मे की है--- 
इनसें आप, आप सबहिन में, आप आपस खेले । 
नाना भांति प्यंड सब सांडे, रूप घरे धरि मेले । 
सोच विचारि सवै जग देख्या, निरगुण कोई न वतावै-- 
कहे कबीर गुणी अरु पंडित, मिल्ति लीला जस गाबै ।* 
अतः इस नित्य परिवर्तन के पीछे जो शक्ति काम करती है, जो उसे एक 
निश्चित नियम के द्वारा कार्यान्वित करती है, वही सतो का अघट है, अलख 
है ओर निर्गुण राम है । कबीर आदि ने लीला के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति 
विकास और लय की “अकथ-कथा? का ही वर्णन किया है। खेलनेवाला 
तो स्वयं अव्यक्त है पर उसकी लीला तो व्यक्त है। लीला की अकथ कथा का ... 
चित्र दादू ने खींचा है-- 
के यह तुम्हको षेल पियारा 
के यहु भाव, कीन्ह पसारा | 


१--कवीर-ग्रन्थावली, पृ० ३०३।१३४ | 
२--वही, ए० १५१।१८६ । 





संत काव्य में प्रतीक-पोजना श्र 


यह सब दादू अकथ कहानी, 

कहि समुझावों सारंगपानी ।* 
कबीर ने भी खबर में स्वर मिलाय[--- 

लीला अगम कयथे को पारा, 

बसहु समीप कि रहो नियारा ।* 

सतकाव्य मे सहजतत्व एवं उसकी साधना का विशेष स्थान है। निष्कर्ष 

रूप से, सहज परमतत्व का ही रूप है? जो हरि या राम का परम स्वरूप है | 
अतः हरि की लीला भी सहज रूप है, क्योकि “वह? स्वयं ही सहज है | इसी 
से कबीर ने एक स्थान पर कहा, सहज रूप हरि खेलन लागा! ।* इसी से 


- संतो की लीला को 'सहज-लीला? कहना अधिक उपयुक्त होगा जिसमें भक्ति- 


का 


योग, सुफ़ी प्रेम-साधना और सृष्टि विषयक मान्यताओं का समन्वय है। 

नाम तत्व ह 
भक्ति साधना के तीन माध्यम माने गए हैं--नाम, रूप और गुण । 

एक साधक अपने साध्य या आराध्य की अनुभूति या तो नाम या 'सुमिरन 

के द्वारा करता है या किसी विशिष्ट आकार (रूप) का ध्यान करता है अथवा 

उसके गुण का कथन; अवण एवं मनन करता है। संतो की नाम-साधना में 

निर्गुण तत्वों का योग अधिक है। उनका नाम-तत्व कोई विशेष रूपधारी 


व्यक्ति का बोधक शब्द नहीं है पर वह अरूप एवं निराकार तत्व का ही 
बोधक है। 


नाम तत्व का स्पष्ट सकेत हमे वैदिक साहित्य में भी प्रास होता है। 
वहाँ पर स्पष्ट शब्दों मे “नाम! का नामी? से अधिक महत्व प्रतीत होता है | 
इसी नाम तत्व के प्रति भगवान्‌ श्रीकृषण का कथन है--- 


सतत कीतेयन्तो मां यतन्तश्च दृद्त्रताः । 
नामस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥* 


१--स्वामी दादृदयाल को वानी, ए० ४५६, पद २३५ | 
२--फबीर-अन्थावली, एू० २३७ । 

३--दे० पीछे इसी उपखड में “सहज? के विश्लेषण के अन्तगंत । 
४--कवीर-मगन्थावली, १५७॥२०० | 

४--दे० प्रथम अध्याय उपख॑ड 'ग मैं, अकह्मप्रतीक' ) 
६--श्रीमद्भगवदुगीता, राजयुद्य योग, ४० ११८१४ । 


श्प्४ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


अर्थात्‌ जो दृढ़जती है, जो समस्त क्रियाओ को मेरी सेवा में लगाते हैं, जो 
सतत मेरे नाम का कीरत॑न करते हैं और जो मक्तिपूर्वक अपने को मुझे समर्पित 
कर देते है वे व्यक्ति मेरे चरणों से लगे हुए सदा मेरी उपासना करते हैं |? 
इस कथन में नाम तत्व की वह आधारशिला सुरक्षित है जिस पर संतों तथा 
भक्तों ने अपने नाम-तत्व का विकास किया है। संतो ने भी नाम को नामी 
से अभिन्न माना है | यही कारण है कि संतो ने जहाँ पर नाम को 'परमतत्व', 
ब्रह्म, राम, निरंजन आदि के साथ जोडा है वहा उनका एकमात्र ध्येय यही 
ज्ञात होता है कि वे नाम और नामी के अमेदत्व को प्रदर्शित करना चाहते 
हैं| यहाँ पर वे नाम कोया तो परमतत्व के समकक्ष रखते हैं. या उस तत्व 
तक पहुँचने के माध्यम रूप मे रखते हैं अथवां फही कही पर 'नाम' को सबसे 
महाव्‌ घोषित करते है | 
परमतत्व से समानता को व्यंजित करने वाले अनेक पद दादू और कबीर 
मे प्राप्त होते हैं यथा--- 
कहे कवीर राम नास न छांड़ों 
सहजे होइ सो होइ रे 
कहीं कहीं पर कबीर ने नाम! में समा जाने की स्थिति को 'सुन्न! मे लवलीन 
होने के समान कहा है ।इसी प्रकार दादू ने भी राम नाम का वर्णन 
किया है--- 
रास नाम उपदेस करि, अगस गवन यह सैन ।* 


इन सभी उदाहरणो के द्वारा नाम! को परमतत्व के समकक्ष ही ग्रहण 

किया गया है | वह ऐसा तत्व है जो जल और थल, पिंड और ब्रह्मांड में 

व्याप्त है। उसकी सुमधुर मंकार सुनकर साधक सम्पूर्ण सृष्टि से तथा अपने 

आराध्य से एकात्म भाव की अनुभूति प्रात करता है। वह तल्लीनता के क्षणों 
में नूर का, तेज का और ज्योति का परम साक्षात्कार प्राप्त करता है | इतनी 

है शक्ति इस “नाम में, तमी तो दादू ने कहा-- रे 
नूर दिषावे, तेज मिलावै, जोति जगाचबै नाउं रे | 

सब झुखदाता अम्नत राता, दादू माता नाउं रे ३ 





१--कबीर-ग्रन्थावली, पएू० २६६।१५।॥ 
२--श्रीदादू की वानी, पृ० १८ । 
३--स्वामी दादूडयाल की वानी, पृ० ४७४।२७१ | 


संत काव्य से प्रतीक-योजना शव 


अतः नाम ही ऐसा तत्व है जो साधक को परम जोति और नूर के, समीप 
पहुँचाने में सहायक होता है। नाम ही ऐसा साधन है जो साध्य के ऐवर्य 
को प्रकट करता है। नाम संतो का सब कुछ है--उसके बिना राम का, 
ब्रह्मशन का, अल्लाह का, निरंजन का, शूत्य का--तीनो लोकों के तत्व या 

'“शार का ज्ञान असंम्भव है । इन सब की अनुभूति कराने वाला यही नाम- 
तत्व है | संत कबीर के लिए, नाम का महत्व ऐसा ही है-- 


नाउं मेरे खेती, नाउं मेरी बारी | 

भगति करी सन सरल तुम्हारी | 

नाउं मेरे माया, नाउं मेरे पूजा ।* आदि 

परम तत्व के साक्षात्कार में जहाँ एक ओर नाम! साधक का सहायक 
होता है वहीं पर वह नामी का रूपान्तर भी माना गया है। नाम तत्व के 
समष्टि अर्थ से इन दोनो तत्वों का समन्वय स तो ने किया है | “नाम! को 
इतना उच्च स्थान देते हुए भी संतो ने अपनी साधना में उसे व्यक्ति सापेक्ष 
भी रखा है, यह नही कि नाम को व्यक्ति से परे कर दिया हो | वह तो प्रत्येक 
। मनुष्य की सीमा की सापेक्षता मे प्रकठ होता है--- 
अपनी अपनी हद में, सब कोई लेबे नाउं, 
जो लागे बेहद सों, तिनकी में बलि जाउं |* 
( घ) उल्टवासियों की प्रतीक योजना 
आधार एवं क्षेत्र 
उल्टवासियों का शाण्दिक अर्थ यही है कि किसी धारणा, भाव या विचार 
को इस विधि से रखना कि वह जिन माध्यमों के द्वारा अभिव्यक्ति को प्राप्त 
हों, वे नितान्त अस गत एवं अतार्किक हो जो लौकिक घरातल पर अघटित 
के गत हो | उल्टवासियों का आदि ख्ोत उस धारणा पर आश्रित है जिसे 

योग की संज्ञा दी गयी है| योग ( हटयोग ) के आठ अंग माने गए है-- 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ग्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । 
उल्वासियो के रहस्य को समभने के लिए, इन अगो में प्रत्याहार' का विशेष 
महत्व है । प्रत्याहार मे इद्रियों को वहिर्मंखी करने की अपेक्षा अंतमुंखी करने 


१--कबौर-अंबावली, पृ० २७छ४ारर | 
२--भरी दादूदायाल की वानी, ए० २०८३ (सु० दछवि०) | 


श्षद्‌ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


की आवश्यकता है | इस अंतर्मृखी प्रत्नतति को 'उलठ जाना! भी कहते हैं। 
इस क्रिया मे वाह्म रुूपराशि की वस्तु, घटनाएँ एवं पदार्थ अंतरतम मे 
आकर “उलग जाती हैं | सासारिकता उलट कर आध्यात्मिकता में परिणत हो 
जाती है ।' इस प्रकार उल्टवासियों का क्षेत्र तात्विक है, चाहे उनका चाह्म 
रूप कितना ही अताकिक क्यो न हो ! 

उल्ट्वासियों के प्रति एक आज्ञेप यह लगाया जाता कि कबीर 


| 
ञ 


उल्ट्वासियाँ उनके सिद्धान्तों को यथार्थतः समभने में बाधक सिद्ध हुई हैं ।* 
तथ्य तो यह है कि इन उल्ट्वासियो की भावभंगिमा अवश्य दुरूद्द है पर 


उनका सही अर्थ निकल आने पर, वे किसी भी दशा में संत-सिद्धान्तो के 
विरुद्ध नहीं पडती हैं | यही नही वे उनकी मान्यताओ्रो की प्रतिभ्बनि सी लगती 
है| ब्रह्म माया आदि के प्रति उनके जो विचार हैं, समाजिक रुढ़ियों और 
संप्रदाओं के प्रति जो उनका विद्रोह है ओर योगिक क्रियाओं के प्रति जो 
उनकी मान्यता है--इन सच का स्वरूप, स्पष्ट रूप से, उल्ट्वासियों के द्वारा 
समभा जा सकता है | 


उल्टवासियों की परम्मपरा का स्वरूप अत्यंत प्राचीन है। इनका रूप 
हम वैदिक साहित्य मे यदा-कदा प्राप्त कर सकते हैं । ऋग्वेद में देवमाता 
अदिति! की वंदना मे कहा गया है कि “अद्तिग्रौरदितिरतरित्षुमदिति माता 
स पिता सपुत्रः 3]? अर्थात्‌ अदिति माता है, पिता है, अदिति माता-पिता की 
पुत्री भी है । अदिति का माता तथा पुत्री होना असंगत नही है। इसका एक 
तात्विक अर्थ है । यह कहना अत्यंत दुर्लभ है कि जगत्पिता एवं जगन्माता 
में प्रथ' कौन आया १ अदिति तथा अन्य प्राचीन देशों की अदिति के समान 
देवियों ने अपने पुत्र तथा पिता को ही अपना पति माना है | ऋग्वेद में दक्ष 
अदिति के पुत्र होकर भी अदिति के पति हुए तथा साथ ही पिता भी । ऐवरेय 
ब्राह्मण में तथा अन्य अन्थो से आदि पुरुष प्रजापति ने अपने शरीर से ही अपनी 
पुत्री उलन्न की और फिर उसे अपनी पत्नी बनाया | यह पुत्री तथा पुत्र से " 
विवाह करने की प्रथा का प्रचार स्वाभाविक था क्योकि यदि सृष्टि का आर्म्म 

१--हिन्दी साहित्य, ले० सतकाव्य द्वारा डा० रामकुमार वर्मा, पू० २३७ | 

२--हिन्दी काव्य में नियु शा सम्प्रदाय, द्वारा डा० वडथूवाल पृ० ३७५ । 


३--ऋग्वेद १८६१० उद्धृत हिन्दू घार्मिक कथाओ का भौतिक अथथ, पृ० १४“* 
४- हिन्दू कथाओं के भौतिक अ्र्थ, द्वारा त्रिवेणी प्रसाद; पृ० १५। 


प्रजापति का इसी प्रकार का वर्णन उपनिपदू मैं ढे० पीछे, अध्याय १ में | 


संत्र काव्य में प्रतीक-योजना श्ष््छ 


किसी पुरुष देवता से हुआ तो क्िर उसकी चली भी उसके द्वारा निर्मित उसवी 
पुत्री ही हुई | इसे ही .फ्रायड ने “ओडीपस? अ्थि कहा है जिसका विवेचन 
अध्याय द्वितीय में हो चुका है। इसी प्रकार यदि सृष्टि का आरम्म किसी स्त्री 
शक्ति से हुआ तो उस स्री के पति उनसे उत्पन्न उनके पुत्र हुए । ये सब संबंध 
मिथुनपरक तत्व पर आश्रित हैं क्योंकि सृष्टि का रहस्य इतना निगृढ़ है कि 
उसको व्यक्त करने के लिए. ऋग्वेदादि ग्रन्थों मे ऐसी अद्मुत कल्पनाएंँ को 
गई हैं। इसी कारण, इन उल्वासियो को डा० रामकुमार वर्मा ने अर्थ विपर्यय 
रूपक या प्रतीक रूपक की संज्ञा दी है *। फारसी में भी ऐसे अर्थविपर्यय रूपको 
का स केत प्राप्त होता है | इन उल्ट्वासियों के प्रति फारसी के कवि इजुलफरीद 
ने अपने रे६६वें गीत मे कहा है कि इन प्रतीक-रूपको का भाव 
सामान्य भाषा में केसे कहा जा सकता है! मुस्कान शब्दों मे केसे बॉधी जा 
सकती है ।* ु 
संता ने (विशेषता कबीर ने) अपने काव्य में इन अर्थविपर्यय रूपकों का 
अत्यधिक प्रयोग किया है । इनमे मानवेतर प्राणियों एवं पदार्थों की योजना 
( मानवीय सबंध भी ) अनेक अतार्किक रूपो में प्रात्त होती हैं। इन उल्टवा- 
सियो में कुछ प्रतीक योजनाएँ योगपरक हैं, कुछ तात्विक चितन पर आश्रित 
हैं, कुछ उपदेशात्मक है और कुछ मानव एवं संसार पर आधारित है | 
(१) योगपरक उल्टवासियों में प्रतीक योजना 
सुरति-शब्द-योग के प्रतीको पर प्रथम ही विचार हो चुका है। कबीर ने 
योगपरक उल्ट्वासियों में उन्ही प्रतीको के अ्रर्थों को प्रकट करने के लिए उल्टी 
पद्धति का सहारा लिया है । 
उदाहरण स्वरूप कभीर का एक पद लें-- 
जल की मछरी तरबरि बिआई। 
देखत कुतरा ले गईं बिलाई। 
तले रे बेसा ऊपरि सूला। 
तिस के पेडि लगे फत्न फूला ॥ 
घोरे चरि सैस चरावन जाई। 
बाहरि बैलु गोनि घरि आई।। 


१--हिन्दी साहित्य भाय २, लेख सतकाव्य डा० वर्मा, एृ० २३६ । 
२--वही, भाय २, वही, ४० २३६ | 


श्द्द हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


हत कबीर जु इस पद बूमे। 
रास रमत तिस्मु सभ किछु सूमे ||" 


यहाँ पर यौगिक क्रिया का वर्णन मानवेतर प्राणियों तथा पदार्थों के द्वारा 
इुआ है । यौगिक क्रिया का मूलाधार कुंडलिनी है जो पट्चक्र भेदन कर मेरुदरड 
तक पहुँचती है | इसी का सकेत यहाँ किया गया है कि जल की मछुरी (कुंड- 
लिनी) अपनी क्रियात्मक शक्ति से तस्वर ( मेरुद्‌रड ) को जनती है | आँखो के 
सामने ही कुत्ते (जीवात्मा जो अज्ञानी है ) को बिल्ली ( माया ) उठाकर ले 
गई जो माया की शक्ति और उसके सामने जीव की निबलता की सुन्दर 
व्यंजना करता है। एक बच्त है ( सुषुम्ना नाडी ) जो नीचे तो बैठा हुआ है 
अथवा जिसके नीचे तो पत्ते हैं और ऊपर जडे हैं, ऐसा पेड फल फूल से 
परिपूर्ण है ( चक्र और सहखदल कमल ) | धोडा ( मन ) तो संसार की विषय 
वासनाओं को गहण ( चरता ) करता है और तामसी बृत्तियाँ ( मैस ) उसे 
इन विषयो की ओर अग्रसर करती हैं । बैल ( पंच प्राण ) तो बाहर ही खडा 
रहता है और गोनि घर के भीतर ( स्वरूप सिद्धि ) स्वयं चली जाती है। 
इसका अर्थ यह हुआ कि पंचप्राण ( इब्रियाँ ) तो वाह्य जगत में निम्न रहते 
है और मन के अन्दर जो परमतत्व की स्वरूप सिद्धि है, वह जीव के अशान 
के कारण, उससे अलग ही रह जाती है। इस प्रकार कबीर का कहना है कि 
जो व्यक्ति इस पद मे आये हुए प्रतीकों का मनन करेगा, वह ईश्वर से रमण 
करेगा अर्थात्‌ उसे अपनी स्वरूप सिद्धि होगी । इसी प्रकार का एक अन्य पद्‌ 
भी है जिसमे कबीर ने गंगा ( इडा ) का समुद्र सोखना, चंद्रमा ( अम्नतलाव ) 
का सूर्य को असना ( विषैले तत्वों का तिरोभाव करना ), नवग्रिह ( नवद्वार ) 
को अधिकार से करके जोगिया ( जोगी ) का बैठना और वम्बई ( कुडलिनी ) 
गे सरग ( सहलकमल ) तक जाना--इन सब योगपरक क्रियाओं का 
प्तीकात्मक निर्देश है |* 
इन योगपरक पतीकों का रूप तो अवश्य योग से संबंधित है, पर संतो ने इनका 
प्रयोग एक प्रकार से सहज-समाधि के पूरक रूप से ही किया है | सूक्ति रूप में 
योग ग्रणाली का वर्णन कबीर ने एक स्थान पर किया है यथा, धरती का 
हम मल सील 


६--सत्त कवीर सम्पादक डा० रामकुमार वर्मो, एृ० ११२२२ (मयाग-१६ ४२)। 
२--कवीर-अथावली, पृ० ४७-१७६ । 


व 


- 


संत काव्य में प्रतीक-योजना श्व््ह्‌ 


उलठ कर आकाश को भेदना ( ब्ह्मरंध्र प्रवेश ) जो सत्य में योग की क्रिया 
का संकेत है | 
(२) तालिक उल्टवासियों में प्रतीक-योजना 

कबीर आदि सन्‍्तो से कुछ ऐसी उल्य्वासियाँ प्राप्त होती हैं जो मानव से 
संबंधित हैं और कुछ ऐसी भी है जो तत्वचितन पर आश्रित हैं | जहाँ तक 
इन तात्विक उल्टवासियो के प्रतीको का सम्बन्ध है जो माया, जीव, ब्रह्म और 
संसार के द्योतक है--उनका निर्वाचन मुख्यतः दो उपबर्गों मे किया जा सकता 
है | प्रथम, वह वर्ग है जिनसे मानवीय सबधों का एक अदूमुत अतार्किक रूप 
है और दूसरे वर्ग में मानवेतर प्राणियों के द्वारा तात्विक रूप की व्यजना 
प्रस्तुत की गयी है । 


मानवीय संबंधों के प्रतीक 

जैसा कि प्रथम संकेत किया गया; संतों ने स॒ष्टि एवं जगत्‌ के रहस्य 
को समझाने के लिए, ऐसे मानवीय संबधो का आयोजन किया है जिसके द्वारा 
ब्रह्म, माया, जीव आदि के रूपों पर और उनके सम्बन्धो पर प्रकाश पडता 
है । यह क्षेत्र मूलतः मानवीकरण का है। कबीर का एक पद लीजिए--- 


जोइ खसमु है जाइआ । पूति बापु खेलाइआ । 
बिनु ख़बश खीर पिजल्नाइआ । 

देखहु लोगा कलि को भाड। 

सुति मुकलाई अपनी माउ |* 


यहाँ पर खसम ईश्वर का, जाया ( स्त्री ) माया का, पुत्र अज्ञान का, बापु मन 
का और माता माया का प्रतीक है। यहाँ माया को सश्पिरक शक्ति का रूप 
दिया गया है, क्योंकि बिना माया के ईश्वर या देवता रूपो की सृष्टि असम्भव 
है | इसी की अभिव्यक्ति कबीर ने यह कहकर किया है कि त्री ( माया) ने 
अपने स्वामी ( ईश्वर अर्थात्‌ देवताओं के अनेक रूपो ) को जन्म दिया । 


सृष्टि तत्व का मूलरहस्य मिथुनपरक है जैसा कि प्रथम अध्याय में संकेत 
किया जा चुका है । इसी मिथुन भाव को सनन्‍्तो ने मानवीय रूपो के अनहोने 


संबंधों के द्वारा भी प्रदर्शित किया है | कबीर की यह पंक्ति--- 


१--बीजक, ए० ७२ शब्द २। 
२--संत कबीर, डा० व॒र्मो पृु० २३२।३ । 


१६० हिन्दी-काब्य में प्रतीकभाद का विकास 


एक अचन्सा हम ऐसा देखा जो बिटिया व्याहल बाप |" 
स्वयं उपनिपदो से प्रजापति ने अपनी ज्री' को उत्पन्न किया और फिर सष्टि 
कार्य के लिए. उसे अपनी पत्नी भी बनाया । इसी तथ्य की अभिव्यक्ति ऊपर 
का कथन है। अतः जीव तथा माया का यह सम्बन्ध एक ऐसा अज्ञानपूर्ण 
सस्वन्ध है. जिससे जीव को शायद छुटकारा मिलना ही नितान्त भ्रामक है | 
जीव और माया की ससार में एक साथ आने की व्यंजना एक अन्य सम्बन्ध 
खसम ( जीव ) ओर नारि ( माया ) के द्वारा प्रदर्शित की गयी है |* 
सानवेतर प्राणियों ओर वस्तुओं की प्रतीक योजना 
संतों ने इन प्राणियों के द्वारा भी अनेक प्रकार के तात्विक निर्श दिये 
है । ऐसे कुछ मानवेतर प्राणी हैं--चीटी, हाथी, सियार, गरुड, दादुर, चूहा, 
बिल्ली, कुत्ता, गिद्ध, बेल आदि जिनका अर्थ प्राय: सदर्भ के अनुसार शरीर 
या जीव, मन, गुरु, जीव, साया, अज्ञानी, पंचप्राण आदि हैं। कबीर 
का एक पद है--- 
ऐसी हरि सो जगतु लरत है । 
पांडुर कतहूँ गरुड धरतु है ।। 
मूस बिलाई कैसन हेतू। 
जंबुक करे केहरि सों खेतू। 
अचरज एक देखो संसारा। 
स्वनहा खेदे कुंजर असवारा ॥* 
इसमें जितने भी कथन है वे सामान्यतः यह व्यंजित करते है कि माया का 
संसार पर पूरा अधिकार है ओर जीव सदा ही माया और अ्रश्ान से आइत्त 
रहता है, ऐसी शक्तिशाली माया ( हरिसो ) से समस्त संसार युद्ध करता है। 
यह संघर्ष कैसे ओर किन-किंन माध्यमों से चलता है, इसका संकेत पाडुर 
( जीव ) ओर गरुड ( माया ), मूस ( मन ) और बिल्ली ( माया ), जंबुक 
(जीव ) और केहरि ( मन ) एवं कुत्ता (अज्ञानी) और कुजर ( मन ) 
के द्वारा दिया गया है। मन और जीव की इस असहायावस्था का वर्णन 
दादू ने भी एक उल्टवासी में किया है--- 
१--वीजक, शब्द दृझ पृ० १७४ | 


२--कवीर-अन्थावली, पृ० २८०-५४। इसका विवेचन दे० पीछे तात्विक प्रतीकों में 
६ भाया के अन्तगत )। 
३--बीजक, ४० ३२६।३६। 


संत-काव्य में प्रतीक-योजना १६१ 


मूनें यहै. अचभ्मौ थाये। 
कीड़ीये हस्ती बिडरायो, तिन्हें बेठी खाये। टेक |॥ 
नान्‍हीं हुगै ते मोटी थायी, गगन मंडल नहि भाये | 
मोटे रा विस्तार भणीजै, तेतौ केन्हे जाये।"* 


यहाँ पर मनसा, कीडीये का रूप है जो माया का ही विस्तार है। मनको ये 

विषय-वासनाएं ( मनसा ) बुरी तरह से ज्ञुत विक्षृुत कर देती हैं। इसे ही 
देखकर दादू को बहुत अचम्भा होता है कि कीडिये ( मनसा ) हस्ती ( मन- 
जीव ) को क्षुतविज्षत करके, उसे बैठी हुईं खाती है । अतः यह छोटी कीड़े के 
समान (चींटी ) मनसा नित्य प्रति अपना भोजन (मन से ) पाते-पाते 
अत्यन्त मोटी हो गयी है | इसी से वह मन को परमशान ( गगन ) के समीप 
नहीं जाने देती है। इससे बचने का केवल यही उपाय है कि मनसा के 
अप्रतिम विस्तार को रोका जाय जिससे कि उसकी शक्तिमत्ता अधिक वृद्धि को 
न प्राप्त हो । 


(३) मानव शरीर तथा संसार से संबंधित प्रतीक-योजना 

कुछ ऐसी भी डल्टवासियाँ ग्राप्त होती है जो मानवेतर वस्तुओं एवं 
प्राणियो की योजना के द्वारा मानव जीवन तथा परिवर्तनशील संसार के 
अंधविश्वासो एवं कार्य-कलापो की रखती है। इन उल्य्वासियों की प्रतीक- 

योजना सानवीय हृद्वियो, सासारिक अधविश्वासो तथा माया कालादि के 
समष्टि चित्र ही उपस्थित करती है । उदाहरण स्वरूप एक प्रतीक योजना है-- 


हरि ने षारे बढ़े पकाथे, जिन जारे तिन खाये | 
ग्यान अचेत फिरे नर लोई, ताथे जनमसि जनमि डहकाये | टेक । 
घौल मंद्लिया, वैल रबाबी, कडआ ताल बजावे । 
पहिर चोलना गद्हा नाचै, मेसा निरति कराबे। 
स्यंघ बैठा पान कतरे, बस गिलौरा लावे। 
#”. उंदरी बपुरी संगल गावे, कछुये आनन्द झुनावै | 
कहे कबीर सुनहु रे संतो, गडरी परवत खाबा । 
चकवा बैठि अंगारे निगलै, समंद अकासे घावा ॥* 
संदर्भ के अनुसार इस उल्टवॉसी की प्रतीक-योजना के द्वारा नरदेह या 


१--स्वामी दादूदयाल को वानी, ए० ४४ं८झा२१३ | 
२--कवीर-मन्थावली, ए० &२॥१२ । 


सम 


श्ध्२्‌ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


भानव जीवन की पॉच नानेन्द्रियों के मव्य असंठुलन होने से अंतःकरण 
चत॒ष्य्य विभिन्न दिशाओं की ओर गतिशील हो जाते हैं । इसी से मानव 
जीवन एवं व्यक्तित्व मे विघटन शुरू हो जाता है। अतः इस विधटन एव 
असठुलन से बचने का एकमात्र उपाय अपने मन को बस में कर, कुंडलिनी 
शक्ति को जाश्त कर, परमतत्व की ओर उन्मुख करना जिससे विश्वम्ेम का 
उदय हो | इसी भाव को यहाँ पर इस प्रकार कबीर ने रखा कि ईश्वर ने नरदेह 
या जीवन ( बढ़े ) का दान दिया है और वही व्यक्ति उसका सदुपयोग कर 
पाता है जो उसकी इच्छाओं तथा वासनाओो का उन्नयन ( जला देना ) कर 
लेता है | पॉच ज्ानेन्द्रियों के धम भी अलग-अलग हैं. जिसका संकेत मद॒लिया 
धौल, रबावी बैल, ताल बजाता हुआ कौश्रा, रत्य करते हुए गदहे और मैंते 
से लिया जा सकता है। परन्ठु यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सीं 
शानेन्द्रिय किस प्राणी के द्वारा प्रकट की गयी है | इन्ही बेतुकी कार्यरत इद्।ियों 
के कारण व्यक्ति का अंतःकरण चतुष्टय भी अ्सतुलित क्षेत्रों की ओर उन्मुख 
होने लगता है | ये चठ॒ुएय है--पान कतरने वाला सिह, गिलौरी लगाने वाला 
घूस, मंगल गाने वाली उदरी और आनन्द मनाने वाला कछुआ जिनका 
कार्यव्यापार एक असठ॒लित रूप का द्योतक है। इन वेठुकी इच्त्रियो एवं , 
अन्तःकरण चठ॒एय को, कूडलिनी जाण्त कर, परमतत्व की ओर लगाना ही 
सहज-समाधि का रूप है। इसी दशा में मन ( चकवा ) विश्वग्रेम के अंगारों 
को हृदयंगम कर सकता है । इसी भाव को एक अन्य उल्ट्वासी में व्यक्त 
किया गया है जिसे यहाँ पर देना प्रसंग का व्यर्थ ही विस्तार होगा |" संसार 
का एक ऐसा ही चित्र, कतीर ने, मानवेतर प्राणियों के द्वारा ( नगर में बैल, 
चील, नाव, बिल्ली आदि ) प्रस्तुत किया है जिंसकी ओर प्रथम ही सकेत हो 
चुक़ा है |* 
(४ ) डपदेशपरक छल्टवासियों में प्रतीक योजना 

इन ग्रतीको के द्वारा संतो ने उपद्रेश अथवा चेतावनी देने का प्रयत्न किया _ 
है| ये उपदेश या चेतावनी सामान्यतः जनजीवन कें प्रति या संतों के प्रति 
कही गयी हैं। अतः इन डल्टवासियो में धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों के 
प्रति एक प्रकार की असतोष-भावना भी इश्टिगत होती है । उनका विद्रोह 
व्यंग्यपरक है। ऐसे ही व्य॑ंग्यात्मक रूप का एक सुंद्र चित्र उस समय प्रात 
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होता है जब कबीर संतो या अवधू को संत्रोधन करते हैं और उनके धर्माडम्बरो 
एवं अंधविश्वासों के प्रति व्यंग्यात्मक उक्तियाँ रखते है जो नितात प्रतीका- 
त्मक हैं यथा-- 
अवधू ऐसा ज्ञान विचार । 
- भेरे चढ़े सं अधघर डूबे, नियाधार भये पार ॥| टेक ॥। 
ऊघट चले सु नगर पहू ते, बाट चले ते लूटे । 
एक जेबड़ी सब लपटाने, के बांधे के छूटे ॥ 
मंदिर पैसि चहू दिसि भीगै, बाहर रहे ते सूका । 
- सरि मारे ते सदा सुखारे, अनमारे ते दूखा ॥ 
बिन नैनन ते सब जग देखे, लोचन अछते अंधा । 
कहे कबीर कछु समझ परी है, यह जग देख्या धंधा ||" 
हे संतो ! यह जग भी कैसा अ्मपूर्यण है, ऐसा विचार कर तो देखो । थे मनुष्य 
जो अनेकानेक साधना पद्धतियों ( या देवो ) को लेकर इस संसार सागर को 
पार करने का प्रयत्न करते हैं, वे बीच से ही अपना मार्ग भूल कर ड्रबने की 
दशा तक पहुँच जाते है। जो एकात्म भाव से, एक ध्येय को, एक साधन 
( निराधार ) को लेकर चलते है, वे संसार महोदधि को पार कर लेते हैं | जो 
बिना मार्ग के चलते है, वे परमपद (सुनगरि ) तक पहुँच जाते हैं और 
जो अंधविश्वासों का सहारा लेकर बढ़ते हैं, वें बीच मे ही लूट लिये जाते है. 
अर्थात्‌ उनके आध्यात्मिक गुणों का अपहरण हो जाता है। इस प्रकार वे सब 
के सत्र एक ही माया रूपी जेवडी के आधीन होकर इस तरह पशथम्रष्ट हो 
जाते हैं कि किसे माया से मुक्त कहे और किसे बेघे हुए? माया से मुक्ति 
उसी समय हो सकती है जब अंतरात्मा का साक्षात्कार हो जाय ( मंदिर में 
भींगना ) और ईश्वरीय रस से मन अप्लावित हो जाय ( चहूं दिसि भीजे ) । 
दूसरी ओर वह व्यक्ति जो केवल मात्र वाह्म विपयों एवं वाह्म जगत में ही 
लिप्त रहता है, वह ईश्वरानुभूति से अछूता रहता है ( बाहर रहे ते सका )। 
४ सतगुरु के शब्दों को जिसने हृदयंगम कर लिया वह सदा सुख का अनुभव 
करता है और जो शब्द ( सरि ) से वंचित रहता है, वह दुखी ही रहता है । 
जो पुरुष इस शब्द रूपी बाण का आनन्द प्राप्त कर लेता है, वह बिना 
नयनों (अंतहंष्टि ) के ही समस्त संसार के रहस्य को देख लेता है और जो 
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लोचन-युक्त होकर भी ( केवल रूपराशि को देखकर ) इस अंतहष्ट से अछूता 
रहता है, वह आँख होते हुए भी अंबा है । 
सत्य मे, इस समस्त वितंडा का मूल कारण अज्ञान ही है जिसके वशीभूत 
होकर सत्य एवं ज्ञान मी नितान्त धूमिल हो जाते हैं। इसी माव की व्यंजना 
एक अन्य उल्ट्वासी में देखिए--- 
पगा वित्ठु हुरीआ मारता। 
बदने विनु खिर खिर हासता ॥। 
निद्रा बितु तरु पै सोवे। 
विनत्तु बासन खीरु विलीबे।॥ 
वितु असथन गझ लवेरी। 
पैंडे विचु बाठ घनेरी।॥ 
बिन्ु सतगुरूु बाट न पाई। 
कहु कबीर समुमाई॥* 
यह अज्ञान कैसा है ! यह बिना पैर के ही लात मारता है, बिना मुख के 
'खिलखिला? के हँसता है, बिना निद्रा के मानव पर शयन करता है और 
विना चर्तन ( सत्य ) के दूध (ज्ञान की बातो ) का व्यर्थ मंथन करता है । 
धसत्य” के बिना ज्ञान का स्वरूप अपूर्ण ही रहता है अथवा ज्ञान का महत्त्व 
“सत्य! के साक्षात्कार से है।* त्रिना चास्तविकता के ( स्तन ) मोह साया 
( गाय ) व्यर्थ ही दूध पिलाती है | विना पथ ( ज्ञान ) के बहुत से संप्रदाय 
( मार्ग ) हो गए है जो सत्य पर पर्दा ही डालते हैं | कबीर सम भा कर कहता 
है कि विना गुरु के सच्चा मार्ग नहीं पाया जा सकता है | 
निष्कर्प-- 


उपयुक्त सभी खंडो की प्रतीक योजनाओं को समष्टि रूप से देखने पर यह 
तथ्य प्रकट होता है कि सतकाव्य की भावभूमि से प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति एक 
सबल माध्यम है । क्या लौकिक क्षेत्र, क्या आध्यात्मिक क्षेत्र, कया उपदेश और 
क्या अन्य क्षेत्र--सभी क्षेत्रों मे प्रतीको का एक विशिष्ट स्थान दृष्टिगोचर होता 
है। धार्मिक मतों एवं दाशनिक विचारों की जितनी सुंदर अभिव्यक्ति संतो 
ने अपने प्रतीको के द्वारा सम्पन्न की है, वह प्रतीक-दर्शन की दृष्टि रो अत्यन्त 
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महत्त्वपूर्ण है। उनके अनेक शब्द-प्रतीक जहाँ तत्व चितन की धारणा को 
स्पष्ट करते है, वही वे सतो के अपने विशिष्ट दृष्टिकोण के भी परिचायक है । 
इन शब्दों की जडें उस समय के समाज एवं धर्म मे इतनी गहरी चली गई 
थी कि उनकी परम्परा ऋणुकाव्य तक और कुछ सीमा तक रीतिकाव्य तक 

“ अन्लुग्ण रूप से चलती रही | उनके ये शब्द-प्रतीक उनकी अपनी भावधारा 
के सुंदर द्योतक है। इन ग्रतीको में उनका जीवन-दर्शन, उनका अध्यात्म 
स्पंदित प्राप्त होता है | निरजन, शल्य, सहज, नाम, लीला आदि जितने भी 
शब्द-प्रतीक हैं, उनसे उनके दाशनिक चितन का केन्द्रीकरण भी प्राप्त होता 
है | वे केवल मात्र शब्द नहीं है पर वे उनकी भावधारा के प्रतिरूप से हैं । 
उन्होने इन शब्दों के द्वारा जीवन में आध्यात्मिक सत्यों का उद्घाटन ही 
किया है। इस दृष्टि से, उनके अधिकाश शब्द-प्रतोक सत्य के सहायक अग 
है, वे माध्यम है सत्य तक पहुँचने के लिए. | इस सत्य के साक्षात्कार मे उन्होने 
किसी भी विचारधारा को त्याज्य नही माना है, पर अपनी समन्वयात्मक 
यबृत्ति के कारण, उन्हे 'सत्य' के सहज रूप में ही रूपान्वरित करने का प्रयत्न 
किया है । एक वाक्य में कहे तो उनका समस्त दर्शन सहज” की भावशूमि 

४ पर ही आश्रित है, और सभी प्रतीक योजनाएँ इस “सहज? की ओर उठी हुई 
अगुली है । 


ऐसे सहज का रूप उनकी नवीन ग्रतीकोदमावना में भी प्राप्त होता है । 
इन नवीन प्रतीकों का एक स्वस्थ रूप तात्विक, नैतिक, प्रेमपरक तथा उल्ट- 
' वासियों के क्षेत्रों में देखा जा सकता है जहाँ पर कवियों ने एक जीवन-दर्शन 
का स्वरूप भी मुखर किया है । इस जीवन-दर्शन मे रहस्यमयता, नैतिकता, 
आध्यात्मिकता और सामाजिक जागरूकता के दर्शन भी होते हैं | संतों ने 
अपने जीवन-दश न का विकास, प्रतीकात्मक रूप में, इन सभी क्षेत्रों की प्रतीक- 
योजनाओं से अनुस्यूत किया है | इनके प्रतीक यह स्पष्ट करते हैं कि एक 
(७.० वस्‍थ जीवन-दर्शन के लिए. आध्यात्मिकता का समाजसापेक्ष रूप होना 
8 आवश्यक है । यही कारण है कि उन्होने उल्ट्वासियों के प्रतीक्रों, नैतिक 
अतीको और प्रेमपरक प्रतीको के द्वारा आध्यात्मिक रूप में सामाजिक तत्व 
का स्पष्टीकरण किया है | इसी से सतो के प्रतीक सामाजिक रूढिवादिता के 
प्रति व्यग्य भी करते है । उनका यह विश्वास है कि बिना इस रूढिवादिता के 
तिरोहित हुए, समाज एवं धर्म का सत्य रूप मुखर नहीं हो सकता है | 
आध्यात्मिकता का यह वाह्मपरक रूप उनके आतरिक पक्ष का पूरक ही 
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है | उन्होने अपने अन्तर्जगत को परमादि तत्वों में तल्लीन करने के गिए भिंस 
रहस्यवाट की सप्टि की, बह मूलतः आत्मिक है | एस रहस्पवाद में उस 
प्रेम भाव, उनका अध्यात्म भाव अने के अणय तथा सानसेसर अतीरों हे दर 
व्यंजित हुआ है । दाग्पत्य प्रतीकी के अन्यवन से यह भी सवा दा है कि 
जीवात्मा नारी क्रमशः अझगेंक गानसिक एव आवन्‍्यान्मिक स्नर्य यो पार रूस्सी 
हुई अपने 'परमप्रिय'ं से एकाकार हो जाती ६--उसका यह आमियान, उस 
यात्री के समान है, जो अपने गतब्य तक पहचने के लिए झनेक पथ के 
सोपानों को पार करता है। रातो के इन प्रणव ग्रतीड़ो के बारे में हम कह 
सकते हैँ कि वधू के मनोहर कन्न में ही उश्वर न्‍प्र पति का मिलन एक ऐड 
रहस्यवाद की सृष्टि करता है जिसमे तातलिक चिंतन एवं अनुभूति का समनन्‍्धय 
है। यही तात्विक रूप उन प्रेम-प्रतीको में भी दर्शनीय हूं जो प्रकृति तथा 
मानवेतर प्राणियों की योजना से व्याजत होता है । चितन प्रधान तान्विक रूप 
श्रद्म, माया तथा ससार के बोधक यतीकी में साकार हो उठा हैं | बचीर आदि 
संतों के तात्विक विचार इन्ही प्रतीको मे अनुम्यूत है जिनमें अप्रत-दर्शन, 
समाज-दशंन, सुफी-दर्शन तथा भक्ति-दर्शन का एक अदभुत समन्वय ग्रात्त 
होता है | लीला एव नाम तत्वों में उनका तात्विक भक्ति परक रूप सार... 
हो उठा हे । 
अत मे, हम कह सकते है कि संतो ने 'प्रतीको का पर्वत! ही सदा कर 
दिया है जिसकी चोटी पर पहुँच कर हम आध्यात्मिक एवं सासानिकि सत्य के 
'भावचित्रों' को देख सकते हैं। इन भाव-चित्रो में जीवन रात्य हैं, जीवन का 
प्रकाश है और साथ ही जीवन के अधकार पर कह ब्यग्य भी है। सतों के 
प्रतीक, यथार्थ के अंचल से सत्य! के आवरण को धीरे से हटा कर, हमारी 
मनश्चेतना को एक नव-अ्रकाश से भर देते है--शराश्रोर कर देते हैँ । 


+ 


द 
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पंचम अध्याय 
सूफी प्रेम काव्य में प्रतीक-यो जना 
( क ) एष्ठभूमि 


सत काव्य की सस्यक्‌ प्रतीक-बोजनाओ के सिहावलोकन से यह स्ष्ट होता 
गया है कि उनकी धारणाओ पर सूफी विचारो एवं तत्त्व निर्देशों का यदा- 
कदा प्रभाव पडा है । इसमे सबसे मुख्य प्रभाव प्रेम की पीए का मानना 
चाहिए. | इसका यह अर्थ नही है कि भारतीय परम्परा में प्रचलित प्रेम-भक्ति 
की धारा का संतों पर प्रभाव ही नहीं पडा है। सत्य तो यह है कि संत काव्य 
की आत्मा भारतीय प्रेम-भक्ति पर ही आश्रित है, परन्तु संफ़ी प्रेमधारा ने 
उस प्रेम-भक्ति में और भी अधिक तरलता एवं उल्लास का समावेश कर 
दिया । दूसरी ओर सूफियों पर मी मास्तीय दर्शन एवं साधना पद्धति का कम 
प्रमाव नहीं पडा है । प्रतीक योजना एवं सुजन की दृष्टि से यह तथ्य अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। ईरान की सूफी परम्परा को सम्यक्‌ छृद॒यंगम करते हुए. इन 
भारतीय सूझी कबियों ने वेदात-दर्शान एवं योगपरक साधना-प्रणालियों का 
सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया है । 
प्रतिबिबवाद का रूप 

सफी काव्य के अनेक सूफी-प्रतीकों की पडठभूमि में इस्लामी एकेश्वरवाद 
एवं प्रतिबिंबवाद की भावनाओं का एक स्पष्ठ संकेत प्राप्त होता है | परन्तु, 
दूसरी ओर उनके प्रतीक कदर कुरानपंथियो एवं इस्लामी धर्म को रूढि- 
चादिताओ के प्रति विद्रोह एवं असंतोष के माध्यम भी थे ।* वे कट्टर कुरान- 
पंथियों से खुल कर विद्रोह नहीं कर सकते थे । इसी कारण उन्होने गुह्य एवं 
गुप्त बातों का संकेत प्रतीक शैली में व्यक्त किया। इस ग्रतीकत्ाद ने कुरान- 
पंथियो को यह प्रत्यक्ष रूप से नही जानने दिया कि यह विद्रोह उन्हीं के प्रति 


१--तसब्चुफ अथव्रा सू्रीमत दवाएं चद्र॒बजी पस्डेय, एृ० ६७ ( वनारत १६४८ )। 
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श्ह्द हिन्दी-काव्य मे प्रतीकवाद का विकास 


है| यह प्रद्कत्ति हमे संतों में भी ग्रात होती है. जिन्होंने धार्मिक एवं सामाजिक 


अंधविश्वासों और रूढियो के प्रति प्रतीको के द्वारा विद्रोह व्यंजित किया है । 


सूफी प्रतीको मे उनके कुछ ऐसे साधनात्मक प्रतीक है जो निजी उनके 
हैं। परन्तठ उनका कोई न कोई साम्यपरक रुप भारतीय द्शन से नी प्रात 
होता है यथा मुक़ामात, अ्रवस्थाएँ, अल्लाह की धारणा, कुन, फना आदि | 
दूसरे प्रकार के प्रतीक शुद्ध इस्लामी वा चफ़ी है जिनका सीधा संबंध ईरान, 
फारस आदि देशो से है जैसे नूर, साक्नी, शराब, प्याला। सकी साधना के 
इन दोनो वर्गों के प्रतीक, सूफी धम के मूलभूत सिद्धान्तो एवं तात्तविक संदर्भो 


७ / 5७ 


का प्रतिनिधित्व करते हैं | प्रतिबिंबवाद एक ऐसा ही सिद्धान्त है ।* 


सूफियों के अनुसार मानव के चार विभाग है जिन पर सकी साधना का 
प्रासाद निर्मित हुआ है | वे है, नफ्स ( विषय भोग ) सह, ( आत्मा ) क़ल्ब 
(हृदय ) और अक्ल ( बुद्धि )। रूह के लिए क़ल्व एक दर्पण है जिस पर 
उसका प्रतिविम्ब पढ़ता है। अतः रूह (आत्मा ) ही वह दर्पण है जिससे 
ईश्वर का प्रतित्रिव मासित होता है। दूसरी ओर साधक का साब्यतत्त्व जगत 
से परे है, तत्र 'उसकी? अनुभूति कैसे प्राप्त करे ! यह अनुभूति वह “ईश्वर! के 
प्रतिबिव से प्राप्त करता है जिसका प्रतिब्रिव इस सम्पूर्ण चराचर जगत पर 
पड़ता है । इससे यह भी बनित होता है कि दशन के क्षेत्र में जो प्रतित्रिग्वाद 
है, वही भावना के क्षेत्र मे आकर 'प्रतीक' का रूप धारण कर लेता है | दूसरे 
शब्दों मे यही सर्वात्मवाद है जो सम्पूर्ण ब्रह्मांड से एक परमतत्व को व्याप्त 
देखता है | यही उपनिषदो मे अद्वेत दर्शन है जो सम्पूर्ण भूतो को ओआत्मा' में. 
ही देखता है--- 


य्स्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येबानुपश्यति । 
सबभूतेपु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥* 


अर्थात्‌ जो सम्पूर्ण भूतो को आत्मा में देखता है और समस्त भूतो से ही 
आत्मा को देखता है, वह इस ( सर्वात्म दर्शन ) के कारण ही किसी से घृणा 
नहीं करता है| अतः परमतत्त अल्लाह' त्रह्मांड से परे भी है और उसके 
है “दार्शनिक सिद्धान्त और प्रतीक के विवेचन पर देखिए द्वितीय अध्याय का अतिम 
उपखरड | 
२--*शावस्योपनिषद्‌, ए० २६ श्लोक ६ ( उप० सा० खड १) । 


सूफी प्रेम काव्य में प्रतीक-योजना श्ह६ 


साथ भी है | इसी से कुरान और सूफ़ी मत दोनो में ईश्वर की जगत्लीनता 
( इम्मेनेन्स ) का समान महत्व है।' जब हम एकेश्वरवाद का विश्लेषण 
करते है तो उसमे भी यही धारणा व्याप्त पाते हैं कि एक सबसे महान्‌ देवता, 
जो सृष्टि का पालन अथवा संहार करता है, वही सृष्टि का विस्तार शूज़्यः से 
करता है | अतः, एकेश्वरवाद से ईश्वर जगत्‌ से प्रथक्‌ है तो प्रतिबिबवाद मे 
“वह! जगत्‌ से परे भी है ओर उसमें व्याप्त भी है। परन्तु दोनों सिद्धान्तो 
में (ईश्वर! की सर्वशक्तिमत्ता का समान संकेत प्राप्त होता है। मेरे विश्वार से 
सूफी काव्य के अधिकाश प्रतीक इन दोनो सिद्धान्तो के समन्वय पर आश्रित 
हैं| यही कारण है कि सूफी प्रतीको मे वेदात-दर्शन का भी तिलतदुल रूप 
प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ पर भी त्रह्म तत््वः की सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता 
ओर उसकी सुजनात्मकता का प्रतिपादन प्राप्त होता है ।* सामान्यतः सूफी 
विचारधारा भी एक परम सजनात्मक शक्ति 'घत्‌? में विश्वास करती है जो 
हक़ (सत्य ) का ही रूप है। ब्रह्म की सजनात्मक शक्ति माया (घत्‌ का 
रूप ) के द्वारा व्यंजित होती है जो सूफियों के हक़” की शक्ति है। यही 'घत 
है जिसके द्वारा परमतत्त्तः अपना विस्तार करता है। सूक्म रूप से यह 
परमतत्व का मिधुन रूप भी कहा जा सकता है जिस पर हम प्रथम अध्याय 
में सबिस्तार विवेचन कर चुके हैं | सूफी काव्य में अल्लाह की भावना क्‍या थी, 
इसकी एष्ठभूमि यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है ! अल्लाह की धारणा का विस्तार- 
पूर्वक विवेचन सूफी प्रतीको के अन्तर्गत किया जायेगा । 


अतः सूफियों का प्रतिबिंबवाद, एकेश्वरवाद, सर्वात्मवाद--सभी मूलतः 

अद्धेत भावना पर ही आश्रित है। यही कारण है कि सूफियों का रहस्यवाद 
इन सब की मिली हुई अभिव्यक्ति है जिसमे अद्धेत भावना की प्रमुखता किसी 
न किसी रूप में प्राप्त होती है । सूफियों के रहस्यवादी प्रतीक इसी तथ्य की 
/ अभिव्यंजना प्रस्तुत करते हैं ।४ इसी अद्वेत-दर्शन की आधारभूमि में सूफी 
कवियो ने 'प्रेम पंथ! की धारा का सुंदर पुट दिया है जिसमें ईरानी रहस्यवादी 





१--अल्लाह की भावना का यही रुप प्रो० वाइटहेड के “गाड? में भी प्राप्त होता है जो 
विकासवादी दृष्टिकोण पर आश्रित है, दे० अध्याय द्वितीय तात्विक प्रतीकवादी दर्शन के 
अन्तर्गत । 

२---स्ट्डीज इन तमब्घुफ द्वारा खाजा खान पृ० १७। 

३--दे० पीछे प्रथम अध्याय उपखड *ग' में “ब्रह्म' । 

४--रहस्यवाद और प्रताक के सवध पर दे० श्रध्याय द्वितीय उपखड के । 


२०० हिन्दी-काव्य में प्तीकृयाद का विकास 
प्रवृत्ति का भी योग ग्राप्त होता ६ै। गसऊा फल यहे आुओं कि चआाख काब्य म 
जहा एक ओर आत्मा का परमात्मा से एकाकार ठीया चेब हैं, वहीं उस तक 
पहुँचने के लिए अनेक मुकामा अवबा अवबस्थाओं की भी बोजनसा ह | 
भाव की प्रगाढ अनुभूति के कारण इस रदस्यवादी परम्थश में यह साक़े 
शरात्र और प्याले का भी समुनित रवान हे । 

डपयक्त दाशंनिक प्रृठभूमि के प्रकाश में सही प्रेम-फकाब्य मेंद्रतीफ छा 
स्थिति का सकेत भी प्राप्त हो चुका हैँ | सी यतीकी को रिशति मन: दी 
बातो पर आवारित है--एक तो, सफ्ी तत्व चितन » समस्यवावात्मक सक्रियां 
ओर दसरे, उनकी कथारुपक की समान शैली जिनके हारा उन्होंदे अपने 
प्रतीको की काव्यात्मक स्थापना की हैँ। अतः सही यलीरों सी स्थिति के बार 
मे यह कहा जा रुकता हैँ कि उनकी धारणा मे समनयवान्नक लद्यों छा 
समावेश सत काव्य में प्रयुक्त प्रतीक से कम नहीं है । दोनों निगम ऋाब्ओं 
की आत्मा--उनके प्रतीक यह सिद्ध करने है झि गान छा चेन अन्यन्त उस 
की है ओर ग्रतीक उसी जान! की अभिव्यक्ति के मा चन है ।* 

सूफी काव्य के प्रतीकों की समन्वयात्मक प्रउ्भूमि के गरक्राण में बह कहा 


भ्क 


नहीं है--अंतर है तो केवल उष्टिकोंग का | स्वयं इसने आदि देशों के सफ़ी 
साहित्य के अनुर्शीलन से जात होता हे कि झुफेयो के रक्षक उनके प्रतीक ही 
थे। वे उनके द्वारा सत्य की खोज करते थ न कि उन्हे विद्रोह अथवा विद्वे 
का माध्यम मानते थे |* 
संतों के योगपरक प्रतीकों ( शब्दों ) की परम्परा 

सूफियो की यह समन्त्रयात्मक उदारता उनके योगपरक प्रतीको मे लक्ञित 
होती है जिसे उन्होने संतो की परम्परा से ग्रहण किया है | इन प्रतीको की जडें 
भारतीय साधना पद्धति मे इतनी गहरी चली गयी थी कि सफियो को भी उन्हें 
समुचित स्थान, अपने दृष्टिकोण से देना ही पडा | सतो की सहज साधना 
सूफियों की प्रेम-साधना की समानता में रखी जा सकती हे । 

कबीर ओर जायसी आदि के बोग-प्रतोको के प्रयोग से एक मूल 
अतर ज्ञात होता है| सूफी कबियो ने इन प्रतीको को सामान्यत साधक की 





१--दे० द्वितीय अध्याय में ज्ञान और प्रतीक के अन्योन्य सम्बन्ध पर । 
२--तसच्बुफ अथवा सूफों मत द्वारा चद्रवली पाण्डेय, पृ० ६६-६७ । 


ह 


है. 


] 
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उस दशा में वर्शित किया है, जब वह किसी गढ़ का 'छेंका! करता है | दूसरी 
ओर कबीर आदि ने इन प्रतीको का प्रयोग स्वतंत्र व्यक्तिगत साधना के रूप में 
किया है। अतः जायसी के योग प्रतीको का वर्णन सापेक्ष्य है तो कत्रीर का 
निरपेक्षय । 


डड़ा, पिंगला आदि 


जायसी और नूरमोहम्मद के प्रेमकाव्यों में गगा, यमुना ओर, सरस्वती 
( त्रिवेनी ) आदि योगपरक नाडियों का संकेत सिंहल गढ के वर्णन की 
सापेन्षता मे ही प्राप्त होता है। गढ़ का छेकना, नाथों तथा संतो के चक्र भेदन 
का पर्याय है | इडा, पिंगला और सपुम्ना के परम्परागत द्योतक प्रतीको का भी 
यदा कदा प्रयोग सूफी काव्य में मिल जाता है। जायसी ने पिंगला और 
'ससुपमन? नाडियों का नाम लिया है और उनके मिलन की स्थिति को सुन 


'समाधि' की दशा भी कहा है ।* इसके अतिरिक्त इडा और पिगला नाडियो 


"के ग्ोतक शब्दों ( चाद, सूर्य ) का मो उल्लेख प्राप्त होता है-- 


आजु चांद घरु आवा सूरू | आज सिंगार होइ सव चूह।_ 

यहा चाद और सूर्य का योगपरक अर्थ उतना ध्वनित नहीं होता है जितना प्रेम 
या शृंगार संबंधी | परन्ठ ध्यान देने पर स्पष्ट हो जाता है कि योग में चाद 
'की स्थिति सहज्लाधार कमल में और सूर्य की मूलाधार चक्र में मानी गयी है | 
चाद से खबित अमृत बिप का नाश करता है। अतः चाद्‌ का घर अमरता 
का प्रतीक है जहा पर साधक्र समस्त “विपो” का नाश करता है और अपने 
साध्य तत्व से एकात्मक भाव की अनुभूति प्राप्त करता है | इससे भी स्पष्ट 
यौगिक क्रिया का वर्णन ( चाद सूर्य का ) एक अन्य स्थल पर ग्राप्त होता है 
जो सूक्ति रूप सें योग क्रिया को भी रखता है यथा-- 


होय मंडल ससि के चहु पासा | 
ससि सरहिं लेइ चढ़ी अकासा ॥।* 


अन्य प्रतीको (गंगा यमुना ) का सकेत सूफी काव्य से नहीं प्राप्त होता है 


( नूरमोहम्मद तथा जायसी में ) | अस्तु, चंद्र और सूर्य के परम्परागत अर्थ 


१--जायसी ग्रन्थांवली, स० रामचद्र शुक्ल गढ छेका खड, पृ० ११४! 
२--जा० अ० रत्नसेन पद्मावती विवाह ख ड, ० १३६ । 
३--बही, पएृ० १४४ | 
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में उन्होंने 'रतिपरक' मावना का सन्निवेश कर, उन्हें नवीन अर्थ-तत्वो से युक्त 
करने का भी प्रयत्न किया । 


चक्र, दसबं ठुआर आदि 


प्रट्चक्र भेदन पर आश्रित अनेक प्रतीक, जो सतो मे प्राप्त होते हैं उनकी 
एक सम्यक परम्परा हमे सकी काव्य से प्राप्त होती है। जायसी ने चक्र भेदन 
का वर्णन सिहलगढ को लक्ष्य कर इस प्रकार किया है-- 


सो गढ़ देख गगन ते ऊंचा | नैनन्ह देखा कर न पहुँचा || 
बिजुरी चद्र फिरे चहुँ फेशे।ओ जमकात फिर जमकेरी | 
धाइ जो वागा के सन साधा । सारा चक्र सयउं ढुइ आधा ॥ 
पौन जाइ तहां पहुंचे चाहा | मारा तैस लौट सुंइ राहा ॥"* 


इसमें गढ़ को गगन से ऊँचा कह कर ब्ह्मर॒ध! की स्थिति का संकेत किया गया 
है और “पौन? ( प्राणवायु ) के द्वारा चक्रो का अधे हो जाना, नाथपंथी योग 
क्रिया का ही प्रतीकात्मक वर्णन है | सत्य से, नाथों के चक्रभेदन की क्रिया 
का प्रभाव जायसी पर स्पष्ट है जब वह 'गोरखनाथ! का जगह-जगह पर नाम 
लेते है ।* जायसी ने “ऊँचे चढ़ने! की सुद्र व्यजना की है। इसका सकेत 
साधारण रुप से गठ से स्ंधित होने के कारण ( जो शरीर का ग्रतीक है ) 
सहल्ददल कमल का द्योतक है जहाँ से अमृत की वर्षा होती है। इस डँच? 
का महत्त्व स्वव जायसी के शब्दों में सुनिए--- 


दिन दिन ऊंच होय सो, जेहि ऊंचे परिचाउं | 

ऊंचे चदृत सो खसि परे, ऊंच न छाडे काउं ॥३ 
श्वासनिरोधन की क्रिया से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और साधक 
उसके द्वारा श्रह्माड! के परम प्रकाश का अनुभव करता है | नूर मोहम्मद ने 
इंद्रावती म॑ 'ऊँचे गगन का और नवखंडो का वर्णन किया है-- 


|््च 


राजै गढ़ नो खंड वनावा । ऊंच गगन लगि ताहि उठावा ॥४ 


१--जावसी-अन्वावली, सिंहल द्वीप वर्णन, पू० ७७-७८ |] 

२--त्रही, जोगी खड पू० ६० | 

३--रही, सिंहल द्वीप खंड, पृ० ७६ । 

४--इद्रावती द्वारा नूरसोहसम्मद सं० श्यामसुंदर दास, पृ० १५। नवखड इस प्रकार 
का»... ऊँ दिरण्यमय, रन्यक्‌ , इला, हरिं, भद्ाश्व, किंन्वर, भारत । 
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इडा, पिंगला और सुपुम्ना के संगम पर स्थित ब्रह्मरंश्न या गगन शुफा का एक 
अन्य रूप प्राप्त होता है जिसे कवि ने दसवं द्वार! की संज्ञा दी है-- 
दूसई द्वार न खोलत कोई । 
कि तव खोले जा मरसी होई ।॥।* 
वही इस द्वार को खोल सकता है जो उसके “'मर्म' को जानता है | परन्तु नूर 
मोहम्मद ने इस प्रतीक को भी कुछ सूफियाना तरह से इस प्रकार रखा है-- 
आज उपघारड दसई द्वारा। 
दिए परा यह पीतस प्यारा ॥* 
यहाँ पर कबीर के राम या खसम की भावना भी स्पष्ट ध्वनित होती है । 
अतः प्रिय के दर्शन हेठु और उसकी अनुभूति प्राप्त करने के लिए 
ब्रह्मरंध के द्वार को उघारना आवश्यक है। जायसी ने भी “दसवं द्वार! का 
संकेत योग प्रणाली के अनुसार किया है-- 
द्सव॑ ठुआर ताल कै लेखा | 
;॒ उलटि दिस्टि जो ल्ञाव सो देखा ॥ 
नो पौरी तेहि गढ़ि मंकियारा | ओऔ तहां फिएहिं पांच कोतवारा ॥ 
दसवं दुआर गुपुत इक नाका । अगम चढ़ाव बाट सुठि बांका ॥ 
गढ़ कर झुंड सुरंग तेहि माहां । तहं वह पंथ कहां तोहि याहां ॥२ 
जायसी के इस दुर्ग-वर्णन में ( शरीर में ) नौ पौरी ( खंड ) के ऊपर 
<दसवं दुआर! ( ब्रह्मरंध्र ) का जो सकेत प्राप्त होता है, वह गुप्त है। गढ़ के 
नीचे ( शरीर के मूलाधार में ) बनी हुईं एक सुरग का जो संकेत है, वह सदर्भ॑ 
के अनुसार मेरुदरड के निस्नभाग में वर्तमान कुंडलिनी के प्रवेश द्वार का 
सूचक शात होता है । अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि सूफीकाब्य में चक्र- 
भेदन एवं योग-प्रणाली का प्रतीक रूप गठ वर्णन ही है जिसके अनेक 
#अंशो एवं भागो को शरीर स्थित विभिन्न योग-केन्द्रो का प्रतिरूप बनाया 
गया है। 
सतों में दसबदुआर गगन का ही वाचक शब्द माना गया है ( दे० पीछे 


था 


संतकाव्य) । जिस प्रकार गगन में पहुँचे बिना श॒त्य की अनुभूति नही होती है 





१--४द्रावती द्वारा नूरमोहम्मद स० श्यामसुदरदास, मालिन खड, पृ० २७ । 
२--वही, दर्शन खड, पृू७ ८१ | 
३--जायसी-गन्यावली, पार्वती महेश खंड, पृ० १०५ । 
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उसी प्रकार दसवं॑-दुआर' के उधारे बिना ग्रियतम की झलक प्रात करना 
और “अगम चढ़ाव”ः तक पहुँचना, दोनो ही दुप्कर हैँ । अतः संतो और 
सूफियों में जहा तक ब्रह्मरश्न का विषय है, दोनो का समान इप्टिकोण ग्राम होता 
है, केवल अभिव्यक्ति के माव्यम में विशेष अंतर है । 
अमृत 
साधक का परम लक्ष्य सहलाधार में वर्तमान अमृत” का पान करना 
होता है | अमृत” अमरता का प्रतीक है जिसे पाकर न रोग ही रहता है न 
व्याधि ही | अमृत के इसी भाव को जायसी ने भी ग्रहण किया हे जो उनकी 
प्रेम-साधना के कारण 'प्रेम-रस” ( राम रस के समान-सतो ) के स्प में 
दृष्टिगत होता है--- 
राजा भये मिखारी, सुनि यह अमृत भोग । 
जेइ पावा सो अमर भा, न कछु व्याधि न रोग ॥* 
कही कही पर अम्त का प्रयोग शुद्ध योगपरक श्रर्थ में भी प्रात होता है । 
जस सुमेरु पर अम्रत मूरी | देखत नियर चढ़ति बड़ि दूरी ॥* 
सुमेरु अर्थात्‌ मेरूदएड पर अमृतरूपी 'मूरी! का सकेत है जिसे प्राप्त करना 
साधक का लक्ष्य होता है। उफ़ी काव्य में अम्ठत का प्रयोग, संतों की सापेक्षता 
मे कम ही प्राम होता है | परन्तु यदि हम अमृत को 'प्रेमरस! के समान ग्रहण 
करे तो उसकी व्यात्ति समस्त कथा से प्रात्त होगी, क्योकि प्रेम रस ही वहां पर 
अमृत है, सार है ओर मधु है । 
अनाहद 
सूफ़ी काव्य मे अनाहद शब्द का प्रयोग सतो के समान ही प्राप्त होता है | 
जायसी म अनाहद को कहा कहा पर केवल “शब्द! ही कहा है जिसकी ध्वनि 
शिवलोक' तक पहुँचती है । 
ओ विधि रूप दीन्ह है तोका | )5. 
उठा सो सबद जाइ सिच लोका ॥|३ 
इसी शब्द या व्यनि का संकेत करत हुए. जायसी ने एक अन्य स्थान पर उसे 


वीीवनननन+-. 





१--जा० अ०, सिंहल द्वीप वर्णन, पू० २० । 
२--बही, अखरावट, पृू० ३५६ | 
३--वही, पावेती महेशख ड, पृ० १२७ | 
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अग प्रत्यंग में व्याप्त मी कहा है, जिसकी ध्वनि नसमस में उठ रही है )। यह 
शब्द! जो योग का अनाहद है वह सफियो के अनलहक॒? का पर्याय सा लगता 
है | परन्तु जायसी तथा नूरमोहम्मद मे अनाहद सबद” का स्पष्ट योगपरक 
अर्थ भी सुरक्षित प्राप्त होता है | नूर ने अनाहद नाद के बारे में यह कहा है 
“ कि इस नाद को केवल वही सुन सकता है जो सिद्ध है यथा-- 
नाद अनाहद अहद, सुने अनाहद कौन । 
सिद्ध होइ अपने गन, सुनै अनाहद तीन ।|* 
जायसी ने भी अनाहद शब्द की “फकार' को ओकार की (धुनि? के बाद होना 
कहा है 3 अतः सूफी काव्य में अनाहद उल्लास तथा आनद का रूप है जिस 
प्रकार कबीर के लिए भी है। 
सूफी काव्य मे अनाहद का उपयुक्त रूप एक अन्य प्रतीक के द्वारा भी 
व्यक्त किया गया है और वह प्रतीक है 'घडियाल! । नूरमोहम्मद ने मठ 
( बहार ) के ठीक ऊपर घडियाल की स्थिति बताई है-- 
मठ के ऊपर ठीक ही, घड़याली घड़याल । 
हट निसि दिन बैठे साथै, घड़ा मुहूर्त काल ॥ ४ 
यही रूप जायसी मे भी है और वह भी अधिक स्पष्ट शब्दों में-- 
नव पौरी पर दसवं दुआरा | तेहि पर बाज राज घरियारा ॥ 


9 ७७००५७०७७ ०७ ७ $ ७५७७ ७७५७७०००००७०७४७९७७०७०७०७०७७ %क१७०७०९७०७०७०००७००७७०७०७५७००७ 


जब ही घरी पूज तेइ भारी | घरी घरी घरियार पुकारी ॥" 


सूफ़ी काव्य मे जहों तक घिरियार' का संबंध है, वह 'परमनाद' का ही 
प्रतिरूप प्रतीत होता है । 


अलख ७ 


गे सूफी काव्य में अलख शब्द का प्रयोग संतों में प्राप्त अलख-निरंजन? का 
# प्रतिरूप है। दूसरी ओर, सूर्षियों मे केबलूमात्र शब्दार्थ ( अ--छूख ) ही नहीं 





६--जा० ग्र०, रत्नपेन सूली ख ड, ए० १२७ । 
२--इद्रावती, मानिक ख ड, पू० १२। 
३--अखराबट, एृ० ३६७। 

४--इद्रावती, स्वष्न ख उ, पूृ० १५। 

४--जा० ग्म०, सिहलद्वीप खड, पृ० १६ । 
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है पर उनका अलख शब्द रहस्यमय परमशक्ति, परम आदि तत्व, यृष्टिकर्ता 
के रुपो मे, उनका अल्लाह” ही श्ञात होता है । नूर मोहम्मद ने अलख' को 
नियति अथवा अद्ृष्ट के समान व्यजित किया है-- 


आगसपुर इद्रावती, कुंवर कलिजर राय | 
प्रेम हुते दोझ कहं, दीन्हा अलख मिलाय ॥* 


इस रूप में अलख तत्त्व स्वयं एके अव्यक्त शक्ति सा प्रतीत होता है। जायसी 
में मी अलख का यही रूप है--न उसका नाम है और न ठाव ।* 

यही अलख-ब्ह्म कबीर का राम है, जो सफ्री काव्य के सहज रूप में 
रुमान्तरित होकर, अल्लाह की भावना को समेटता हुआ अलख' के रुप से 
प्रकट हुआ । इसी अलगब के साथ, साधक ने अलख-पथ की भी अबवतारणा 
की है जैता कि नूर मोहम्मद ने एक स्थान पर स्पष्ट रूप से कहा है--- 


मुचा न कहे जियत है सोई। अलप पंथ जो जूझा होई ॥* 
सूफियो के लिए अलख एक ऐसी धारणा का रुप है जो प्रेमतत्व ओर परमतत्त्व 
के सम्मिश्रणु से परमसाव्य रूप “प्रिय का ग्रतीक हो गया है । 


योगिती, हस्तिनी आदि 


महासुद्रा सावना की जो धूमिल परम्परा संतो में थी, उसी का पालन 
यदा-कदा सूफियो में भी प्रात्त होता है । जिस प्रकार संतो ने महामुठ्रा साधना 
के कुछ शब्दों को अर्थ-गार्भमीय दिया था, उसी प्रकार की ग्रदत्ति हमे सूफी 
काव्य में भी प्रात्त होती है। सूफी काव्य से हमें मुद्राओ के अनेक रूप 
आतत होते हैं, जबकि सत काव्य में योगिनी और डाइन रूप ही मुख्यतः 
मिलते हैं । ५ 

सूफियो ने 'मुद्रा! शब्द का प्रयोग यदा-कदा किया है, वह भी केबल 
परस्परा पालन के तौर पर | जायसी ने अनेक योग साधना छी वस्तुओं के-< 
नाम के साथ मुद्रा! का भी नाम लिया है। इन वस्तुओं में मुद्रा के ह 
अतिरिक्त माला, वधछाला, मेखला, सिगी और रद्वाज्ञ का नाम लिया गया 


१--इद्रावती, एृ० ३ अथवा १४ मी, स्तुतिखण्ड | 
२--जा० अ० अखरा[वट, पृ० ३४४ | 
३--इद्रावती, फुलवारी खण्ड, पृ० ५४ | 
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है |? नूर मोहम्मद मे मुद्रा का प्रयोग मेरे देखने मे कही पर भी नहीं हुआ 
है | इस पारिभाविक शब्द का अर्थ गोण हो चला था और उसका रूप भी 
सूकेयो के समय तक लुप्तप्राय हो गया था या हो रहा था। अतः इस शब्द 
की कोई निश्चित धारणा सूफी काव्य में न होने से यह भी निष्कर्प निकलता 
+ है कि इस शब्द का प्रतीकत्व जो थोडा बहुत संत काव्य में वर्तमान था, वह 
भी सूफियों तक आते-आते क्रमशः विद्ुत्त हो गया । 
जायसी के 'पदुमावति' में योगिनी चक्र का संकेत प्रास होता है जो यह 
स्पष्ट करता है कि योगिनी की धारणा का पारिभापिक अर्थ तब भी सुरक्षित 
था । मिथुनपरक तत्त्व की अपेक्षा साधनात्मक प्रभाव कही अधिक है यथा--- 


अब सुनु चक्र जोगिनी, तेंपुनि थिर न रहाहि । 

तीसी दिवल चंद्रमा, आठौ दिसा फ़िराहि |" 
अतः योगिनी का रूप 'कुछ” सीमा तक सिद्धों से मिलता भी है, पर सूफी काव्य 
में महामुद्रा साधना का सर्वथा अमाव ही दृष्टिगत होता है | केवल महामुद्रा 
के कुछ नामों ( नारी रूपो) का ही प्रयोग ग्राप्त होता है। जायसी ने एक 
स्थान पर सभी नारी रूपों के नाम भी लिए हैं -- 


है इहां हरितनी संखिनी, ओ चित्रिन बहु बास। 
कहां पद्मिनी पढुम सरि, भंवरि फिरे जेहि पास ॥* 
जायसी ने इसमे पद्चिनी प्रकार को सबसे उच्च स्थान दिया है। “वह” उनको 
पेमपंथ के भी अधिक निकट पहुँचाती है जिसके द्वारा वह अपने साध्य की 
लोकोच्तर अनुभूति करने मे सफल होते हैं | यही कारण है कि जायसी ने 
“प्मावती” को और बूर्मोहम्मद ने “इंद्राववी' को पन्निनी प्रकार के अन्दर ही 
रखा है | जायसी ने ऐसी नारी को पद्म रग का कहा है जिसमें सोलह कलाएँ 
अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति में ग्रात्त होती है । वह न तो बहुत मोटी ही होती है 
और न बहुत दुबली ही ।* नूर मोहम्मद ने भी पश्चिनी नारी को कचन वर्ण 
का बताया है और मन को पूरी तरह से हरने वाली भी कहा है" और एक 
पतन पर इद्रावती को पहुमिनी नारी भी कहा है-- 


१--जा० ञअ०, पू० २० तथा ६० । 

२--वही, रत्नसेन विदाई खण्ड, पएृ० १६२ । 
३--चही, राघत्र चेतन डिल्‍ली गमन खड, ब० २३६ । 
४--वही, सी भेद खड, १० २३१८। 

५४--इद्रावती, स्वप्न खएड, पृ० १४ । 
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है पटुमिनि इन्द्रावति प्यारी । ताको बदन रूप फुलबारी ॥' 
अतः पद्मिनी प्रकार से, सफ़ी कवियों के 'प्रिवतम” रुप के भी अनेक शुरु 
मिल जाते है जैसे सोलह कलाएँ, स्वर्णबत्‌ रग,रप सागर आदि | अन्य रूपा 
में सूफी भावना का उतना विस्तार एवं विकास नहीं हो सकता था जितना 
पद्मिनी प्रकार में अपेक्षित था। इसका कारण अन्य नारी स्पो के गुणों मे ' 
समाहित प्रतीव होता है जो सूफी विचार-धारा के अनुकूल नहीं थी | उदाहरण- 
स्वरूप हस्तिनी नारी के गुणों को लीजिए। उसकी ग्रीवा छोटी श्रीर लंक 
मोटी होती है, वह मद से भरी हुई परपुरुष ग्रेम मे चत॒र होती है, आदि 
ऐसे गुणों से युक्त नारी लोकोत्तर स्वरूप की अनुभूति कैसे करा सकती है ! 
इस अनुभूति के लिए. चाहिए, एक उच्चादर्श क्योक्ति उसी आदर्श के आधार 
पर ऊरव्यंगामी मानसिक क्षितिजो का आरोहण सम्भव हो सकता है | यही वात 
अन्य नारी रूपों के बारे मे भी सत्य है। जायसी ने संखिनी नारी का चित्र 
इस अकार रखा-- 

उर अति सुमर खीन अति लंका । 
गरव भरी सन करे न संका ॥|3 
यहां तक तो ठीक है पर आ्रागे उसके गुणों मे यह भी है कि वह पर-श्रंगार 
को फूटी आखो नही देख सकती, वह मास भक्तिणी है, वह सिंह की चाल से 
भूमि को हिला देती है ।* यही बात यक्तिणी नारी के प्रति भी सत्य है जिसकी 
सिद्धि राघव चेतन जैसे शैतान को बतलाई गई है--- 
राधी पूजा जाखिनी, दुइज देखावा सांमि ॥" 

केवल एक नारी रूप चित्रिनी रह जाती है जिसकी तुलना या समक- 
क्षुता पद्मिनी नारी से की जा सकती है। वह “महा चतुर रस प्रेम पियारी' 
है, सदैव प्रसन्‍न मुख रहती है, कभी रोष नहीं करती है | ( रोष न जाने हंसता 
मुखी ), वह एक पुरुष पर ही आसक्ति रहती है ( एक पुरुष तजि 
आन न दूजा ) | ये सब गुण एक शुभ नारी केही है जो पदिमिनी:._ 
के गुणों के समकक्ष रखे जा सकते हैं । जहां तक सूफी-कवियो का 





१--बही, वही पृ७ १६ ।॥ 

२--*ै० जा० झ०, खीमेद ख ड, ए० २३७ | 
३-४--वहीं, पू० रशुरे७ | 

४--बही, पएृ० ४२० | 
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प्रश्न है, उन्होने पद्िमनी को ही उच्च स्थान दिया है, चित्रिनी को क्‍यों नही, 
जब वह भी उनके ध्येय को कुछ परिवर्तन के साथ पूरा कर सकती थी! 
इसका एक कारण था। वह यह कि उनका प्रिय रूप प्रथम तो परिकीया है 
पर फिर स्वकीया हो जाता है जब कि चित्रिनी प्रारम्भ से ही स्वकीया है। 
_ एक अन्य मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है| सूफी कवियों को परम्परा से 
पद्मिनी नारी का आदर्श ही प्राप्त हुआ था । अतः उसके विरुद्ध वे न जा 
सके | उनकी मानसिक मावभूमि एक ऐसे आश्रय को चाहती थी जिसके द्वारा 
वे अपने सेद्धान्तिक धारणाओं को उस आश्रय मे समाविष्ट कर सके | यह रूप- 
साकारता, उनकी मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार सूफी साक़ी का भी रूपान्तर 
किसी भारतीय रूप में चाहती थी जो उन्हें भारतीय स्वरूप पद्मिनी में प्राप्त हुईं । 
व्जञ्र 
संत काव्य में, जैसा कि सकेत किया जा चुका है, वज्र शब्द का अर्थ 
पारिमाषिक एवं नवीन दोनो प्रकार से प्रयुक्त हुआ है । सूफी काव्य में वज्र 
शब्द का प्रयोग काफी हुआ है और यही कारण है कि उसमें नये अर्थ तत्वों 
का भी समावेश प्रात्त होता है। अस्ठ, सूफी काव्य मे बच्र के तीन प्रकार के 
#- प्रयोग मिलते हैं--.. 


( १ ) कठोरता के अथ में 


यह अर्थ सतों में भी प्रास होता है। कुलिश साधना के पर्याय रूप में इस 
शब्द का संकोचन क्रमशः होता गया श्रौर कही कही पर यह शब्द केवल 
कठोरता का वाचक ही रह गया | वज्र शब्द का प्रयोग जायसी ने योगक्रिया के 
अंतर्गत एक स्थान पर किया है--- 


नवौ खंड, नव पौरी, ओ तहं बजञ्ञ-केंबार " 


इस प्रयोग में कोई नवीन उद्भावना नही है, और न किसी नवीन अर्थ तत्व 
का समावेश ही | 
नै 


(२) खतंत्र अर्थ में 


जायसी ने इस शब्द का प्रयोग कही कही पर स्वतंत्र अथ बोधक शब्द के 


रूप से भी किया है। अतः यहाँ पर शब्द विशेष के मिन्न मित्र लाक्षणिक 
5 , ल लकबससेंइइ  व््3)3३3 ३िणतखत_तत.ल......................... 


१--जायसी-पग्रन्थावली, सिंहलद्वीप वर्णन खड, पृ०१६। 
श्ड 


१--जा० ग्र०, स्तुति खण्ड, पृ० ३ ।॥ 
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अर्थ स्पष्ट ध्वनित होते हैं। कहीं पर वज्र, प्रसंगानुसार, वज्र सत्य का हल्का 
सा प्रतिरूप ज्ञात होता है जो सिद्धों के बोधसत्व के शुद्ध बुद्ध चित्त का पर्याव 
माना जा सकता है--- 

वज्रहि तिन कहि मारि उड़ाई । 

तिनहि वज्र करि देइ बढ़ाई ॥।* 
यहा पर वच्र एक शक्ति के रूप मे प्रयुक्त हुआ है जो परम शक्ति का प्रतीक 
है । एक अन्य स्थान पर बज्र के उघारने की बात भी कही गई है *। 

इन दोनो उदाहरणो में वज्र का परम्परागत अर्थ कुछ सीमा तक सुरक्षित 

जात होता है । दूसरी ओर कठोरता का तत्व भी समाहित प्राप्त होता है । 


इन प्रयोगो के अतिस्क्ति एक अन्य प्रयोग अस्न के रूप में भी मिलता है । 
आउठ सिद्धो का भी अर्थ ग्रहण हो सकता है-- 


जावत दानव राच्छस पुरे । आठो वज आइ रन जुरे | 
ये समस्त अर्थ विविधताएं इस तथ्य की ओर संकेत करती हैं कि वज्र शब्द के 
प्रतीकार्थ में अनेक अर्थ-तत्वों का सन्निवेश सूफी काव्य तक हो चुका था और 
प्राचीन अर्थ के साथ नव अर्थों का समावेश भी हो गया था | 
(३ ) विरहाग्नि के रूप में 


जायसी आदि सूफियों में विरह की भावना का अत्यन्त महत्व है क्ष्योंकि 
'विरह की अग्नि से तपे बिना आत्मा प्रिय का साक्षात्कार नही कर सकती है | 
पूर्वराग विरह में 'वजागि' इसी विरहाग्नि का प्रतीक है-- 
विरह्‌ वजागि वीच का कोई। 
आगि जो छुवे जाइ जरि सोई ॥९ 
इस विरह की लोकोत्तर अनुभूति जैसे नागमती के विरह मे साकार हो 
उठी है-- 


बिरह वजागि बीच को ठेघा | घूम सो उठा साम भये सेघा ।" 


| 


२--वही, राजा यढ छेंफ़ा खण्ड, पृ० १५१६। 
३--वही, रत्नसेन सुली ख ड, पृ० १३३ । 


४--बहीं, पहुमावत्ती सुआ भेंट खण्ड, पृ० ८८ तथा राजा रत्नसेन सूली खण्ड, 
घृू८ १०७८॥ 


५४--वहीं, नागमती सदेश खण्ड, पृ० १ ८३ | 
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यहां पर हम सूफी कवियो की सौलिक उद्भावना का पर्चिय पाते हैं, 
जिन्होने एक रूढ़ि प्रतीक को अपनों ग्रेममयी भावना के अनुकूल एक नव 
अर्थ से समन्वित कर लिया | 


ना 


सहज समाधि 


सूती कवि की सहज-समाधि शुद्ध सहजयान की परम्परा की नहीं है । 
उससे भी प्रेम भाव का पुर्ट है, उसमें प्रियतम की स्मृति, विरह ओर मिलन 
का सुंदर समागम हुआ है । 

सहज शब्द का स्वतत्र प्रयोग जायसी तथा नूर मोहम्मद में बहुत कम हुआ 
है | जहा पर भी इन कवियों ने इस शब्द का प्रयोग किया है, वह प्रेम योग 
की भावभूमि से ही अन्य शब्दों के पर्यायवाची अर्थ के रूप मे प्रयुक्त हुआ है । 
केवल एक स्थान पर नूर मोहम्मद ने 'सहज' का प्रयोग किया है जहा पर एक 
आसमिक कथा से पवन! हीरा” की सुदरता के प्रति मानिक नामक नायक 
से कहता है--- 


सुघर सुंदर त्रिमल तन, विमल सहज है ताहि | 

तेहि का पूछे चाहिए, रम्मा चेरी जाहि।॥* 
यहा पर सहज का अर्थ स्वाभाविकता अथवा परम भाव” से ही रहीत होता 
है| इसके अतिरिक्त जो भी प्रयोग हुए. हैं वे पर्यावयात्री शब्दों के द्वारा ही 
हुए, हैं जो सहज” की भावना के प्रतिरूप से प्रतीत होते हैं | एक स्थान पर 
जायसी ने “दीठि समाधि! की चर्चा की है-- 


दीठि समाधि ओहिं सौं ज्ञागी। 
जेहि दरसन कारन बैरागी।॥* 


ग्रेम पंथ की दृष्टि से प्रिय से दृष्टि का एकात्म रूप से केन्द्रित हो जाना सहज 
»” समाधि का द्वी रूप है | प्रेम एवं विरह की मिश्रित अभिव्यंजना के कारण 
यह दृष्टि-समाधि एक प्रकार से सहज प्रेम-समाधि का रूप लगता है | यह ' 
समाधि आन्तरिक समाधि है जिसमे मन की समस्त ग्रवृत्तिया एवं इच्छाएं एक 
विन्दु पर केन्द्रित हो जाती है । जब मन एक ध्येय और एक साव्य के पति 





१---इद्रावनी, मानिक खण्ड, पृ० १३७ 
२--जा० अर० मडप गमन ख ड, प्रू० ८ । 


| 
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केन्द्रीभूत हो जाता है, तो वही 'मन-समाधि' की दशा हो जाती है । इस मन- 
समाधि का संकेत जायसी ने एक स्थान पर किया है-- 

मन-समाधि तासी घुनि लागी | 

जेहि दरसन कारन बेरांगी ॥|* 
कहीं कही इस मन-समाधि की सहजावस्था को सुख-समाधि की भी संशा दी 
गई है | उसमें प्रेमी-साधक के हृदय की धडकन व्याप्त है, मिलन की आकांच्ा 
का उत्साह है, परमानंद की धारा का उद्दाम वेग है--प्रिय के निकट आने की 
सम्भावना से-- 

सुख-समाधि आनंद घर, कीन्ह पयाना पीड | 

थरथराइ तन कांपे, धरकि धरकि उठि जीडउ ॥* 


उपयक्त समाधि का रूप मूलतः आतरिक जगत से संबंधित है। दूसरे शब्दों 
में, इस सहज-रूप समाधि मे प्रेम योग की अम्यातर साधना का सुंदर समन्वय 
है, उसमें सूफी 'इश्क' की भावना अतहिंत है| ऐसा सुन्दर शब्द-प्रतीक 
सूफी साधना की ही देन है । 


शुन्य 

जिस प्रकार संतकाव्य सें शूत्य परमतत्व और परमज्ञान का प्रतीक माना 
गया था, उसी प्रकार सफ़ी कवियों ने इसे पस्मतत््व का रूप माना है। इसके 
अतिस्कति कही-कहीं पर शूज्य को परमघाम या परमपद के रूप से अपनाया 
गया है | शृत््य का परम-पद के अर्थ से प्रयोग नितान्त स्पष्ट नही है, पर संदर्भ 
के अनुसार और अपनी स्थिति के प्रकाश मे वे धाम)? 'शूत्य धाम! के वाचक 
शब्द माने जा सकते हैं । 


परसतत्त्व रूप में 


जायसी ने शृज््य शब्द का प्रयोग एक स्थान पर योगपरक अर्थ में भी 
किया है--- 
कहाँ पिंगला सुषमन नारी। 
सूंनि समाधि लागि गई तारा ॥३ 


१--वही, रत्नसेन सूली खड, पृ० १२७ | 
२--बही, रत्नसेन विदाई खड, पृ० १ ३। 
२--जा० थन्थावली, राजागढ छेका खड पृ० ११४ । 
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यौगिक प्राणायाम से संबंधित इस शूज््य' शब्द का कम ही प्रयोग सूफी काव्य 
में प्रात्त होता है । उसका स्वरूप मूलत: परमतत्त्व रूप है जो संतों के अधिक 
निकट है अपेक्षाकृत नाथो से या सिद्धों से | शून्य की धारणा का जो भी रूप 
प्राप्त होता है उसका प्रतिनित्रित्व जायसी का अखरावट करता है | जायसी ने 
“अनहद सुत्न” को साधक की वह अवस्था मानी है जहाँ पर वह नितान्त 
एकनिष्ठ हो जाता है और इस प्रकार ऊध्ये मन की दशा में पहुँच 
जाता है-- 


अनहद सुन्न रहे संग लागे | 

कवहेुँ न विसरे सोचे जागे ॥* 
वूसरी ओर सुन्नावस्था को सिद्धावस्था का पर्याव भी ठहराया है-- 

जानि परे जेहि सुन्न, मुहमद सोई सिद्ध भा ।* 
अतः सूफियों के लिए. शून्य निराकार परमतत्त्व ब्रह्म का पर्याय है | वह 

एक प्रकार से एक सत्ता का स्वरूप है जहाँ अभाव” का स्थान नहीं है। 
दूसरी ओर, यहूदी तथा अन्य मतावलवियो के 'शुत्त्य! में अभाव की भावना 
व्याप्त है जिससे कि भाव की उत्पत्ति हुईं ।? अतः सूफी काव्य का शूल्य ब्रह्म 
भाव! के अधिक निकट है जिसमे सब भावो का अतलेय है। सूफी काव्य का 
शूत्य सतो के शुन्य से भी मेल खाता है जब जायसी कहते हैं--“निरखि 
सुन्न महं सुन्न समाई |? यह शून्य को घारणा सूफी विचारधारा के भी निकट 
है, क्योंकि सूफियों के अनुसार भी परमतत्त अल्लाह अपने में स्वयं ही समाया 
“हुआ है, वह आप में ही “आप” को देखता है | वह प्रथम भी है और अंत भी, 
वह सब कुछ है। कुरान के शब्दों मे-- 


वह आदि है और अंत भी, आतरिक है और वाह्य भी और वह सब 
कुछ जानता है |?" इस प्रकार वह अद्वितीय है जिसमे अनेकता का अभाव है । 
“/ फैठोपनिषदू का यही कथन है--- 
१--जही, अखरावट, पृ० ३७३ । 
२--वही, अखरावट, पृ० ३६५ । 
३--सूफी मत ओर हिन्दी साहित्य द्वारा डा० बिमलकुमार जैन पृ० ४० । 
४--जा० भन्थावली, अखरावट, पृ० ३५२ | 
४--उद्॒धृत हिस्ट्री आफ फिलासफी, ईस्टने एड वेस्टने, ए० १७७ स०, डा० राधाकृष्णन्‌ 
चास्यूम २ ( लद॒न १६५३ )। 





ब्न्लत अिजन न+>+ ++. नभिभफिभरगअगअफ्नणन्‍>ओ>.+ ७२०--०--.०००«७+०००-०--- 


२१४ हिन्दी-काध्य में ग्रतीकयाद का विकास 


मनसेवैदमामतव्य नेह. सानासि सिलन । 

मृत्यो: सा सत्य गन्छति ये उप सानेस पस्यति ॥7 
अर्थात्‌ मन से ही यद्द तत्व ग्राम करने बीत है, एस बरसात में नाया दृछ 
भी नहीं है, जो पुरुष पगस सानाहा सा देरावा +, याए मे ॥ में मस्य भा मात 
होता है । इस प्रकार शन्य नत्तय कक साथनयामस्य था एतसा | -ध्गन दा । मरी 
के शन्प-रुप परगतत्त-रुचा में ग्राध होता है। ध्त्ना 
शब्द-प्रतीक वी भारतीयता या बी पर भी हमने कांत आुझा €&. #प दि 
स्पष्ठ है | 
परमपद के रूप से 


बन * का का हे] 
यह रुप हमे यदा कंदा कयान्यक्म मे सम्धिद स्थाया से थाम राता €। 
फल आता 


उनकी सदर्भनुसार स्थिति परमपद के समान ही। शत होगी ४. स्वाप्छ से 


सारी साधना का अन्तिम लच््य उसी 'पन्‍्मधामा वह पुचना होता ४। 
न्रमोहम्मद और जायसी दोनों मे एस काल्पनिक स्थानों थो परस्मधास था 
प्रतीक माना हे। नृस्मोहम्भद ने ऐस ही स्थान यो झागमपुर| कहा है जो 
सिधु के पार है | सिध्वु इस नामरुपात्मक ससार्‌ या प्रतीक हे ओर आगमनपुर 
इस ससार से परे एक शक््य धाम का--टठपनिपद्‌ कथित अक्षवाम “हा पर्याव 
है । इसकी तुलना यिहलद्गीप ( जायसी ) से भी होती हैं, जो सम: के: पार 
बसा है। 

इस परमधाम को यफी कवियों ने अन्ण नामों से भी रुग्येधित किया है 
ऐसे मुख्य शब्द कैलास) ओर अगारी * है | 


अतः सात खंडो के ऊपर, या नारि-संज का सुस्त रास! था 'सामुर 
कविलास'--ये सब संन्ाएँ परमपद की ओर सकेत करती ६। एनगे से बुछ 
रूपो मे सूफी प्रेमिका के उच्चतम निवास-स्थान की ओर भी संकेन ग्राप्त होता 
है। ऐसे ही परमपद की ओर एक सूफ़ी कवि अत्तार! का मिसन बर्शन किनिना 
साम्य रखता है :--- 


संयोग से एक दिन उन्होने एक बहुत दँची अद्यलिका देखी जिसमे एक 


ञ्ल 
१--कठोपनिपद्‌, अध्याय २, वल्‍ली १, ९० ११८११ ( उप० भा० सण्ट ३१)। 
२--४० पीछे अध्याय प्रथम, उपखण्ट व्य? में । 

३--४द्रावतती, नहान खण्ट, पृ० ६३। 

४--जा० भर रत्नसेन भेंट खण्ट, 9० १४६ तथा बोहित खण्ट ७० | 
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लड़की बेठी थी। वह लडकी ( जिसका नाम शुवरा था ) मुख की पविच्रता के 
प्रकाश में देदीप्यमान हो रही थी । 


सूर्य उसके सौंदर्य के आगे लज्जित होकर फीका पड जाता था |?” 


उपयुक्त संतों के परम्परागत प्रतीको के विश्लेषण से उनके धारणात्मक 
एवं भावात्मक रूप का यथोचित स्वरूप सष्ट हो जाता है। साथ ही सूफी 
कवियों की दृष्टि का समावेश भी उनकी धारणा को ओर भी व्यापक रूप प्रदान 
कर देता है | सूफ़ी काव्य की इस विहंगम प्रष्ठभूमि के प्रकाश में हम सूफी 
कवियों की प्रतीक-योजनाओ को निम्न वर्गों मे विभाजित कर सकते हैं जिससे 
उनके विवेचन में सुविधा हो ;-- 

(१ ) सूफी साधना की प्रतीक-योजना । 

(२) प्रेम परक तथा रूप-सोदर्य की प्रतीक योजना | 

(३ ) समासोक्तियों तथा प्रसंग कथाओ के ग्रतीकार्थ । 

(४ ) कथा-पात्रों का प्रतीकार्थ । 


( ख ) स्रफी साधना की प्रतीक योजना 


पृष्ठभूमि के अंतर्गत सूफी विचारधारा का सिंहावलोकन यह स्पष्ट कर देता 
है कि हिन्दी काव्य में सूफीमत के अनेक प्रतीको का स्थान प्रास होता है । इन 
प्रतीको मे भारतीय दर्शन का भी स्पंदन य्रापत्ष होता है। इन प्रतीकों को 
हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं--- 


(१) अल्लाह की धारणा तथा प्रतिबिबवादी प्रतीक | 

( २) सख्यावाचक प्रतीक योजना । 

(३ ) प्रेमानुभूति के प्रतीक | 

(१) परमतत्त्व की धारणा का स्वरूप तथा प्रतिबिंबबादी प्रतीक 
अल्लाह की धारणा 

हिन्दी सूफ़ी कवियो ने परमतत्व की धारणा में, जैसा कि प्रथम संकेत 
किया गया, एक समन्वय्गत्मक दृष्टिकोण का परिचिय दिया है। सकियों ने 


परमतत््व को अल्लाह या खुदा का नाम दिया, है। जायसी ने अल्लाह की 
भावना में शूज्य तत्व का भी यथोचित समन्वय किया है जिस पर मैं पूर्व ही 





१--श्रान के सूफी कवि सं० वाकेविहारीलाल, ए० ११६ । 


२१६ हिन्दी-काव्य मे प्रतीकबाद का विकास 


विचार कर चुका हूँ |" इसके अतिरिक्त जायसी आदि ने परमतत्त की धारणा 
मे एकेश्वरवाद, प्रतिविबबाद एव. अद्वेंतब्राद का भी समन्वय किया है। 
जायसी ने भी उसे? सृष्ट्किर्ता माना है-- 

गगन हुता नहिं महि हुती, 

हुते चंद्र नहिं सूर | 

ऐसे अंधकृूप महू 

रचा मोहम्मद नूर ॥* 
अतः शूत्य रूप ( अधकृप ) परमतत्त्व की सत्ता ने अपने “नर का विस्तार 
किया । अनादि तत्त्व के न पिता है ओर न माता, वह आपही सत्र कुछ है 
आर “आप” ही अकेला है | इस भाव की ग्रतिव्वयनि नर मोहन्मद मे मी प्रात 
होती है बथा-- 


आपु गुपुत और परगट, आप आदि आ अंत | 
आपु सुने ओ देखे, कीन्ह मनुप बुधवंत ॥२ 
इसी प्रकार यह जग “कर्ता की फुलवारी? भी है जिसके द्वारा यह व्यंजित 
होता है कि यह समस्त चराचर विश्व 'डसी' की रचना हे। इसी कर्ता 
ने मोहम्मद को जन्म दिया ओर अपने अ्श का “उसे? कुछ भाग भी प्रदान 
किया-- 
करता तोहि मोहम्मद कीन्हा । 
आप सुभाग अंश तेहि दीन्हा ॥५ 
इस्लाम धर्म मे अल्लाह के भयपरक रूप की प्रधानता प्राप्त होती है । 
जायसी ने उसे? प्रेम रूप में ग्रहण किया है ओर उसे निकटतम प्रिय की 
कोटि तक पहुँचा दिया है | सूफी कवियों का परमतत्त्व रूप, उन्ही के शब्दों से 
आतरिक सत्य या 'धत्‌! और वाह्म सत्य या 'शिफत! का समन्वित रूप है | 
यही घत्‌ ही शिफत मे परिणत होता है और सृष्टि करता है। यह अल्लाह 
का परमतत्त्व रूप “अलिफ' वर्ण के प्रतीकार्थ की ओर भी संकेत करता है | 





१--दे० पृष्ठभूमि (क) में “शज््यः के प्रतीकार्य के अन्तर्गत । 
२--जा० अर०, अखराबूट पृ० ३४३ | 

३--इद्रावती द्वारा नूर मोहम्मद, स्तुति खण्ड, पृ० १ | 
४--वही, फुलवारी खण्ड, पृ० घ४ | 


४--वही, नहान खण्ड, पृ० ७६ तथा स्तुति खण्ड ५० २। 


सूफी प्रेम काव्य सें प्रतीक-योजना २१७ 


नलिफ़' अरबी के अठाइस बणों मे प्रत्येक वर्ण मे प्रात होता है जैसा कि 
देवनागरी वर्णों में “अकार? की व्यामि होती है । यह अलिफ' वर्ण सीधे तथा 

वक्र--दोनों प्रकार के वणें मे समान रूप से समाहित है | इसका अथ यही 
है कि सत्य अस्तित्व की व्याप्ति अव्यक्त तथा व्यक्त, दोनों रूपो से समान रूप 
से प्राप्त होती है, जिस प्रकार अलिफ की व्याति सीधे ( व्यक्त ) और वक्र 
( अव्यक्त ) दोनो प्रकारो में प्रात होती है ।” यही अलिफ वण दृष्टि का 
आदि ल्ोत है ओर साथ ही उसके निलय का भी । 


प्रतिविववादी तथा वेदान्त के प्रतीक 
इस तात्विक रूप की पृष्ठभूमि में जायसी ने प्रतिविब का समावेश किया 
है। एक प्रेम संदर्भ के प्रसंग का उदाहरण लीजिए--- 


जनहुँ आहि दरपन मोर हीया। 
तेहिं महँ दरस दिखाबे पीया ॥* 


इस तात्विक रूप की आधारशिला पर अन्य प्रकार के कुछ प्रतीको का 
- आयोजन प्राप्त होता है | एक प्रकार से इन प्रतीक योजनाओ से भी परमतत्त्व 
के अर्थ की होती 
के अथ की व्यजना प्राप्त होती है । 


योग प्रणाली के अनुसार ण्डि में ही त्रह्माह समाहित है। आत्मा में ही 
परमात्मा की विभूति व्यात्त है | संतों ने इस संबंध को प्रद्शित करने के लिए 
ख़ालिक और ख़लक, वूँद और समुद्र, जल और कुम, हद और वेहद आदि 
की योजना की है जिन पर हम संतकाव्य से विचार कर चुके है। इसी भाव 
को सूफ़ी कवियों ने श्रन्य प्रतीको के द्वारा, प्रतित्रिंववाद का घुठ देकर, परम- 
तत्व की सर्वव्यापकता का रूप मुखर किया है | जायसी ने पानी भरी गगरियों 
और उनमें समान रूप से सूर्व के प्रतित्रितर पडने के दृष्टात के द्वारा जहाँ एक 
ओर त्रह्मतत्व' ( अल्लाह ) की सर्वव्यापकता का सकेत किया है, वहीं पर 
पतिबिबवाद का अपनी प्रतीक योजना से सहारा लिया है :--- 


गगरी सहस पचास, जो कोउ पानी भरि धरे । 
सूरुज दीपै अकाश, मोहम्मद सब सहं देखिए ।।* 
मर कल 20 कह 
१२-स्ट्डीज इन तसब्बुफ द्वारा खाजां खांन पृ० हृं८ । 
२--जा०» अ०, लक्ष्मी समुद्र खण्ड, पृु० २०२ । 
रे--वही, अखरावट, पृू० ३७४। 


बट 
० 
गम है. 


श्श्द हिन्दी-काव्य मे ग्रतीकवाद का विकास 


इसी प्रकार पवन? और &“बुल्ले' की प्रतीक-योजना के द्वारा जायसी ने 
जल और कुंभ के संबंध का एक अन्य रूप भी प्रस्तुत किया है। 
पवनहिं महं जो आप समाना। सब भा वरन ज्यों आप समाना || 
पवनहिं माह जो वुल्ला होई। पवनहि फुटे जाइ मिलि सोई॥'* 
इन उदाहरणो में जहाँ एक ओर सूफी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव 
लक्षित होता है वहीं अन्य उदाहरणो में वेदान्त दर्शन का भी स्पष्ट संकेत 
प्रात्त होता है । नदी और समुद्र का अतीकात्मक दरृष्णत-- 
नदी समाहि समुद्र महि आई। 
समुद डोलि कहु कहां समाई ॥* 
इसी प्रकार बूंद तथा समुद्र का प्रतीकात्मक रूप जो हमे संतो में भी प्राप्त होता 
है, उसका सकेत जायसी मे भी प्राप्त होता है--- 


बुंदहिं समुदि समाना, यह अचरज कासो कहो । 
जो हेरा सो हेरान, मोहम्सद आपहु आप संह।॥३ 


वि - 


इन उदाहरणो में विभिन्न प्रतीको के द्वारा परमात्मा और आत्मा," 
पिंड और त्रह्माड और सम्पूर्ण स॒ष्टि तथा परमतत्व की अद्वैतता का संकेत प्राप्त 
होता है । 

परमतत्व और ग्रतिविंबवाद की इन योजनाओं के पश्चात्‌, तात्विक 
व्यंजना के हेतु सूफी काव्य में कार्य ब्रह्म को व्यक्त करने के लिए क्षः का 
प्रतीक-रूप ग्रहण किया गया है | यह ग्रतीक हमे सतो में तथा “अश्वत्थ वृच्तरँ 
के रूप में उपनिपद्‌ में भी प्रात होता है जिस पर हम पूर्ब ही संकेत कर चुके 
हैं। जायसी ने सष्टिक्रिम का वर्णन सूफियो की भाँति ही किया है। इच्त के दो 
पातो का प्रतीकार्थ चित्‌ और अचित्‌ है जिससे सूक्षम-तत्व ( सरग ) और 
स्थूल-तत्व ( धरती ) की सृष्टि हुई है जो विकास क्रम के परम माध्यम 
पा [डे हे प्रकार चाक के रूपक द्वारा सृष्टि की रचना की ओर संकेत प्राप्त* 

ता है-- 


१--जा० ग्रु०, अजरावट, पूृ० ३८० | 
२--वहीं, पत्मावत्ती वियाग खण्ड, पृ० ८३ ॥ 


३--तही, अखरावट, १० ३४८ तथा रुख और वीज का दष्टात दे० पृ० ३५० पर । 
४०--जा 6 अ०, अखराबठ, पृ इ्डर्‌ 
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एक चाक सब पिंडा चढ़े। 
भांति भांति के भांडा गढ़े ॥* 
(२) संख्यावाचक प्रतीक योजना 


$ ” सूफी साधना से संबंधित इन प्रतीको का एक विशेष स्थान सूफी साहित्य 
तथा धर्म में रहा है। ये प्रतीक मूलतः परमतत्व के सन्षात्कार हेतु माध्यम रूप 
मे ही मान्य हैं । सूफ़ी साधना में साधक को अपने साध्य तक पहुँचने के लिए 
कुछ विशिष्ट अव्यवस्थाओ तथा मुक्रामातो से गुजरना पडता है । इस यात्रा 
मे उसे अनेक बाधाओं एवं संकटो का सामना करना पडता है। यफ़ी विचार- 
धारा में साधक की इसी प्रगति का क्रमिक-रूप उनके मसुक़ामात तथा अवस्थाएँ. 
हैं जिनके दारा उसके आध्यात्मिक एवं मानसिक प्रगति की रूपरेखा भी स्पष्ट 


होती है । 


चार अवस्थाएँ और सात मुक्तामात 


सूफियों की साधना पद्धति में सात मुक्ामातो का बहुत महत्व है जिन पर 
_ साधक क्रमशः रुक-रुक कर अपने 'साध्यतत्व' की ओर अग्रसर होता है । यदि 
रै प्रतीकात्मक विधि से कहा जाय तो ये 'मुक़ामातः साधक की विभिन्न मानसिक 
स्थितियाँ हैं | ये सात मुक़ामात इस प्रकार हैं-- 
१--पहला मुकाम वह है जहाँ पर मोमिन (साधक ) शरिश्रत में 
विश्वास करता है जो उसे सेवा-भमाव की ओर उन्मुख करता है | इस उन्‍्मुखता 
से मोमिन एक प्रकार के 'अनुताप” का अनुभव करता है | इसे “डब्दियत्‌' की 
भी सज्ञा दी गई है। 
२--.इस भुक्राभ के बाद इश्क या प्रेम का स्थान है जो साधक को आत्म- 
ज्योति या आत्म संयम का वरदान देता है | 
३-जब प्रेम का प्रकाश हो गया तब साधक संसार के वाह्म बंधनों 
38 त्याग कर वैराग्य की उच्च दशा का साज्षात्कार करता है। इसे सूफी 
शब्दावली में “जुहुद!ः कहते हैं । 
४--पैराग्य की किरण से शान का परम प्रकाश उत्पन्न होता है। यह 
ज्ञान व्यक्ति को मनोनिग्नह की “स्थितप्रश्र! दशा तक ले जाता है | यह अंतः- 
करण का आह्मदकारी जीवन है । यही मारिफत” की दशा है। 


१--वही, ए० ३४६। 


प्‌ 
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५--इैश्वरीय ज्ञान की अनुभूति हो जामे के शद साधक का मन आनंद 
की मधुरिमा से परिव्यात हो जाता है | टस वक्द्र! का मास दिया गया है । 

६--आनददानुभूति के बाद या उसके साथ ही “सर्या का जान हा जावा 
हे | इसे सू़ी शब्दावली में 'दड़ीऊन! की दशा कई गई है | इसके जिना 
मोमिन सातवे मुकाम तक पहुँचने में असमर्थ ही रहूंगा । 

७--इस अंतिम मुकाम में श्राकर साथक परमात्मा से अभद्र रष्धि की अनु 
भूति प्रात करता हे जिसे बस्ल! की सजा दी गई हैं। इस परम एकात्म भाव 
या अद्ेत रष्टि को 'फना! की अवबस्वा भी कद्मा गया हे | पसा की परिभाषा 
इस प्रकार दी जाती हे कि जहा पर साधकनवात्री के कार्य, गुण ओर तत्य 
क्रमशः अद्वेतमाव में परमात्मा के कार्य, गुण शरीर तत्व हो जाने हैं| 
यहाँ पर साधक कामरहित था आमकाम हो जाता हैं। उपनिपद्र में 
मोक्ष की धारणा भी कुछ इसी प्रकार की हे ।। फसा और गो की भारगा में 
मूलतः वे ही तत्व हैं जो समान रुप से दोनों में दी श्राम होते है। अतः 
यह कहा जा सकता हे कि दोनो धारणाश्रों का सेब एकात्ममाब एवं स्रात्मि- 
भाव है | इन समानताओ के अतिरिक्त मोक्ष तथा फना में एक सूच्म अंतर 
भी है| उपनिपट के कथनानुसार मोक्ष की स्थिति परमशांति की दशा दे जहां 
समस्त इच्छाएं, कम एवं फल आदि तिरोहित हो जाते हैं । परन्तु ना में 
हर्पोन्माद का सहज उद्बेक सलिल प्रवाहिनी की तरह चहना रहता है । रहत्व- 
वाद की दृष्टि से यही आनदोदेक की परमदशा है जो मोक्ष मे परमणान्ति 
की दशा है-।* 

इन सात मुक्रामो के कुछ पर्याय भारतीय साधना में भी मिल जाते है 
जिनकी ओर प्रसंगवश सकेत कर दिया गया है। एक अन्य दृष्टि से इन मुक्कामों 
की समानता योग-प्रणाली से भी हो जाती हे । योगानुसार शरीर के अन्द्र 
सप्खडो ( चक्रो ) की जो कल्मना की गयी है उनकी समकक्षुता इन सात 
मुक्ामो से स्पष्ट रूप से की जा सकती है | इन सात मुक्कामातो की समानता ._ 
सूर्फेया की चार अवस्थाए है जिन्हे शरीक्रत, तरीक़त, हक़ीक्त और मारिफत 
कहा जाता है जो क्रमशः प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाछ् सि मिलते 
है | इन अवस्थाओं को सूफी कवियो ने बसेरे ओर निसेनी आदि संजाओ से 
व्यक्त किया है। 





१--४हढारण्यकापनिपद्‌, अध्याय ४ आाह्यण ३, ए० ६३८ ( उप० भा० खड ४ )। 
२--सूकीमत ओर हिन्दी साहित्य, द्वारा डा० विमलकुमार जैन, एृ० ७५। 
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सुफी साधाना मे यह यात्रिक आरोहण एक विशिष्ट तात्विक अत- 
हष्टि का परियाचक है। राडलफ आगे के शब्दों मे कह सकते है कि यह 
यात्रिक आरोहण ऊर्ष्व जीवन का एक नियम है--उसका एक परम सम 
प्रारू्ध है '। इसी यात्रिक रूप जीवन को सूफी कवियों ने उपयुक्त प्रतीको के 
> द्वारा व्यंजित किया है । सूफी कवियो ने इन विभिन्न प्रतीको का प्रयोग कही कही 
पर एक साथ भी किया है और उन्हे योग साधना की समकत्॒ता में रखने का 
प्रयल भी किया है| इसके अतिरिक्त इन संख्यावाचक प्रतीको को कही कही 
प्र स्वतंत्र रूप से स्थान दिया है । ये मुक़ामात एवं अवस्थाए मूल रुप से 
इरान के सूफी कवियों मे भी प्रासत होती हैं | यही नहीं, पाश्चात्य काव्य से भी 
इन मुक़ामो का अपरोक्त रूप प्राप्त होता है । 'दाते! की 'डिवाइन कामेडिया” 
में इसका एक स्थान पर संकेत मिलता है | जब महाकवि दाते मार्जन प्रवेश 
( ए0:2४/07ए ) में सात स्तरो का स्विस्तार वर्णन करते है* जिससे होकर 
कवि तथा वर्जिल स्वर्ग की ओर चढ़ते हैं, तब स्पष्ट रूप से सूफी मत के साथ 
मुकामों की समानता प्राप्त हो जाती है । 
सूफी साधना में, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, कटो तथा बाधाओं की 

>:/योजना एक प्रमुख अंग है। इन वाधाओ की ग्रतीकात्मक अभिव्यक्ति प्ब॑तो, 
नदियों, खोहो और नालो से की जाती है। जायसी ने एक स्थान पर सपष्टतया 
इसका उल्लेख किया है-- 

ओहि मिलान जो पहुंचे कोई। 

तब हम कहब पुरुष भल सोई ।। 

है आगे परबत के बादटा। 

विपस पहार अगम सुठि घाटा ॥| 

बिच विच नदी खोह आओ” नारा । 

ठावहि ठांव बैठि बटपारा ॥४* 
ः जायसी और नूरमोहम्मद मे सात मुक़ामातो का वर्णन अधिकाशतः 
/ उतीकात्मक रूप में ही प्राप्त होता है । 'पद्मावति? में जायसी ने रत्नसेन को 
सिहलद्वीप जाते समय सात समुद्रों के पार करने का जो संकेत दिया है वह 
मूलतः इन्ही सात मुक्रामातों का प्रतिरुप है। यदि विश्लेषण करके देखा जाय 





१---मस्टिसिज म॒ इस्ट एड वेस्ट, राडल्फ, आटो, पृ० १५७। 
२--कामायनी दर्शन डा० फत्तदलिद, ए० ४०४ । 
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तो कहीं कही पर जायसी ने इन समुद्रों के वर्णन में मयंकरता का भी समावेश 
कर दिया है | इन सात समुद्रों के नाम इस प्रकार हँ--खार ( क्ञार ) खीर, 
दधि, जल, उदधि, सुर ओर किलकिला |? टन सातो का वर्णन विस्तार- 
पूर्वक किया गया है जिनमे हमे प्रतीकत्मक रूप नी मिलता है । उठाहरण- 
स्वरूप दथधि समुद्र का वर्णन लीजिए-..- 

प्रेम जो दाधा धनि वह जीऊ | दथधि जमाइ सथि काढ़े घीऊ। 

सांस डांडि मन मथनी गाढ़ी । हिए चोट विन्ु फूट न साढ़ी ॥* 
'दधि? तीसरे मुकाम का प्रतोक हे जो 'इश्को के बाद आता हें | यहा पर 
साधक ससार के बंधनो से मुक्त हो, परमात्मा के समीप पहुँचने को होता हे । 
यहा दधि का जमा कर श्री का निकालना इसी सत्य की ओर संकेत करता है 
कि इस व्यक्त रूप राशि से ही परम भान सप घृत' को निकालना ही काम- 
वासनाओ से मुक्त होना है। बिना वैराग्य को प्राप्त किए. 'सत्वज्ञानः की 
अनुभूति नितान्त असंभव हे । इस “व्री? का निकलना सास और मन के 
समुचित निरोध पर ही अवलंबित रहता है। इसी प्रकार अन्य समुद्रो का वर्यन 
जायसी को अभीष्ट है | अंत मे, सातवे 'मानसर! में आकर जीवात्मा के सम्मुख 
अजानाधकार का आवरण नितान्त तिरोहित हो जाता हे और परमसत्य की 
ज्योति सर्व के समान विकीण होने लगती है । यही फ़मा की दशा कही गयी 
है जहा सर्वात्ममाव अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाता हैं--- 

गा अधियार रैनि ससि छूटी । 
भा भिनसार किरन रवि फूटी ॥३ 

इस प्रकार, जायसी ने जहा सात मुक़रामातो का सात समसुद्रो के रूप में प्रतीका- 
त्मक वर्णन किया है, वहा नूर मोहम्मद ने इन्हें (सात वन! भी कहा है और 
अलग अलग उन वनों का नामकरण भी किया है-यथा--- 

(१ ) जंगल या वन, 

(२ ) शब्द वन, 

( ३ ) सुगंध युक्त वन, 

(४ ) फले बहुत फल देखे जहा--अर्थात्‌ फल वन, 





१--ढे० वही, सात समुद्र ख ड, पृ० ७२-७६ | 
२--वही , पृ० ७२-७३ । 


३--जा० अ०, सात समुद्र खड, पृ० ७६ । 
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(५४) छोटे छोटे घास व कांटो का वन, 

(६) व (७) वन में बसेरा, और कवि ने इन सात बनो के बाद मधु- 
कर को देहन्तपुर या परमपद के दर्शन कराये है ।' विदेशी सूफ़ी कवियो में भी 
इन सात मुक़ामातो का यदा कदा वर्णन प्रात हो जाता है | सूफी कवि अत्तार 

।- ने इन सात मुक़ामो को सात घाटियां भी कहा है ।* इन ग्रतीको की योजना में 
सबंत्र इस तथ्य का संकेत प्राप्त होता है कि सृफी साधना में, चाहे वह भारत 
के सफी साधक कवियों की साधना हो या किसी विदेशी कवि की, उन साधनाओ 
में जीवात्मा-साथक का रुकना या आराम करना अपनी 'मजिल?' को दूर करना 
ही होता है | इस प्रगति मे अहनिशि प्रयत्न की ओर सदैव मानसिक प्रद्धत्तियो 
के उन्नयन की आवश्यकता है | इसी भाव को हाफिज ने अपने 'दीवान” मे इस 
अकार रखा है-- 

भुक्के प्रियवम के मार्ग में आराम करने का क्‍या विश्वास है, जब कि 
काफिला का घंटा सदेव बजता रहता है और लोगो को अपनी अपनी लादी 
लादने के लिए. सचेत रहना पड़ता है ।* 


»... थोग साधना में शरीर के अंदर जो सात चक्रो या खण्डो की मान्यता है 
उसकी तुलना सूफियों के सात मुक्रामातों से की जाती है। सत्य मे, यह सप्तक 
की धारणा का परमविकास हमे उपनिपदो के महान्‌ श्ञान भण्डार मे ही प्राप्त 
डोता है जहा सप्रमाणो, सप्तऋषियों, समात्नो आदि की कल्पना मूलतः 
मानव मन के आव्यात्मिक स्वरूप का प्रतिरूप है।* इसी सप्त आरोहण 
को व्यंजित करने के लिए. जायसी ने 'सात चढाव” का वर्णन इस प्रकार 
किया है--- 

कही सो तोहि सिधघत्लगढ़, है खँँड सात चढ़ाव | 
फिर न कोई जियति जिड, सरग पथ देइ पाव ॥" 
इसी प्रकार की भावना, कि शरीर के अन्दर ही सातो मुक्रामात हैं, एक विदेशी 
|” सूफी कवि निजामी के इस कथन में प्राप्त होती है-- 





१--इंद्रावती, जोगी ख ड, पृ० २६-२८ । 

२--हिन्दी साहित्य और सूफी मत द्वारा डा० विमलकुमार, पृ० ७२ । 
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५४--जा० थ०, पाव॑ती महेश ख ड, पृ० १०५। 
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धन रूपी उसी मद्रि में सात मार्ग थे और सातो सिलसिले भी 
वहीं थे |! * 
इस प्रकार, स॒फी कवियों ने सात मुक़रामातो का समान ही वर्णन किया है 
जो मूलतः निजामी के साव सिलसिलो तथा श्त्तार की सात घाटियो के समान 
है । जायसी ने इन सात खडो का नामकरण भी मारतीय नामी से निर्वाचित 
किया है जो इस प्रकार है--शनीचर, इंहस्पति, मंगल, अदिति, शुक्र, बुद्ध 
और सोम |* इन सात खण्डों मे अतिम सोम का पाठ कहा गया है जो दसवें 
द्वार! का प्रतिरूप है। योग साधना में सोम से ही अम्रत का प्रवाह होता है 
जिसे साधक पान करता है | इस तत्व को जायसी ने अतीव कुशलता से सूफी 
मुक़ामातों से समन्वित किया है । 
इन सात मुक़रामो के समकक्ष चार अवस्थाओं का स्थान भी सूफी साधना 
मे अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जायसी ने, जैसा कि ऊपर के एक उदाहरण से 
स्पष्ट है, इन अवस्थाओं को “चार बसेरे!? और चार निसेनी”“ की संज्ञा 
प्रदान की है । 
इन चार अवस्थाओं का वर्णन नूरमोहम्मद ने एक नितान्त मिन्न रूप में 
किया है-- 
एक सरीर मंदिर छविधारी । दूसर है यह मन फुलवारी | 
तीसरे माहिं जीव अस्थाना । चौथा जोति सदन हम जाना ॥" 


चौथी अवस्था ( मारफत ) को “जोति-सदन” कहा गया है जहाँ परमज्ञान की 
ज्योति प्रकाशित होती है | तीसरी अवस्था में जीव हक़ीकत के अन्दर स्थान 
ग्रहण कर लेता है | इसी प्रकार शरीअ्रत और तरीक़त क्रमशः प्रथम और 
दूसरी अवस्थाए हैं | मारिफत की अवस्था फना की दशा होने से “प्रत्यक्ष रूप 
से सहज-समाधि' और “परम मोक्ष' की दशाएँ ज्ञात होती हैं 

इन मुक्रामों तथा अवस्थाओ के अतिरिक्त सृफी काव्य में अन्य संख्या- 
वाचक शब्द प्रतीकों की योगपरक तथा सृफी-परक परम्पराओ का रूप भी प्राक्त 


१--#रान के सृफ्री कवि, पृ० ८६ | 
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होता है | उदाहरणस्वरूप नौ नाका या पौरी, बारह मन्दिर, पांच हरकारा, 
चौबीस खंड आदि का संकेत भी प्राप्त होता है जो प्रसंगानुसार नव द्वार 
( इंद्रिया ), अनाहत चक्र ( जिसमें १२ दल होते हैं जो हृदय में स्थित रहते 
हैं ), पांच कर्मन्द्रिया, शरीर के चौबीस विभाग आदि के द्यौतक शब्द हैं । 


(३) प्रेस भाव के अतीक--साक्नी, शराब आदि 


इन ग्रतीको में सुफ़ी साधना का एक सबल भावात्मक रुप ग्राप्त होता है। 
इसकी परम्परा हिन्दी तथा उ्दूँ साहित्य में अमी तक किसी न किसी रूप में 
प्राप्त होती है । जायसी और नूर मोहम्मद में इन प्रतीको का प्रयोग कथा प्रसंग 
में ही हुआ है | अतः यह कहना अधिक समीचीन होगा कि इनका प्रयोग 
प्रेम-साधना? की अभिव्यक्ति में उस तत्वच्चितन का प्रतिरूप है जिसमें प्रेमी 
साधक और प्रेमी साध्य का तात्विक संबंध दृष्यिगत होता है । यह ग्रेम साधना 
(पति! एवं 'काम? पर ही अधिक आश्रित है जिसका क्षेत्र लौकिक होते हुए भी 
अलौकिक एवं तात्विक है | इसी कारण से, सूफियो के आलम्बन आयः किशोर 
ही होते हैं, क्योंकि 'रति? का जितना मोहक एवं उल्लासपूर्ण सम्बन्ध किशोरा- 
वस्था से हो सकता है उतना अन्य अवस्थाओ से नहीं | सूफियों के साक्ी 
मूलतः किशोर ही होते है | माश॒क्ा एवं साक़ी पर्यायवाची शब्द-प्रतीक है जो 
सूफी प्रेम परक साधना में, रति के आलम्बन होने के कारण, परमात्मा था 
परमतत्व के प्रतीक माने गए है | हिन्दी सूफी काव्य में- साक़ी का वर्णन अप- 
रोक्ष रूप में ही गहीत हुआ है | उसका अन्तर्माव कबियों ने श्रेमिका' के 
स्वरूप मे किया है। सामान्यतः हिन्दी सूफी कवियों ने नायिका को धारणा 
में ऐसा ही समन्वय प्रस्तुत किया है। जब माशक्ा (साक़ी ) प्रतीक है, तब 
उसके अंग प्रत्यंग भी प्रतीकात्मक अर्थ को व्यंजित करते हैं। जिन सूफी 
कवियों ने भारतीय कथानकों को लिया है उन्होंने नायिका के नख शिख, अंग- 
अंग को लोकोत्तर अर्थ देने का भरसक प्रयत्न किया है। अतः यह स्पष्ट 
करता है कि उन्होंने भारतीय नामधारी नाय्रिकाओ को फारस के साक़ी था 
माशुक्वा के रूप में चित्रित करने का भी प्रयत्न किया है । 

साक्की का कार्य है शराब का पिलाना ( मै ) | यह "मै! एक तात्विक अर्थ 
की ओर सकेत करती है. जिसका अतीकार्थ उल्लास है, अमृत है |" भारतीय 
शब्द जो इसका पर्याय है, वह सोम है जो अमरता या अमृत का प्रतीक है | 


सी पथ 0 830 77202 
१--तसब्बुफ और सूफी मत द्वारा चंदवली पाण्डेय, ए० १०७ 
१५, 
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यह "मै? ही वह माध्यम है जिसके द्वारा परमात्मा और साधक में संबंध 
स्थापित होता है | वह शराब के द्वारा ही अतीछिय जगत में पहुँच जाता है 
आर अपने “परमग्रिय' से एकात्म भाव की अनुभूति करता है । 
यह "मै? साक़ी और प्याला--सूफी साधना के आधारस्तम्म हैं | हिन्दी के 
सफी कवियों ने इन्हें ग्रहण तो अवश्य किया है पर उनके काव्य में केवल- 
मात्र ये ही वस्तुएँ नहीं हैं---इसके अतिरिक्त भी उनमे और 'कुछ' है। अतः ४ 
यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि सूफी काव्य का एकमात्र ध्येय अपने 
काव्य को प्रियतमा, शरात्र और प्याले से ही आबद करना नही था वरन्‌ अपने 
काव्य को जीवन एवं जगत के कठोर सत्यो पर भी आश्रित करना था जो 
भारतीय परम्परा की एक प्रमुख विशेपता रही है। यही कारण है कि सूफी 
काव्य में इन प्रतीको का प्रयोग प्रसंगवश हुआ है । उनका वहाँ पर स्थान 
तो है पर एकछत्र साम्राज्य नही है जैसा कि हमे ऊमर ख़याम, अत्तार, हाली 
आदि सूफी कवियों मे प्राप्त होता है । 
जायसी और नूरमोहम्मद ने अपने काव्यों में नायिकाओ को प्रियतमा का 
रूप दिया है। जायसी ने पद्मावती को प्रियतमा के रूप में चित्रित करते हुए, 
रख्नसन के समागम पर 'सिलन-शराबव? का जिक्र किया है--- 
विनय करहि पदमावति बाला । 
सुधि न सुराही पियड पियाला ॥* 
इस कथन से सुरा का सकेत तो अवश्य है, पर साक़ी का रूप भारतीय प्रमाव 
के कारण दव-सा गया है। फारस देशों की साक्री कमी भी विनय नहीं करती, 
परन्तु जायसी ने, भारतीय प्रभाव के कारण नायिका को भी नायक के समान 
प्रेम विहल एव प्रेम-प्रपीडित दिखाया है| यह जायसी की समन्वयात्मक 
प्रतत्ति का परम सूचक है । 
आनंद मिश्रित प्रेम रस का पीना ही मिलन में ध्येय होता है । साधक का 
वस यही लक्ष्य है कि उस एक भरा हुआ शरात्र का प्याला मिल जाय तो 
उसका मानस जगत प्रियतमा के चरणों पर लोटने लगे-- 
एक पियाला भरि भरि दीजै। 
मोल पियारी मानस लीजै ॥* 





१--जा० अ० पद्मावता रत्नसेन सेंट खंड, एृ० १६० । 
२--जअही, पाती ख ड, पृ० छू) 
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यही भावना जायसी में भी प्रात होती है. जत्र वे केवल मात्र सुरापान की 
इच्छा करते है, देने वाले के स्वरूप पर और उसकी स्थिति(से उन्हें कोई सरो- 
कार नहीं है | * 

,. .. इस प्रेम मदिरा का सकेत रूमी ने भी किया है। वह कहता है, मैं प्रेम की 
मदिरा पान कर सदमस्त हो गया हूँ। दोनों जहाँ को त्याग चुका" हूँ। इसी 
मदिरिा को पीकर जीवात्मा परमात्मा के महाअ्रस्तित्व से संबंध स्थापित करती 
है । इसी भाव को सूफी कवि शब्सतरी ने भी जायसी की भाति, इस 
प्रकार रखा है-- 


सदिरा पी जिससे अहंकार को भूल जाय और समभने लगे कि 

एक बंद का अस्तित्व उस महासागर के अस्तित्व से संत्रध रखता है ।?? इन 

उदाहरणों से यह स्पष्ट भासित होता है कि हिंदी सूड्ी कविया और ईरान के 

सूफी कवियों के भावों मे कितना साम्य है। परन्तु इस साम्य के होते हुए भी 

सुरा का एक अन्य अर्थ भी सूफी कविता मे प्राप्त होता है जो विप्रलम श्शज्ञार 

से संचध रखता है। कदाचित्‌ अन्य विदेशी कवियों ने ऐसा प्रयोग नहीं 
9किया है-- 


बहुत बियोग झुरा मैं पीया | 
संयोगी मद्‌ चाहत हीया ॥ ४ 


इसी प्रकार जायसी ने सुरा का प्रयोग एक अत्यन्त रहस्यमय रूप में 
किया है, उसने सात समुद्रो के वर्णन प्रसग में सुरा-समुद्र का भी सकेत 
किया है--इसको पाव करने वाला व्याक्ति 'भावरि' लेने लगता है | 

सुरा-समुद्र भी सात मुकामातों मे वह मुक़ास है जिसे पार करने पर साधक 
'प्रियतम-सा व्य' से मिलनानद की दशा तक पहचता है। अतः इन सब 


प्रयोगों के आधार पर यह कहना अत्युक्ति न होगा कि हिन्दी के सफी कवियों 
४ सुरापान! के प्रचलित तालिक अर्थ से अन्य अथों का भो समन्वय किया है | 





१--जा० ग्र० रत्नसेन पद्मावती भेट खड, ४० १६० तथा ए० १६१ पर । 
२--हैरान के सुझ। कावे स॒० वाकंविेद्दरोालाल, पृ० १८८ | 

३--चही, ४० २६० । 

४--इद्रा 4ती, ए० (७६ ।॥ 

४--२० मुकामाता। के अन्तगंत । 

६--जा०भण० सात्त सझुद्र खड, ४० ७६ । 
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परन्तु यह समन्वय इतना सृत्तम है कि धरावल पर इृष्टिगत नहीं होता है । 
इसका यह अर्थ नही है कि सफी कवियों ने सुरा को नितान्त दूसरा अर्थ 
देने का प्रयत्न किया है बरन्‌ उस रुढ्ठ अर्थ को नवीन अथों के स्पन्दन से 
अधिक व्यापक क्षेत्र का व्यजक बनाया है । 


साक़ी का सुरा से अन्योन्य सम्बन्ध है। हिंदी सूफी कवियों ने अपनी - 

नायिकाओं--पश्मार्वत एवं इद्रावती को उसी की भावमगिमा से रुपान्तरित करने 
का प्रयत्व किया है | जायसी आदि में तथा अन्य विदेशी सूफी कवियों में सबसे 
बडी समानता यही है कि दोनो धाराओं में “ग्रियतमा' का स्वस्प मूलतः 
रतिपरक, अथवा अधिक व्यापक अर्थ मे कहे, तो अनुभूतिपरक है । दूसरी प्रमुख 
समानता जो दोनों धाराओं मे प्रात होती है, वह है उन नायिकाओं के नख- 
शिख एवं विभिन्न अगो को लोकोत्तर रूप प्रदान करना । इस दिशा में यह 
कहा जा सकता है कि भारतीय स॒फ़ी कवियों ने ईरान तथा फारस के कवियों की 
परम्परा को यथोत्वत रूप से अहणु किया है। उदाहरणस्वरूप केश को ले 
सकते है। सूफी मान्यतानुसार प्रियतमा के केश माया के प्रतीक हैं। इसी 
तथ्य की ग्रतिध्वनि पद्मावती के रूप-सौंदर्य वर्णन मे प्राप्त होती है--- 


ससि मुख अंग मलयगिरि वासा। क 
नागिन भांप लीनह चहुं पासा॥ 
ओनई घटा परी जग छांहां। 
ससि के सरन लीन्ह जनु राहां ॥।* 
भाया के इस छांह का क्षेत्र कितना विस्तृत है, इसकी व्यंजना कवि ने इस 
प्रकार की है--- 
अस फंदवार केस के, परा सीस गिउ फांद। 
अस्टो कुटी नाग सब, अरुमि केस के बांद ।|* 
इसी भाव का सकेत नूर मोहम्मद ने भी इंद्रावती के सौंदर्य वर्णन में सलियों 
क्के ४2 
द्वारा करवाया है डेट 
एक कहा लट नागिन कारी। 
डसा गरल सो गिरा भिखारी ॥९ 





१--बही, मानसरोदक रड, पू० २८ ) 
२--जा०ग्र ०, नख्शिख वर्णन खंड, पृ० ४७। 
२---इ द्रावती, फुलवारी खंड, ए० ६० | 
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इन सभी उदाहरण में केश के प्रतीकार्थ की ओर संकेत ग्राप्त होता है । विदेशी 
सुफी कवि हाफिज ने भी केश का वर्णुन इसी अर्थ से किया हँ-- 

अपने सुख पर से अलका को हटा ले जिससे तेरे रूप सवा संत पीकर 
संसार चकित हो जाय और प्रेम मे मतबाला हो जाब | कहारी अत्येक लट में 
पचास-पचास फंदे पडे हुए हे--मला वह द्टा हुआ छाद॒य उससे किस प्रकार 
जीत सकता है |?" 

टन सत्र प्रतीकात्मक सदर्भों के प्रकाश मे यह रफ्ष्ट हो जागा ४ कि 


5. 


जायसी आदि मे प्रियतमा का रू उतना व्यक्तिगत नहीं है जितना बिटेशी 


_#0ज 


सफी कवियों में प्राप्त होता हे । जावसी ने केश वर्णन के हारा जसे व्यक्तिगत 
रूप के साथ-साथ उस विस्तृत क्षेत्र की व्यजना प्रस्तुत की हे जो 
प्रकृति को केश की सापेन्षुता मे अत्यंत मुखर कर देती हे । यह बाव केबल 
केश के बारे में ही सत्य नहीं है पर अन्य श्रगो के बर्शन मे 
की प्रवृत्ति लक्षित होती हँ--- 
चतुरवेद संत सब आओहि पाह्य। 
रिक्ि, जजु, साथ, अथरबन मारी ॥ 
एक एक बाल अरग्ण चाशुना। 
इंद्र मोह, बरद्य रिर धुना ॥। 
झमर भागबंत पिंगल सोता। 
अरथ बृक्कति पंडिद नहि जीता ॥* 
हो पर गानों साढी का पृणण भारतीयन्सण ही कर 
ताल्विफ दृष्टि से, परगतत्व से ही घेदो छा प्रादभवि एस हे 
शब्द अनेसय विस्तृत अ्थों की व्यजना करता हैं। यह तो एस प्रियत्तमा हा 
वाणी का विस्तृत पतीराथ । एसी प्रदार दतपंन्द्रि पर जाती जा मापन 


ब्ठ 


४ 


९ + बी कं श्र हे अकगल 
>पिि व हफ्॥ बडा 
4 डे आविया बे विलय पर २र 
ड 
रु 


पु ्ु 
हँ वजह सन | / पर रे पा ह अं | पक हल प्रक्ा 
कक डक क 
न] हु हे कक कक अपर प्र्ह्ः 
कै च् 8) 
बहाल ई | पक ५ शल डी ड़ है 5४ पर ४६६५४ गम खरद 2 आम 
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तथा अचैतन क्रियाओं का समान ही महत्व रहता है। साक़्ी या प्रिया की 
धारणा मे यही रूप प्राप्त होता है । दूसरी ओर जायसी आदि कवियों में इस 
मानसिक क्रिया की अभिव्यजना अध्यात्मपरक भी हो गई है जैसा कि उपयुक्त 
विवेचन से स्पष्ट है। अतः साक़ी का प्रिवतमा रूप तात्विक दृष्टि से 
आध्यात्मिक मनोविज्ञान का सुदर विकास कहा जा सकता है ।* 

इसके अतिरिक्त सूफी काव्य में मायिका की भावना में अनेक नव तत्वों 
का भी समाहर प्राप्त होता है। यह समाहार या तो परिस्थितिजन्य है या कथा- 
रूपक के कारण । विदेशी सुफी कवियों ने प्रियतमा को अधिकतर ऐकातिक रूप 
में ही चित्रित किया है, परन्तु हमारे कवियों ने उसे जन जीवन एवं समाज की 
सापेक्षता में अकित किया है। इसी से, इद्रावती तथा पद्मावती का स्वरूप 
अधिक व्यापक अर्थ समष्टि का द्योतक है । सुफी मान्यतानुसार 'प्रियतमा” एक 
ऐसा व्यक्तित्व है जों प्रेमी को अपनी ओर प्रत्यज्ञ अथवा अप्रत्यक्ष रूप से 
आकर्षित करती है। इसी प्रकार केवल मात्र जीवात्मा ही उसके विरह एवं 
प्रेम में तडपती है, पूबवराग की ज्वाला से दग्ध होती है, परन्तु इस प्रकार की 
चेष्णाओं का प्रियतमा ( साक्ी ) की ओर से सर्वथा अमाव रहता है। इस 
कमी को भारतीय सूफ़ी कवियों ने भारतीय प्रभाव के फलस्वरूप पूरी की। 
उन्होंने दोनों ओर के प्रेम को, विरह को समान महत्व दिया है उनका 
दृष्टिकोण एकागी नहीं है । पद्मावती अलाउद्दीन के आक्रमण के समय अपने 
कतेव्य का निश्चय करती है अथवा राजा रत्नसेन के बंदी हो जाने पर अपने 
नारीत्व का कर्मप्रधान एवं सतीत्वप्रधान परिचय भी देती है। कुछ आलोचक 
यह मत रखते हैं कि जब रत्नसेन तथा पद्मावत्ती का मिलन हो गया तत्र 
प्रतीकात्मक दृष्टि से कथा का अन्त हो जाना चाहिए था। कथा का उत्तरार्ड 
किसी मी ग्रतीकात्मक सदर्भ को पूरा नहीं करता है | उनके इस मत का उत्तर 
यहाँ स्वयं प्राप्त हो जाता है। जायसी आदि ने अपनी नायिकाओं में पूर्ण 


90... 


भारतीय नारीत्व के प्रतीकात्मक अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। 


कदाचित्‌ इसी हेतु उन्हें कथा के अतिम भाग को बढाना पड है जिससे कि 
उनका महत्व भारतीय वातावरण एवं उसकी परम्परा के अनुसार हो सके | 
ठीक है कि आध्यात्मिक मिलन हो गया और यहाँ पर “सच कुछ! समाप्त हो 
गया | परन्तु क्या जीवात्मा परम पद? तक पहुँच कर, माया और संसार 


१--दे० अध्याय दो में आध्यात्मिक मनोविज्ञान का विवेचन “मनोवैज्ञानिक प्रतीकवादी 
इशुन? के अन्तर्गत । 


है 


सूऊ्ी प्रेम कात््य में प्रतीक-योजना २३१ 


आदि के प्रलोभनों में फंसकर फिर अपनी अधोगति नही कर सकती है ? यहाँ 
पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है | मन अत्यंत चंचल होता 
है, वह एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता है। यदि वह एक बार स्थितप्रज्ञ हो 
भी गया तो हो सकता है कि वह फिर चलायमान होकर अपनी निम्नावस्था 
तक पहुँच सकता है | क्या विश्वामित्र का मन समाधि में स्थितप्रज्ञ होकर भी 
अप्सरा के मनोमोहक वाह्न प्रभावों के द्वारा अपने पूर्व उच्च स्थान से डिग 
नहीं गया था १ यही हाल रत्नसेन का भी हुआ | वह बुद्धि रूपी पद्मावती से 
एकाग्र होकर भी, वाह्म प्रलोमनों के कारण ( अलाउद्दीन तथा राघबचेतन ) 
फिर माया के आवरण में फंस गया | ऐसा ज्ञात होता है कि 'पत्मावती” का 
उत्तराद इसी मानसिक अधःपतन की करुण कथा है जहाँ सन ऊध्व॑गामी 
होकर फिर रसातल का भागी हो जाता है। अतः यदि मनोवैज्ञानिक एवं 
आव्यात्मिक दृष्टिकोशों से देखा जाय तो कथा का उत्तराद्ध मन (रत्नसेन) की 
चचलता एवं उसके दुखात की दृदयविदारक कहानी कहता है। जब्र मन 
इस प्रकार अधोगति को प्राप्त हो गया तब्र बुद्धि की क्या दशा होगी ! मनो- 
> विज्ञान के अनुसार बुद्धि मन से सूकरम है जो मन! को अपने अधिकार मे रख 
सकती है, जब मन अपनी प्रवृत्तियों का निरोध कर सकने मे असमर्थ है । 
यदि 'बुद्धि' की बागडोर ढीली पड़ जाय या मन बुद्धि के अनुशासन से छूट 
जाय, तो वह क्रमशः वाह्य वासनाओ एवं प्रलोमनों के कारण अपने निजत्व 
को ही खो देता है। तब निदान बुद्धि भी हताश होकर नि्जीव हो जाती है 
अथवा मन के चचलमय वात्याचक्रों म वह भी निष्चेष्ट सी होने लगती है--- 
एक प्रकार से मानव बुद्धि मरणप्राय हो जाती है । बुद्धि की इसी करुण समाप्ति 
की कथा “पद्मावती” का उत्तराध॑ है और पद्मावती की दीन दशा उस समय 
साकार हो जाती है जब वह स्वय अग्ि की लपणो से समा जाती है। 'पह्मावति? 
की पूर्ण कथा को ध्यान में रख कर ( मन--रत्नसेन, बुद्धि--पनञ्मावती, जायसी 
री कोपानुसार जिसका सकेत आगे किया जायगा ) यह कहा जा सकता है कि 
रत्नसेन ( मन ) और पदुमावती ( बुद्धि ) के परस्पर विकास और फिर उनके 
अन्योन्य अधोगति की करुण कथा ही यह काव्य है जहाँ मानवीय चेतना में 
बुद्धि तथा मन का अन्योन्य सम्बन्ध, उनका विकास और उनका अधःपतन 
दिखाया गया है | मेरे विचार से जायसी ने अपनी “प्रियतमा? को एक साथ 
इतने विस्तृत क्षेत्र का वाहक बनाकर, उसे जहाँ एक ओर आध्यात्मिक, मनो- 
वैज्ञानिक एवं दाश॑निक क्षेत्रो का समष्टि रूप मे चित्राकन किया है वहीं उसकी 
भावना में मानव जीवन के कम एवं कर्तव्य क्षेत्रो की सुन्दर व्यंजना भी की है । 


२३२ हिन्दी-काव्य भें प्रतीकवाद का विकास 


( भ ) प्रेम अतीक और रूपसौंदय की प्रतीक योजनाएं 
प्रेम प्रतीक ेृ 

सूफी काव्य से साक़ी का रूप प्रियतमा का ही प्रतिरूप है और इसी से 
यह ही सूक़ी साधक के प्रेम एवं विरह का केन्द्र है । 

इन प्रेम प्रतीको के अलावा, सूफी काव्य से मानवेतर जढ़ एवं चेतन 
ग्रकृति--दोनो से ऐसी वस्तुएँ ग्रहण की गयी है, जिन्हें प्रतीक का रुप दिया 
गया है | इस प्रकार की ग्रतीक योजना सूफी काव्य से बहुलता से ग्राप्त नहीं होती 
है । दूसरी ओर वहाँ पर उपमानो का ही प्रयोग अधिक हुआ है ( रूपक, उत्मेत्षा 
आदि ) | जो भी थोड़े बहुत प्रतीक प्राप्त होते है, वे या तो प्रेम-मावना के सरल 
सबंध को व्यजित करते है या किसी भाव विशेष के आधार पर लाक्षुशिक 
अर्थ को प्रकट करते है । एक स्थान पर जायसी ने ऐसी ही प्रतीक योजना 
प्रस्तुत की है-- 

चांद सुरुज ठुओ निरमल, दुओं संजोग अनूप । 
सुरुज चांद सो भूला, चांद सुरुज के रूप ॥।* 
ग्रसंगानुसार यह रटनसेन तथा प्मावती के मिलन का दृश्य है जिसकी व्यंजना 
के हेतु कवि ने सूर्च तथा चंद्रमा--दो विपरीत वस्तुओं का एक स्थान प्र 
वर्णन किया है। इस प्रकार प्रेमी तथा प्रेमिका के अन्योन्य प्रेम भाव की संंद्र 
व्यजना की है | प्रेम-भाव पर आश्रित इन प्राकृतिक वस्तुओं को प्रतीक का 
रूप देना और फिर उसे लोकोत्तर अनुभूति का माध्यम बनाना--ये दोनों बातें 
इस उदाहरण से ध्वनित होती हैं। इसी प्रकार अन्य प्रेम प्रतीको मे सरोवर 
आओर हस, कमल ओर सर्व, मंवरा तथा कमल, चक्रवाक मिथुन आदि ऐसी 
कवि रुढ़ियोँ हैं जो परम्परा से काव्य मे चली आ रही है। सृफी कवियों ने 
इन प्रतीको का भी प्रयोग अपने काव्य मे यदा कदा किया है जो सुंदर बन 
पडा है। अरविंद जल में रहता है, उसे वहाँ पर सत्र प्रकार का सुख भी प्राप्त 
है, पर क्या वह बिना रुर्त की किरणो के पफुल्लित हो पाता है? इसी प्रकार 
प्रेमी व्यक्ति संसार के अनेक मुखो के रहते हुए भी बिना प्रेम-पात्र के सच्चा 
सुख नहीं पाता है-- 
ओ अरविद रहै जल माही | रवि सेवत तेहदि जागे नाहीं |।* 


१--बा० ग्र०, रत्नसेन प्मावत्ती विवाह खण्ड, पृ० १४३। 
२--द्रावती, मालिन खण्ड, पृ० ४४ । 


सफी प्रेम काव्य में प्रतीक-बोजना २३३ 


उपर्यृक्त अन्य प्रेम-प्रतीको के अधिकाश उदाहरण जायसी मे ही प्राप्त होते है । 
चकई के प्रेम की व्यंजना पद्मावती के विरहावस्था का ही प्रतिनिधित्व 
करती है-- 
चकई विछुर पुकारै, कहां मिलो दो नांह। 
एक चांद निसि सरणग में, दिन दूसर जल सांह ।। ' 
इस प्रेम व्यंजना के अन्तराल में चकई और चाँद की एकात ग्रेम-मक्ति का सुंदर 
निरुषण हुआ है। अस्वोस्याश्रित प्रेम व्यजना का सुंदर ड्गहरण, प्रतीक 
शैली मे उस स्थान पर प्राप्त होता है जत्र रत्नसेन तथा पद्मावती का 
मिलन होता है | इस मिलन की मुखात्मक अनुभूति कमल और भौरो के द्वारा 
एक ओर, और मालती तथा भंबरे के ढारा दूसरी ओर, इस प्रकार कवि ने 
व्यंजित किया है--- 
भौर जो पावे कंचल कहं, वहु॒ आरत वहु आस | 
और होइ नेबछावर, कंबल देइ हंसि वास ॥” 
अथवा--- 


मालति देख्ति भंवर गा भूली। 

भंवर देखि मालति वन फूली ॥ 

देखा दरस भय्रे इक पासा। 

बह ओहि के बह ओहि के पासा ॥ 
विरहजनित प्रेम-भाव का एक अन्य उदाहरण दीपक और पतग के प्रेम- 
सबंध के द्वारा परम्परा से चला आ रहा है| यहाँ पर पतग नागमती तथा 
पद्मावती का समष्टि प्रतीक है जत्र वे अपने को चिता की ज्वाला में आहुति 


चनाने के लिए, प्रस्तुत होती हे | यहाँ प्रेम का बलिदानपरक रूप मानों मुखर 
हो गया है--- 


दीपक प्रीति पतंग जेडं, जनम निबाह करेड। 
नेवछाबरि चहु' पास होइ, कंठ लागि जिडं देड ॥ 7 
इन प्रतीको के द्वारा खतत्न प्रेम भावना की व्यंजना होती है | ये सभी प्रेम- 


आल 


१--जा० ग्र७, ए७० २६ । 
२--जा० ग्र०, पदुमावती रत्नसेन सेंट खड, ए० १५३। 
३--वही, लक्ष्मी समुद्र खड, पृ० २१० । 

४--वही, पढ़मावती नायमर्ती सती खड, ए० ३२३६ | 
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प्रतीक भारतीय भावधारा के अंग हैं जिन्हें यफ़ी कवियों ने पूरी मारतीयता के 
साथ प्रयुक्त किया है । 


दाम्पत्य प्रतीक योजना 


प्रेम-प्रतीको के अन्तर्गत प्रणवाश्रित आधारभूमि का विशेष महत्व रहा है | - 

संतों में इन प्रतीको की एक बलवती परम्परा प्राप्त होती है जिस पर हम पूर्व ही 
विचार कर छुके हैं | जिस प्रकार संत काव्य में इन प्रणय-गतीकों का एक 
क्रमिक आध्यात्मिक विकास लक्षित होता है उसी प्रकार सूफी काव्य में भी ग्राप् 
होता है । परन्ठ, इस क्रम विकास में सूफियाना प्रभाव होने के साथ साथ 
योगपरक क्रियाओं का भी प्रभाव है। इन प्रणय प्रतीको का विकास निम्न 
अवस्थाओं के प्रकाश में हृदयगम किया जा सकता है-- 

( १ ) पूर्वराग का विरह एवं अंतहंष्ठि का उदय, 

(२ ) प्रवत्न से उद्भूत दिव्य-ग्रेम, 

( ३ ) मिलन की परमावस्था, 

(४ ) आनंदानुभूति । 


(१) पूवेराग और अंतहेष्टि--सूफी दाम्पत्व-प्रतीकों के स्वरूप में पूर्व- 
राग का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस दशा में मन विरह और मिलन 
की मिश्रित आकाक्षाओं से अपने अस्तित्व एवं व्यक्तित्व को विरहानुभूति का 
पुठ देकर क्रमशः अतर्दष्टि को जन्म देता है | यह विरह-तत्व उस एकात्म भाव 
की अंतहंष्टि (07979778 ५४३४॥07) का आधार प्रस्तुत करता है जिस पर 
साधक का भावी प्रयत्न अवलम्बित रहता है | इस विरह को उद्दीत करने वाले 
दो माध्यम सामान्यतः सूफी काव्य में प्राप्त होते हैं । वे हैं---स्वप्न-दर्शन एप 
किसी मानवेंतर प्राणी ( शुकादि ) के द्वारा प्रिय का रूप वर्णन कर, साधक के 
विरह को हिगुणित करना | जायसी ने विरह का व्यापक रूप इस प्रकार रखा 
जब, सुआ ( गुरु) रनसेन का समाचार पद्मावती को आकर देता है--- 

विरह्‌ की आग सूर जरि कांपा । 
रातहैँ दिवस जरै ओहि तापा |" 


विरह की यह लोकोत्तर अनुभूति नूर मोहम्मद ने उस समय व्यंजित की हैं 


» जब कवर खप्न में इद्रावती का दर्शन करता है-- 


१--जांयसी-अन्यावली, पदुमवती खुआ मेंट खंड, पू० ८८ | 
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राजा देख सपन अस जागा । 
लागा ग्रीव प्रेम को तागा ॥" 


यहाँ पर जो स्वप्न का संकेत प्राप्त है, वह सत्य में मानसिक क्रिया का ही रूप 
है। यह स्पष्ट करता है कि स्वप्न भी कमी कभी 'सत्य होते है, उनका महत्व 
अध्यात्मपरक भी होता है | जहाँ तक विरहानुभूति का प्रश्न है, वह नूर 
मोहस्मद में अधिक संयमित रूप से प्राप्त होती है । दूसरी ओर जायसी में यह 
विरह वर्णन अति की सीमा तक पहुँच जाता है। इसके अतिरिक्त जहाँ जायसी 
ने कुछ संयमित होकर विरह का वर्णन किया है, वहाँ पर उसकी व्यंजना 
अत्यन्त भावगर्भित हुई है | इस चृत्ति का सुंदर रूप उस समय प्राप्त होता है 
जब्र बिरह को व्याधि और यौवन को पत्ती अथवा विरह को चंद्रकलक एवं 
यौवन को उगा हुआ चाँद कहा गया हे ।* विरह को “वज्ाग्नि! का रूप देना 
भी इसी की प्रवृत्ति है ।? रहस्यात्मक प्रतीकवाद की दृष्टि से यह कहा जा 
सकता है कि विरहावस्था मे साधक केवल उस 'परमप्रिय' का आभास ही 
पाता है, परंतु इस आमास प्राप्त करने की भूमिका में वह अपने और अपने से 
परे चराचर प्रकृति के साथ एक सरस तादात्म्य का अनुभव करता है। यह 
तदाकारिता, यदि रुक्टम दृष्टि से देखी जाय, तो उस भूमिका को प्रस्तुत करती 
है जो साधक को साथ्य से मिलने के हेतु उसे 'प्रयत्नः की ओर अग्रसर 
करती है | हे 

(२) प्रयत्न---इस प्रकार इदं का अहं में तदाकार हो जाना, साधक के 
प्रवत्नों की भूमिका प्रस्तुत करता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि विरह से 
उद्भूत दृष्टि प्रयत्न नहीं है | वह भी एक प्रकार का प्रयत्न है जिसमे कम का 
सर्वथा अमाव है। 


इस प्रयत्न के बारे में दूसरी बात यह कही जा सकती है कि यह दोनों 

ओर से ( नायक तया नायिका ) होता है । परन्तु सूफी प्रभाव के कारण उसका 
कि । क्रियात्मक रूप पुरुष के द्वारा ही सम्पन्न होता है | अतः प्रणय प्रतीकों में 
भी समन्वयात्मक भावभूमि के दर्शन स्पष्ट प्रतीत होते है | प्रतीक-पात्रों का यह 
अन्योन्य आकर्षण इस बात को स्पष्ट करता है कि जीवात्मा जहाँ परमात्मा के 





१--इ्द्राववनी स्वप्न खड, पृ० १४। 

२--जा० ग्र०, पद्मावती वियोग खड, पृ० ८४। 

२३--वजागि” क रूप पर पूरा विवेचन दे० पीछे येगपरम्परा के प्रतीकों में उपखंड 'कः 
( पृष्ठभूमि ) । 


२३६ हिन्दी-काव्य से प्रतीकवाद का विकास 


मिलने के हेठ लालायित रहती है, वहाँ परमात्मा भी जीवात्मा को अंगीझृत 
करने के लिए प्रयत्नशील होता हे । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि “असीम! 
की धारणा विना ससीम के सम्भव नही है| यदि स॒फी शब्दावली मे कह तो 
“इश्कमिजाजी? के बिना 'इश्क-हक़ीकी' का अस्तित्व सदिग्ध हे | इस इश्क- 
मिजाजी ( भौतिक ) की परिधि को जब्र तक लाघा नहीं जाता हे, तत्र तक 
“इश्क-हक़ीक़ी' की परमावस्था असस्मव हे। इसी भाव की परिणति, नहर 
(संसार ) में सखियो आदि के साथ अनेक प्रकार की केलि-कीशओ के द्वारा 
सफी कवियों ने प्रकट की है | यहाँ पर एक अदभुत भावसूमि के दशन होते है । 
इस नैहर, सल्ली सासुर का वर्शुन जीवात्मा ( पुरुष ) के साथ होना चाहिए था, 
परन्तु सफी कवियों ने उनका वर्णन नारी रूप ( परमात्मा ) के साथ ही किया है । 
यहाँ पर भी सफी कवियों ने भारतीय चिताधारा को ही ग्रहण किया है ओर नारी 
के प्रतीकार्थ मे भारतीय भावभूमि का यथोचित समन्वय किया है| लेकिन फिर 
भी, भारतीय तथा सूफी नारी रुपो में मुख्य अतर उनके प्रतीकार्थ से ही ध्वनित 
होता है। एक में वह जीवात्मा का और दूसरे मे परमात्मा का प्रतिनिधित्व करती है। 
सफी काव्य से ये सब सबंध, नारी से सबध्रित होने पर भी, ससार एवं इंठियो के 
प्रतीक रूप में ही ग्रहण किये गये है । प्रयत्न क्रम की दृष्टि से संसार, इंद्वियो 
ओर माया के पाश से जब तक जीवात्मा ( मोमिन ) को मुक्ति नहीं मिलती, तब 
तक वह अपने 'साध्य? का साक्षात्कार करने में असमर्थ रहती है । इस ससार 
में केबल चार दिन काही खेल है | अत मे, उसी 'कत' से ही काम चलेगा ।* 
सभी सखी-सहेलिया ( इद्रिया ) यही पर छूट जायेगी और अंत मे आत्मा 
अकेली 'सासुर-गह” की ओर गमन करेगी ।* इसी भाव का प्रतिरूप जावसी 
का यह कथन हैं जो पद्मावती की जल क्रीडा के समय कहा गया है--- 

ए रानी मन देखु विचारी । 

एहि नेहर रहना दिन चारी॥ 

अंतर्दहि सासुर गवनव काली। हि 

किंद हम कित यह सरबर पाली ॥|३ 

'परमपद यात्रा की दूसरी मंजिल ( प्रयत्न की दृष्टि से ) सात मुक़ामातों 

चार अवस्थाओं तथा अन्य प्रकार की वाधघाओ को पार करना होता है जिसका 


ै७७-+-++-+त3३3+ंैतन्‍त3लनलनलल........तत00त0तलजत 
१--इद्रावती, फाथ खड, पृ० ४१ । 
२--चदी, फुलवारी खड, पू० ४७। 
३--जा» ग्रृ०, मान सरोदक खड, पृ० २७ । 
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पूर्ण विवेचन हो चुका है।” इसे हम आत्मा का र्पकात्मक श्रमियान कह सकते है 
जिसकी सुंद्र व्यजना हमे दाते के 'डिवाइन कामेडिया' मे भी प्रात होती है ।* 
परमपद के रूप में सिहलद्गीप या आगमपुर को समानता ईसाई रहस्य- 
वादियों के जेरूसलम” से की जा सकती है जिस तक पहुँचने के लिए साधक 
को सासारिक सुखो की तिलाजलि देनी पडती है और अनेक विश्नो को भी पार 
करना पडता है |? परंठ सफी काव्य में इन बाधाओं के अतिरिक्त, प्रयत्न पक्ष 
में अन्य बाधाएँ सम्मुख आती हैं। नारी पक्तु में ऐसी बाधाओं की योजना पुरुप 
पक्ष की सापेक्षुता मे बहुत ही कम है । इस प्रयत्न का, नारी पक्त में वही पर 
अपरोज्ष संकेत प्रात्त होता है जहाँ पर इंद्रावती को उसकी सखिया अनेक प्रकार 
की प्रेम गाथाओ की चर्चा करती हैं। इन कथाओं का ध्येय नायिका को प्रेम 
पंथ की ओर अग्रसर करने का प्रयत्न भासित होता है । ऐसी प्रतीकात्मक कथाएँ 
जीव कहानी, मधुकर भालती कहानी और मानिक मोती कहानी हैं | इसी प्रकार 
मालिन खड से भी इंद्रावती जोगी वेश मे कंवर से मिलने का प्रयत्न करती है। 
परन्तु कंवर इससे प्रथम ही सुप्तावस्था या अ्रचेतनावस्था का भागी हो जाता है | 
यह सुप्तावस्था ही मूलतः जीवात्मा को परमात्मा से अलग रखती है ।" इसी 
अवस्था का सुंदर वर्णन जायसी ने भी उस समय किया है जब राजा र्नसेन 
सुआ से पद्मावती की सुंदरता का वर्णन सुनकर अचेत हो जाता है। 
नायिका पक्षु से हमे जो थोढ़े' से थप्रयत्नामास) के रूप प्राप्त होते हैं वे समी इस 
बात को स्पष्ट करते है कि सूफी कवियों ने इनकी योजना भारतीय भावना 
की रक्षा के लिए ही किया है | 
दूसरी ओर यह दशा नायक के सम्बन्ध मे नहीं रहती है | वह क्रियात्मक 
रूप में सामने आता है | आरम्म से अंत तक उसे अकथ श्रम और प्रयत्न 
करना पडता है | जोगी का वेश धारण कर समुद्र को तथा बनो को पार 
करना, फिर गठ का भेदन करना, मोती का समुद्र से निकालना आदि ऐसे 
»“ अनेक कष्टसाध्य कर्मों के द्वारा वह अपने गंतव्य तक पहुँचता है | ये सभी 


१--दे० पीछे सृफ़ी साधनापरक प्रतीकों में उपखंड 'ख! में । 

२--मिस्टिमि फेम, ईस्ट एँड वैर्ट-द्वारा राडल्फ आटो पृ० १५४। 

३--मिस्टिसिजिम, ईस्ट एड वेस्ट, द्वारा राडाल्फ आटो पृ० १५४-१५५। 

४--इन गाथाओं के लिए दे० इद्रावती में जीव कहानी खड, पृ० ६४-६९, मधुकर खंड 
पृ० १००-११५ ओर मानिक खड पृ० ११६-१४६। 

५--ईद्रावती, फुलवारी खड, पृ० श८-६४॥। 
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तत्व हमें पद्मावती एवं इंद्रावती मे प्राप्त होते है। इसके अतिरिक्त कही-कहीं 
पर महेश या लक्ष्मी साधक की परीक्षा भी लेते हुए देखे जाते हैं। अत से 
ये सब देवी शक्तियाँ साधक की एकाग्रता एवं एकनिष्टता को देखकर ठ्रवीभूत 
हो जाती है और उनकी सहायक बन जाती है | शिव का फुलवारी में कुंवर की 
यह घतलाना कि इद्रावती कहाँ मिलेगी, इसी प्रद्धत्ति का सूचक है। इसी 
प्रकार 'पार्वदी महेश खड' में रत्नसेन को शिव सहायता प्रदान करते हैं । 
गुरु के रूप मे सुआ और तापस के रूप में गुरुनाथ ( इद्रावती में ) साथक का 
मार्ग प्रदर्शन करते है | इस विहंगम दृष्टि से यह स्पष्ट हो जाता है कि अंत 
में जीवात्मा ( साधक ) अपने प्रवत्नों मे सफल होकर शुद्ध बुद्ध आत्मा के 
रूप में साध्य के निकट पहुँच जाती है । इस दशा में आकर आत्मा दृश्यमान 
और अच्श्यमान जगत को अपने अनुभूतिमय ज्ञान से एकाकार कर लेती है | 
यह एकाकारिता क्रश: उतनी ही दृठ होती है जितना साधक परम्तत्व के 
समीप पहुँचता जाता है | सु 

(१ ) मिलनावस्था--मिलनावस्था से आकर साधक की यह एकात्म- 
दृष्टि पूर्णरूपेण साव्य तत्व मे 'एकमेक! हो जाती है । इस एकात्म-भाव मे 
शरीरी अथवा दृश्यमान जगत का महत्व कम नही होता है। “वह? वहाँ पर 
वर्तमान रहता है पर आत्ममय होकर | कदाचित्‌ टी० एस० इलियट ने 
मानव के अन्दर जो दृश्य! और अदृश्य ससार के मिलन की बात कही है 
वह परोक्षु रूप से उपयुक्त भाव को भी अपने अंदर समेट लेती है ।* 

रहस्यवाद को भावना में दृश्य एवं अच्श्य की एकाकारिता प्राप्त होती 
है| मिलनावस्था मे यह एकात्म भाव अत्यन्त मुखर हो जाता है। सूफी 
काव्य में रहस्थभावना का सदन आरम्भ से लेकर अन्त तक प्राप्त होता है। 
अतः डा० कमल कुलश्रेष्ठ का यह मत उचित नही ज्ञात होता है कि जायसी 
में रहस्यवाद केवल 'प्रेम खंड” और “नख शिख वर्णन खडः मे ही प्राप्त होता 
है।* वह तो मानों सूफी काव्य की घमनियों मे ( पु०४०ट०979 ) की 
तरह वर्तमान है जो उसमे वर्तमान रक्तघारा को लाल रग प्रदान करता है | 
यहाँ पर एकात्ममाव अपनी चरम-दशा से प्राप्त होता है जब रत्नसेन और 
कुंवर पद्मावती या इद्रावती से मिलते है । हल्लाज ने इस सुख को ऐड्वर्य 
5 विक7म ॒ कमल या कप 2 20 7066६ ३9 प68.-- 

२--मलिक माहम्मद जायसी द्वारा कमल कुलश्रे ष्ठ, पृ० १०३ । 
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हे 


कहा है जहाँ न मैं! या 'हम) या तुम! रहते हैं, वरत्‌ 'मै', 'हम', ठुम' और 
वह सब एक हो जाते है ।! अतः इस 'मिलन ऐश्वर्य! की स्थिति मे आकर 
ब॒दा ( आत्मा ) हक़ ॒( परमात्मा ) की अनुभूति ग्रात्त करता है और शैतान 
( माया ) को अपने अधिकार में कर 'पूर्णकाम) हो जाता है । 

£-. प्रणय भावना में दोनों पक्ते का न्यूनाधिक सयोग अवश्य रहता है। 
जायसी और नर मोहम्मद में पणय भावना मानों एक अभियान का रूप ले 
लेती है, जब ब्याह खंड मे राजा अथवा उसके साथी पूर्ण रूप से प्रस्तुत हो 
इंद्राचती से मिलने के लिए. चलते है। यह प्रसंग प्रतीकार्थ की दृष्टि से 
आत्मा का अपनी समस्त शक्तियों के सहित परमात्मा” से मिलनेच्छा का 
सार्वभोम रूप है । इस मिलनावस्था में आकर सूफी कवि “ेलि क्रीड़ा? का 
विशद वर्णन करते है जो मिलनानुभूति को आध्यात्मपरक अथ्ी ही प्रदान 
करता है । जायसी ने भी पद्मावती रत्नसेन मेंट खड से इस मिलनावस्था का 
विस्तारपूर्ण वर्णन किया है। इसमे अनेक प्रकार के हाव भावों का, 
रतिन्‍केलि का तथा प्रेमक्रीडाओ का सकेत प्रा्त होता है जो आव्यात्मिक 
उल्लास के प्रतीक ही माने जाते है। नरमोहम्मद ने इस मिलनानुभूति का 

फ्चित् इस प्रकार खींचा है--- 


राज कुंबर मुख ऊपर, रहउं सकल छवि छाइ | 

आगसपुर को दारा, देखि रही मुरकभाइ ॥* 
यहाँ पर साधक और साध्य का समान मिलन-सुख व्यजित होता है जिसमें दो 
सीमाएँ एक 'परमसीमा' में समा जाती हैं । इसे सफ़ी शब्दावली मे 'तवाहिंद” 
कहा गया है जहाँ पर व्यक्ति ईश्वर की 'वत्‌? से पूर्ण एकल्वलाभ करता है ।* 
परन्तु दूसरी ओर सूफी काव्य सें नायिका को मिलनाठुर भी दिखाया गया है 
ओर उसे पतन मन जोबन साज कर) चलते हुए भी कहा गया है।*४ इस प्रकार 
की चेष्टाएँ यह सिद्ध करती है कि परमात्मा भी आत्मा से मिलने के हेतु 


न विकल रहता है विकल रहता है ! 


१--मिस्टिक्स आफ इस्लाम द्वारा निकाल्मन, प० ७१ से उट॒धृत--- 
[9 फदा 6075ए 48 970 १? 67 'ज़ढ! 67 4४0 
न"? छू, फ्र0ए! 8०4 <छ86 2४6 2] 096 ६9॥72. 

२--इद्रावती, ब्याह खण्ड १७० । 

३--स्टडीज इन तमब्बुफ द्वारा खजा खांन ४० २०० । 

४--जा० अ०, पद्मावती रतनसेन मेंट खण्ड, पृ० १५१ | 
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(४) आनंदानुभूति--मिलन सुख का अंतिम पर्यवसान आनंदानु- 
भूति में होता है जिसमे साधक पूर्णरूपेण 'परमतत्वा से एकात्मभाव की प्राप्ति 
कर लेता है। इस दशा में “शराब” रूपी प्रेम का चतुंमुली विकास सम्भव 
होता है जिसका पूर्ण विवेचन सूफी प्रतीकों के अंतर्गत हो चुका है। इसी 
परमानद की दशा को फना की भी दशा कहा जाता है जहाँ पूर्यरूप से 
सर्वात्ममाव की प्रतीति होती है| इस फना की दशा पर हम पूर्व ही विवेचन - 
कर चुके है । 
रूप-सौंदर्य के प्रतीक 

सामान्यतः प्रेमासक्ति एवं रुपासक्ति का अन्योन्‍्य संबंध रहा है। सूफी 
काव्य सें रूप को भी कमी-कभी “लोकोत्तर! रूप प्रदान किया गया है । रूप 
सौदर्य को लोकोत्तरः रूप देने के अतराल में सूफी साक़ी की भावना भी कार्य 
करती प्रतीत होती है । साथ ही साथ सूफी काव्य की रहस्यात्मक प्रवृत्तियाँ भी 
इसमें सहायक है | इसका कुछ रबरूप विश्लेषण हम साक्री के प्रतीकार्थ में कर 
चुके हैं | इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रतीक योजनाएँ सूफ़ी काव्य में प्राप्त होती 
हैं जो सौंदर्यानुभूति को तीत्र करने के साथ प्रतीकात्मक अर्थ को भी स्पष्ट 
करती है | ऐसे कुछ प्रतीक है--- 
पारस रूप 

सूफ़ी काव्य ( जायसी ) के सौदर्य प्रतीको में पारस रूप सबसे प्रभुख है 
क्योकि गुण एवं क्रिया की साइश्यता के कारण “वह? सृष्टिव्यापी अनुभूति की 
सुंदर व्यजना करता है। जायसी ने इसी से पारस का कई स्थलों पर प्रयोग 
किया है और उसके द्वारा सौदर्य की लोकोत्तर व्यंजना भी प्रस्तुत की है। 
पारस की दीसि से चराचर प्रकृति परिव्याप्त है । कवि कहता है-- 

पारस जोति लिलाटहि ओटी। 
दिस्टि जो करे होय तेहि जोती ॥॥* 
इस पारस रूप की तुलना साक्ी के केशों से भी की जा सकती है जो समस्त, 
जा 
समय और भी मुखर हो जाता. 


"कक 





१--जा० ग्न०, पद्मावती तप चर्चा खण्ड, प्ृ० २४२ | 
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है जब्र कवि पारस की दरीते से सूर्च को भी फीका पड जाना कहता है?” अथवा 
उसके केवल स्पशंमात्र से रूप का लोकोत्तर स्वरूप भी प्रकग हो जाता है |* 
इसी प्रकार की अमिव्यजना उस समय भी प्राप्त होती है जब अलाउद्दीन पद्मिनी 
का दर्शन दर्पण के द्वारा करता है--- 


होतहिं दरस परस भा ज्ोना । 

धरती सरग भसयेड सब सोना ॥३ 
मानों माया और शैतान की सभी कामुक ग्रवृत्तियाँ उन्‍नयन होकर पारसरूप के 
संस्पर्श से दीप्तिमान हो उठी । यही नही, उसका प्रभाव तो धरती और स्वर्ग 
दोनों को अपने अंदर समेटने लगा | इस प्रकार, कवि ने पारस” रूप के द्वारा 
एक ऐसे “प्रतीक' की उद्भावना की है जो उसकी निजी धरोहर है। लौकिक 
दृष्टि से पारस वर्णन की अति” तात्विक रूप में लोकोत्तर अनुभूति की व्यंजना 
में समाहित हो जाती है । इस प्रकार अर्थ समष्टि की दृष्टि से अर्थ! का 
विघटन नहीं होने पाता है | 
धनुष वाण 


प्रतीक की दृष्टि से, धनुष और वाण को कामदेव का अस्त्र माना गया है 

जिसे कविंगण परम्परा रूप से नेन्रों के कार्य एव गुणों के प्रतीक रूप में चित्रित 
करते आ रहे हैं | जायसी ने इन अख्नो को भौतिक क्षेत्र के अंदर ही सीमित 
नहीं रखा है पर उनके द्वारा सृष्टिपरक तत्व-निंदंश भी सफलता से किये हैं | 
भौहों के लिए, “धनुक' को प्रतीक रूप मे अहण करता हुआ कवि #तत्त्व' की 
ओर भी संकेत करता है--- 

उहे धनुक किसिन पहं अहा। उहै घनुक राधे कर गहा ॥ 

ओहि धनुक रावन संहारा। वहै धनुक कंस कह मारा॥ई 
इसी प्रकार वाण ( बरुनी ) को प्रतीकार्थ देते हुए कवि कहता है--- 

उन बानन्ह अस को जो न मारा । 
है बेधि रहा सगरो संसारा।॥ 


व मम 
१--जा० ग्र०, पदुमावती रत्नमेन सेंट खड़, एृ० १५० | 
२--वही, मानसरोडक खड, एृ० २६ | 
३--वही । 
४--जा० ग्र०, नखसिख खड, ए० ४६ । 

श्६्‌ 
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गगन नखत जो जाहिं न गने । 

वे सब वान ओहि के हने |॥।* 
इस प्रकार के कुछ ख्यात्मक संकेत साक्की के प्रतीकात्मक अर्थ के अन्तर्गत दिये 
जा चुके हैं ।* इसी सौदय व्यंजना के लिए. एक विदेशी सूफी कवि शब्सतरी ने 
प्रिया के मुख की कलक का रृष्टिपरक ग्रतित्रिब कितने सुंदर प्रतीकात्मक रूप 
से प्रकट किया है जो तत्वतः सत्य और सोदर्य के समन्बित रूप को सामने 
रखता है--'उसके मुख की एक भलक जब मदिरा पर पड़ गयी तो उससे 
बहुत से बुलबुले उत्पन्न हो गए | 

यह ससार और अस्तित्व उन्हीं बुलबुलो के रूपान्तर मात्र है ।?*ै 

अतः सौदर्य का भी सत्यपरक महत्त्व होता है, यह सूफी काव्य- के द्वारा व्यंजित 
होता है । 
चंद, चकीर, खजन आदि 


इन प्रतीकों का प्रयोग वैसे तो किसी अंगविशेष अथवा गुण के व्यंजनार्थ 
होता है पर इस रूप के अ्रतिरिक्त वे कही कहीं पर प्रेम की व्यंजना भी करते 
हैं। चंद्र और चकोर का प्रेम जगत्‌ प्रसिद्ध है, पर कवि ने इस प्रेम भाव के 
साथ रूप-व्यंजना भी अत्यन्त पढुता से की है, यथा-- 


मन लोचन मो चंद दिसि, रहिगा चितै चकोर | 
चंद बिलोकत रहि गयड, निज चकोर की ओर || 
यहाँ रूप की आसक्ति नयन और मुख ( चकोर और चंद्र ) के अन्योन्य संबंध 
पर आश्रित है । इसी प्रकार नेत्रो को खंजन का रूप देते हुए जायसी ने रूप के 
साथ प्रेम की भी व्यंजना की है-- 
जस जस हेर, फेर चख भोरी। 
लरै सरद महँ खंजन जोरी ॥" 
इसके अतिरिक्त सौंदर्य वर्णन के रूढिगत 'उपमान? ही अधिक प्राप्त होते हैं 
जो प्रतीक की दशा तक नही पहुँच सके है | 





१--जा० अ०, नखसिख ख ड, पू० ४८ | 

२--देखो पीछे उपसड “ख' में । 

३--*रान के सृफ्री कवि, स० वाकेविहारी लाल, पृ० २६१ | 
४--*द्वावती, फुलवारी खड, ० ६० | 

५-जा० ग्र०, ए० १४६ । 
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यौवन-सौदर्य के क्रमिक परिवर्तन की ओर भी जायसी का ध्यान रहा है 
और एक स्थान पर सौदर्य के भौतिक हास का सकेत, प्रतीकात्मक विधि से, 
इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- - 
५ जोबन जल दिन दिन जस घटा। 
हि भेंवर छपान हंस परंगढा ॥* 


यहाँ पर मौंरा काले केशो का प्रतीक है और हंस सफेद बालों का। जैसे जैसे 
यौवन का रस घटता जाता है और आदमी इद्ध होता जाता है, वैसे वेसे काले 
बालों के स्थान पर श्वेत केशों का आधिपत्य होता जाता है। प्रतीक की दृष्टि 
से यह यौवनावस्था एवं बृद्धावस्था का एक सदर रंगपरक उदाहरण है जो 
वस्तु की साइश्यता पर भी आश्रित है | इस प्रतीक योजना सें जीवन के परिं- 
वर्ततशील तथ्य का निरूपण अपनी निजी विधि से सम्पन्न हुआ है। इस 
प्रयोग में रूढ़िपालन के साथ नवीन उद्भावना भी है जो हंस प्रयोग के 
द्वारा स्पष्ट लक्षित होती है | 


( घ्‌ ) प्रतीकात्मक समासोक्तियाँ एवं प्रासंगिक कथाएँ 


- . पफ़ी काव्य से ऐसे निदेशों की एक सबल परम्परा ग्रात्त होती है जो 
संपूर्ण रूप से किसी अन्य अर्थ की व्यजना करते है । इस प्रकार के प्रतीकात्मक 
संदर्भों को योजना में लौकिकता का तिरोमाव हो जाता है और व्यंजना तथा 
लक्षण से प्राप्त किसी तात्तिक श्रर्थ की निष्पत्ति होती है। इस रूप से इन 
समासोक्तियों मे रहस्यमावना का भी स्वरूप लक्षित होता है। ऐसी कुछ 
समासोक्तियो का संकेत परमतत्त्व, साक्री-शराब, रूप तथा प्रेम प्रसग्रों के अन्तर्गत 
यथास्थान किया जा चुका है । तब भी, कुछ प्रकार की समासोक्तियाँ शेप रह 
जाती है जिन्हें हम विवेचन की सुविधा के लिए, निम्न वर्गों में विभाजित कर 
सकते हैं-- 

( १ ) प्रतिबिबवादी समासोक्तियाँ। 
री. ( २) तात्विक समासोक्तियाँ । 
( ३ ) प्रेमपरक समासोक्तियाँ । 
( ४ ) रूपपरक समासोक्तियाँ | 
(१) प्रतिबिंबवादी समासोक्तियोँ द 
सूफी काव्य सें सामान्य रूप से स्वप्न तथा दर्पण दर्रान के प्रसंग पूरे 
१--चबहां, देवपाल दूती खंड, पृ० ३०७ । “ 


कट 
कक 
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प्रतीकात्मक हैं | प्रतिबिंबवाद का दूसरा रूप सौदर्य वर्णन में मिलता है । जैसा 
कि प्रथम संकेत किया गया कि हृदय रूपी दर्पण पर जब प्रिया-रूप परमात्मा 
का बिब पडता है तो समस्त क़ल्ब प्रकाशमान हो जाता है| यही बात इस 
विश्व के प्रति भी सत्य है जो उस प्रिय का प्रतिरूप है, उसका प्रतित्रिंव है, 
उसकी छाया है । इसी तथ्य को नूर मोहम्मद ने इस प्रकार रखा-- 


तेहि रुपदंती रूप सो, दरपन पायेड रूप ।* 


यह द्रपन ही साधक का हृदय है जिसको रूप उसी समय प्राप्त होता है जब 
उससे रूपभती ( प्रिया ) का रूप प्रतिभास्ति होता है । प्रिया का ऐश्वर्य तथा 
प्रभुत्व का पूरा आभास प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है । इसी से, उस आमास को 
प्रात्त करने के लिए किसी भाध्यम की आवश्यक्ता पडती हैं और वह माध्यम 
है 'मुकुर' | इस 'रुकुर! की दो स्थितियाँ सफी काव्य मे प्राप्त होती है। एक 
तो साधक के हृदय में और दूसरी इस संसार में। व्यक्तिगत साधना में 
“उसके? नूर की अनुभूति बिना मुकुर! के सम्भव नहीं है, क्योकि उसके नूर 
को प्रत्यक्ष देख सकना मनुष्य की शक्ति में नही है। इसी भाव पर आश्रित 
स्वप्त-दर्शन के बाद केंवर का यह कथन है :-- 


मोहिं अचरज हिरद्य मों आही। 
मुकुर सम देखा ताही॥ 

यह सपने को को पतियाई। 

मुकुर सौद बिनु देखि न जाई ॥* 


दूसरा रूप उस समय प्राप्त होता है जब प्रेमिका का रूप! दृष्टिगत हो 
जाता है, उरुकी अनुभूति हो जाती है, तब यह सम्पूर्ण संसार उसी? का दर्पण 
हो जाता है--- 
रूप पियारी का मै देखा | जगत भयेउ द्रपत् कै लेखा ॥।३ 
इस ग्रतिबिबवाद का महत्त्व सूफी कवियों के काव्य में इस दृष्टि से और भी 
बढ़ जाता है कि अव्यक्त सत्य! को एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मिल जाती है ।+ 
यह ग्रद्ृत्ति कथा-ग्रसंग में ऐसे स्थलो की उद्भावना में प्राप्त होती है जहाँ 





१--इद्रावती, स्वप्न खड, प० १० । 
२--वरी, वी, एृ० ११ । 
३--बही, दशेन खड, पृ० ७६ । 


डी 
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“सत्य! को व्यक्त माध्यमों के द्वारा प्रकट किया गया है। जायसी ने पद्मावती 
के रूप का प्रतिबिष दर्पण में दिखाकर इसकी उद्भावना की जिसे देखकर जीव 
का संभ्रमित हो जाना भी चित्रित किया । नूर मोहम्मद ने इसे व्यक्त करने के 
» हेतु एक मौलिक उद्भावना की | उसने फुलवारी के बीच एक अगरी का 
चित्र खींचा है जिस पर मालती ( कथा प्रसंग में एक नायिका ) को आसीन 
दिखाया है। इसके आगे सुआ मालती से कहता है कि फिर मैं मधुकर 
(नायक ) के हाथ में एक दर्यण दूँगा जिम्के द्वारा वह तुम्हारा प्रतिवित्र 
उस दर्पण में देख सके |" यह पूरी योजना एक प्रतीकात्मक संदर्भ को स्पष्ट 
करती है । इसमें फुश्वारी ससार है, अगारी परमपद है, मालती परमतत्त्व 
है ओर स्तय मबुकर साधक है जिसके हाथ से दर्ण है। सुआ का स्थान 
मच्यध्य का है जो गुरु का प्रतीक है। इस प्रकार यह पूरा प्रसंग प्रतिबित्रवाद 
और एकेश्वरवाद की सुंद्र प्रतीकात्मक अमिव्यजना है | 
(२) ताक्ष्विक समासोक्तियाँ 
ताचिक समासोक्तियाँ मूजवः भारतीय तत्व चितन पर आश्रित है यह 
हैं दूसरी बात है कि उनमें यदा-कदा सूक्ी प्रभाव भी मिल जाय | सूक़ी कवियों 
के सम्मुख 'परमतत्त्व'ः की कल्पना एक ज्योति! के समान ही दृष्थिगत होती 
है | विकास की दृष्टि से यह “ज्योति अनुभूति! चेतना के ऊर्ध्य रूप की 
परिचायिका है जिसकी व्यातति साधक सर्वत्र देखता है। नूर मोहम्मद ने इसी 
ज्योति को इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
महाजोति यह नैन सों कहाँ विज्ञोकै कोइ ।* 
इसी प्रकार प्यारी का रग भी है-- 
छिन अंतरपट होइ रहा, फुलवारी के फूल । 
देखु रंग प्यारी कर, हैं. रंगन को मूल ॥॥* 
||“ रैंस समस्त सृष्टि का रंग प्रसार उसी आदि तत्व का रग रूप है। 
अतः “ज्योति! ओर रग कल्पना का प्रतीकात्मक रूप इन कथनो में स्पष्ट 
लक्तित होता है । जिस प्रकार ज्योति और रग के रहस्यो का पार पाना दुलंभ 
है, उसी प्रकार परम-तत््व रूपी चितेरे के चित्र का पार पाना भी दुरूइ कार्य है । 





१--इद्रावती, मचुकर खड, पृ० ११३-११५ । 
२--वही, फाग खड, पृ० ३७ | 
३--ईद्रावती, मालिन खंड, पृ० ४७ | 
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पता नहीं कितने तत््व-ज्ञानी उसे जानने के लिए प्रयत्वशील रहे हैँ पर 
निदान 'उसका' टीक पता न पा सके-- 


सब चितेरे चित्र कै हारे । ओहिक रूप कोइ लिखे न पारे ।* 
दूसरी ओर चितेरा अपने चित्र ( सृष्टि ) मे स्वव ही अठभो गया--- 
अपनो चित्र चितेरा, देखु आपु अरुकान ।* 


इसी प्रकार का सुंदर भाव उस समय प्राप्त होता है जब्र॒ कवि “नारिः के सौंदर्य 
को ससार के भारोखे से वर्णन करते-करते उस सौंदर्य” की पूर्ण अ्रभिव्यंजना 
न कर सका । तब अंत मे वह कह उठा “कि जो कुछ भी शेप रह गया है जो 
दृष्टि से परे है, उसके बारे में कुछ कहा नही जा सकता है ।?3 यहाँ पर बरबस 
सतो की अकथ कथा? का स्मरण हो आता है| उनका भी परमततक््व वर्णन 
से परे है, वह विलछूण है--ताद्वेतविलक्षुण” है | इस अवर्शनीय रहस्य का 
सकेत केनोपनिपद्‌ में भी प्राप्त होता है :--- 


नाहँ सन्‍्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च | 
यो नस्तदेंद तठेद नो न वेदेति वेद च || 


अर्थात्‌ मै न तो यह मानता हूँ कि ब्रह्म को अच्छी तरह जान गया और न 
यही समभता हूँ कि उसे नही जानता । इसलिए मैं उसे जानता हूँ और नहीं 
भी जानता हूँ । हम शिष्यों से जो उसे 'न तो नहीं जानता हूँ और जानता मी 
हूँ? इस प्रकार जानता है, बही जानता है। अतः परमतत्त्व का रूप शेय और 
शाता से परे है, वह अनुभूति का विषय है। परन्तु रहस्यमयता यह है कि 
“वह! अतरतम में वर्तमान तो ज्ञात होता है पर व्यक्ति को उसकी अनुभूति 
नही हो पाती है। सामने मानो रहस्य का सरोवर तो लहरा रहा है पर जल 
का पान नहीं हो पाता है। इस बेबसी में भी आत्मशान की आशावादिता के 
दर्शन होते है यथा--- श 

देखि एक कौतुक हो रहा। 

रहा अंत्तरपट पै नहि अहा || 


१--जा अ०, पद्मावती रूप चर्चा खड, पृ० २४० ! 

२--इ द्रावती, पाती खड, पृ० ७१ | 

३--जा० म०, पद्मावती रुप चर्चा खड, पृ० २४८। 
४--फेनोपनिपद्‌, खड २, पृ० ६८ श्लोक २ ( उप० भा० खड १ )। 
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सरबर देखि एक मैं सोई। 
रहा पानि पै पान न होई ||" 


इस रहस्थात्मक अलौकिक अनुभूति पर आकर ही सूफी कवि नही रुकते है । वे 
इस रहस्य का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं, और वह भी लौकिक क्षेत्र के 
अंदर ही रह कर | उस परम तत्त्व की अनुभूति, सूफियों के अनुसार, प्रिम- 
पंथ! के द्वारा हो सकती है जहाँ रहस्थ भावना किसी स्पष्ट आधार कोपा 
जाती है और उसके द्वारा ईश्वर की अनुभूति प्रांत करती है। इसी तथ्य की 
प्रतिध्यनि नागमती के इस कथन मे प्राप्त होती है-- 


में जानेएं तुम्ह मोहीं मांहीं | देखो तकि तौ हों सब पाहीं ॥* 


इस प्रेम भावना के कारण ही साधक केवल अपने में ही नहीं, पर समस्त 
सृष्टि में ब्रह्म का प्रसार देखता है| इस भावना में 'अह?” का तिरोभाव अथवा 
उसका अंतर्निलय आवश्यक है| सत्य यह है कि “अह? का प्रसार माया के 
कारण और भी व्यापक रूप धारण कर लेता है। आत्मानुभूति के लिए 
माया रूपी छाया के मूल” को जानना आवश्यक है, तब कहीं परमतत्त्व का 
साक्षात्कार हो सकता है--- 

लोग झुलाइ रहा परछांहीं । 

छांह मूल कौ देखे नाहीं।।* 
इस “छाह मूल” को अंग्रेजी शब्दावली में 'कोर आफ ट्र_थ' कह सकते हैं | यदि 
जीव इस सत्य का मूल नही जान पाता है तो वह भय से पलायन की बृत्ति 
का शिकार होता है। उसे संसार को पार करने में एक प्रकार का अस्पष्ट 
भय रहता है। इसी भाव को नूर मोहम्मद ने इस प्रकार रखा है-- 


बह न जानु कस होइ है, गहिरि गंभीर अथाह। 
इहे समुझ्ि में रोइडं, केहि विधि होइ बिवाह ॥।४ 
इस कथन से यह भी स्पष्ट होता है कि ब्रह्म! का ज्ञान प्रात करना अत्यंत 
दुर्लभ है और 'जीवः उसकी अगाधता के कारण “हताश” सा हो जाता है। 
परन्तु यह निराशा सत्य की अरुणिमा के दर्शन नहीं करा सकती है। 
जा» भर. खित्ीरगढ वर्णन, ए० २६३ । 
२--वही, नागमती संआ संबाद खड, ए० ४३ 


३--इंद्रावती, मानिक खंड, पृ० ११६ । 
४--वही, मानिक, पृ० ६४। 


>पकण, 
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निराशा से मानवीय चेतना उच्चतम अमियानों की ओर अग्रसर नहीं हो 
सकती है | इस निराशा का तिरोभाव ज्ञान की स्वर्णकिरण से ही हो सकता 
है | जब तक साधक सुप्तावस्था की अचेतन निष्किय दशा मे रहता है, तब 
तक वह सत्यज्ञान' के निकट नहीं आ सकता है | तभी तो जायसी ने जागता- 
वस्था में ही “ईश्वर! से मिलन की बात कही है-- 

तबहूं जोगी गा तू सोई। 

जागे सेंट न सोये होई ॥* 

अतः इन ताचिक समासोक्तियो के क्रमिक विश्लेपण से यह तथ्य खनित 

होता है कि ब्रह्म] की अनुभूति किस प्रकार से ज्ञान, अनुभूति एवं भक्ति भावना 
( प्रेम ) से प्रात्त हो सकती है और साधक अपनी निराशा पर किस तरह 
विजयी हो सकता है । 


(३) ग्रेमपरक समासोक्तियाँ 

इनका कुछ सकेत सफ़ी तथा दाम्पत्य प्रतीकों के अतर्गत हो चुका है । 
प्रेम का आग्रह ही ऐसा है कि उसमें एक वार रेंगनेवाला निरन्तर “उसी में 
तलल्‍लीन होता जाता है। यहाँ तक कि वह अन्त में समस्त सृष्टि को उसी 
तल्‍लीनता में लीन देखता है--- 


जो दृ॒ग लागेड सो रोग नीका | 

नीकी वही आन रोग फीका ॥* 
इस अंतदृष्टि की विस्तृत पृष्ठभूमि में ही आत्मानुभूति का रहस्य छिपा हुआ है । 
सत्य मे, प्रेम भाव इस आत्मानुभूति को और भी तीत्र कर देती है। इसी 
अनुभूति के प्रवाह में साधक अपने हृदय में ही 'रतन! का आभास पाता है | 
परन्तु कमी-कमी माया के पदे के कारण प्रिय अंतर्मन में रहता तो है, पर 
उसके दर्शन नहीं हो पाते हैं--- 

काया उदधि चितव पिड माहां। 

देखी रतन सो हिरदय माहां। 

पिछ ह्रदय भहं भेट न होई। 

को रे मिल्राव कहौ केहि रोई ॥३ 

१--जा० अ०, राजा गढ छेंफा खण्ड, पृ० ११३ । 


२--इद्रावती, स्वप्न खण्ड, पृ० १३ | 
र--जा० अ०, समुद्र लक्ष्मी खए्ड, पू० २०२ | 
ढ 
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इस प्रेम-परक आध्यात्म का महत्त्व एक अन्य प्रकार से भी व्यक्त हुआ है | वह 
प्रिया की ओर से एक ऐसे अगमपंथ का सूचक है जहाँ जाकर फिर कोई वापस 
नहीं आता है । जब रतनसेन बदी हो जाता है, तब नागमती तथा प्मावती 
विरहाकुल होकर कहती हैं--- 

अगमपंथ पिय तहां सिधावा। 

जो र गयेड सो बहुरि न आवा |" 


इस प्रसंग के अनुसार जब जीव माया के आवरण से आइत हो जाता है तब 
उसका ख्वतंत्र होना एक दुलंम कार्य होता हे | दूसरी ओर, यह प्रसंग बुद्धि 
का 'मन!? के प्रति एक अद्ूट प्रेम को समक्ष रखता है जिसके लिए बुद्धि या 
परमात्मा भी व्याकुल है। अन्योन्य-संबंध का एक रहस्यमय संकेत इस 
समासोक्ति से लक्षित होता है । 


(४ ) रूप-सौंदर्यपरक ससासोक्तियाँ 


ऐसी कुछ समासोक्तियों का सकेत परमतत््व तथा रूप वर्णन के अ्रन्तर्गत 
हो चुका है। लौकिक रूपासक्ति की अर्थगर्मित व्यंजना का विस्तार इन 
समासोक्तियो का गुण है । पारसरूप का प्रतीकार्थ रूप-प्रतीकों में देखा ही जा 
चुका है | इसके अतिरिक्त 'भानु! की योजना में भी ऐसी ही लोकोत्तर अनु- 
भूति प्राप्त होती है | सूर्य अपने तेज अथवा दीपमति के कारण परमात्मा के तेज 
णवं दीत का प्रतीक ज्ञात होता है :--- 


जैस भानु जग ऊपर तपा । सबे रूप ओहि आगे छपा ।॥* 
जब 'परम-रूप? का प्रकाश विकीर्ण होता है तो उसके सामने अन्य रूप 
(ष्ठभूमि में चले जाते है । यही बात अन्तर्जंगत्‌ के लिए भी सत्य है | अंतर 
का अधकार सत्य प्रकाश से तिरोहित हो जाता है और साधक का “'कविलास! 
मानों प्रकाशित हो जाता है-- 


भा निसि में दिनकर परगासू। सब उजियार भयेउ कविलासू ।* 


इन रूपगत समासोक्तियों मे नायिका का नखशिख वर्णन भी आता है जिन 
पर पीछे विचार हो चुका है। ( साक्की मे ) नायिका की सुन्दरता की व्यजना 
१--चवही, पद्मावती नागमठी विलाप खश्ड, पृ० ३०० । 
२--जा० ग्र० स्तुति खण्ड, पृ० ७। 
३--वही, जन्म सड, ए० २३। 
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के हेठु कवि ने उसे नज्ञत्रमाला से आवेशटित चित्रित किया हैं) उसकी मधुर 
ज्योत्स्ना ( चेतना ) से सबंत्र प्रकाश का साम्राज्य ही दृष्टिगत होता है-- 
पहिरे ससि नखतन्‍्ह की माला । 
धरती सरग भय्रेड उजियारा ॥” 
प्रसंग-कथाएँ और उनका प्रतीकार्थे 
इद्रावती मे अनेक ऐसी प्रासगिक कथाएँ मिलती हैं जो पूर्ण रूप से 

प्रतीकात्मक हैं| ये सभी कथाएँ न्यूनाधिक रूप में मूलकथा के ग्रतीकार्थ में 
सहायता देती है और इस प्रकार प्रतीकार्थ की व्यापकता की ओर निदश करती 
हैं| जायसी मे ऐसी प्रसंग कथाएँ नहीं प्राम होती हैं, केवल एक मूल कथा 
है । मुख्यतः ऐसी तीन कथाएँ हैं-. 

(१ ) जीव कंहानी | 

(२ ) मधुकर मालती कथा | 

(३ ) मानिक हीरा कथा | 
(१) जीब कहानी का ग्रतीकार्थे 

इस कथा को इढ्रावती ने पत्र द्वारा कुंवर के पास भेजा था और स्वय कवि 
ने कहानी के अ्रत में कहा--- 
कहेउं सपूरन जीव कहानी । बूमे जो मानुप है ज्ञानी ॥|* 

यह कथन स्पष्टतया कथा के प्रतीकार्थ की ओर संकेत करता है। सामान्यतः 
कहानी के पात्री का नाम ही उनके प्रतीकात्मक अर्थ की ओर संकेत करता है 
यथा मन, जीव, शरीर आदि | इन नामो से यह भी विदित होता है कि कवि 
के मस्तिष्क से कथा की एठभूमि में मनोविज्ञान तथा आध्यात्म का कोई न 
कोई रूप अवश्य रहा होगा | दूसरी बात यह भी स्पष्ट होती है कि कथा का 
प्रतीकात्मक अर्थ शरीर के अंदर ही ब्रह्माड है--इस तथ्य की प्रतिध्वनि सा 
ज्ञात होता है| कथा का संक्षित रूप इस प्रकार है-- 


है सनक का राजा जीव है जिसके बारे से स्त्रयं कवि ने कहा आई पाट 
परि बेठा भा शरीर को राय! |3 








१--जबही, राषवचेतन देश निकाला खण्ड पृ७ २३० | 
२--इद्रावती, जीव कहानी खड, पृ० द्८ । 
३--वही, पृ० ६८ । 
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एक अन्य राजा “दुर्जन भी 'शरीरपुर! में आधिपत्य जमाये हुए है। 
जीव! का एक मंत्री है जिसका नाम बुद्धि है। “जीव” राजा का एक पुत्र है 
जिसका नाम “सन! है। मन की यह बलवती इच्छा है--“मन चाहै रूपवंती 
नारी' और इस इच्छा को पूर्ण करने के हेठु उसने 'दुजन! नामक राजा की 
सहायता प्राप्त की। दुजन” ने 'कायापुर! के राजा दरस की पुत्री रूप! का 
नाम बताया जो “मन? की इच्छापूर्ति कर सकती थी। सबसे प्रथम मन” और 
“दर्जन! हष्ट! नामक दूत के द्वारा रूप! के पास एक संदेश भेजते हैं | इस 
प्रस्ताव को रूपबती नहीं मानती है, अतएव जीव कायापुर पर आक्रमण कर 
देता है | परन्तु युद्ध नही होने पाता है, क्योकि जीव अपने “बुद्धि! नामक मंत्री 
को 'रूप' का भेद लेने भेजता है। तब उसे पता चलता है कि रूप! एक 
सघन आवरण मे निवास करती है । यहाँ पर कवि कहता है-- 

रूप रहे सो पट में तहां न पवन समाय | 

इसके बाद “जीव” लौट आता है परन्तु उसके दूत बुद्धि और “बूक! 
“#ूप' के यहाँ आते जाते है। एक बार 'रूप” फुलवारी में आती है जहाँ उसकी 
एक सेविका 'कटाच्छः 'चितवन? को “मन? के यहाँ भेजने का परामर्श देती 
है | इससे मन का प्रेम और भी बढ जाता है । परन्तु इसी समय दुर्जन मन 
को फिर विचलित कर देता है और उसे कायापुर ले जाता है | वहाँ साहस की 
सहायता से 'चितवन” से अपनी व्यथा का वर्णन करता है जिसे सुनकर 
'रूपवती! और भी कुपित हो जाती है । फिर मन शथ ्रीत! नामक चेरी को रूप? 
के पास भेजता है। एक दिन जब 'मन?! रूप” की गली से निकलता है तो 
धप्रीवी उस समय उसे रूप के दर्शन करा देती है | दोनो में प्रणय हो जाता है 
ओर “दरसन? उनका पाशिग्रहण ससस्‍्कार कर देता है। मन”? ओर रूप! 
दोनो शरीरपुर चले जाते है | उनसे दो पुत्र सुता और सुती” उत्पन्न होते हैं । 
इन दोनों शिशुओं से अत्यधिक रीकने के कारण जीव राजकार्य मे उचित 
समय नही देता है | फलतः 'दुजन' का प्रभाव फिर चढ़ जाता है। इस विपन्ना- 
वस्था को देखकर “बुद्धि! व 'साहस” एक तपी के पास जाकर जीव के उद्धार के 
लिए परामर्श करते हैं । तदनुसार बुद्धि और साहस प्रीतपुर के गजा क्रीपा” 
के यहाँ जाते हैं जो उन्हे अपने राजा 'सुखदाता? से भेट कराता है | अत मे, 
सुखदाता दया कर जीव को फिर “'शरीरपुर! का राजा बना देता है | 

इस कथा को देखकर दो बाते स्पष्ट ध्वनित होती है| प्रथम तो कवि ने 
शरीर के अंदर “जीव” एवं मन? के मनोवैज्ञानिक स्वरूप को मुखरित करने 
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के साथ-साथ आध्यात्मिक सत्य को भी सामने रलता है। इन दोनों तलाँ के 
सगन्वय पर ही मानव जीवन के मानसिक धरनानल का उन्नायक् रूप स्प्थ हो 
सकता हे | इस समन्वश की आवश्यकता पर फक्ति प्र्ण रूयथ से राचेत हे । 
दसरा प्रनुख तत्व यह है कि जीव अउनी चचल प्रवशि के कारण अनेक 
प्रकार की श्रावृत्तियों एबं प्रगचो मे फेस जाता हैं। इस आवोगति में वही 
शक्तियां कार्य करती हूं जो अशुभ प्रदुनियों से घुक होती हूँ जिनका सानसी- 
करण कबि ने दुर्जन! के द्वारा किया हैं। परन्तु मन से भी सक्षम तत्् 
बुद्धि, जो मानसिक्र असतुलित क्रियायों झो विकार में रखती है । इसी तथ्य 
का एक अत्यन्त विस्तृत सर्प कवि ने अनुराग वासरी नामक ऋधाकाव्य में 
रखा है । उस काव्य मे 'सन का पर्याव अन्तःकरण है ओर उसके तीन साथी 
घुद्ठगि), पचिता' श्र अहकारो हं। यहाँ पर भी अतःकरण 'स्गेटनगरों की 
राजकुमारी 'महामोहिनी' के प्रति आकर्षित होता है ।। इन दोनों कथाओं के 
स्वस्पान्तर पर विचार करते हुए. श्री परशुराम चनुत्रंदी का गत है कि “दोनो 
कहानियां में प्रथम अतर यह ठीखता है कि जीव कहानी म जहाँ प्रेम के इस 
विधाद की चर्चा प्रसगवश की गयी हे, वहां अनुराग वासुरी' सें सृफ्ती सिद्धान्तों 
के अनुसार की गई हे ।* परन्तु व्यान से देखने पर यह स्पष्ड हो जाता हे कि 
जीव कहानी प्रसगवश होते हुए! भी अपने मे पृर्ण है आर मृलकथा के सफ़ी 
सिद्धान्तो को ही स्पष्ट करती है | यूफी काव्य की यह प्रवृत्ति है कि वह समन्चय 
की आधार-शिला पर अपने कथानको एवं पात्नो का निर्माण करता है | इसमें 
नितान्त सूफी मत का ही आधिपत्य नहीं रहता है पर उसके स,थ-राथ अन्य 
मतो तथा विचारों का भी यथोचित रूप प्राप्त होता है। प्रेन का उन्नायक रूप 
दिखाना दोनो कथाओ्रो का ध्येय हे तथा दूसरी ओर “मन” ओर ध्ुद्धि! की 
तारतम्यता पर दोनो कथाओं में समान निर्देश ग्रात्त होते है | हो सकता है कि 
इनमें विश्व सिद्धान्त निरूपण की कुछ प्रवृत्ति हो, पर इन कथाओं का महत्त्व 
सिद्धान्त से अविक मनोवेज्ञानिक है | मेरे विचार से मनोवैज्ञानिक महत्त्व श्रन्य 
भहत्त्वो से कम ऊेँचा नहीं है क्योंकि जत्र तक मन शुद्ध बुद्ध नहीं होता है, 
तत्र तक जीव आव्यात्म की ओर अग्रसर नही होता है । यही कारण है कि 
नर मोहम्मद ने इस कथा के द्वारा अध्यात्म एवं मनोविज्ञान का समन्वय करते 
. है मनोविज्ञान को वह आवार माना है जिस पर अव्यात्म का 
(--हिन्दी काव्य मै प्रेम प्रवाह, द्वारा परशुराम चतुर्वेदी, पृ० १४७-१४८। 
२--हिन्दी काव्य मैं प्रेम प्रवाह, द्वारा परशुराम चतुर्वेद्री, १० १४६ । 


मीसाद्‌ 
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निर्मित होता है । रूप” की अवतारणा और उसके प्रति मन! का लोम, जहाँ 
एक ओर मनोविशान से संवधित है वहीं उसके द्वारा मन रूप!” की सीमा को 

ड़ अरूप के भी दर्शन कर सकता है । परन्तु यह अरूप! की अनुभूति उसी 
समय हो सकती है जन्न जीव शरीर का समुचित प्रत्रन्ध रखे और उसे मौतिकता 
के क्षेत्र में चचल न होने दे जिससे वह इुर्जन के पाश में आ जाय। इस 
तथ्य को स्पष्ट करने के हेठ कवि ने कथा के अंतिम अश को बढ़ाया है । 


(२) मधुकर-सालती कथा 

यह कथा भी प्रसगवश आई है | इस कथा का जीव कहानी से मुख्य भेद 
यही है कि यह प्रेमपरक और आध्यात्मिक मिलन तथा विरह की ही कथा 
अधिक है। इसकी समानता इस दृष्टि से पद्मावती काव्य ग्रथ से भी की जा 
सकती है । इस कथा के नायक नायिका मधुकर-मालती एक प्रकार से प्रेम- 
परक प्रतीक है जो अपने कार्यकलापो के दाता वात्विक प्रेम की ओर संकेत 
करते हैं। इस प्रकार की मूल ग्रद्नति 'पद्मावतिः एव इंद्रावती में भी प्राप्त 
होती है| अतः यहाँ पर कवि कोई नवीन तथ्य या डद्भावना नही रखता है, 
केवल एक पिटी पिंठाई कथा को एक अन्य नामकरण भर देता है | इस प्र४- 
भूमि में कथा का संक्षित्त रूप इस प्रकार है-- 


“एक सखी इन्द्रावती को दुखकातर देखकर उसे एक कथा सुनाती है | 
एक बृक्षु पर दो सुआ आकर मिलते है। उनमें से एक चुआ चीडीमार के 
जाल में फँस गया था, वह उस जाल से किसी प्रकार मुक्त होकर अपने पुराने 
साथी से वृक्ष पर मिलता है | दोनों की वार्ता की दौरान में 'रूपनगर की 
कन्या मालती का नाम आता है। उस समय मोहनपुर का राजा धधुकर) 
वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था| वह.“मालती' के रूप की प्रशंसा घुनकर 
प्रेम-वियोगी हो जाता है। इस प्रकार मघुकर उस सुझा को अपना गुरु बना 
लेता है। फिर 'मधुकर! का सदेश लेकर सुआ मालती के पास जाता हे | 
इसके प्रत्युत्तर मे मालती एक वनजारे के साथ सुआ को मोहनपुर भेजती हे, 
मछुकर हाट से सुआ को मोल ले लेता हे और मालती के वियोग में, राजपाट 
त्याग कर, उसे प्राप्त करने के लिए. चल पडता है । परन्तु मार्ग से वह समुद्र 
में ड्रन जाता है, इस समाचार को चुआ मालती तक पहुँचाता है जिसे सुनकर 
मालती दुखी हो जाती है | इधर छंत्ना मथुकर को खोजने के लिए निल्ल 
पठता है और खोजते-खोजते वह नछुकर! को सैरगपुर में ग्रातत करता ह। 
इसके पश्चात्‌ 'सुआ? 'मछुकर' को फुलवाड़ी में ले जाता है और उसे वही 
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छाड मालती को मकर के आने की यूचना देता है | इसे जानकर मी मालती 
प्रत्यक्ष रूप से सथुकर के सामने नहीं आती है। पहले वह केवल अपनी 
छायामात्र ही 'मथुकर! को दिखाना चाहती है। अतः इस ध्येय की पूर्ति के 
लिए सुत्रा मालती को फुलवारी की एक अ्रद्री पर चढाकर, मधुकर के हाथ 
में दर्पण देता है जिससे मथुकर 'डपका ग्रतिजिंव देख सके | इस छाया-रूप 
को देखकर मथुकर अचेत हो जाता हैं | अंत मं, स्वयंबर के समय मालती 
मधुकर को जयमाल डालती है और दोनो प्रणय सूत्र से वध जाते है ।? 

सक्ञेप मे कथा का यह रुप स्पष्ट करता है कि सुआ ( गुरू ) का स्थान 
कथा से मध्यस्थ का है | मालती और नथुकर का प्रेम विकास भी 'प्मावता 
की तरह ही हे जिसका आध्यात्मिक रहस्य मी उसी प्रकार का है |" दर्पण मे 
मालती का प्रतित्रिव देखकर, मधुकर के अरचेत हो जाने का एक ग्रतीकात्मक 
रहस्य है जिस पर प्रथम ही विचार हो चुका है ।* अंत मे आत्मा और 
परमात्मा ( जीव और ब्रह्म ) का मिलन, आव्यात्मिक मिलन का प्रतीक है | 
इस प्रकार कथा के स्वरूप, बिक्रास एव पात्र प्रतीकार्थ मे कोई विशेष अंतर 
नहीं है ( पद्मावती तथा इंद्रावती से ) अतर केवल इतना ही है कि इस कथा 
से शैतान तथा माया का व्यवचान नहीं है केवल एक स्थान पर मधघुकर समुद्र 
मे ड्रबता है| 
(३) मानिक-हीरा कथा 

इंद्रावती मे यह तीसरी प्रतीकात्मक प्रसग कथा है जिसे एक अन्य सखी 
इंद्राववी को सुनाती है। इस कथा का विस्तारक्रम 'पदुमावति? के उत्तराधी 
वालो कथा से भी समानता रखता है। इस कथा का भी ध्येय जीव कहानी 
की भाँति जीव का आत्मा” के राज्य को छोड कर “माया? के पाश में फेंस 
जाना ओर अपने सत्य रूप के प्रति उदासीन होकर अपना अधःपतन कर 
लेना है | परन्तु अत से जीव अपने को सुधार लेता है, और वह भी पवन 
नामक दूत के द्वारा, जो “आत्मापुर! के राजा का दूत है। इस पृष्ठभूमि के 
प्रकाश में कथा का रूप इस प्रकार हे--- 

आतमपुर' का राजा आत्मा? है जिसके 'सानिक' माम का एक 
पुत्र हे जग की राजकुमारी हीरा! से उसका ( मानिक ) विवाह हो 
जाता 





१--ढे० दाम्पत्य अतीक के अन्तर्गत उप खड थ्गः में । 
३-० श्ली उपखड़ में प्रसगों के अतर्गत ( फुलवार्स प्रसग में )। 
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इसके पश्चात्‌ मानिक 'राकस' के प्रलोभनों से मायापुर' के प्रपचजाल से 
फुँस जाता है । अत मे राकस उसे एक फुलवारी में ले जाता है जहाँ उसे 
रमा नामक राजकन्या के दर्शन होते हैं। मालिन के प्रवत्त के फलस्वरूप 
(एम! और मानिक! का विवाह हो जाता हैं| इस प्रकार मानिक मायापुर 
की रूपराशि में बुरी तरह से फेस जाता है और उधर आतमा? मानिक को 
* खोजने के लिए अ्रनेके प्रयत्न करता है। अत में वह पवन नामक दूत द्वारा 
हीरा! के चित्र के साथ मानिक को दूँढने के लिए भेजता है। पवन! 
4मानिक को आखेट खेलते समय देखता हैं | इसके पश्चात्‌ पवन के समझाने 
यर भानिक को बहुत पश्चात्ताप होता है। पवन! “मानिकों को आतमापुर 
ले जाता है। और इस प्रकार हीश और मानिक का पुनः मिलन हो 
जाता है। 
इस कथा मे दो बाते स्पष्ट है जो प्रतीकात्मक अर्थ की ओर संकेत करती 
हैं | एक है राकस ( राछ्लस ) का चरित्र जो शैतान का रूप है। यहाँ पर 
जीव, शैतान, माया--इन तीन शक्तियों का स्पष्ट सप्र्प लक्षित होता है 
जिससे जीव का आत्मलोक मानो नितात धूमिल पड जाता है और वह 
अज्ञानाधकार ( माया ) से आइत्त हो जाता है। कवि का मन्तव्य स्पष्ट रूप 
ही से यहाँपर “जीव' की ट्रेजडी को दिखाना है। परन्तु कबि का ध्येय केवल 
ट्रेजडी तक ही सीमित नही है, वह ट्रंजडी के अंधकार से सुख तथा आनन्द 
का प्रकाश भी दिखाना चाहता है | इस हेठु उसने कथा में दूसरे तत्त्तो का 
समावेश किया है जो सम्पूर्ण कथा को एक तात्विक अर्थ प्रदान कर देता है । 
मानिक को माया के जाल से मुक्त करना और उसे फिर आतमा के राज्य से 
अविष्ट कराना--ये दोनों पसुख कार्य “पवन? के द्वारा ही होते हैं । यह 'पवन?, 
सुक्म रूप से, शरीर के अदर व्याप्त प्राणवायु है जो साधक को 'सहजावस्था* 
तक पहुँचाती है। अतः इस कथा का भी महत्व मनोवैज्ञानिक है जिससे 
मन की अ्धोगति और फिर उसकी उन्नति का मार्ग प्रदर्शित किया 
गया है । 
९ 8 ( छ ) पात्रों का प्रतीकार्थ 
उपयुक्त सभी उपखडो के विवेचित प्रतीको से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
संपूर्ण सूफी कथाओ मे प्रतीकात्मक पात्नी का एक विशिष्ट स्थान हैं जो कथाक्रम 
को एक तात्विक भावभूमि पर लाता है | इस कथा-रूपक से पात्रों की स्वततन्न 
सत्ता भी हे और साथ ही उमका एक सबल अन्योन्य सबंध भी | यह टीक है 
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कि पात्र निरपेन्न होते हुए. भी सापेक्ष ही अधिक हैं, और उनके कार्यकलाप 
किसी लक्ष्य की ही व्यजना करते प्रतीत होते हैं| यद् लद्ग दो प्रकार के पात्रों 
की सृष्टि करता है | एक वे जो शुभ बत्तियों के प्रतीक रूप है ( जैसे रत्तसन, 
पद्मावती, इद्रावती ओर कवर आदि ) ओर दृभरे वे जा अशुभ अध्वत्तियां के 
क्रियात्मक रुप हैं ( जैसे अलाउद्ीन, राषव चेतन आदि )। तीसरे प्रकार के 
पात्र वे है जो इन दोनो वर्गों के मच्य में आने है ( जैसे देवा, ठेवता, शुतत 
आदि ) जो शुभ पात्रो के मार्ग प्रदर्शक्र तो होते ६ परन्तु प्रथम उनकी परी 
लेते है । यह तथ्य केचल 'नावको में ही अधिक बिस्तार ग्राम करता है, अन्य 
शुभ पात्रों के प्रति इस वर्ग के पात्रों का परीक्षात्मक हाव्योश नहीं होता हे । 
पात्रों के य तीन वर्ग प्रावः सूफी काव्य में ग्राप्त होते है । इन पाशे में अच्यात्म हर 
की गहनता हे, ( कुछ मे ) मनोविज्ञान का परिस्थितिजन्य घात-प्रतिवात हैं, 
इतिहास का पुट है ( कुछ मे ), ओर कही-कहीं पर जीवन के कर्मच्षेत्र के पक्ष 
का सुद्र समाहार भी है। इन सभी तत्वों की मिली-डली अभिव्यक्ति इन 
पाते के स्वरुप निर्माण से न्यूनाधिक मात्रा मे देंखींजा सकती हैं। इस तथ्य 
के अकाश से पात्रों के प्रतीकात्मक अ्रर्थ-विम्तार मे केवल कल्पना का ही 
आश्रय अधिक रहता हे । अंग्रेजी लेखक प्रेसकोट का यही मत हे जब वह 
कहता हे--'पात्रा का वौद्धिक सूजन सर्देव कल्पनाशित पात्रों से हवीन टहस्ता 
है--प्रथम स्वाभाव्किता मे और जीवन के नत्य में तथा द्वितीय, मौलिकता 
एवं महत्त्व की गहनता से ।?? इस कथन सें जेड्धिक पात्रों को सदा सर्बदा के 
लिए कल्पना से सजित पात्रों से हीन एवं निम्नकोंटि का कहा गण है। 
परन्तु मानसिक प्रक्रिया की दृष्टि से भी देखे तो किसी भाव तथा विचार की 
अभिव्यक्ति मे, उसे वाह्य साकार ल्‍्प देने से, जहाँ एक ओर कल्पना की 
उन्मुक्तता कार्य करती है वही उसमें तत्व एव दध्य समावेश का कार्य बुद्धि 
ही करती है | अंत मे, अनुभूति इन दोनो को समन्वित कर कवि की भावभूमि 
को आलोकित कर देती है। सत्य में, पात्रों का अनुभूति+रक निर्माण ही उनके 
स्वरूप को स्थिर कर देता है जिसमे कल्पना एवं संवेदना का सलिल प्रवाह, 


हि 
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बुद्धि की संयमित मित्ति के द्वारा उच्छूंखल नहीं होने पाती है। अतः केवल 
कल्पना और भावना ही किसी पात्र के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। 
उसके लिए बुद्धि की बागडोर भी अत्यन्त आवश्यक है | 

अस्त, सूफी काव्य में प्रतीकात्मक दृष्टि से कल्पना, बुद्धि और अनुभूति इन 
तीनों का समन्वय तो प्रात्त होता है पर कहीं कही पर उनके पात्रों में कल्पना का 
अतिरंजित आग्रह हो जाता है। यह वात रत्नसेन तथा पद्मावती के विरह तथा 
रूप वर्णुन में स्पष्ट लक्षित होती है। यहाँ पर मेरा यह मत नही है कि जायसी 
आदि कवियो का विरह तथा रूप वर्णन व्यर्थ का वितंडा है। उनका महत्त्व, 
जैसा कि संकेत किया जा चुका है, ताच्विक तथा आध्यात्मिक ही अधिक है । 
परन्तु यहाँ पर प्रश्न कथानक तथा पात्र के विकास क्रम का है और उस क्रम से 
उस पात्र के प्रतीकात्मक अ्रर्थ का । सत्य तो यह है कि इन पात्रों के विकास-क्रम 
में ऐसे प्रसंग-विस्तार उनके स्वाभाविक रूप को दबा देते हैं। यदि कवि इन 
प्रसंगो के विस्तार में, उनकी कल्पनात्मक अभेव्यक्ति मे जरा सयम से काम 
लेता तो पात्रों के चरित्र-निर्माण मे, उनके प्रतीकार्थ मे अधिक गंभीरता एवं 
मुखरता का रूप स्पष्ट हो सकता । चूर मोहम्मद ने इद्रावती मे ऐसी उच्छूखल 
कल्पना से कम ही काम लिया है, परन्ठ जायसी ने 'पद्मावत! में ऐसी 
कल्पना का अधिक विस्तार किया है। इद्रावती में ऐसी कल्पना की न्यूनता 
डसे आध्यात्मिक अर्थ देने मे जरा भी बाधक नहीं हुई है अपितु उस अर्थ 
को अधिक गभीरता दे सकी है। फिर भी, आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से, ये पात्र अधिकाशतः किसी धारणा तथा भाव के ही प्रतिरुप हैं । इसी से 
उनका प्रतीकार्थ सुरक्षित है । 


'प्मावतः और “इंद्रावती' की कथाओं की प्रतीकृत्मकता पर समान रूप से 
कहा जा सकता हे कि दोनों कथाओं का ध्येय मानसिक तथा आध्यात्मिक 
सत्य का उद्घाटन करना है। दूसरी वस्तु जो पदमावत में ही प्राप्त होती है, 
वह है कथा की आशिक ऐतिहासिकता | अतः इन कथाओं के पात्रो (प्रतीकरूप) 
पर विचार करते समय इन सभी तच्बो को ध्यान मे रखना आवश्यक है, क्योकि 
पाों के प्रतीकात्मक अर्थ से इन सभी तत्वों का न्यूनाधिक समावेश प्राप्त 
होता है । 

पद्मावत के कवि ने कथा-काव्य के अंत से जो कोष दिया है, वह पात्रों के 
प्रतीक रूप को भी स्पप्ट करता हे | 

१७ 
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पैचित्तीड तन का प्रतीक है जिसका राजा र्नसेन मन है। सिंपल हृदय हे 
पद्मावती बुद्धि है, नागमती दुनिया धंधा है, सझा गुरू हैं ओर राव तथा 
अलाउद्दीन ऋ्मशः शैतान और माया के प्रतीक हैं | 


इस कोप के सम्यक अवलोकन से यह भात होता है कि पूर्ण कथा मूलतः 
मनोवैज्ञानिक है जिसे कवि ने आध्यात्मिक भावभूमि पर सुन्दरता से घटित 
किया है । इस कोप को बहत से विद्वान प्रन्नित मानते हैं। डा० ऋमल 
कुलश्रेष्ठ इसे निरर्थक ही प्रोषित करते हैं। उनका कहना है. कि गन के दो 
प्रतीक है ---रत्नसेन और सिव्र॒ल, तथा माया के तीन प्रतीक हँ--सागमंती 
अलाउद्दीन और राधव चेतन | श्रतः कथा के पात्रों क्रे ओर दस कोष मे दिये 
पात्रों के प्रतीकार्थ सम काफी अतर दृष्टिगत होता है जो कोप को बरस पचित 
तथा निरथक ही घोषित करता है | * 
संज्षेव से कथा-पात्रो की प्रतीकात्मकता के प्रति तथा कोप के प्रति विद्वानों 
मे मतभेद तो हैं ही, पर इसके साथ साथ 'पतद्मावत की प्रतीकात्मकता छे प्रति 
(आध्यात्मिक) सभी समालाचक एकमत है । वह दूसरी बात हैं. कि थे जावसी 
द्वारा दिए गए कोप को मान्य दही कुबूल दे । दूगरी ओर इंद्षावती के पात्रो में 
इस प्रकार का मतभेद नही हं, क्योकि यहाँ पर पात्रा की संख्या नी कम है और 
जो भी पात्र है वे स्वतत्र रूप से किसी एक ही विचार के वाहक है | दूसरी 
ओर इस अन्तर के होने के अतिरिक्त रत्नसेन तथा पद्मावती नूलतः वे ही अ्र्थ- 
व्यजना करते हैं जो हमे इंद्रावती तथा केंबर से प्राप्त होते है । केवल परिस्थिति 
तथा विकास-क्रम में भेद माना जा सकता है, परन्तु वह भी अनेक स्थल पर 
समान ही इृष्टिगत होता है | इन प्रभ्ुुख पात्रों का ध्येय तथा लक्ष्य भी मूलतः 
वहां हे जो “इदावती' और “पद्मावत! के पात्रों को समान भावभूमि पर अति- 
ष्टित करते हैं | 
पात्रों के प्रतीकार्थ के लिए, जैसा कि प्रथम सकेत किया गया, अध्यात्म 
तथा मनोविज्ञन--दोनों दृशष्टियो से देखना आवश्यक है | यह तथ्य अत्यक्षु रूप _ 
से स्वयं कोप से ही परिलक्षित होता हे । उसमे चित्तौड, सिघल, रत्नसेन 
पद्मावती सानव शरीर एवं मन से ही सबंधित हैं | नागमती, राघ्व तथा 
अलाउद्दोन भीतिक जगत से संबंधित है जो मानव मन तथा बुद्धि के मार्ग में 
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व्यवधान रूप से आते हैं। स्वयं जायसी ने उपसद्ार वाले कोप में ये पक्तियाँ 
आरम्भ में कही हैं जो पूरी कथा को शरीरान्तर्गत ही ठहराता है-- 
चौदह भुवन जो तर उपराही। 
ते सव मानुष के घट साही ||" 

इस प्रकार जायसी ने मानव-ररीर तथा उसके बाहर की शक्तियों का अन्योन्य 
संघर्ष ही उपस्थित किया है। यह सपर्य परम्परा से चला आता हुआ ऐतिहासिक 
संघर्ष है। इसे व्यक्त करने के लिए कवि ने इतिहास का भी सहारा लिया है । 
परन्तु उसका व्येय आव्यात्मिक ही माना जायगा ओर उस ध्येय की पूर्ति के 
लिए, उसने केवल इतिहास-भावना का 'पुु! भर दिया है । दूसरे पक्ष में, 
आध्यात्मिक मनोविशान से सबंधित ये पात्र एक वाच्चिक संदर्भ को ही आश्रय 
देते हैं। मन या रत्नसेन अथवा कुंवर ही मानसिक क्रियाओ की क्रमिक 
अवस्थाओं से होते हुए इस आध्यात्मिक क्षेत्र के परमोज्जवल प्रकाश की अनु- 
भूति प्रात्त करते है । अतः मानसिक जगत का अनुमव ही क्रमशः आध्यात्मिक 
क्रिया मे अनुभूति का रूप ग्रहण कर लेता हे । इस अभियान में मन के सम्मुख 
तीन व्यववान आते है, प्रथम नागमती तथा डउत्के पश्चात्‌ राषव ओर 
अलाउद्दीव | कबि ने यह अद्भुत योजना सादेश्य की है जिसका विवेचन 
अपेक्तित है । 

कवि ने नागमती की योरखबंधा का प्रतीक माना है। कवि ने उसे कहां 
पर भी सन ( रत्नसेन ) के प्रयत्नों का बाधक चित्रित नहीं किया हे जिस 
यकार राधव तथा अलाउडीन को । इसका प्रमुख कारण तीना पात्रो की धारणा 
का सूद्षम अतर है जिसे हृदयंगम किय त्रिना आलोचक इन तीनो पात्रों को 
माया! का प्रतीक मान बैठते हँ | नागमती तो रत्नसेन की पदिल-नियाही' 
पत्नी है, वह तो उसका (मन ) एक अभिन्न अंग है । उसका प्रतीक झय एक 
संयम का सुद्र रूप है। लोकिक क्षेत्र म वह ससार-चक्र का प्रतीक है जा मन 


४ के साथ आरम्म से लगी हुई है। अतः रत्नसेन से उसका जो भी सत्रंध 


कवि का मान्य है, वह ससार-सापेक्ष ही हे। जीव के लिए ससार का रूप 
हेयपरक तथा व्यर्थ नहा हे क्याकि उसी की आशारशिला पर वह अनुभव 
तथा जान की भूमिका ग्रस्ठुत करता हे। इस दृष्टि से 'नागमती! सन की 
एक गदृत्ति हो है जो प्रवृत्तिमुन॒ुक हे, वह मन का एक अविच्छिन्त अंयाहें। 
स्वय कवि ने इस तथ्य का स्पष्ट संकेत किया हे, जब बह कहता हे--- 


नरक कम लनकगनननक, 


१०माए २३6५. प५ 2»>$5 । 





5२० हन्द-काव्य से प्रताकवांद का बिकात। 


धूप छाँह दो पीय के संगा । 
दून। मिल रहृहि इक संगा।॥ 
गंग जमुन तुम नारि दोउ, लिखा मुहम्भद जाग । 
सेव करो मिलि दूनी, ते।मानहु खुख भोग ॥'* 

यहाँ पर कवि ने नागमती की मन की विययवासनाश्रों वथा संसार का भमन्वित 
प्रतीक ही माना हे जो पद्मावती की सापेज्षता में एक अपना विश्वाप्ट स्थान रखनी 
है| यही कारण हे कि सारी कथा में नागमती को एक आदश 6 किक 
दिया गया है, क्योंकि मानसिक अम्युत्थान क लिए निम्न गाननिक स्तन 
( नागमती ) के उन्‍नयन का आव्यात्मिक महत्व हैँ नाक उसके गिदाभाव 
का | इसी से दोनो नारी पात्नी को कब्रि ने मिलकर एक साथ रहने की बात 
कही है। उपनिपद्‌ की शब्दावली में कंदें तो नागम्ती आय! की प्रदीक 
है जो इंद्रियो के सघात रूप का शब्द है| आराणः में ही समस्त रंद्रवियों की 
क्रियाओं का सयमन होता है, श्रतः मन ही प्राण हे ।* एसी से प्राशमय 
कोप के बाद ही मनोमय कोप का स्थान उपनिपदों ने दिया हं। अतः प्राण 
शक्ति के द्वारा ही मन! की ऊर्ध्य॑रूपता दत्य्गित होती है जो विगानमव्र कोप 
( बुद्धि ) के साथ आनंद ( कोप ) की चरम दशा तक मानव को ले जाती 
है। मेरे विचार से नागमती को कवि ने जो गोरखधघंधा कहा हे उसका सनो- 
वेज्ञानिक रहस्य यही है । उसे हम माया का प्रतीक नही मान सकते हैं, यह्‌ 
ऊपर के विश्लेपण से स्पष्ट है | 

अब रहा माया और शैतान का पक्ष । कवि ने अलाउद्ीन को साया का 
और राधव को शैतान का प्रतीक माना हे । मिलन के पूर्ण न होने में 
अलाउद्दीन तथा राधवचेतन दोनो का क्रियात्मक योग है । सत्य में, मन 
और बुद्धि! (आत्मा व परमात्मा ) के मिलन के बाद इन शक्तियों का 
क्रियात्मक रूप कवि ने हमारे सामने रखा है। यहाँ पर शैतान का रूप 
सामी परंपरा से ग्रहीत हुआ है। सामी परम्परा में शैतान ईश्वर का 
अंश है जो आदम तथा हौवा को स्वर्ग से च्युत करता है। यहाँ पर राघव "१ 
चेतन पद्मावती तथा रत्नसेन के मिलन हो जाने के बाद उनमे पार्थक्य 
का वीज डालने की कोशिश करता है, जिस प्रकार शैतान ने आदम तथा हौवा 
के संयोग मे वियोग का बीज डाला था। शैतान को भारतीय परम्परा में 
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“्रसुर' कहा जा सकता है जो देवों की शक्ति के विरुद्ध सदेव उद्यत रहते थे | 
राघवचेतन, शैतान का वह रूप है जिसे स्वयं कवि ने इन शब्दों के द्वारा 
अपरोक्षु रूप से शैतान कहा है--- 


तू चेतन औरहिं समुझावै, 
चेतन तो कहेँ को समुझावे |" 

पद्मावत में शैतान को माया? का पूरक माना गया है क्योंकि वह अलाउद्दीन 
के कार्य को एक प्रकार से पूरा करने मे सहायता प्रदान करता है। यहाँ हम 
यह कह सकते है कि अलाउद्दीन ( माया ) का क्रिग्रात्मक रूप यह राघव चेतन 
( शैतान ) है । अस्ठ माया एक शक्ति है ओर इस शक्ति की सहायता से 
राघव चेतन पद्मावती तथा रत्नसेन मे विछोह कराता है। अतः कवि ने इन 
दोनो पात्रों के द्वारा एक अत्यन्त सूक्ष्म अंतर को हमारे सामने रखा है ओर 
वह अतर है माया तथा शतान का जो सामी परम्परा की भारतीय परिणति 
ही मानी जा सकती है। ये तीनो पात्र--नागमती, राघव तथा अलाउद्दीन--- 
माया के ग्रतीक नही है बरन्‌ उनका प्रतीकार्थ अपने में स्वतंत्र अर्थ की अवब- 
तारणा करता है। 

कथा के उत्तराध का रूप-विस्तार क्यो किया गया है इसका एक मनो- 
वैज्ञानिक विश्लेपण है तथा कर्मक्षेत्रपरक तथ्य है जिस पर मे सूफी प्रतीको के 
अंतर्गत साक्ी प्रसंग में पूर्ण विवेचन कर चुका हूँ । 

इन पात्रों का प्रतीकार्थ आव्यात्मिक मनोविज्ञान की कसोटी पर ही आऑॉका 
जा सकता है| आशव्यात्मिक विकास मे आत्मा को परमात्मा की अनुभूति 
कराने मे 'गुरे (सुआ ) की आवश्यकता पर पहले ही संकेत किया जा 
चुकों है। वह केवल मात्र सकेत भर देता है और सारा का सारा प्रयत्न स्वयं 
साधक को करना पडता हे। परन्ठु पद्मावत में सुआ केवल रत्नसेन को ही 
नहीं पर नायिका को भी सहायता देता हुआ प्रतीत होता है । अतः सुआ का 
जितना व्यापक प्रतीकार्थ 'प्मावत! से प्राप्त होता है उतना इंद्राबती में तापस 
का नहीं। सुआ का जो व्यक्तित्व कवि ने चित्रित किया है बह मन ओर बुद्धि 
के मच्यस्व का णोतक अथवा आत्मा ओर परमात्मा के बीच की कटी है | 

इस रत अर्थ के अतिरिक्त कवि ने सुआ को प्राण का भी प्रतीक माना 
हें, वह कहता हें-- 


२--जाणए झर, रापत चेवन देश निद्याला सठ, पृ० २३३ । 
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हीरासन ! तू. प्रान परेवा। 
घोख न लाग करति तोहि सेवा ॥* 
अथवा कही-कहीं पर उसे आत्मा भी कहा हे ।* 
अतः सुआ की धारणा में तीन तत्वों का समावेश हुआ हे--शुरु, प्राण 
तथा जीवात्मा । आध्यात्मिक दृष्टि से ये तीनो रूप समीचीन हैं । वाह्म रूप में 
वह गुरु है, आतरिक रूप में वह प्राणवायु है ओर शरीरान्तगत बह जीवात्मा 
का प्रतीक है। जब यह कथा कोपानुसार शरीर-गत रुप में देखी जाती है तब 
सुआ के अदर प्राणवासु का प्रतीक सहज रुप में ृृण्ट्गित होता है। इस 
प्रकार मनस्तत्व की दाट से अनेक पात्री के प्रति अनेक श्रान्तियों का मनिरा- 
करण हो जाता है और साथ ही पात्रों के व्यापक अर्थ का रुप भी स्पष्ट हो 
जाता है। 
इंद्रावती के पात्रों ०र पूर्ण रूप से विचार दाम्यत्व प्रतीको तथा साक़ी के 
अंतर्गत हो चुका है । उनका विकास एक सरल रेखा में ही होता है । इंद्रावती,, 
केंवर तथा बुड्सेन का ग्रतीकार्थ परमात्मा, आत्मा और माया से स्प्प्टतवा 
गहीत होता है। पात्रों का प्रतीकात्मक अर्थ क्रमिक रूप से विकास प्रात करता 
है । यह विकास अपने मे पूर्ण है 


निप्कप ; सफ़ी काव्य की उपयवत प्रतीक योजनाओ की भावभूमि को ध्यान 
मे रखकर हम कह सकते हैं कि उन्हाने समस्त ज्षेत्रो में प्रतीकात्मक समन्वय ही 
करने का सफल प्रयास किया है | अनेक समालोचका का मत है कि सूफी ग्रेम 
काव्य का एकमात्र ध्येय सफ़ी सिद्धातो का प्रचार करना था | इसी से उन्होंने 
अपने भत को भारतीत जामा पहना का एक अत्यत चटय्कीले रुप मे हमारे 
सामने रखा है | इस भत से मुझे कोई मतभेद नहीं है | परंतु प्रतीक-दर्शन ल्‍का 
जहाँ तक प्रश्न है, यह ,सत मान्य नहीं हो सकता है। उन्होने जिन भारतीय 
चितना पर आश्रित प्रतीका को ःहण किया है उन्हें उन्होंने अधिकतर भारतीय 
रूप से ही चित्रित क्यि हैं। दूसरी ओर अपने सफी प्रतीको की भी भारतीय 
वातावरण के अनुकूल रूपातरित करने का प्रयत्न किया है। भेरे विचार से 
साक्री! तथा 'सात मुक्कामो? से यह अबृत्ति अत्यत मोहक रूप से उमर कर 
सामने आई है। यही नहीं, उनकी गाथाओ मे जो भी पात्र है, वे 
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(--जा० अ्र०, जन्म खड, पृ० २६। 
२--बही, पृ० ३६ । 
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से कही अधिक भारतीय प्रभाव के द्योतक है जिनका यथास्थान विश्लेपण हो 
चुका है | पात्रों के सम्पूर्ण विगत विवेचन के आधार पर यह तथ्य भासित 
होता है कि उनके प्रमुख पात्र अध्यात्म, मनोविज्ञान, इतिहास (कुछ में) तथा 
जीवन के कर्म-स्लेत्र के समन्वय के द्वारा ही अपने स्वरूप का विकास करते हैं 
और इस प्रकार किसी विशिष्ट घारणा मे स्थिर हो जाते हैं । 
इसी समन्वयात्मक प्रवृत्ति का रूप हमे अन्य ज्षेत्रों में भी प्राप्त होता है | 

उनके योग-परक प्रतीको मे भारतीय साधना एवं तत््व-दर्शन का ही अधिक 
स्पंदन है | उनके प्रेम प्रतीको में भारतीय प्रणय-मावना तथा वस्तुएँ ही अधिक 
हैं। उनके तच्वनिर्देशों में वेदान्त, योग तथा सूफी विचारधाराओ का समन्वय 
है श्रोर उनकी वर्णन शैली पर भारतीय प्रभाव ही अधिक है | इससे तो यही 
सिद्ध होता है कि प्रतीक की धारणा मे कभी कभी अनेक तत्वों का एक साथ 
समाहार प्राप्त होता है जैसा कि संत काव्य में दृष्टिगत होता है | इन सत्र 
कारणों के प्रकाश में हम कह सकते हैं कि सूफी काव्य की प्रतीक योजना में 
समन्वय और सारतत्त्व अहण की ही प्रश्धत्ति अधिक है । 


सूफी प्रतीको के अध्ययन से एक तथ्य और भी सामने आता है जो 
धार्मिक तथा सामाजिक क्षेत्र से सम्बंधित है । अपने प्रतीको--म्ुख्यतः योग- 
परक तथा सूफी भावधाराशञ्रों -के द्वारा उन्होने तत्कालीन हिन्दू-म॒ुस्लिम प्रति- 
इन्द्रिता को भी धार्मिक धरातल पर लाकर मिटाने का प्रयत्त किया। समाज तथा 
धर्म के लिए उन्होंने यह आवश्यक समझा कि प्रतीक की समन्वयात्मक भूमि ही 
उस द्वद को, उस संघर्ष को, मानव के भावात्मक धरातल पर शात कर सकती 
हे | इसी से सफी कवियों ने अपने प्रतीको के द्वारा प्रेम की गंगा वहाई, हिंदू 
तथा मुसलमानों के मतभेद को दार्शनिक भावभूमि पर लाकर मिटाने का 
प्रवत्न किया और उनके धार्मिक ज्ञान में समानताओं की ओर भी सकेत किया। 
अनेक प्रतीक ( जैसे चार अवरधाएँ, सात मुकाम, अल्लाह, शरात्र आदि ) 
इस समानता को अत्यत स्पण्ट रूप से रखते हैं। यह सिद्ध करता हे कि दो 
धानिक मत भी अनेक प्रतीको के द्वारा एक ही रेखा से आ सकते हैं। भेरे 
विचार से उस समय की सबसे चठी आवश्यकता को इन सफ़ी कवियों ने अपने 
प्रतोको के द्वारा पूरा किया हे । 

एक अन्य इण्टि से भी सफी काव्य का एक अपना महत्त्व दे ओर वह हे 
प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के क्षेत्र मं। उनका सम्पूर्ण काव्य आदि से लेकर 
अंत तक प्रतीकात्मक संदर्भों से भरा पडा है । उससे ग्रतीजात्मक ग्रस्थायनाएँ 
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भी हैं जो भाषा के शब्द-प्रतीकों की तार्किक एकरूपता की ओर संकेत करती हैं। 
उसमें प्रतीकात्मक प्रसंग भी है जो कथा के अंग होने के साथ एक अपना 
स्वतंत्र प्रतीकात्मक व्यक्तित्व रखते है । ओर इनके साथ साथ प्रवीकरात्मक मूल 
कथा भी है जिसका ग्रत्येक पात्र एक धारणा का प्रतिर्प है जिसके द्वारा कवि 
तत्त्व निदेश करता है | इस श्रकार सम्पूर्ण सूफी काव्य का कलेबर ग्रतीकात्मक 
ही कहा जा सकता है | 


पष्ठ अध्याय 


राम-भक्ति काव्य में प्रतीक योजना 


(क ) पृष्ठभूमि 


निर्गंण भक्ति काव्य में ब्रह्म के अव्यक्त अथवा निर्गंण रूप पर ही अधिक 
आसक्ति थी | सगुण धारा में ब्रह्म के साकार सशुण रूप की अभिव्यक्ति अपने 
चरम रूप मे प्राप्त होती है। सतो और सूफियों ने अपनी प्रेम-भावना को 
साकार रूप देते हुए. भी उसे मूलतः निर्गंण ही रखा है। दूसरी ओर जब हम 
सगुण धारा के प्रतीको का सिंहावलोकन करते है तो उनमे प्रेम-मक्ति की अंतः- 
प्रवाहिनी की उन्मुक्तता पाते हैं, उनमे उस गुरू गभीरता एवं अरस्पष्टता के कम 
ही दशन होते है जो निर्गण काव्य के प्रतीको में कभी-कभी प्राप्त होते है । 
सम्पूर्ण सगुण भक्ति काव्य की भावभूमि को ध्यान में रखकर उनके प्रतीको 
के बारे सं कहा जा सकता है कि कृष्ण काव्य में जो अनेक प्रसगो का स्वतंत्र 
प्रतीकात्मक महत्व था वह रूप हमें रामकाव्य के प्रतीकों में प्रात्त नही होता 
है | रामकथा का एक अत्यन्त अर्थगर्मित रूप तो अवश्य है, परन्तु अंशो 
के रूप से नहीं है जैसाकि कृष्ण काव्य में स्पष्ट लक्षित होता है (लीलाएँ 
आदि), दूसरी ओर रामकथा का प्रतीकार्थ सारे संदर्भ को अपने अदर समेग्ता 
है | सत्य तो यह है कि रामकथा को वह प्रतीकात्मक अर्थ देने की प्रद्वत्ति 
“ ही नही रही जो हम कृष्णकाव्य को थुगो से देते चले आ रहे हैं । यही कारण 
है कि रामकथा के ग्रतीकार्थ की ओर बहुत ही कम कार्य हुआ है और जो 
हुआ है वह अत्यन्त अस्पष्ट है और स्वयं विद्वानो ने उसे मान्यता नही दी हे । 
आगे हे एष्ठो से मैने इस कमी को कुछ सीमा तक पूरा करने का पूर्ण प्रयत्न 
किया है । 


सगुण दाव्य की इस प्रतीकात्मक समान प्रवृत्ति मे दूसरी समान प्रद्ृत्ति 
अवतारवाद की धारणा है | इस अवतार भावना ने भक्ति काव्य की आधार- 
२६५ 
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शिला को एक नवीन रूप ग्रदान किया है | यही कारण है कि सगुण काव्य 
के प्रतीकी मे अवतार के रहस्व की भावना का विकास ग्राप्त होता है।इस 
अवतार की भावना ने लीला वत्व की अवतारणा की जो अपने निजी रूप में 
प्रतीकात्मक श्र्थ से संयुक्त है| लीला? का अर्थ, ताच्विक दृष्टि से, रस, आनद 
ओर लीला के समन्वित रूप का द्योतक है जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा के तीन 
शब्द मोशन', 'लाइफ' और “आर्ट” अर्थ समष्टि के परिचायक हैं |* 

इस विहंगम दृष्टि से सम्पूर्ण सग्रुण भक्ति काव्य के ग्रतीकों की प्रष्ठभूमि 
हमारे सामने मुखर हो जाती है| सेद्धान्तिक दृष्टि से इन दोनो भक्ति-धाराश्रों 
पर रामानन्द, वल्लमभाचार्य, माध्याचार्य आदि वैष्णव विचारको का स्पष्ट 
प्रभाव पडा है जिसके कारण भक्ति “रहस्थवाद? का सुन्दर विकास सम्भव हो 
सका | धार्मिक प्रतीकवाठ की दृष्टि से इन भक्त कवियों ने ईश्वर की धारणा 
का विकास मानवीय अनुभव के व्यक्त संदर्भ में सफलता से सन्पन्न किया है। 
यदि यह ईश्वर या परमात्मा की भावना विविध प्रतीकात्मक रूपो में व्यक्त न 
हो सकी, तो उसका महत्व “धर्मशास्रः के लिए कैसे हो सकता है ! सूद्म 
दष्टि से देवा जाय तो धर्मशान्न का उद्देश्य परमात्मा नहीं है, पर उसका 
उद्देश्य परमात्मा के विविध रूपो के अभिव्यक्तीकरण से है। इस प्रकार यदि 
हम पाल जे० टिलिक के शब्दों में कहे कि “धार्मिक प्रतीक मानवीय मन के 
स्तरा का उठवाटन करते हैं और साथ ही परमतत्त्व ( या सत्य ) का रूपा- 
त्मक साज्ञात्कार कराते है, तो अत्युक्ति न होगी | राम तथा कृष्ण-काव्य इसी 
उत्य का उद्घाटन अपने ताक्विक प्रतीकात्मक संदर्भो के अंतराल से करते है | 
सच तो यह है कि इन काव्यो का मुख्य सौदर्य उनके काव्यग्रत रूप! के साथ- 
साथ उनके पतीकात्मक अर्थ-गरिंमा से कही अधिक सन्निहित है| यदि हम 
उनके प्रतीकाथ के प्रति नेत्र बन्द कर लेंगे तो हो सकता है कि हम ु उनके 
सही अर्थ को कालान्तर में नितात विस्पृत कर दे | ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दिवस 
हि राष्ट्र एवं मानव चेतना के लिए ही हानिकर न होगा वरन्‌ इन पौरा- 
गिक कथाओ का मूल्य ही छुम हो जायगा | 


लि 








६-5० कस्याण संख्या 5, मार १६४६ में लेख “लीला रहस्य द्वारा क्षेत्रलाल 
साहा, ए० ६४७, गीता अस गोरखपुर । 


२--रिलीजम सिम्बालिउ्म स० एफ० अश्र्नेंस न 
ऐ स स्ंट जानसन में टिलिक का लेख 4थिये 
आफ सिन्ब्लिज्म पू० १०६ | री 


३ईइ--पोराखिक कथाओं नथा प्रतीकों के लिए टे० अध्याय प्रथम, उपखड ख में | 
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अवतार सावना 


पौराणिक कथाओ के ग्रतीकार्थ की आधारशिलाएँ अवतार तथा लीला- 
भवनाएँ हैं | अवतार-भमावना के महत्व-दिग्दशन के प्रकाश सें रामकथा का 
प्रतीकार्थ भी अवलम्बित है | 


है अवतार-भावना का क्रमिक विकास ऋग्वेद से लेकर पुराणों तक प्राप्त 
होता है | ऋग्वेद मे अवतार की भावना अत्यन्त अस्पष्ट है, क्योकि वहाँ पर 
प्रकृति शक्तियों के प्रति एक जिज्ञासा एवं रहस्य-मावना के दर्शन होते हैं ।* 
मानवीकरण की प्रद्ृत्ति ही अवतार-भावना का आदितम मूल है| परन्तु इस 
मानवीकरण में और अवतार मे एक स्पष्ट अतर है | अवतार में तात्विक 
अर्थ के साथ किसी शक्ति विशेष का प्रसार मानवीय धरातल पर होता है-- 
वह यथार्थ की कसौटी पर आश्रित होता है | दूसरी ओर मानवीकरण में यह 
तत्व बहुत क्षीण रूप में प्रात्त होता है। इस दृष्टि से अवतार का रहस्य 
मानवीय जीवन में “दिव्यात्मा' का प्रसार है. एक प्रकार से दिव्य चेतना 
का धरती पर अवरोहण है | इसी तथ्य की संंदर अभिव्यजना “गीता! मे इस 

और प्रात्त होती है--- 


अजो<5पि सनन्‍्नव्ययात्मा भूतानीमीश्वरोडपि सन्‌। 
प्रकृति खामधिष्ठाय.. संभावाम्यात्ममायया ॥* 
अर्थात्‌ 'यद्रपि मै अज और अपरिवर्तनशील हूँ और यद्यपि मै समस्त भूतो 
का ईएवर हूँ फिर भी मै अपनी प्रकृति शक्ति के साथ और आत्म प्रकाश्य शक्ति 
के साथ अवतीर्ण होता हूँ ।? स्पष्ट रूप से यही दिव्यात्मा का अवरोहण है 
जिसकी ओर गीता संकेत करती है । 
इस दृष्टि से अवतार का तात्विक अर्थ वेदों की रहस्थात्मक प्रवृत्तियो 
का सामान्य मानवीय धरातल पर दिग्दर्शन कराना है। इसी से यह कहना 
नितान्त तार्किक होगा कि पुराण राहित्य मे अवतारो के बहाने वेदं। का रहस्य 
५. “हैं| खोला गया है |? महर्षि अरविद ने एक परम-चेतना का विकास ही द्रव्य 
आत्मा तक माना है जिसे उन्होने 'चितन-शक्ति' की संज्ञा प्रदान की है| 
यही चेतना शक्ति मानसिक चेतना से उच्च स्थिति मे उस समय हो जाती है 
४+8लन+3३.+त३िन३नन्‍्न-+_न्‍ 
१--इस प्रसंग का पूर्ण विवेचन अध्याय १, उपखड क में हो चुका है। 
२--श्रीमहभगवदुगीता, शानयोग श्लोक ६, पृ० १४१ । 
३--उपनिपह चिंतन, द्वारा देवदत्त शास्री, ३० ५३ | 
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जब वह अति चेतना की दशा मे पहुँचती है|" अवतार में भी चेतना शक्ति 
का अवरोहणात्मक विकास ही अ्रवतार है जो ऊर्त्ब॑ तथा निम्न स्तरों को एक 
सूत्र मे अनुस्यूत करता है । 
इस प्रकार यह स्पष्य हो जाता है कि तात्विक दृष्टि से अवतार अक्षर ञ 

युरुप का क्षुर रुप में विस्तार ही है। क्र पुरुष की अवतारणा विविध रूपों मे 
होती है ओर अक्षर पुरुष उसमे व्यात्त रहते हुए भी अलग रहता है ) अक्षर 
पुरुष की पॉच कलाएँ मानी गयी हैं--द्या, विष्णु, इंद्र. अभि और सोम । इन 
कलाओ का विकास ही वह क्षुर रूप में करता है जिसमे “रस” की धारा अन्त- 
व्याप्त रहती है ।* 





आधुनिक वैज्ञानिक दर्शन के प्रकाश से भी विकास परम्परा 
(४ए0।०४४०7) का क्रमिक रूप चेतना तथा भोतिक संगठन का अन्‍्योन्याश्रित 
रूप है | सूह्रम दृष्टि से देखने पर मारतीय अवतारों की दस अवस्थाएँ क्रमशः 
मानवीय विकास की रूपरेखा ही स्पष्ट करती हैं |॥ आधुनिक विकासवादी 
सिद्धान्त मानव का उदय अनायास नहीं मानता है वरन्‌ उसका ऋमिक विकास 
मानता है | यह विकास की एकसूत्रता हमारे दस अबतारो से स्पष्ट रूप से. 
प्रतीत होती है | प्रथम अवतार “मत्स्य! है जो नितान्त जल में रहने वाला जीव 
है । इसके बाद दूसरा कूम है जो अशतः जल मे और अंशतः प्रृथ्वी पर रह 
सकने से समर्थ है | इस कूम की दशा पर विकास का एक क्रदम आगे बडा 
प्राप्त होता है जो वैज्ञनिक शब्दावली में '॥779॥॥087? की दशा कही 
जा सकती हे। वाराह' श्रवतार तक आते-आते स्तनधारी जीवों ( )७४४- 
70702 ) का प्रादुर्भाव होता है जो धरती पर ही रहते है। चौथे अवतार 
में नरसिह का नाम आता है, जो एक ओर “नर! और दूसरी ओर "सिह 
की मिश्रित अभिव्यक्ति हे, ज यह तथ्य ग्रकट करती है कि मनुष्य से पशु का 
अश अब भी वर्तमान हे जिसका उन्नयन होना अपेक्तित है । इसकी पूर्ति 
बामन! अवतार मे आकर होती है जिसमें स्पष्ट रूप से 'सनुष्य॒त्व” का संकेत" * 
प्रात होता है | इस पर भी सानव से जो रक्त पपासा की पशु-बृत्ति जाग्त होती 
है, उत्ती का मानवीकरण “परशुराम? है । सातवाँ “रामावतारः है जो परशुराम 


१--टिवाइन लाइफ--भाग अवम, द्वारा श्री अरविंद, पृ० १०३-१०४ | 


२-“दैं कल्याण, मितम्बर १६३१ स्रख्या २ वर्ष ६ ओऔ गिरधर शर्मा का निबंध, 
&जायतार पर वेश्ञानिक दृष्टि, पू० ५२४-५२५ | 


३--पुरानाज़ इन द लाइट आफ माठने साइस, द्वारा के० एन० अय्यर, पू० २०६। 
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की प्रवृत्ति का दमन करते है और मानव चेतना के ऊर्ध्वगामी आरोहण के 
सबत्ल प्रतीक के रूप में पुरुषोत्तम! की संज्ञा प्रात करते है | दूसरी ओर, 
विष्णु के ऋष्णावतार में चतुमृंखी व्यक्तित्व का विकास होता है, जिसमे “बुद्धि- 
मानस” का सुन्द्र विस्तार प्राप्त होता है। रामावतार में 'मनस्तत्व” का मोहक 
- रुप प्रात होता है। नवॉ अवतार बुद्ध! का है जो प्रत्येक वस्ठ को अनुभूति 
तथा बुद्धि की तुला पर तोलता है | इस अवतार में आकर मानव के भावी 
विकास का सकेत भी मिलता है जो कल्कि! अवतार में अपनी चरम परिणति 
में प्रात्त होता है। ये अंतिम दो अवतार भविष्य विकास की ओर सकेत करते 
है जिनमें मानव के आध्यात्मिक आरोहण का रहस्य छिपा हुआ है। ये 
अतिमानव ( $प[0९४४7५॥ ) के दिव्य स्वरूप का दिग्दर्शन कराते है जिसमे 
चेतना शक्ति मानसिक स्तर से ऊध्व स्तरों की ओर आरोहण करती है ।” 
यह तथ्य स्पष्ट करता है कि मानसिक चेतना केवल एक मध्यम स्थिति की 
ग्ोतिका है जिसके ऊपर चेतना-शक्ति ऊध्बमन और अतिचेतन मन के स्तरों 
का स्पर्श करती है और दूसरी ओर अपने नीचे के भौतिक स्तरो--उपचेतन 
तथा अचेतन ( सबकाशस एंड अनकाशस ) को भी अपने संस्पर्श से 
॥ आलोकित कर देती है | सत्य से, ये सब विभिन्न स्तर एक चेतना शक्ति के 
विविध रूप है | यही कारण है कि भक्त कवियों ने विष्णु के अवतारों को धर्म 
के हास होने पर अंशों सहित्त अवतरित होने की जो बात कही है वह तात्विक 
दृष्टि से मानवीय चेतना के अति निम्न स्तरों के ऊर्ध्वीकरण की ओर ही संकेत 
कहा जा सकता है । 
लीला और रूप 


अवतार के उपयुक्त तात्विक रूप के साथ 'लीलावाद' का एक अमिन्न 

स्थान भक्ति काव्य में प्रात होता है । यह हम सतकाव्य के अंतर्गत दिखा आये 

है कि वहाँ पर भी लीला-तत्व का एक विशद्‌ प्रतीकात्मक अर्थ प्राप्त होता 

है। परन्तु सगुण भक्ति काव्य में लीला का महत्व दो दृष्णियों से है--एक 
१ प्रकट तथा दूसरी अग्रकट लीलाओ से । अप्रकट लीला धरती से परे “गोलोक” 
( परमपद्‌ ) की लीला है जिसका प्रकट प्रसार धरती पर होता है । लीला में 
आकर ही अक्षर रूप ब्रह्म छुर रूप में बहुमुखी विकास प्राप्त करता है । फिर वह 
सानवीय चेतना के विविध अमियानों की ओर अग्रसर होता है--अपने 
लौकिक एवं दिव्य कार्यों के द्वारा वह एक प्रकार से मानवीय शक्ति की ओर 





१--द लाइफ डिवाश्न' द्वारा मद॒र्षि अरविंद, एु० १०८ (सागर १)। 
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ही संकेत करता है | इस ग्रकार ब्रह्म अपने ही विस्तार को 'लीला' के द्वारा 
व्यक्त करता हे और स्वय ही लीला से मोहित होता है | इस बेष्णव मत का 
एक स्पष्ट रूप माण्ड्क्योपनिपद्‌ में इस प्रकार प्रा्त होता हे-- 


प्राणदिभिरन्वैश्च भार्वरेतोर्विकल्पित: । ग 
मायेपा तस्य देवस्य यथा संमोहितः स्वयम्‌ || * 


अर्थात्‌ जो यह इन प्राणादि अनंत भावों से विकल्पित हो रहा है सो यह उस 
प्रकाशमय आत्मदेव की माया ही है, जिससे कि वह” स्वयं ही मोहित हो 
रहा है । 


लीला की इस सष्टिपरक भावना का मूल क्या है ? भारतीय दर्शन मे 
इसका एक अत्यन्त वैज्ञानिक रूप प्रास होता है | किसी भी प्रकार की सृष्टि के 
लिए मिथुन की आवश्यकता एक प्रकृति सत्य है | इसी से, उपनिषदों भे 
प्रजापति तथा ब्रह्म के (3 ) मिथुन परक रूप की अवतारणा की गयी है जिस 
पर हम प्रथम ही विचार कर चुके है ।* उस विवेचन के आधार पर यह कहा 
जा सकता है कि अपनी इच्छा के विस्तार के लिए प्रजापति ने ( बन्मा-पुराणा 
मे) जी की अवतारण की क्याकि वह अकेले रमण नहीं कर सकता था [* 
यही रस-रूप ब्रह्म के बारे मे भी सत्य है ।* यह रस-रूप-बह्म भी अकेला रस नही 
हो सकता है, उसके लिए. अपने का उसने युग्म रूप में अवतरित किया | 
अकला तत्व” चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यो न हो, अकेले सृष्टि नहीं 
कर सकता है--लौला का प्रसार नही कर सकता है | इसी से युगल रूप का 
अभिव्यक्तीकरण लीला का केन्वविन्दु है। वाक्‌ ओर वाणी, नारायण और 
ओर, शिव और शक्ति, ब्रह्म और माया, यकृृति और पुरुष, अवतार रूप राम 
ओर सीता तथा कृष्ण ओर राधा--ये सत्र रूप इसी मिथुनपरक तथ्य पर 
आश्रित हैं। आजुनिक वेशनिक तत्ववेत्ता प्रो० आइस्टीन ने अपने सापेक्षवादी 
सिद्धान्त ( 79607 ०६ ए८ ०४०77 ) मे भी इसी तथ्य की ओर संकेत 
किया है | उनका कथन है कि पदार्थ और ऊर्जा ( 20८:89 ) मूलतः एक ५ 
ही तत्व के दो रूप है जिनके द्वारा सृष्टि के विकाउ की रूपरेखा स्पष्ट होती 





१--मार्हक्योप/नपहु, वैनश्य प्रकरण, पृ० १०७ इलोक १६ ( उप० भा० खड २ )] 
२--४० अध्यप्य प्रथम उपस्ड *ख? और “गः | 
३--३४० अन्याय २, उपखड “खत? में | 


४--तैत्तिरीयोपनिपद्‌ वलली ३, पप्ठ अनुवाक, ए० २२३ ( उप० भा० खड२ )। 
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है ।? यह दो तत्वो का एक तत्त्व से विभक्त होना इहदू उपनिषदोंक्त पति- 
पत्नी? के युगल रूप का रूपान्तर है | इस युगल रूप का चतुर्दिक विकास भक्ति- 
काव्य मे प्राप्त होता है । परन्तु यह रूप हमे राम-काव्य के रसिक-संगप्रदाय मे 
भी प्राप्त होता है जिसमे विष्णु और लक्ष्मी के पारस्परिक संबंध को सूर्य और 
उसकी किरण तथा समुद्र और उसकी लहर जैसा होना कहा गया है | यहाँ 
पर सीता? का वह रूप नही है जो राधा का राधावल्‍लभीय संग्रदाय में तथा 
कष्ण काव्य में समान रूप से ग्रात्त होता है| युगल किशोर? के स्थान पर इन 
रसिक संग्रदायों ने युगल सरकार” की भावना को अधिक ग्रश्नय दिया है । 
यह आनन्दमय रमणुशील तत्व का युगल रूप मे अथवा समस्त ब्रह्माड 
में विकसित होना ही लीला” का रूप है जो समस्त भक्ति साहित्य का वर्ण्य- 
विषय रहा है | यह परम तत्व का आनंद रूप श्री अरविन्द के अनुसार 
गणितवेत्ता के पदार्थगत आत्मानन्द का द्योतक है |* यही आत्मानंद का मूल 
विकास परब्रह्म की लीला का खोत है और श्री, राधा, सीता आदि उसी मूल 
विकास को शक्तियाँ अथवा उस परमतत््व की अमिव्यत्तियाँ हैं। स्वयं 
तुलसीदास ने राम ओर सीता की मावनाओं में इसी तत्व का समाहार किया 
हैं है, जब वह कहते है-- 
वाम भाग शोसित अलुकूला। 
आदिशाक्ति छबिनिधि जगमूला ॥।* 
सीता वह आदि शक्ति है, ( ब्रह्म रूप राम की ) जो कृपानिधान राम का 'रुख! 
पाकर रुजन पालनादे के महत्‌ कार्यों को करती है | युगल भाव की यह 
अभिव्यक्ति केशव ने भी अपरोक्तषु रूप से की है :--- 
योगीश ईश तुम हो यह योग माया ।४ 
इन उद्धरणो से यह सिद्ध होता है कि लीला और अवतार के प्रतीकार्थ के 
साथ तुलसी तथा केशव ने “रूप” की भावना को भी महत्व दिया है | परब्रह्म 
“कक को 'मनुज” के रूप मे अवतरित होने के लिए “रूप” की परिधि मे आना ही 
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१--हिंन्दुस्तानी ( त्रेंमासिक ), लेख रामोपासकों का रसिक संप्रदाय, पृ० € 
भाग १६ अक ३ । 

२-द लाइफ डिवाइन, भाग १, पृ० १२३ । 

३--रामचरित मानस, वालकारड, पृ० १५८ तथा पृ० ४३४१ 

४--रामचद्विका, २० प्रकाश, १० २४० ( प्रथम माग ), प्रयाग १६५० |] 
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पडेगा, तमी वह मानव जीवन के कायों की सापेक्षता में दर्शनीय हो सकता 
है | इसी से सगुण धारा में रूप की महत्ता अवतार तथा लीला के साथ लगी 
हुई है | इसी रूप विन्दुः की ओर वाल्मीकि के ये वचन नितान्‍्त सत्य हैं-- 
निदरहि सरित सिंधु सर भारी । 
रूप बिंदु जल होहि सुखारी ॥।* - 
इसी रूपविन्दु की व्यंजना के लिए कवियों ने अनेक ग्रतीको की योजना की है 
जिस पर यथास्थान विवेचन होगा | यहाँ पर यह सकेत कर देना पर्यात होगा 
कि तुलसी तथा केशव ने इस रूप वत्त्त के साक्षात्कार के लिए ब्रह्म रूप राम 
को कही-कही पर रघुवर, रघुनन्दन, मर्यादा पुरुषोत्तम, रघुराई, भानुकुल 
विल्यक आदि नामों से अ्मिहित किया है। ये सब शब्द-नाम” राम के 
रूपगत प्रतीक ही है जो वश के द्योतक न होकर संदर्भानुसार राम के प्रतीक 
है | उदाहरण स्वरूप--- 
नूपहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुवीरा । 
सील सनेह न छाड्िहि भीरा ॥* 
अथवा 
तिन के मन मंद्रि वसहु, सिय #घुनंदन दोउ | आदि 

संतों के शब्द-प्रतीकों की परम्परा 

अवतार तथा लीला की धारणाओं मे तुलसी की समन्वय-चृत्ति के दर्शन 
होते है । इस समन्वयकारी प्रद्वत्ति का सुंदर विकास उस समय प्राप्त होता है 
जब तुलसी और केशव अन्य मतो ( शैबव, संत ) के शब्द प्रतीकों को अपने 
काव्य में स्थान देते हैं। अठः तुलसी की मंडनात्मक शैली में समन्वय दइत्ति 
ही अधिक है और इसका प्रमाण वे प्रतीक है | ऐसे कुछ परम्परागत शब्द- 
प्रतीकों की तालिका यहाँ पर विवेचित है--- 
निरंजन 

संतो ने इस शब्द के अर्थ मे एक अत्यन्त व्यापक क्षेत्र की व्यंजना प्रस्तुत दी 
थी। इस शब्द को उन्होने परमतत्त्व या ईश्वर के अर्थ से ग्रहण किया था जिसमें 
निषेधात्मक एवं निश्चयात्मक तत्वों का समाहार सुन्दरता से हुआ था । वहाँ 


२--बही, अयोध्याकाण्ड, १० ४३६ । 
२--रामचंद्विका द्वितीय भाग, २५ प्रकाश, पृ० 8६ | 
इ--मानस, उत्तर काड पृ० &०३। 
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पर इस निरंजन को सृष्टिकर्ता का मी बोधक माना गया था।" दूसरी ओर 
राम काव्य में इस शब्द का प्रयोग श्रह्म! के पूरक अर्थ में किया है जिसमें 
अधिकतर निश्वयात्मक तत्वों का ही समाहार हुआ है । परन्तु इस 'निरजन 
अलख' का 'रूपगतः प्रेस ही सगुण कवियों को मान्य था | इसी से ठुलसी ने 
निरंजन के बारे में कहा है-- 
जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक 
विरज अज कहि गावहीं। 
करि ध्यान ग्यान विराग जोग 
अनेक मुनि जेहि ध्यावहीं। 
९ भर 
सो प्रकट करुनाकंद. शोभा 
बंद. अग जग मसोहई ॥* 
अतः तुलसी की समन्वय प्रव्नत्ति यहाँ पर भी कार्य कर रही है | जहाँ एक ओर 
ब्रक्ष और निरजन को ध्यान और शानादि से जानने के लिए मुनिगरण प्रयत्न- 
शील हैं, वही निरंजन 'ह्म' अपने अंजन का विस्तार, भक्तों को आनंद प्रदान 
करने के लिए करता है। यहाँ पर “निरंजन! को स्पष्ट रूप से अवतार एव 
लीला को भावनाओ्रों से गुंफित कर दिया गया है, क्योकि तुलसी को निरंजन 
जैसे निराकार तत्व को भी सगुण भक्ति का आश्रय प्रदान करना था। इस 
प्रकार की नवीन धारणा का विकास ठलसी की अपनी नवीन उद्मावना है 
जो संतों में नहीं प्रात होती है। केशवदास ने निरंजन को एक परम ज्योति का 
रूप कहा है जिसकी “इच्छा? का प्रसार यह सृष्टि है। यहाँ पर राम अपने 
स्वरूप का स्वयं स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं-- 
ज्योति निरीह निरंजन सानी। 
तामहँ क्‍यों ऋषि इच्छ बखानी ॥* 
। निरंजन की भावना का एक अत्यन्त व्यापक रूप उस समय प्राप्त होता है 
(4 जब तुलसी उसे शब्द की सीमित परिधि से बॉधना नहीं चाहते अ्रपितु उसे एक 
व्यापक अर्थ समष्टि का रुप देते हैं । उनके लिए निरंजन एक होते हुए भी 


१--देखो अध्याय चतुर्थ, उपखंड ग में निरजन शब्द | 

२--रामचरितमानस, अरख्यफाएड, पृ० ६३७। 

३--रामचद्रिका, द्वितीय भाग, २५ प्रकाश, ए० ६६ | 
श्ट् 
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अनेक नामो एच रूपो का विस्तार करनेवाला है । उसका केवल एक ही नाम 
विशेष नहीं है, वह नाम होते हुए भी “अ्रनाम? है। निरजन सृष्टि के प्रथम 
अनाम ही है, पर सृष्टि प्रसार के समय वह अनेक नामों के छारा अपनी 
अभिव्यक्ति करता है--- 

तग्य कृतस्य अग्यता भंजन | नाम अनेक अनास निरंजन | 
सहज 

संतो और सूफियो मे सहज शब्द या तो स्वाभाविकता के अर्थ मे या कही 
कही पर परमतत्त्व तथा प्रशोपाय साधना (समाधि ) के रूप मे प्रयुक्त हुआ 
है ।* आलोच्य कविता मे सहज को सामान्यतः स्वाभाविकता एवं सरलता के 


अर्थ में ही प्रयुक्त किया गया है । केशव ने सिद्धि-समाधि को सहज? रूप मे 
ही ग्रहण किया है-- 


सिद्धि समाधि सजै अजहूँ न कहूँ जग जोगिन देखत पाई ।* 


इस कथन में सिद्धि समाधि को प्रज्ञोपाय रूप में अत्यन्त धूमिल रूप से ही 
ग्रहण किया गया है | महाकवि तुलसी ने भी शैव तथा संत प्रभावों के कारण 
शिव समाधि को सहज रूप ही में चित्रित किया है-- 


संकर सहज सुरूप सम्हारा। 
'क्ञागि समाधि अखंड अपारा ॥४ 


इन उदाहरण में सहज रूप समाधि का संकेत तो अवश्य ग्रा्त होता है, परन्तु 
फिर भी, 'सहज' का जो गहन एवं रहस्यात्मक अर्थ सिद्धों तथा संतो से य्रात्त 
होता है उसका यहाँ पर सर्वथा अभाव है | अधिकवर राम काव्य में सहज? 
को प्रेम भक्ति के संस्पश से स्वाभाविकता के अर्थ में ही ग्रहण किया गया है। 
यहाँ तक कि भगवान्‌ के स्वरूप को सहज-प्रकाश रूप” भी कहा गया है, भक्त 


हृदय की मधुर॒तरलता के कारण एक अत्यन्त मोहक रूप मे प्रकट होता 
है । यथा --- 


२--मानस, उत्तरकाणएड, पू० ६०३ । 

२--४० चतुर्थ अध्याय, उपखढ ग में व्सहज? शब्द । 
३ई--रामचद्विका, भाग प्रथम, छठा प्रकाश, पृ० ८९ । 
४--मानस, वालकाण्ड, पृ० ८७ | 
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सहज प्रकाश रूप भगवाना। 
नहिं तहें पुनि विग्यान विहाना ॥* 
दूसरी ओर राम नाम को सहज स्व्रमाव के अन्तर्गत माना गया है जो सगुण 
भाव के सवंथा अनुकूल है--- 


तुलसी जागे ते जाइ ताप तिहूँ ताप रे । 

रास नाम सुचि रुचि संहज सुभाव रे ॥* 
ऐसा है वह सहज भगवान्‌ तत्व! जहाँ विज्ञन तथा ज्ञान की पहुँच नहा, वह 
तो केवल सहजानुभूति का विपय हे जिश्मे हृदय की प्रेमपूर्ण मक्ति ही अपेक्षित 
है | तुलसी के राम सहज? प्रेम से हो प्राप्त होते है जो भक्त के पूर्ण आत्म- 
समर्पण के द्वारा ही ग्राप्य है । 
मुद्रा 

इस शब्द-प्रतीक का स्वरूप राम काव्य में स्पष्ट हे | उसका वह रहस्थमय 
अर्थ नहीं है जो संतो तथा नाथा में किसी साधना विशेष से सबवित था |? 
केशवदास ने मुद्रा शब्द को बाह्य आकृति अथवा कहीं-कही पर विशिष्ट 
यौगिक साधना के वाचक शब्द रूप में सम्मुख रखा है | राम काव्य में यह 
शब्द केवल मात्र एक पारिमापिक अर्थ का द्योतक ही रह गया हे । केशव ने 
एक स्थान पर इस शब्द के अर्थ मे एक नवीन तत्व का समावेश किया है 
है विजय का “सिक्का! जमाने को लोकोक्ति के अर्थ में - ग्रहण किया गया 
» यथा--- 


मुद्रित समुद्र सात मुद्रा निज मुद्वित के 
आई दिसि दिसि जीति सेना रघुनाथ की ॥४ 
सती के समान रामकाब्य सें मी सुद्रा साधना के कुछ पारिभाषिक शब्द-प्रतीको 
,/ जे संकेत प्राप्त होता है। ऐसे कुछ शब्द हैं जोगिनी, यक्षिणी आदि । 
रामकाव्य में जोगिनों का प्रयोग अनेक स्थानो पर प्राप्त होता है जिसके आधार 
पर उसके प्रतीकार्थ का स्वरूप मी मुखर हो जाता है। सिद्धो में जोगिनी शब्द का 


४5. 5ससफससफकसलसस सील तन तलत-त>-न न तत>->+->००-००» 
१--मानस, वालकाण्ड, पृ० १३३ । 
२--बिनय पत्रिका, तुलसी, स० वियोगी हरि, ए० १४६७१ | 
३--ढे० सन्तकाव्य उपखड ग में चतुर्थ अध्याय । 
४--रामचद्विका, द्वितीय साग, ३४५ प्रकाश, पू० २४० । 
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कड़े ०७० 


साधनापरक अर्थ था, वह अर्थ यहाँ पर नहीं ग्राम रोग ६ । तुलसी ने शकर 
वी बारात के सगय जोगनियों का नाम लिया € जा शकर के गये के समान 
प्रतीत होती ए जो मवानक रुप वी प्रतिरुष ही कही जा सब्र ए--- 

सेंग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विचट सुस्त रजनीचरा! । 


जोगिनी का दसी प्रकार का भयावह रुप राम-रादगा युद्ध के रामब दलसादास 
मे प्रयुक्त किया हे-- 

जोगिन भरि भरि खप्पर संचर्टि। 

भृत पिसाच वध नभ नंचहिं ॥* 
एक प्रकार से जोगिन शब्द का ग्रतीकात्मक रुप राग दाच्य भे॑ मिग्न संदर्भ 
का वाष्चक शब्द ही भात होता हें, जा श्रपनी परुपरागत हन्यता वो भावना 
को त्याग क्र एक भयानक व्व्यता के रप में ऋद्तन्ति 8्छा | इस शत्द दा 
भाग्य-निर्णय आगे चलकर कृष्ण काव्य मे क्या जब उसके अर्थ भे प्रेम भविति 
का समावेश किया गया जिस पर आगे विचार होगा | 

अन्य नारी रूपी का सब्त बहत ही कम हे जो यह सिद्ध करता है कि 

जोगिन की ही परम्परा किसी न क्सी रूप में भक्ति काव्य में अचलित रही, 
अपेक्षाकृत अन्य रूपों के । केवल एक स्थान पर केशव ने यक्षिणी का संकेत 
किया है जो लंका-वर्णन के प्रसंग में एक नारी प्रकार कही जा सकती है | परन्तु 
उसके स्वरूप का यथोचित रूप स्पष्ट नही होता हे--वह यहाँ पर केवल शब्द- 
मात्र ही है यथा-- 

कहूँ यक्षिणी पक्तिणी ले पढ़ावे । 

नगी कनन्‍्यका पन्नगी को नचाचे |।३ 


अब रही पद्मिनी नारी की वात। तुलसी ने 'सीता? को एक प्रकार से पदिमनी 
र्प में ही चित्रित किया है, परन्तु कही पर भी स्पष्ट रूप से सीता को पदिमनी 
नही कहा है। केशव ने एक स्थान पर सीता को अवश्य पत्चिनी कहा है जो 
उनके रूप सौदर्य का ही व्यंजक है | इसके अतिरिक्त केर व ने पदिमनी को 
पुत्रवत्ती रूप में भी माना है जो नितात नवीन अर्थ का समावेश ही कहा 
जा सकता है--- 


जन 





श “मानस, वालकाणड, पू्‌० १ 4 भ्‌ || 
२--मानस, लका काण्ड, पृ० ८२८ । 
३--रामचद्रविका, दूसरा भाग, १३ प्रकाश, पृ० २२६ 
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सबै प्रेम की पुए्य की सद्मिनी सी। 
सबै पुत्रिनी चित्रिनी पद्मिनी सी॥"* 


अतः नारी-रूपों के साधनापरक रूप का रामकावब्य में नितान्त अभाव है । यहाँ 
. त्क कि उनके रूपों के प्रति कवि सचेत नहीं है | प्रसगवश अथवा रुढ़िपालन- 
वश ही उन्होने इन नारी-र्पो का यदा-कदा वर्णन किया है। उन्ही संकेतों में 
कही-कहीं पर नवीन अर्थों का भी सुन्दर समावेश हुआ है । 

बज 


मुद्रा के अतिरिक्त वच्र शब्द का प्रयोग राम काव्य से कहीं अधिक हुआ 
है, परन्तु उसका अर्थ सामान्यतः कठोस्ता और उसके पर्यायवाची शब्दों से ही 
अधिक है । ठुलसी ने वज्र का प्रयोग इसी अर्थ मे किया है-- 
वचन वज्र जेहि सदा पियारा। 
सहस नयन परदोष निहारा।।* 
केशव ने भी वत्र शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है ।* कहीं पर वज्र को 
अच्न के श्रर्थ में भी ग्रहण किया है | 
बजञ्र को अखबे गये गन्यौ जेहि पर्वेतारि। 
जीत्यो है सुपर सब भाजै ले ले अंगना ॥९ 
एक अन्य स्थान पर उसे “अतिवेगवान? के अर्थ में व्यंजित किया है-- 
हिंमाशु सूर सी लगे बात वज्र सो बहे । 
दिशा जगै ऋशातु ज्यों विल्षेप अंग को दहे ||" 
उपयुक्त उदाहरणो के द्वारा यही निष्कर्ष निकलता हे कि राम काव्य मे वच्र 
शब्द का सामान्य अर्थ कठोरता ही है। जो थोड़े बहुत नवीन अर्थों की प्रवृत्ति 
लक्तित होती है, वह सामान्य प्रद्त्ति नही कही जा सकती है । 
है “  वज्ञाम्ति की परम्परा सतो तथा सूफियों मे प्राप्त होती है जो प्रेम-विरह की 
अप्नि का रूप ही माना गया है। इसी प्रकार राम-काव्य सें भी विरहामि का 


बल अत तने ओजनओने -32००-००५-०-७ 


१--वही, श्८ प्रकाश, ए० १०८। 
२-भानस, वालकास्ड, पृ० ३५। 
३--रामचद्रिका, चौथा प्रकाश, ए० ४४ । 
४--वही, ६० ४६ । 

इ--तद्दी १२ प्रकाश, ए० २०२ (प्रथम भाग) । 
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प्रयोग प्राप्त होता है जो योग साधना से स्बंधित न होकर, हृठय की वस्तु ही 
अधिक है | मानस में तुलसी ने प्रजा के विग्द-बर्णन के समय “विन्हान्नि! का 
जो सकेत दिया है, वह हृटय एवं अतर्तम वी ग्रेमास्नि ही हैं. जा शोक, दम 
और प्रेम भाव की मीलित अ्रभिव्यक्ति है-- 
सहि न सके रघुवर विरदागी । 
चले लोग सब व्याकुल भागी ।।* 
इसी प्रकार सीता के विरह को भी विरहागी कहा है-- 
विरह्‌ अगिनि तनु तूल समीरा । स्वास जरइ छन माहि सरीरा । 
नयन स्रवहि जलु निज हित लागी । जरै न पाव देह विरहागी ॥* 
वज़ामि का स्प्ट सकेत योगाप्ि से ग्राप्त होता है जब शिव योग-अप्नि का 
प्रकटीकरण करते हैं-. 


अस कहि जोग अगिनि तनु. जारा । 
भयड सकल सख हाहाकारा ॥7 
सुरति 
संत तथा सूफी काव्य मे सुरति के अर्थ मे परिवर्तन की य्रद्नक्ति मिल जाती 
है ) इस शब्द को जो साधनापरक रूप सिद्धों तथा नाथों में प्राप्त होता था वह 
संतो तथा सूफियो में क्रशः तिरोहित होने लगा। इसका फल यह हुआ कि 
इस शब्द का प्रतीकार्थ स्मृति, व्यान तथा कही-कही पर “कामकेलि!' के अर्थ 
मे भी प्रयुक्त होने लगा | राम काव्य मे इस शब्द का प्रतीकार्थ, सतो की तरह, 
स्मृति और ध्यान ही रहा | स्मृति तथा व्यान के अर्थ म तुलसी ने सुरति शब्द 
का प्रयोग किया है । यथा--- 
सहज वानि सेवक सुखदाण्क | 
कवहुँक सुरति करत रघुनायक | 
सुरति का यही अर्थ एक अन्य स्थल पर भी है--- 
राम संग सिय्र रहृति सुखारी | 
पुर परिजन गृह सुरति विसारी ॥५ 
३--मानस, अयोध्याकाएड / ९० ४०१ | 
२--मानस्त, सुबद्रकांण्ड, ४० ७१२ | 
३--वबही, वालकारण्ड, पू० ६१ ॥ 
४--मानस, सुदरकाण्ड, पृ० दृह८ । 
५--वही, अयोध्याकाण्ड, पू० ४४५ । 
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इस प्रकार के अनेक उदाहरण ठुलसी के काव्य से दिये जा सकते है जो 
सुरति के इसी अर्थ की ओर सामान्यतः सकेत करते है। यहाँ पर यह कहा 
जा सकता है कि इस शब्द का भर्यादापूर्ण रूप ही राम काव्य में अपेक्षित है । 
अतः, सुरति का मिथुनपरक अर्थ जो कभी-कभी कृष्ण काब्य में परिलक्षित हो 
जाता है ( देखिए कृष्ण काव्य मे आगे ) उस अर्थ का यहाँ नितान्त 
अभावहै । 


अन्य गौण शब्द-प्रतीक 


इन प्रमुख शब्द-प्रतीको के अतिरिक्त रामकाव्य में अन्य शब्द-प्रतीक भी 
प्राप्त होते हैं जिनकी संख्या अत्यन्त अल्प है | इन प्रतीको के द्वारा भी राम- 
भक्त कवियों ने उदार दृष्टि का परिचय दिया है। केशव ने ब्रह्मरंप्र का एक 
अत्यन्त श्रदूभृुत प्रयोग किया है | इस प्रयोग का मूल कारण, मेरे विचार से, 
योगपरक अर्थ का एक सामान्य रूप ही है जो किसी (शब्द की एक स्थानीय 
वाचकता के अतिरिक्त उस सम्पूर्ण स्थान का वाचक शब्द हो जाता है जिस 
स्थान विशेष के अर्थ मे वह शब्द प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार बह्मरंध्र की 
स्थिति मस्तिष्क के सहल्धघार कमल में मानी गयी थी जो क्रमशः मस्तिष्क एवं 
कपाल के अर्थ से गम काव्य में श्रवतरित हुईं | केशव का ब्रह्मर॑श्र शब्द इसी 
कपाल के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है जब कवि दशरथ की मृत्यु का संकेत 
करता है-- 
ब्रह्मरं श्र फोरि जीव यों मिल्‍यो जु लोक जाय | 
ह तूरि ज्यों चकोर चंद्र मै मिलै उड़ाय ॥।" 
इसी प्रकार नवखंडो को नवलोको के अर्थ में भी प्रयुक्त किया है।* 
इन शब्दों के अतिरिक्त सूफ़ी साधना का एक शब्द सुरा का प्रयोग भी 
तुलसी ने किया है । जिस प्रकार सफियो ने प्रेम सुरा? की मान्यता अपने काव्य 
»“ मे दी है, उसी प्रकार ठुलसी ने भी स्नेह-सुरा? का वर्णन किया है-- 
करत मनोरथ जस जिय जाके | 
जाहि सनेह सुरा सब छाके ॥४ 


१--रामचद्विका, नवों प्रकाश, ए० १६८० (प्रथम भाग) । 
२--वही, पाँचवोँ प्रकाश, ए० छर । 

३--दे० अध्याय पंचम, सूफी साधना के प्रतीक उपखंड 'ख? । 
४--मानस, अयोध्याकाण्ड, ए० ५१२ । 
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इन सब अल्प प्रतीकी की योजना केवल यही तथ्य सम्मुख रखती है कि 
उनका प्रयोग रामकाव्य से शब्दार्थ के तौर पर, परम्परापालन के रूप में, किया 
गया है| निर्गुण तथा यौगिक ( सृफी भी ) पंथो की गुरू गंभीरता एवं दुष्कर 
साधना प्रणाली की ओर भी उन्होने प्रतीकात्मक शैली मे व्यंजना अस्ठुत की 
है। सत्य मे, यह व्यजना स्वयं उनकी प्रेम भक्ति की भावभूमि को भी स्पष्ट 
कर देती है । ऐसी दुर्लभ साधना मार्गों की जटिलता को तुलसी ने सिहलद्वीप 
( सूफी भे ) का समष्टि प्रतीक रूप प्रदान किया है जिन्हें यदि ईश्वर की कृपा 
ले प्रयाग की प्राप्ति हो जाय, तो उनका यह सोमाग्य ही समभना चाहिए | 
सूक्रम रूप से, तुलसी का प्रयाग सहज सुलभ मक्ति मार्ग का द्योतक शब्द है । 
दूसरी ओर जटिल साधनाओं के अनेक मार्गों का प्रतीक यह सिघल शब्द हैं 
जो यूफ़ी काव्य से एक अत्यन्त दुलभ प्राप्य स्थान माना गया है-- 
भरत दरस देखत खुलेड, मग लोगन्ह कर भागु। 
जन सिंहलभ्वासिन्दह भएउ, विधि बस सुल्षम प्रयाग ॥" 

भक्त कवियों का आदर्श यही प्रयाग है न कि सिंहल | 

रामकाव्य की इस सम्पूर्ण पृष्ठभूमि के प्रकाश भे उनकी प्रतीक योजनाओं ' 
को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--- 

( ख ) रामकथा का प्रतीकार्थे, 

( ग ) तात्विक भावना के प्रतीक, 

( घ ) प्रेम भक्ति की प्रतोक योजना, 

( ड ) रुप-सौंदर्य की प्रतीक योजना । 


( ख ) रामकथा का प्रतीकार्थे 
रामकथा की प्रतीकात्मक व्यापकता का दिग्दर्शन कराने के लिए उसके 
वात्विक रूप की ओर दृष्टिपृत करना अत्यत आवश्यक हैं | अनेक विद्वानों 
ने रामकथा के कुछ पात्रों एवं घटनाओं का आदितम रूप ऋच्वंद में प्राप्त 
किया है | इन प्राप्त रूपों की ओर स्वयं उन विद्वानों मे अमान्यता प्रदर्शित 
की है |* इन विंद्वानो ने रामकथा के इस ग्रतीकात्मक अर्थ को न मानने में 





१--मानस, अयाध्याकाणड, पृ० ५१८ | 

२--र्ण विवेचन के लिए ढे० मानस की रामकथा द्वारा परशुराम चतुर्वेदी, ए० पद-६ १ 
तथा रामकथा द्वारा ढा० जुस्के, ए० ४-२७ जिन पर हम यथास्थान विवेचन करेंगे, क्योकि 
इन सकेतों के द्वारा रामकथा के प्रति एक प्रतीकार्थ अवश्य स्पष्ट होता है | 


राम-भक्ति काव्य सें प्रतीक-योजना रद 


दूसरा आक्षेप यह लगाया है कि इससे रामकथा की ऐतिहासिकता पर आघात 
लगता है । यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि यदि हम किसी ऐतिहासिक अथवा 
पौराणिक धटना का प्रतीकात्मक रूप में अवलोकन करते है, तब क्या हम उसके 
| ऐतिहासिक रूप का तिरोभाव करते है अथवा उसे अधिक व्यापक रूप प्रदान 
करते हैं ? रामकथा को जाने भी दे तो क्‍या पौराणिक साहिंत्य, ब्राह्मण अन्थो 
आदि की अनेक कथाओं को प्रतीकात्मक अर्थ नहीं दिया जाता है ! सत्य में 
इन अन्थो की अनेक कथाएँ प्रतीकात्मक ही है जिन पर हम पूर्ण रूप से विचार 
कर चुके हैं |! भगवान ईसा की कथाएँ, कृष्ण ओर ज्योराष्ट्र की कथाएँ 
ऐतिहासिक होते हुए भी प्रतीकात्मक है | /उनसे मानव सन और आत्मा का 
सिरन्‍्तन सत्य है--इसी से इनका प्रतीकात्मक महत्त्व सदैव सुरक्षित रहेगा । 
फिर हम रामकथा को ही प्रतीकात्मक अर्थ देने मे क्यो हिंचकते हैं ? समर्थक 
कहेगे कि कृष्ण लीलाओं में ऐसे प्रसंग है जो प्रतीकार्थ की ओर स्वयं संकेत 
करते हैं, वेसे प्रसंग प्रायः रामकथा में नहीं है | यदि हम थोडी देर के लिए 
इस दलील को मान ही लें, तो यह प्रश्न उठता है कि क्या एक ही प्रकार के 
] प्रसग प्रतीकात्मक हो सकते हैं अथवा प्रतीकार्थ किसी एक विशिष्ट अर्थ का ही 
* व्यंजक होता है ? यह टीक है कि रामकथा का वह रूप नही है जो क्ृष्णकथा 
को दिया गया है। इसका प्रमुख कारण यही है कि कृष्णकथाओं तथा 
लीलाओं की प्रवाहिनी में अनेक तत्वों का--स्वयं कवियों की मनोछृत्ति का 
इतना अधिक योग होता रहा है कि प्रत्येक ने उसे अपनी मावधारा के अनुकूल 
ग्रहण किया है | दूसरी ओर रामकथा का रूप सदैव से मर्यादित रहा है, उसमे 
आदर्श भावना का अत्यधिक आग्रह रहा है और कवियों की अ्रत्माध कल्पना 
का वह रगस्थल नहीं रहा है जैसा कि ऋष्णु काव्य से प्रात होता है। इन्ही 
सब कारणो से रामकथा का वह रूप नही है जो ऋण-चरित्र का हो गया है | 
अतः यह कहना कि रामकथा का प्रतीकार्थ कृष्ण चरित्र के समान नहीं हे, पर 
“१ का भी अपना एक विशिष्ट प्रतीकार्थ है, अपना विशिष्ट व्यक्तित्व है--- 
अत्युक्ति न होगा | अत: रामकथा के प्रतीऋआत्मक अर्थ को हृदयंगग करने के 
लिए. इस कथा को दो दृष्टियो से अवलोकन किया जा सकता है--- 


(१) विकासवादी एवं आध्यात्मिक--मानसिक दृष्टिकोण, 
(२ ) भौतिक एवं आकाशीय दृष्टिकोण | 


नल किला 


१--दे० अध्याय प्रथम, उपखंड ख में पोराणिक कथाओं का प्रतौकार्थ में । 


क्र 


न्दी-फा-ब में पतली कबाड़ या जिवास 


स्प्प्र्‌ 


पी 


(१) विकासबादी ्यं आध्याधिक--सनोरियानसगस्क दग्टिमास 


कक च जु शा >> श्र कलम हर रन्‍कक- कक, पर कप सायग[ूर फिलन्फर 
खवबतारी के आतानिद बिंद्लाशा थे या गड्ाद हा चुका । 8 अवतार 


रू के 45 जक. 


हैँ | स्वयं मह्ति अरधिद और है से ने उसी गानवीव चेतना के विगुस को 
मानवीय भावी भाग्य का आधारत्रिद माना हे जिससे होऋर ही मानस उच्चतम 
अभिय्ानों का दिग्दर्शन कर सकता है । उसी चनना झा बिछास शम-लग्त्रिं 
का मुलाधार £ जिसके द्वारा ससार एवं गासव #दय हा अपझार, मोह एस 
बासनाओ का उन्नयन होता हें | ख्य महाकयि सुलसी से राम-भरित में उसी 
भाव का भक्तिप्र्ण समस्धव किया है । उसके राम सर्यादापुद्योनम £ जो दस 
तथ्य को स्पष्ट करते हैँ कि मानवीय विकास छी टप्डि से हो वह पुन्षों में 
उत्तम है। राम मानवीय चितनआत्मा' के वह प्रकाश-पुंज हैं जो मानवीय 
भावी विकास की और सकेत करते हैं । 

अबतारों के विश्लेषण से ( देखो पृष्ठभूमि ) यह बात स्पष्ट होती है 
कि आदितत््व “नारायण! या हरि प्रारम्भ में 'एक-बीन? ([ि0730-8८5पशे) 
थे) एथ्वी पर अत्याचार एवं देवा की निराशा को समाप्त करने के लिए 
उन्होंने अशों सहित अवतार लिया | इसीलिए एक-बोन की परिति का त्याग 
कर उन्होंने दो यान (8-5०5एवा ) की अवतारणा की । श्रतः उन्हे नारावण 
ओर श्री, विष्णु ओर लक्ष्मी में त्रिभक्त होना पडा | तुलसी ने रामाव्रतार के 
मूल में इस विकासवादी मिथुन-परक-सिद्दान्त को तात्विक रुप देने का सफल 
प्रयत्न किया है । उनके राम और सीता ( विष्णु ओर लक्ष्मी ) अरव्यक्त और 
व्यक्त, निपेवात्मक एवं निश्चयात्मक तत्त्य ही है जो अपने अन्योन्ध कमों से 
विश्व में सदन एवं सृध्यितत्व का विकास करते है| उन्ही के कार्यकलापा का 
सुद्र विकास और उनकी कलाओ का अमिव्यक्तीकरण ही रामायण का रंग- 
स्थल है। इसी दृष्टि से सीता राम की परमवल्लमा हैं और वह उसके प्रिय-- | 

'सर्वेश्रेयस्करी सीतां नतो5हूं रामवल्लभाम * 

इसे ही अगुन अरूप) से 'सगुन” में अभिव्याक्त होना कहा गया है-- 








१--ड नूँ की पुस्तक “मन टेस्टनी? में मानवीय चेतना के विकास का वैज्ञानिक रुप 
प्राप्त होता हे जो धर्म, दर्शन और कला के क्षेत्रों से भी सम्बन्धित माना गया है। यही दृष्टि- 
कोण प्रो० वाइट्हेड ने अपनी पुस्तक 'साइस एड द मान वल्ठेः में भी ग्रहण किया है। 

२--मानस, वालकारड, पृ० २६ । 


राम-भक्ति काव्य सें प्रतीक-योजना श्द््‌ 


अगुन अरूप अलख अज जोई। 
सगत प्रेम चस सगुन सो होई ||" 
अतः परसतत््व दिव्य भी है ओर मानवीय भी--यही उसकी महानता है । 
अंग्रेजी कवि टेनीसन की ये पंक्तियाँ इसी तथ्य की प्रतिध्वनि है, जब वह 
पु 
कहता ६--- 


6म? मानव” ओर “दिव्य? प्रतीत होते हो, तुम” उच्चतम, पवित्रतम 
व्यक्तित्व हो । हमारी इच्छाएँ हमारी हैं, पर कैसे, यह हम नही जानते, हमारी 
इच्छाएँ हमारी हैं केवल इसलिए कि वे (तुम्हारी? हो जायें? ।* 

इस विश्लेषण में मैने जो जीव-विशान ( 30!027 ) का सहारा 
लिया है, वह रामावतार के दिव्य रूप के अर्थ को हेय” नहीं बना देता है, 
पर सत्य में, वह! सृष्टि-सत्य के मूल रहस्य को ही समक्ष रखता है। विकास- 
वाद की दृष्टि से भी हम इसे अमान्य नही मान सकते हैं । 

रामकथा को इस दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस विकास 
“स्थिति! से समस्त पदार्थों एवं वस्तुओं का द्विविध रूप हो जाता है | रामावतार 
! में पृथ्वी केवल एक भौतिक तत्व ही नहीं रह जाती है, पर उस पर एक देव 

या 'मनश्वेतना! का आधिपत्य होने लगता है |? राम और सीता के सभी 

कार्य इसी मनश्चेतना के पूरक अग हैं | 

जिस समय रामावतार हुआ था, उस समय उत्तराखड मे आर्यजाति 

निवास करती थी जो सात्विक तत्व या गुणों की प्रतीक थी। लका उस समय 

असुरो एवं राक्ष्सों का निवासस्थल था जो तामसिक शुणो के प्रतीक थे | 

मानसिक चेतना के धरातल पर ये दोनों देश, भारत ( कोशल ) तथा लका, 

मन के दो स्तरो--सात्विक एवं तामसिक--के ग्रतिरूप है जिनका संध्र्ष 

वाह्य रूप भी घारण करता है। ये ही दृत्तियाँ देवों, असुरो ( सत्य एवं 


७“. १--मानस, वालकाण्ड, पृ० १३३ । 
7--इन मैमोरियम्‌ द्वारा एल्फर्ड लाडे टेनीसन, ५० ५-- 
"फ्र०छ 8$८४7650 9070289 276 0840776,. 
"४6९ 89650, 77004680 7727]7000., ६7900. 
(2प॥ ए)]5 276 0075, एछ९ ६70७ 20६ ४0. 
(0प0+% ज्ञ।[5 8४९४ 0775, ६0 7029:76 ६7670 ६97796, 


३--सुमित्रानदन पत ने “स्वर्ंकिरण” की एक सुढर कविता “अशोकवन? मैं सीता को 
पृथ्वी की चेतना का प्रतीक मानकर “राम! को उस बंदी चेतना के रबतन्रकर्ता के रुप में 
चित्रित किया है, दें० पृ० १५२ । 


आफ ० 


- रट४ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


तम ) के रूप में पुराणों में अवतरित हुई ।' गीता में भी सात्विक, राजसिक 
एवं तामसिक गुणों का विवेचन प्राप्त होता है| वहाँ पर सत्तव गुणों का 
प्रादर्भाव उस समय कहा गया है जब्र समस्त इद्वियों से ज्ञान-प्रकाश का 
आलोक उत्तन्न होता हे” ओर तमोगुण का आधिक्य अशान, अग्रशवत्ति, 
प्रमाद एवं मोह के द्वारा प्रादुभूत कहा गया है ।* “रामचरितमानस' नाम भी 
इसी ओर अररोक्ष रूप से सकेत करता है । मानस! का प्रतीकार्थ यही है कि 
उसके अंदर रमनेवाला व्यक्ति अपने मन” से ही सत्य” का साज्षात्कार करता 
है--सात्विक गुणों की अनुभूति करता हे और अपनी बुद्धि को विमल कर 
लेता है-- 
अस मानस सानस चख चाही । 
भइ कवि बुद्धि विमल अबगाही ॥४ 
मानस का रहस्य इसी 'मानस-तत्त्व'ें पर आशभित है। यही रहस्योद्घाटन 
तत्वतः समी पुराण कथाओ्रों का ध्येय है। इस प्रकार पुराण-गाथाएँ रहस्यवाद 
की सर्वोत्कृष्ट भाषा हैं, यही सर्वोत्कृष्ट प्रतीक है जिसके द्वारा मनुष्य जाति 
मानव सामान्य के आव्यात्मिक रहस्य को व्यक्त करती है |" 
अस्त, राम का व्यक्तित्व चिंतन आत्मा युक्त सतगुणों? का प्रतीक है । 

दूसरी ओर जितने भी उनके ( राम ) अश हैं, वे अधिकतर सतोगुण के अंदर 
आते हैं। इस दृष्टि से अयोध्या से सम्बन्धित जितने भी पात्र है (दशरथ वश), 
वे या तो उब्ब॑चेतना के या अपेज्ञाकृत निम्म-चेतना के द्योतक है| दशरथ 
शब्द दो शब्दों की सधि है--एक 'दश” और दूश्रा 'र4? अर्थात्‌ जिसके दस 
अग ( रथ ) हो | थे दस अंग प्रत्यक्ष रूप से दस इंद्वियाँ हैं जो निम्न चेतना 
( तमोगुण से नहीं अर्थ है ) का एक विकसित रूप है। इससे यह निष्कर्ष 
निकलता हे कि दशरथ दस इद्रियो के उघात रूप भौतिक शरीर के शासक हैं 
जिनके आत्मा रूप से राम) तथा अन्य पुत्री दा जन्म हुआ । परन्तु राम का 
जन्म कीौशल्या या सौमाग्य ( 77059677(ए ) से हुआ । आत्मा का जन्म 
किसी व्यक्ति से सौभाग्य से ही होता है | कठोपनिप्र में भी शरीर को 'रथः 





१--दें० अध्याय प्रथम, उपखड ( ख ) मे पौराणिक गाथाओं के अर्तंगत । 
२--श्री महुभगबहुगीता, गुणन्रयविभाग योग, पृ० ४७८ श्लोक ११ । 
३--चही, ए० ४७६ श्लोक १३। 

४--मानस, वालकाणड, पृ० ७६ | 


५--कामायनी-दर्शन, द्वारा डा० फतेहसिंह, पृ० ४०१ | 


राम-भक्ति काव्य में प्रतीक-योजना सर्द 


कहा गया है, आत्मा को रथी और बुद्धि तथा मन को सारथि और लगास 
कहा गया है यथा-- 


आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं र्थमेव तु । 

बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रहरहमेव च ॥* 
अतः शरीर, आत्मा और सौभाग्य इन तीनो का अन्योन्‍्य सम्बन्ध है | जब 
आत्मा ( राम ) ही शरीर ( दशरथ ) को छोड देगी तब शरीर निर्जीव होकर 
मृत्यु का भागी हो जाता है | इस तथ्य का सुद्र स्वरूप राम का वनवास और 
तथाकथित दशरथ की मृत्यु है। स्वयं तुलसी ने दशरथ की मृत्यु को प्रान 
प्रिय राम” के वनगमन के समय चित्रित किया है ओर राम को दशरथ का 
प्रानप्रियः कहा है--न्पति प्रान प्रिय ठुम्ह रघुबीरा ।* सत्य में, प्राणो 
( इद्रियो ) का परम प्रिय यह आत्मा ही है जिसके द्वारा प्राणों को जीवन 
प्राप्त होता है | परन्तु 'सौमाग्य' ( कौशल्या ) तव भी अपने प्रारूध का 

भरोसा किये हुए. चौदह वर्ष तक “राम? की प्रतीक्षा किया करता है । 
दशरथ की अन्य दो रानियाँ कैकेयी और सुमित्रा थी। सहूम दृष्टि से देखा 
जाय तो कैकेयी के 'कय? का श्रर्थ निम्न चेतना! से अहण होता है जिससे मन 
है अथवा उच्च बुद्धि ( मरत, चक्र ) का जन्म हुआ है | इसी प्रकार सुमित्रा का 
अर्थ--जो सबका सुमित्र हो, से ग्रहण होता है जिससे लक्ष्मण, जो शेषरावतार 
( सर्प ) माने जाते है, का जन्म होता है । शत्रुत्त शंख? के प्रतिरूप है जो 
आकाश का प्रतीक माना जाता है | इस प्रकार, इस तालिका में चक्र, सर्प 
और शंख को क्रमशः मरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का रूप कहा गया है | इस 
वात्विक अर्थ को , स्पष्ट करने के हेठ नारायण! के तीन पदार्थों की ओर 
ध्यान जाता है | नारायण में ज़िमूर्ति की धारणा सर्प, चक्र और शख की 
सम्मिलित अभिव्यक्ति है |* यहाँ पर सर्प 'समय' का द्योतक है जो या तो अव्यक्त 
है अथवा व्यक्त | लक्ष्मण शेपावतार होने से प्रत्यक्षतः समय ( काल ) के 
नह “वीक रूप हैं | चक्र चिद्‌ अथवा सन का प्रतीक है जो अपनी क्रियात्मक शक्ति 
| इतर प्रव्नत्तियों पर विजय प्रात्त करता है। यही कारण हे कि पौराणिक 


१--क्रठो पनिषद्‌, अध्याय १, वब्ली ३, ए० ८५ श्लोक ३ ( उप० भा० खड ९ )। 

२--मानस, अयोध्याकाए्ड, ए० ३६० । 

३--प्रग्णों को इद्धिय कहा गया है, दे० उपनिषदों में वर्णित प्राथ का स्वरुप, अध्याय 
द्वितीय मैं-मनोवैज्ञानिक प्रतीकवादी दशन में । 

४--पुरानाज़ इन द लाइट आफ माडने साइंस, अच्यर, प० १७६ । 


र्८्६ हिन्दी-काव्य में प्रतीक्वाद का विकास 


गाथाओ्ओं में विष्यु के चक्र के द्वारा इतर प्राणियों का भ्वस होता हझा दिखाया 
गया हे। भरत का चरित्र भी दसी तथ्य का ग्रधिसुप है जो उन्च मन का ग्रतीक 
माना गया हे । इस पर हम वथास्थान विचार करेंगे। शस्त्र से चवनि का 
प्राहुर्माव होता हैं जो महाभूत आकाश नत््त का प्रतीक हुं । इसको अभिव्यक्ति 
रामकथा भे शत्रुत् के द्वारा होती हैं। वेशनिकर दर्शनधना ग्रो० आारस्टीन ने 
समय और आकाश को अनत न मान ऊर ससीम माना हैं आ्रार न्य4 ही 
दोनो का अपरमित भी कहा हे ।' दूसरी ओर न्वूटन ने समस तथा आका 
को अनत माना था, इस युगो से मानव धारणा को आ-रद्ान न अम्ल 
परिवर्तित कर दिया, ओर दस प्रकार उनका सापेज्निक महत्व प्रदाशित कर 
दाशनिक क्षत्र म एक क्रांति का बायारशपण किया। भारतीय प्राशशातन्न 
मे आकाश ओर समय का अपारेमेबता का समाप्ट रूप नाूराथर] थे दरि हू 
ओर उनकी सीमाबउता का व्यक्त रूप किसी सा यम क द्वारा ( भरत व शन्रन्ठ) 
अभिव्यक्ति का ग्राप्त होते है। शत्रुत्न महा भूत आकाश का प्रतीक हैं | टस छाकाश 
तत्व को उपनिपदो म॑ परमतत््व “ब्रह्म या आक्राश सन्नक ब्रह्म! भी कहा गया 
है जिससे इस चराचर विश्व की दुण्टि हुई है | अतः ताकिक हाट स आकाश 
तत्व पदार्थ का ग्रतीक माना गया है जो प्रलक्षु रूप से शत्रुब्न से सम्बन्धित 
है, अतः शत्रुष्न पदार्थ का प्रतीक है | इस दृ्टि से परमात्मा (परमसतत्व हरि ) 
का अवतार इस प्ृथ्ची पर डनझे तीन प्रमुख अंगो---समब, मन और 
आकाशीय पदार्4 के सहित हुआ हे । 
राम की अभिन्न अश सीता हैं जा श्री वा लबक््मी की अबतार मानी गई 
है | सीता को घृथ्बी की पुत्री भी कहा गया है | इन दोनो तत्त्वो का समाहार 
रामकथा की सीता में प्रात्त होता है | यदि तात्त्विक दृष्टि से देखा जाय तो सीता 
आत्मा की एक ज्योति किरण है जो स्वय “आत्मा? से ही उदभूत हई है । 
सीता! शब्द के 'सि! का अर्थ रेखा का बनना या ऊुुर्रियो ( ए्प्ा70७8 ) 
का पडना है | जब्र आत्मा को प्रकाश किरण सीता? आकाश तरंगो या प्रथ्ची 
की रेखाओं ( ऊ्ुर्रियो ) से उद्भूत हुईं, तव अत से उस किरण? का पर्यवसान "३ 
अभि के द्वारा ही होता है और फिर 'वह' शुद्ध रुप म निखर उठती है | यह 
अग्नि का रूप स्वयं आत्मा की उद्मूत शक्ति है। यदि यहाँ पर हम रामायण 
की कथा से इसकी तुलना करे तो सीता का पएृथ्बी से उत्पन्न होना, अग्नि मे 
अवेश करना ओर फिर अपने शुद्ध बुद्ध रूप से निखर आना--इन सब्र 





१--झस प्रसग का विवेचन हो चुका है, दे० अध्याय दो, वैज्ञानिक प्रतीकवादी-दर्शन में । 


रसाम-भक्ति काव्य में प्रतीक-योजना श्ष््७ 


बघटनाओ का एक आध्यात्मिक समाधान प्राप्त हो जाता है | सीता-हरण के 
प्रथम राम ने सीता से कहा था कि अब 'ैं? अपनी लीला का विस्तार करूँगा, 
अतः तुम कृत्रिम सीता का रूप धारण कर लो | अमि-ग्रवेश का प्रसंग यह 
तथ्य प्रकट करता है कि सीता का यह कृत्रिम रूप अग्नि की पविन्रदायिनी 
हा शक्ति से पुनः सत्य रूप में प्रकट हो जाता है | यही कारण है कि आत्मा की 
४ ' प्रकाश किरण सीता” अभि की शिखाओ को देखकर भयभीत नहीं होती है 
चरन्‌ उसे देखकर कह उठती है--- 


पावक श्रबत्न देखि वेंदेही । 

हृदय हर॒प नहि भय कछ तेही ।। 
जी मन बच क्रम सस डर साही | 
तजि रघुवीर आन गति नाही ॥। 
तो कृसानु सब कै गति जाना । 
मोकहुँ होड श्रीखंड समाना ॥* 


सीता की यह अन्तर्भावना क्या आत्मा के प्रति उसकी प्रकाश-किरण के एक- 
हे निष्ठ प्रेम की प्रतीक नहीं है ? मेरे मतानुसार यहाँ पर आध्यात्मिक एव 
०२० हि तिहासिक है. निर्वाह है 
री ऐ, सत्य--दोनो का समान निर्वाह इृष्टिगत होता है । 


अब यह प्रश्न उठता है कि रावण सीता को लंका क्यो ले गया ? जैसा 
कि प्रथम ही संकेत किया गया कि लका निम्नतम तामसिक गशुणो की प्रतीक है 
जिसका अधिनायक असुर रावण” है | सीताहरण का रहस्य यही है कि आत्मा 
की प्रकाश किरण (सीता ) का विस्तार मन के विशाल क्षेत्र मे अत्यन्त व्यापक 
है | वह! अपने आलोक से मन के प्रत्येक क्षेत्र एव कोने को आलोकित 
करना चाहती है। परन्ठ तमोगुण-युक्त वृत्तियाँ उस आलोक! 
( आत्मालोक ) के विस्तार में बाधास्वरूप आ खडी होती हैं | सीता का 
तामसिक मन के निम्नतर स्तर लंका? मे जाने का यही श्रर्थ है कि आत्मा 
हट 'किरणें” उस ज्षेत्र को प्रकाशित करना चाहती है और वह? उस अभियान 
> ) में सफल भी होती है। इसी के प्रभावानुसार अनेक तमोगुणयुक्त व्यक्ति-- 
यथा विभीषण, मंदोदरी, त्रिजया आदि में सात्विक भावां का कुछ विकास 
दृष्टिगत होता है | प्रत्यक्ष रूप से, यह ऊध्य॑मनश्चेतना ( सतोगुणप्रधान ) 
का तमोगुण युक्त चेतना-स्तर के उन्नयन का प्रयत्न है | दूसरे 


१--मानस, लकाकारूइ, ए० झ४६ | 


श्प्८ हिन्दी-काव्य में प्रतीक्बाद का विकास 


शब्दों में देवों की असुरो पर विजय हे । यह संत्र्प राम-राबग का देवामुर 
सब्र्ष हे । 

रामायण की कथा में भरत की भक्ति एव प्रेम का एक अत्यन्त उज्ज्वल 
रूप दिया गया है। भरत का चरित्र जहाँ मानवीय प्रेम एवं श्रद्या का 
उच्चतम रूप है, वही वह आन्‍्यात्मिक क्षेत्र में अर्थगर्भित व्यनन ॥भी करताहै |” - 
भरत, जैसा कि प्रथम सकेत किया गया, मन का प्रतीक हैं | राम का वनवात्त 
ओर भरत का नदीग्रामों में रहकर राज्य-णासन सचालित करना एक तात्विक 
अर्थ की व्यजना करता हे । मन ओर आत्मा जो क्रमशः स्थूल एवं सक्षम 
मानसिक चेतना के प्रतीक हैँ, वे एक साथ एक स्थान पर राज्य नहीं कर 
सकते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार मन! और आत्मा? सानव के दो आवश्यक 
पत्त है | एक से 'वह? (मन) विचारों तथा भावो के जगत्‌ का निर्माण करता है 
ओर दुसरे (आत्मा) से वह अनुभूति एवं अतहंष्टि के द्वारा सत्वा'ँ का 
साक्षात्कार करता है (देखो अध्याय २ मनोवैज्ञानिक प्रतीक-दर्शन) | न्याय 
वैशेपिक दर्शन में मन को सुख-दुःखादि का अनुभव करनेवाला कहा गया है 
ओर उसे प्रत्येक आत्मा में नियत होने के कारण अनत परमाणुरूप कहा गया 
हे।' यहाँ पर भी मन को स्थूल तथा आत्मा को यम ही कहा गया है । 
महर्षि अरविद ने इसे ही वाहुय आत्मा (मन) और आतरिक आत्मा “ 
की संज्ञा दी है | महर्षि ने आत्मा को आनन्द का सिद्धान्त माना है--ओऔर जब 
इस विस्तृत एवं पवित्र मानसिक तत्त्व का प्रतिविन्र धरातल पर है तब हम किसी 
व्यक्ति को आत्मयुक्त' कहते हैं ओर जत्र इसका अभाव होता है तत्र वह 
आत्महीन ही कहा जाता है ।* 


आत्मा का क्षेत्र, इसी से अनुभूतिजन्य आनन्द का क्षेत्र है और मन का क्षेत्र 
ज्ञानमय वाह्य सुख का। इस दृष्टि से मन! और आत्मा? के एक स्थान पर 
शासन न कर सकने के कारण राम को चौदह वर्ष का वनवास होता है| इस 
वनवास के समय लक्ष्मण, जो ईश्वर का समय रूप से एक नियम है--सदा 
राम के साथ रहता है जिस प्रकार आत्मा की ज्योतिकिरण? ( सीता ) आत्मा 
के साथ ही रहती है । चौदह वर्ष तत्वत: भारतीय मनवन्तर है जिनमे आत्मा 
को संसार के मौतिक पदार्थों के मध्य से गुजरना पड़ता है और अपनी आत्म 
दे मा्ाततलततत 9 चनतत+5९ ० 
?--कामायनी में काव्य, सस्क्ते और दर्शन द्वारा डा० द्वारकाप्रसाद, पृ० ३४६ । 
२-5 लाइफ डिवाइन, हारा अरविंद, ए० २६५-२६६ ( भाग प्रथम ) । 


कुक, 


राम-मक्ति काव्य मे प्रतीक-बोजना , श्प६ 


किरण के द्वरा उसे आलोकित करना पडता है। राम का अ्रवतार इसी 
ज्योति प्रसारण के हेठु एवं अन्धकार के निवारण के लिए ही हुआ था । यही 
तो “सत्य एवं “धर्म! की स्थापना है ।* 

मन और आत्मा अन्योन्य पूरक भी है | इसी तथ्य पर मानव” सत्य के 
स्वरूप का हृदयंगम करता है | इसके लिए आवश्यक है कि मन और आत्मा 
एक ही संगीत का सुजन करे अर्थात्‌ समरसता का पालन करें। इसी भाव 
को टेनीसन ने इस प्रकार रखा है--ज्ञान को अधिक से अधिकतम रूप में 
विस्तार प्राप्त करने दो, जिससे कि हम में अधिक भक्तिभाव का निवास हो 
सके | मन और आत्मा, पहले की तरह, एक संगीत का झुजन कर सकने में 
समर्थ हो |?* इसी हेठ रामकथा में मन ( भरत) को सदैव राम (आत्मा) का 
एकाम्र प्रेमी ही चित्रित किया गया है। इसी से भरत का चरित्र आत्मा के 
प्रति एकनिष्ठ होने के कारण इतना उज्ज्वल है जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा ठुलसी 
ने स्थान-स्थान पर की है | इस प्रकार भरत को उन्होने एक आदश्शभक्त का 
रूप ही प्रदान कर दिया है | ठुलसी ने भरत के प्रति कहा-- ४ 

जो न होत जग जनम भरत को । 
सकल धरम घुर घरनि धरत को | 

यही तो भरत का आदरशं-प्रतीकत्व है कि वह आत्मा के न रहने पर आत्मा की 
प्रेरणा ( पादुकाओं ) से ही राज्यकारय संचालन करते हैं। परन्तु मन” के 
साथ शत्रुघ्न का सदेव साथ दिखाया गया है और दोनो--भरत वथा शत्रुन--- 
अयोध्या मे ही रह जाते हैं। शन्र॒न्न पदार्थ का प्रतीक है (देखिए पीछे) | अतः 
मन और पदार्थ का एक साथ रहना यह सिद्ध करता है कि मानसिक भावों 
तथा विचारों का उद्भव एव विस्तार भौतिक पदार्थों के बिंब-अहण से होता 
है (४ परन्तु राजकार्य पदार्थ! को नहीं सौपा गया है। उसका सम्पूर्ण भार 





हा १--मानस, बालकांणड, ए० १शे८ 
२--५९६ ए0ज्रा[560 2० 800 ६४007 ४7076 ६0 :9072, 
छेए६ 9052 0६ #८ए९:6४९४ 40 ए५ वैएशा।, 
प्र7०६ छएतठ 280 ४0०, ४००0:70772 ०, 
॥(०७ए 704९6 096 प्रप९ 8५ 26076. 
--इन मैमारियम द्वारा टेनिसन, ए० ६ | 
३--मानस, अयोध्याकाण्ड, ए० ५१८। 


४--दे० अध्याय प्रथम, उपखंड ख। 
९) ९४७ 


२६० हिन्दी-काव्य में प्रतीकाद का विकास 


आत्मा ने “भरत! या मन? को सौंपा है क्योंकि आत्मा की अनुपस्थिति में मन, 
भौतिक पदार्थ की सहायता से ही शासन कार्य चलाता है| अब् प्रश्न है कि 
भरत नंदीग्राम में रहकर ही राज्य क्यो करते है, जबकि वे अयोव्या में रहकर 
भी राज्य कर सकते ये ! इसका भी एक कारण था | योद्धा का शअ्रर्थ है 
विजयी होना, अतः अयोध्या का लाक्षणिक अर्थ हुआ जो मन ( भरत ) के 
द्वारा विजित न किया जा सके | दूसरी ओर अयोध्या केवल एक ईश्वर या 
आत्मा के द्वारा ही शासित हो सकती है | परन्तु 'नंदी” ( नाद से ) का 
व्यजनार्थ प्रणव' है जो शब्द-ब्क्ष का स्थान हे जहाँ से भरत शासन कार्य 
करते हैं [१ अतः नदीग्राम शब्द-ब्रह्म का स्थान हे न कि स्त्र्य 'शब्द तक्म! । 
इसी शब्द ब्रक्ष! का सत्य रूप अयोध्या है जहाँ स्वयं ब्रह्म रूप राम या 
परमात्मा शासन करते हैं | श्रतः अयोध्या का स्थान परमधाम के समकक्ष है 
जिस प्रकार कृष्ण काव्य मे बूंदावन माना जाता है । जो व्यक्ति ऐसे स्थान 
पर रहकर शासन करेगा वह तो 'राज्यमद' से सर्वथा मुक्त ही रहेगा--वह 
लिप्त रहकर भी निलिप रहेगा। मरत का आदश-चरित्र इसी प्रकार का दृष्टिगत 
होता है जब ठुलसी ने भरत के प्रति ये शब्द कहे--- 


भरतहि होइ न राजमदु, विधि हश्हिर पद पाइ । 

कवहुँ कि कॉजी सीकरनि, छीर सिंधु विनसाइ ॥* 
यही कारण है कि भरत का चरित्राकन एक निर्लितत योगी की तरह किया गया 
है | यहाँ पर मानों गीता का निष्काम-कर्म योग” साकार हो उठा है | उनका 
मन तो श्रात्मा” से लगा हुआ है इसी से भरत राज्यपद को उसी आत्मा 
की विभूति मानते है न कि कोई अपनी निजी धरोहर | यदि हम यहाँ पर 
ससार के इतिहास का विहावलोकन करें तो प्रतीत होता है कि अनेक राज्य- 
आतियाँ एब विद्रोहों का मूल यही था कि वहाँ के शासकगण राज्य” को अपनी 
निजी धरोहर समझते थे और प्रजावर्ग पर मनमाना अत्याचारपूर्ण व्यवहार 
करते थे | फ्रास की क्राति एवं सोवियत रूस की अनेक क्रातियोँ इसी तथ्य 
की अतिध्वनि ज्ञात होती है । अतः भरत का यह रामकथा का प्रसंग इस ओर 
सकेत करता है कि शासक को “निष्काम” होना चाहिए, उसे प्रजा का सेवक 
होना चाहिए | यहाँ प्रतीकात्मक अर्थ मानों लौकिक अर्थ में एकीभूत हो गया 


हि 


१--पुरानाज-इन द लाइट आफ माडने साइस द्वारा अय्यर, पृ० २४३। 
२--मानस, अरयोध्याकाण्ड, पृ० ५६७ । 


राम-भक्ति काव्य में प्रतीक-पोजना र६ १ 


है जो रामकथा को एक अत्यन्त उच्च संदर्भ का प्रितीकों बनाता है। 
आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भरत की राम के प्रति यह भक्ति मन 
की आत्मा? के प्रति अद्ूट श्रद्धा है। जब तक मन! किसी उच्च ध्येय के 
-हैवान में निम्न न होगा तब तक वह चंचल एवं संकल्प विकल्प की प्रद्त्तियों 
के मध्य अस्थिर रहेगा | इसी से रामकथा भें भरत को जहाँ एक ओर भक्ति 
का आदर्श रूप दिया गया है, वही उसे मननशील एवं सयमी भी चित्रित 
किया गया है | यह “मन? जो क्रायड के अचेतन मन? से कहीं महान्‌ है, वह 
सत्य मे मननशील चेतन मन ही है। मारतीय मनोविज्ञान में मन की एक 
मुख्य क्रिया मननशीलता है । यास्क्र ने मर! धाठु से मन की व्युयत्ति सिद्ध 
की है और उसका अर्थ मनन करना कहा है |? मरत के चरित्र में इन दोनों 
तत्वों का समाहार तुलप्षी ने मुन्द्रता से किया है। इस मननशीलता की 
आधारशिला पर ही मन 'नीर ज्ञीर विवेक की शक्ति को विकसित करता है | 
वह इस विवेकदशा में उसी समय पहुँचता है जत्र वह किसी अन्य “उच्च ध्येय 
या आत्मा की ओर एकाग्रचित्त होता है | इसी की प्रतिव्वनि ठुलसी के इस 
*यक्लथन से साकार हो उठी है-- 


भरतु हंस रविबंस तड़ागा। 
जनमि कीन्ह शुत्र दीप विभागा ॥ 
गहि गुन पय तजि अवशुन बारी | 
निज जस जगत कीन्ह उजियारी || 
कहत भरत गुन सीलु खुभाऊ। 
प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥* 


रामकथा के इन पात्रों का एक अटट सम्बन्ध बानर वर्ग से भी है जो उस 

कथा को गति प्रदान करते है | इनकी प्रइत्तियाँ शुद्ध सात्विक नहीं है, पर 
3 सक्तिक एवं तामसिक वृत्तियों के रूप में सामने आती हैं । इस निस्‍्न चेतना 
' के स्तर को ऊर्ध्व॑ चेतना के क्षेत्र में उठाने के लिए, ही आत्मा एवं उनके अंशों 
का इस चानर वर्ग से सम्बन्ध होता है । इसी सम्बन्ध के द्वारा सुग्रीव, हनुमान 

! आदि सतोगुण बत्तियों से युक्त होकर, आत्मा के सहायक होते हैं । विकास 
[| की दृष्टि से यह बानर वर्ग आदिमानव की वह शाखाथी जो भानवीय 


१--कामायनी में काव्य, दशन और संस्कृति &रा डा द्वारकाप्रसाद, पृ० २४८। 
२--मानस, अयोध्याकाएड, पृ० ५१८। 
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धरातल की ओर क्रमशः अग्रसर हो रही थी | इस अमियान में उन्हे आर्य- 
जाति के सच्वगुणो का भी आश्रय प्राप्त हुआ था। 

रामकथा में इन वानरों का एक रहस्यमय अर्थ है | सुग्रीव का अर्थ जान 
अथवा बुद्धि है। इसी प्रकार शलि का शब्दार्थ काम या काम से उद्भूत” 
इच्छाएँ तथा वासनाएँ हैं | अतः 'ज्ञान' और “काम का संघर्ष सेव का सत्व 
है। राम का अवतार धर्म-स्थापना के हेतु हुआ था । आत्मा? के सम्राज्य को 
स्थापित करने के लिए यह आवश्यक था कि वह ज्ञान! की निर्मल धारा को 
अवाध गति से प्रवाहित होने का मार्ग प्रशस्त करे | यही कारण था कि आत्मा 
रूप राम को वालि का संहार करना पडा, और सुग्रीव को राज्य ढेकर ज्ञान-युग 
का आवाहन करना पड़ा । इस दृष्टि से वालि की मृत्यु राम के चरित्र पर कल्ंक 
नहीं है। वह उनका एक आवश्यक कर्म था जिसके लिए ही उनका इस घरती 
पर अवतार हुआ था । 


राम के प्रमुख सेवको में हनूमान या पवनपुत्र का नाम आता है । उनका 
महत्त्व इतना अधिक बढा कि वह राम के मुख्य भकतो के रूप से पूज्य हो गए |. 
पवनपुत्र नाम ही यह सिद्ध करता है हनूसान पवन? के प्रतीक है जो सारे! 
विश्व में व्याप्त है। उसी का रूपातर 'प्राणवायु' के रूप में शरीर से भी 
व्यात॒ है| इस प्राणवायु का शरीर में और वायु का विश्व-वातावरण में 
समान महत्त्व है । इस अर्थ के अतिरिक्त रामकथा में पवनपुत्र एक ऐसी 
चेतन प्राणवायु का प्रतीक है जो 'भरत” को “राम की सूचना देता है ( मन- 
तथा आत्मा ), स्वय आत्मा को उसकी आत्मकिरण ( सीता ) की सूचना 
देता है, ऊर्ध्वमन को निम्नमन ( मारत तथा लका ) से मिलाता है, श्ञान- 
शक्ति ( सुग्रीव ) को राम ( आत्मा ) की ओर उन्मुख करता है और लक्ष्मण 
( समय ) के मूर्छित हो जाने पर ( गतिहीन होना ) उन्हे जीवन रूप संजीवनी 
का वरदान देकर उन्हें चेतनायुक्त करता है। ये तब कार्य पवनपुत्र ह नूमान 
के प्रतीकात्मक संदर्भ की ओर स्पष्ट सकेत करते है जो रामकथा के विश 
पात्रों के वीच मध्यस्थ का कार्य करते है | हनूस्ान की यह प्रतीकात्मक व्याप- 
कता यह सिद्ध करती है कि प्राणवायु की पहुँच मन की अतल गहराइयो में 
एवं विश्व के विशाल आ्रागण में समान रूप से है। वह एक ऐसी शक्ति है 
जो गहन से गहन मन की परतों को भेद कर ग्रकाशकिरण एवं सन ( सीता 


तथा भरत ) को आत्मा के समीप लाती है। इसी कारण से स्वयं राम ने 
हनसान से कहा था--- 


राम-मक्ति काव्य से प्रतीक-योजना २६३ 


सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना । 
ते समम्॒प्रिय लछिमन तें दूना ॥" 


जो आत्मा का इतना कार्य करे, वह समय ( लक्ष्मण ) से भी अधिक प्रिय 
है, क्योकि उसने तो समय तक की गतिहीनता को गति प्रदान की है । 


4 राम अथवा बानरों की सम्मिलित सेना लंका की ओर प्रयाण करती है 

. और उनके सामने महोदधि को पार करने की समस्या आती है । तब 'सेतुनंध” 
के द्वारा समुद्र को पार किया जाता है | यहाँ पर लंका ओर कोशजल् ( भारत ) 
के मध्य सेतु का निर्माण एक प्रतोकराथ को ओर संकेत करता है । जैसा कि 
प्रथम ही सकेतन किया जा चुका है कि काशज्ञ या भारत ओर लका ऊश्व 
तथा निम्नतम मानसिक स्तरों के प्रतीक है। इन दो स्तरो का एक सूत्र सें 
सम्बन्ध होना चाहिए, तभी मानसिक जगत का कार्य सुचारु रूप से चल 
सकता है । यही कार्य रामकथा में 'सेतु? करता है जो मन के दो क्षेत्रों को 
मिलाता है | इस प्रकार इस ऐतिहासिक घटना को एक प्रतीक का रूप प्राप्त 
होता है । यह मेरे इस कथन की पुष्टि करता है कि राम ऋथा में ऐतिहासिकता 

जैव प्रतीकात्मकता का समान निर्वाह हुआ है । 


मानसिक जगत के सात्विक एवं राजसिक गुणों का यह विवेचन अपूर्ण 

ही रहेगा जन्र तक उसके तामसिक स्तर को ओर दृष्टिपात नहीं किया जायगा । 
मानसिक संगठन में इन तीनो गुणों का समान महत्त्व है| गीता में इसी से 
सात्विक, राजसिक एवं तामसिकर ज्ञानों का विवेचन किया गया है । साहच्विक 
शान से एक अविभक्त तत्त का साक्षात्कार समस्त भूतों में होता है। राजसिक 
ज्ञान में स्वभूतों में नानात्व ही दिखाई देता है| तामसिक ज्ञान में किसी 
पदार्थ का ही महत््व रहता है जो अहेठ, असत्य एवं अज्ञान के द्वारा आइत्त 
रहता है |* लका से सम्बन्धित करीब करीत्र सभी पात्र तामसिक मनोबृत्तियों से 
युक्त हैं जो अज्ञान एवं असत्य के प्रति विशेष आक्ृष्ट हैं। इन गुणों का 
नव शा चुरये होने से एक ज्ञानों पुरुष रावण भी अहकारी एवं अज्ञानी ही दिखाई 
देता है। रामकथा में रावण का चरित्र इसी प्रकार का है। मानसिक विकास 
को दृष्टि से “वह” तामसिक एवं राजसिक वृत्तियों के मध्य में दशित होता है । 
इनकी समष्टि अभिव्यक्ति रावण के एक अन्य वाचक शब्द “दसग्रीव'! के 





१--मानस, किष्फिन्धा कार्ड, पृ० ६५६५ | 
२--श्रीमद्भगवदगीता, मोक्ष योग, पु० ५६४-४ ६६, श्लोक २०-२२ । 


श६४ हिन्दी-काव्य से प्रतीकवाद का विंकास 


अर्थ में समाहित है | यहाँ पर द्सो इंद्रिया एवं उनके गुण मस्तिष्क में ही 
केंद्रित हैं। इसी से “रावण! सदैव इन इद्रियों की तृप्ति की ही सोचा करता 
है जबकि दशरथ उनके (इढ्रियो ) उन्नायक रूप के प्रति ही अधिक सचेत 
रहते हैं | इसी कारण रावण में अहकार की चरम परिणति प्राप्त होती है 
जो लकाकाण्ड मे, स्थान स्थान पर, मंदोदरी तथा रावण के वार्तालाप- 
प्रसंगो में दष्टिगत होती है | यहाँ तक कि रावण इस चराचर विश्व को भी 
अपने अधिकार में करना चाहता है यथा-- 


सो सब प्रिया सहज वस मोरे। 
समुभि परा प्रसाद अब तोरे ॥|* 


रावण का यह 'अश्रह” भाव तामसिक बृत्ति का एक स्वाभाविक विकास 
है। तामसिक वृत्ति के दो अग होते हैं--अवर्ण और विक्षेप | अवर्ण अहे 
का वह शात्तिशली रूप है जो केन्द्र से सम्पूर्ण परिधि को आच्छादित कर लेता 
है | यह अह' का विग्फोट एवं उरूका परिधि में विस्तार ही “विक्षेप' है |* 
इन दोनों तत्वों का समाहार स्पष्टत्या रावण के व्यक्तित्व मे प्राप्त होता है | 
इस 'अह? विस्तार का कारण मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है जैसा कि चिदाम्बर हे 
अय्यर ने विश्लेषित किया है |? ं 
अस्ठु, रावण का व्यक्तित्व तामसिक मन का अहवूर्ण विस्तार था । इसके 
विपरीत क्भकर्"ण तामरिक मन का केद्रीभूत (०९४४४7००:४)) व्यक्तित्व था। 


१--मानम, लक्ाकाण्ड, पृू७ ७५४ । 

२--पुरानाज-इन द लाइश्ट आफ गाडरन साइंस, द्वारा अय्यर, पृु० २४४। 

३--श्री पी० आर० चिदाग्वर »य्यर ने एनर्स आफ भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीश्यूट, 
वाल्यूम २३ (१६४१) मे रावण के व्य क्तत्व का सुन्दर विश्लेषण नवीन मनोविज्ञान क॑ प्रकाश 
में विया है । लेखक रावण के व्यक्तित्व को एक मानासक विधघटन का उदाहरण मानता है जी 
उन्मुक्तता | 595979779 ) वी दशा तक नहीं पहुँचता है। सत्य में उसका यह रुप उसके 
वातावरण एव पेतृब-र स्कारो। ( 3८7८0379 ) क॑ प्रभावों के कारुए ही था | वह एक राक्षस 
नारी ओर देव ऋष थे द्वारा उत्पक्ष हुआ था। इसी कारण उसके व्यक्तित्व में दोनों का एके 
अदभुत मिश्रण था । उसके दस सिर तथा वीस हाथ मात्ता की किसी स्वेदनात्मक एव 
भावनात्मक असंतुलन का फल था जो गर्भावस्‍था के समय उसके ऊपर पड़े होगे। इमी से 
रावण में भमर्थ भाव त्या हीनग्राथ ( [९४09७ ९०ऋए€ड ) का विकास भी 
सम्मव हो सका | अतः बह एक स्नायुपीडत ( ]९८०:०६८ ) व्यक्ति के रूप में सामने 
भाता हैं ( १० ४६-५८ ) । स्पष्ट रूप से यह वैज्ञानिक, यौनिक एवं सस्कारजनित कारण 
उसके “अह” विस्तार के कारण हो सकते हैं, और किसी सीमा तक यह सत्य भी है। 


राम-भक्ति काव्य में प्रतीक योजना श्६५ 


एक में सत्र कुछ पर अधिकार करने की वेगवान लालसा थी, तो दूसरे (कंमकर्ण) 
में प्रत्येक वस्तु को अपने अंदर ही सुमाबस्था में रखने की अकास्य इच्छा थी। 
एक में यदि विस्तार का बवंडर था तो दूसरे में समस्त वस्तुओं का निजी केद्रीभूत 
संकुचन था | इसी से कंभकर्ण को निद्रामग्न कहा गया है। 'मेघनाद” ताम- 
सिक बृत्ति का वह वेगवान एवं गुरुगम्मीर मेश्र रूप था जिसके सामने 'समय 

( लक्ष्मण ) के रूप में, इंश्वर का विधिवाक््य'ं भी एक बार अस्तव्यस्त हो 
गया था | इसी प्रकार शूपणखा जो 'वासनापूर्ण काम” की प्रतीक है, वह अपनी 
तृप्ति के लिए. किसी ओर भी उन्मुख हो सकती है | पंचवटी का अर्थ पॉच 
वृक्ष से ग्रहीत होता है जो पॉच इंद्वियों का प्रतिरौ्य है। कोई भी व्यक्ति आत्मा 
का प्रकाश उसी समय पा सकता है जब वह इन पचरइद्रियों से ऊपर उठकर 
आत्मानुभूति की ओर प्रयत्नशीन होता है । ,शूप्ंणखा पंचवरटी में इन इद्रियों 
के ऊपर उठने की कोशिश तो करती है पर अपनी कामवासना के अ्त्यावेग के 
कारण “आत्मा? ( राम ) के निकट नहीं पहुँच पाती है | इसी बीच में ईश्वर 
का विधि नियम “लक्ष्मण” उसे कुरूप कर देता है। इस प्रसग से यही अर्थ 

ग्रहण होता है कि कामबरासना के उद्याम वेग से व्यक्ति की बुद्धि तथा मन 
नितात अज्ञानाधकार में रहने के कारण, अपनी तामसिक वृत्तियों का खुलेझाम 

प्रदर्शन करता है | यह प्रदर्शन इतना अमर्यादित हो जाता है कि वह व्यक्ति 

अपने 'नाक कान” भी गंवा देता है | इसी प्रकार मारीच, जो अपनी माया के 

कारण ह्रिण मे परिवर्तित हो गया था, श्रमपूर्य मगतृष्णा का ही प्रतीक 
है जिपके ऐंद्रजालिक प्रभाव में राम, सीता तथा लक्ष्मण भी आ गए थे | 


(२) भौतिक तथा आकाशीय दृष्टिकोण 


अनेक पौराणिक गाथाओं का मूललोत वैदिक साहित्य है। इस दृष्टि से 

वैदिक साहिन्य का ओर भी महत्त्व बढ़ जाता है। रामकथा का एक विशिष्ट संकेत 
हमें वेदिक साहित्य में त्रिखरा हुआ प्राम होता है । इसी के आधार पर श्री 
/: परशुराम चतुवंदी जी का यह मत है कि वैदिक साहित्य में रामकथा के अनेक 
पात्रों के नाम,अवश्य पाये जाते हैं किन्तु उनका पारस्परिक सम्बन्ध कहीं पर 

भी स्पष्ट नहीं है।! यह ठीक हैकि इन पात्रो का अन्योन्य सम्बन्ध नितात 
स्पष्ट नहीं है पर उनके कार्यकलापों अथवा घटनाओं का एक प्रतीकात्मक 
निर्देशन वहाँ अवश्य प्राप्त होता है। आद्रिमायण और वाल्मीकीय 





१--मानस की रामकथा, द्वारा परशुराम चतुर्वेदी, 7० ५६ 


२९६ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


रामायण के कुछ अंशों का संकेत वैदिक साहित्य मे भी प्राप्त होता है जिस प्र 
यथास्थान विचार किया जायगा | दूसरी ओर हमे रामकथा के स्वरूप को 
ध्यान में रख कर यह भी मानना पढ़ेगा कि उसके विश्वेंखलित रुप को एक 
सूत्र मे अनुस्यूत करने का काफी श्रेय जन जीवन के आख्यानो, वाल्मीकि 
रामायण तथा पुराणों की कल्पना को भी है । यह प्रइत्ति केवल रामकथा के 
लिए ही नहीं पर 'क्ृषण चरित! तथा अन्य पौराणिक गाथाओ के लिए भी 
समान रूप से सत्य है। 


राम 

वैदिक साहित्य में 'राम” शब्द का संकेत बिखरा हुआ प्रात होता है जिस 
के आधार पर राम शब्द की रुपरेखा को स्थिर किया जा सकता है। इसके 
हेतु हमें वैदिक देवता “इन्द्र! की धारणा का भी सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि 
एक तार्किक दृष्टि से देखने पर इन्द्र की स्वरूपधारणा में विष, सूर्य, चन्द्रमा 
सभी के न्यूनाधिक तत्त्व वर्तमान हैं | विधपु का अवतार रूप राम हैं। अतः 
इन्द्र से राम तक के एक विकास सूत्र का अनुसन्धान राम की धारणा का 
स्थिर रूप कहा जा सकता है | 


वैदिक साहित्य सें इन्द्र को परमात्मा, आत्मा, वीर, विद्युत्‌ , विभीषण 
आदि नामों से सम्बोधित किया गया है | पाणिनि की अष्टाध्यायी टीका मे इन्द्र 
को इन्द्रियो का शासक कहा गया है । इन्द्र से ही इन्द्रियो को शक्ति मिलती है, 
ज्ञान मिलता है, अतः इन्द्र यहाँ आत्मा है।" एतरोयोपनिपद्‌ मे इन्द्र की 
व्युक्तत्ति 'इद्रेन्द्र” से मानी गयी है जो परमात्मा का नाम है। लोक में ईश्वर 
“इन्द्रेन्द्र! नाम से प्रसिद्ध है पर ब्रह्मवेत्ता उसे परोक्षु रूप से ( व्यवहार में ) इन्द्र 
कह कर पुकारते है ।* इसी प्रकार, इन्द्र को असुरहन्ता, प्राण, महाबली, 
अजास्वामी आदि विशेषणों से अभिमित किया गया है | समष्टि रूप से देखने 
पर इन्द्र की भावना का आध्यात्मिक रूप परमात्मा) का था, वही आधिदेविक 
दृष्टि से देवः था और आधिमौतिक दृष्टि से एक महान योद्या था। इन 
तीनों तत्वों का समाहार विष्णु में भी प्राप्त होता है जब स्वयं वेदों मे इन्द्र 
का स्थान विष्णु ने अहण किया | इन्ही गुणो का एक स्पष्ट रूपान्तर विष्णु 
रूप राम में भी प्राप्त होता है। यही नहीं, शतपथ ब्राह्मण मे इन्द्र को 'सूर्य” का 


१--वैडिक सहित्य, द्वारा रामगोविन्द त्रिवेदी, पु० ३७८-२७६ ( काशी, स० ३०००) । 
२--एतरेयोपनिपद अध्याय, १ खड ३, १० ६३ श्लोक १४ (उप० भा० खड २) । 


फ्रााा आन 


५ 


राम-भक्ति काव्य में प्रतीक-योजना र्‌६७ 


नाम भी दिया गया” है जो इन्द्र, सूर्य और विष्णु की समानता एवं अर्थ-साम्य 
की ओर संकेत करता है। अतः राम के व्यक्तितत्व मे इन्द्र के तीन प्रधान गुणों--- 
असुरसंहारक, परमात्मतत्त्व, और देव गुणों का एक समष्टि रूप प्राप्त होता है । 
डा० याकोवी का मत है कि इन्द्र, जो वेदों का एक प्रमुख देवता था, 

- कृषकों के लिए, राम? बन गया ।* परन्ठु इस निष्कर्ष में इन्द्र के अन्य उपयुक्त 
गुणों को नितान्त छोड़ दिया गया है जो राम की विकास-धारणा में 
अत्यन्त आवश्यक तत्त्व है । 

इस स्थिति में आकर राम का जो भी अपरोज्षु रूप वैदिक साहित्य में 
बिखरा हुआ प्राप्त होता है वह एक सूत्र में बाधा जा सकता है। 'राम! 
ऋग्वेद में एक राजा भी है। वह” वहाँ पर एक ऋषि भी है जो असंग्रह यज्ञ 
के समय अन्य आचायों के समान एक व्याख्याता आचार्य है । * इसके अति- 
रिक्त राम का प्रयोग ब्राह्मण के अर्थ में अनेक स्थानों पर हुआ है। ऋग्वेद 
में एक स्थान पर कहा गया है, 'मैंने दुःसीम, प्रथवान्‌ बेन, एवं राम असुर 
यजमानो के लिए यह प्रवचन किया है । इन्होने पाच सौ रथ ओर घोड़े 
जुतवाये जिस कारण मेरे प्रति अनुग्रह चारो ओर विंदित हो गया |” शतपथ 
बआाह्मण में राम को एक तत्वज्ञानी भी कहा गया है |" 

.... इन सभी वर्णानों में न्‍्यूनाधिक रूप से राम का रूप मुखर हो जाता है 
जो आगे चल कर संस्कृत साहित्य में और यहाँ तक कि आदिरामायण 
में एक स्थिर अवतारी रूप हो जाता है | इस परिवर्तन का मूल कारण पुराणों 
की अवतार तथा लीला-भावनाएं हैं जिन पर हम प्रथम ही विचार कर चुके 
हैं। वेदों के राजा का भी समाहार राम! में सम्पन्न हुआ | शतपथ के 
तत्वशञानी रूप का भी एक व्यापक स्वरूप राम में प्राप्त होता है | ऋग्वेद १॥ 
८०|७ में इंद्र को मायावी राक्षस माया म्ग को मारने वाला कहा गया है 
जिसका रूप राम का मारीच म्ग को मारना है। विष्णु ने राजा “बलि? को 
बाधा था तो राम ने बालि? ( बलि ) को मारा | राम ने विमीषण को राज्य 

“दिया था, तो ऋग्वेग में इद्र को विभीपण भी कहा गया है ।* करीब करीब इन 

१--वैडिक साहित्य, पृ० ३७६ । 

२--दे० रामकथा द्वारा डा० कामिल बुल्के, पृ० १०४ । 

३--वही, ५० ६ से उद्धुत । 

४--बही, पृ० ६ । 

५--बैदिक साहित्य में देखें, पू० ३६६-३६७ । 

६--हिंदू धार्मिक कथाओं के' भौतिक अब, द्वारा त्रिवेणी प्रसाद सिंह, पृ० 8५ । 


श्ध्८ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


सभी तत्वों का समष्टि रूप तुलसी के राम हैँ, इसमें कोई भी संदेह नहीं 
है | यह समष्टिगत विकास हमें केवल राम में ही नहीं पर अन्य अवतारों 
में भी प्राप्त होता हे । भारतीय सस्कृति की यह विशेषता रही है कि उसके 
प्रमुख अवतारों का एक क्रमिक विकास आ्रादितम नोत मे खोजा जा सकता है । 
प्रतीकार्थ की दृष्टि से यह विश्लेषण एच संश्लेपण अत्यन्त आवश्यक है, 
क्योंकि इसी पद्धति के द्वारा हम किसी आदर्श-चरित्र की धारणा को द्ृृदयंगम 
कर सकते हैं । 


डा० बुल्के ने राम-रावण युद्ध का आदिम रूप ऋग्वेद के इंद्र एवं वृत्रासुर 
संग्राम का विकसित रूप माना है।" जैसा कि प्रथम संकेत किया गया कि 
ऋग्वेद मे इंद्र असुरसंहारक् भी है। कदाचित्‌ इसी रूप को स्पष्ट करने के 
लिए, इस प्रसंग की अवतारणा की गयी हो । इंद्र इस अहि! ( ऋग्वेद में अहि 
चृत्र को भी कहा गया है ) को मारते हैं और पर्बतो में रोके हुए पानी को मुक्त 
कर देते है | सायणाचार्य के अनुसार बृत्र का अर्थ 'मेत्र” भी है जिसमें जल 
रोका जाता है ।* इंद्र जो वर्षा का भी देवता है, वह रोके हुए पानी को प्रवाहित 
करने के हेतु चत्र ( रावण ) का वध करता है। यही राम अथवा रावण युद्ध 
का भौतिक अर्थ है | इस प्रकार, इंद्र अपनी पत्नी (सीता--धृथ्वी की प्रतीक--- 
आगे देखिए ) की उ्बराशक्ति को कुंठित करने वाले चृत्र राक्षस का नाश 
करते है और इस कार्य में उन्हे 'मारुत! ( पव्न-पुत्र ) की भी सहायता 
मिलती है । इस कथा का विकसित रूप वाल्मीकीय रामायण का उत्तराध है 
( सीताहरण से रावण बध तक ) | अतः रामकथा का रहस्य एक वैज्ञनिक 
प्राकृतिक घटना का ग्रतिरुप-सा प्रतीत होता है । एथ्वी, मेघ, पवन तथा इन्द्र 
( सूर्यरूप ) के अन्योन्य सम्बन्ध तथा प्रथ्वी के लिए जल दृष्टि की क्रिया का 
एक वैज्ञानिक सकेत प्राप्त होता है। यह ठीक है कि ऋग्वेद की यह कथा अपने 
रूप में एक सकेतमात्र है। परन्तु प्रतीकात्मक दृष्टि से एक सकेत ही पूरी 
कथा का, पूरे प्रसंग का भाग्य-निर्णंय कर देता है | प्रतीकार्थ केवल व्यंजना 
करता है न कि किसी तथ्य या अर्थ को नितान्त स्पष्ट रूप से रख देता है। 
दूमरा तत्त्व यह भी प्रतिभासित होता है कि इस संकेत-कथा का भविष्य में कवि 
कल्पना का, पुराणों का ओर अन्य लोकिक मावब्यमों का प्रभाव पडता रहा 
जिसके फलस्वरूप उसमें अर्थ गांभीय का क्रमशः विकास होता गया। आगे 

१--रामकथा डा० बुस्के, पृ० ११३। 

२--बैदिक साहित्य, द्वारा रामगोविंद त्रिवेदी, पृ० ६४ । 


राम-भक्ति काव्य में प्रतीक योजना र६६ 


चल कर, इसी कारण, जत्र पुराणों में इंद्र विष्णु के पद पर आसीन हो जाते 
हैं तव उनके अवतारी रूप राम के साथ सीता, रावण, हनुमान का सम्बन्ध 
स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेद के इंद्र, शतपथ व्राह्म- 
णादि के विष्णु और स्य, उपनिषदो के सर्य॑ तथा विष्णु एवं पुराणों के अब- 
तार रूप विष्णु का एक क्रमिक विकास 'राम? की धारणा में प्राप्त होता है । 
पुराणों मे रामावतार अंशो के सहित होता है। अतः सुग्रीब सूर्य के, नल 
विश्वकर्मा के, नील द्विविद के, मबद अश्विनी के, तारा बृहस्पति के, शरम 
पर्जन्य के तथा हनबूमान मारुत के अवतार होकर विष्णु रूप राम के सहित 
पृथ्वी पर अवतरित होते है |! ये सब तथ्य प्रकट करते है कि राम कथा का 
प्रतीकार्थ एक व्यापक प्राकृतिक-तत््ववादी दृष्टिकोण सामने रखता है । 


सीता 


राम के समान सीता की धारणा का विकास-सूत्र वैदिक साहित्य से ग्रहण 
किया जा सकता है | वैदिक साहित्य मे सीता के दो रूपो का सकेत प्रात 
होता है--एक कृषि प्रधान देवी का और दूसरा प्रजापति वी पुत्री का। 

ऋग्वेद मंडल १५६ में प्रथ्वी या द्यावा को देवी का रूप प्रदान किया गया है| 
आगे चल कर शुक्ल यजुर्बेद मे हल द्वारा चिह्नित भूमि रेखा का नाम “सीता! 
कहा गया है ।* ऋग्वेद के सबसे प्राचीन अंशो में ( २७ मडल ) केवल एक 
ही सूत्र मे कृपि सबधी शब्दों का प्रयोग मिलता है। यही पर सीता की भावना 
में देवत्व का आरोप किया गया | उसे डबरा शक्ति से सम्पन्न भी चित्रित किया 
गया, यथा अच्छा फलवाला, चहुत सुख देने वाला, चिकना मृंडवाला, हल, गौ, 
भेड़, शीप्रगामी रथ और हृष्ट-पुष्ट सुन्दरी उत्पन्न करो ।* यह प्रारम्मिक सीता 
का देवी रूप जो प्रथ्वी और उसकी उबरा शक्ति के तत्वों से समन्बित था, 
उसका पूर्ण देवी रूप ऋग्वेद के ग्रहसूत्रों मे विकसित होता है | सीता के प्रति 
अनेक प्रार्थनाएँ की गयी है-- 'सौमाग्यवती सीता हम तुम्हारी पूजा करते हैं 
> ठम हमें घन और सुंदर फल दो | पूषा सीता को नियमित करे और उसका 
अनुसरण करे | झअथवद के कौशिक ग्हसूत्र के तेरहवे अध्याय की १०६ वी 
कारिडका मे सीता-पूजन या यज्ञ की विधि का सविस्तार वर्णन प्राप्त होता 


१--मानमस की रामऊथा, द्वारा परशुराम चतुर्वेदी, पृ० ६० । | 
२--मानस की रामकथा, द्वारा परशुराम चतुर्वेदी, पृ० ६० । 

३--वे।दक साहित्य, प्र० ६६ । 

४--रामकथा द्वारा, डा० बुल्के, पएृ० १५ व पृ० श्८। 


३०० हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


है । वहाँ स्ठुति करते हुए कहा गया है--हे सीते ! तू सर्वांग शोभिनी हे, तू 
उबरा है, तू पर्जन्य की पत्नी है ।" व्‌ अमिजित अर्थात्‌ वर्षा ऋठ के नक्षत्र 
अथवा विष्णु की पत्नी अमिजिता है | तू कालनेन्री अर्थात्‌ अग्नि की अधिष्ठात्री 
देवी है ।* वेदो के अन्य सत्नो में सीता के प्रति ये भी संकेत प्राप्त होते हैं-- 
“वह ( सीता ) इंद्र के साथ आती है और पूपा द्वारा अनुसरण की जाती है | 
वह अरण्य के मध्य भाग से पूजी जाती हे |? कीशिक सन्नोक्त सीता पूजन में 
सीता के चतुर्दिक परिधि या रेखा खीची जाती है | ऋग्वेद में सीता के सहायक 
इन्द्र तथा वायु हैं। ऋग्वेद में तडित की देवी वाक ने रुद्व के धनुपर की प्रत्यंचा 
चढ़ाई थी | उपर्यक्त वेदिक सीता के प्रति जितने भी संकेत ग्राप्त होते हैं. उनका 
रूप हमे रामकथा में भी प्राप्त होता है | ,सीता का जन्म रामकथा में हल से 
जोती जाने वाली प्रथ्वी से ही हआ था | अतः वह प्रृथ्यी की उबरा शक्ति की 
प्रतीक है | सीता पूजन विधि में उसे पर्जन्य की पत्नी तथा विष्णु की भार्या 
भी कहा गया जो रामकथा मे सीता को राम की पत्नी के रूप में अवतरिंत 
कर सका । वेदों मे सीता इद्र के साथ आती है और पूषा द्वारा अनुसरण की 
जाती है जो रामकथा में 'राम? के साथ आती है, और लक्ष्मण द्वारा अनुसरण 
की जाती है । अरण्य के मव्य भाग में पूजी जाने बाली सीता, राम कथा में 
भी वन को जाती है। ( राम के साथ ) सीता के चारों ओर जो रेखा खींची 
जाती है वह राम कथा में सीताहस्ण के प्रथम लक्ष्मण द्वारा अरण्य में खींची 
जाती है | ऋग्वेद मे सीता के सहायक शुनाशीर श्र्थात्‌ इन्द्र और वायु हैं जो 
रामकथा मे राम तथा हनमान हैं। ऋग्वेद में तडित देवी वाक्‌ ने रुद्र की 
प्रत्यचा चढायी थी तो रामकथा में सीता ने महादेव जी के घनुप्र को 
रखा था | सीता की इस उबरा शक्ति को क्षीण न होने के लिए इन्द्र को 
वचआासुर का वध करना पडा था जिसकी ओर प्रथम ही सकेत हो चुका है 
( देखो राम में ) | इन समस्त विखरे हुए! महत्त्वपूर्ण सकेतो का एक छुसम्बद्ध 
रूप राम कथा के प्रमुख कथानक की एवसूज्नता में दृप्टिगत होता है । सीता 
का यह वेदिक रूप अपने में 'सीता' की धारणा का एक विशिष्ट संकेत करने 
में समर्थ है । केवल ऋख्ेद में ही नही, पर सीता का यह रूप हमें महाभारत 
के द्रोण पर्व में भी प्रात्त होता है। वहाँ पर कहा गया है कि कृषि की देवी, 


१---वैदिक साहित्य, पृ० ६६ । 
२--हिन्दू धार्मिक कथाओं का भौतिक अर्थ, पृ० ६१। 
३--बही, पृ० ६२ । । 


/ 
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सब बीजों को उत्पन्न करने वाली सीता” की हम वंदना करते हैं। परन्तु यही 
नही महाभारत के युद्ध पव॑ में सीता को “श्री! का अवतार मी कहा गया है।" 
रामरहस्योपनिषद्‌, रामोत्तरतापनीय उपनिपद्‌ आदि में सीता-भक्ति का निरुपण 
भी प्राप्त होता है | यहाँ पर राम का परमपुरुष और सीता का मूल-प्रकृति का 
रूप प्राप्त होता है। यह सीता का शक्ति रू आगे चल कर शाक्त प्रभाव के 
कारण और भी मुखरित हो गया । आदि रामायण में सीता की तैतीस शक्तियों 
का वर्णन मिलता है । इसी रामायण मे एक स्थान पर सहस्त स्कथ रावण का 
बंध सीता द्वारा दिखाया गया है।* 


वैदिक साहित्य मे सीता के कृषि प्रधान रूप के अतिरिक्त एक दूसरा रूप 
प्रजापति की कन्या का मिलता है | यहाँ पर प्रजापति की दो पुत्रियोँ हैं--- 
सीता-सावित्रनी और श्रद्धा ।! उसी स्थान पर लिखा है कि सोम श्रद्धा से और 
सीता-साविन्नी सोम से विवाह करना चाहती थी | फलत: प्रजापति की सहायता 
से सीता-साविन्री सोम राजा से विवाह करती है | यहाँ प्रजापति, सूर्य के रूप मे 
है और सोम, चंद्रमा का द्योतक है | पडित रामगोविन्द त्रिवेदी का मत है कि 
सीता और सावित्री जो ऋग्वेदीय संहिताओ में एक ही नाम था, वह आगे 
चल कर संस्कृत साहित्य मे सीता तथा सावित्री में विभक्त हो गया और उनके 
रूप को लेकर दो उपाख्यानो का सूजन हुआ | * 


सीता के इस रूप का सम्बन्ध एथ्बी, वर्षा वाले प्रथम रूप से भी किया 
जा सकता है । स्वयं ऋग्वेद से एक स्थान पर अन्न को सोम की सज्ञा दी गई 
है ( अन्न॑ वै सोमः ) और प्राण को प्रजापति भी कहा गया है |" इसी प्रकार 
का एक संकेत छादोग्योपनिप्रद्‌ में भी प्राप्त होता है जहाँ कहा गया है कि यह 
चंद्रमा राजा सोम है। वह देवताओ का अन्न है, देवता लोग उसका भक्षण 
करते है ।* अपरोक्तष रूप से सीता का यहाँ पर भी सम्बन्ध कृषि रूप से जोडा 
जा सकता है । अन्न की उत्पत्ति पृथ्वी से होती है और यह अन्न देवताओं 
(इंद्रियो) के द्वारा सोम रूप में भक्षुण किया जाता है। अतः प्रृथ्वी और अन्न 


१--रामकथा, द्वारा डा० वुल्के, पृ० २६ । 

२--बही, पृ० ४८७ | 

३--बैडिक साहित्य--यजुर्वेदीय तैत्तरीय ब्राह्मण २-३-१०, पृ० १३१ । 

४--बही, ए० १३२ । 

५४--वैदिक साहित्य, ए० १३२ । 

६--थादोग्योपनिष अध्याय ५ खड १०, ५० ४१२ इलोक ४ ( उप० भा० खड ३ ) | 
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( सोम रूप से ) का सम्बन्ध एक सत्य हे जो मिथुनपरक है | यही सीता का 
राजा सोम से विवाह है । अतः यह सभाव्य है कि सीता की मावना तथा उस 
के विवाह में इस उपाख्यान का कुछ प्रभाव पढा हो, पर यह निश्चित रूप 
से नही कहा जा सकता है कि राम और सीता के विवाह में इसकी भावना का 
कहॉ तक सन्नविश है । 


दशरथ तथा जनक 


वैदिक साहित्य में राम तथा सीता के जितने श्रधिक संकेत प्राप्त होते हैं 
उतने दशरथ तथा जनक के नहीं | परन्तु जितने भी थोड़े बहुत सकेत प्राप्त 
होते हैं, उनसे इन पात्रो के प्रति न्यूनाधिक धारणाओं का रूप प्राप्त होता है 
चाहे वह बहुत स्पष्ट न हो। ऋग्वेद १ मंडल, १२६ यूक्त ४ छंद में दशरथ 
को एक राजा कहां गया है-- 


चलवारिशद्दशरथम्य शोणः 
सहस्रस्याग्रे श्रोरि] नयीन्‍्त ।* 


इसके अतिरसिक्ति दशरथ का अन्य रूप भी ग्रात्त होता है| वेदों तथा 
उपनिपदा में प्रजापति को दस दिशाओं में व्याप्त कहा गया है जो स्पष्ट रूप से 
दशरथ ही कहे जा सकते है | अ्रतः प्रजापति का यह चतुर्दिक विकास सृष्टि 
का नियम है जिसका समन्वय उनके दस विशाओ में व्याप्त दशरथ का पर्याय 
माना जा सकता है | इसके अलावा दशरथ शब्द का प्रयोग ऋग्वेदीय 
सहिंताओ मे वहाँ पर प्रास होता है जहाँ राजा मावयव्य के पुत्र स्वनय ने कक्षवी- 
वान्‌ ऋषि को चार घोड़े वाले “दशरथ दान दिये थे ( ११२१४) ।* कदा- 
चित्‌ दस रथो के दान की उस समय परम्परा थी और जो भी राजा दस रथों 
का दान ठेता था उसे दशरथ कहा जा सकता था | इस प्रकार दशरथ शब्द 
का दानी अर्थ से भी सम्बन्ध हो गया | राम कथा में दशरथ ने दो वरो का 
दान दिया था | दूसरी ओर प्रजापति भी सृष्टि का राजा ही होता है और 
तह्मण ग्रन्थों में प्रजापति को “राजा? रूप में ही चित्रित किया गया है| इस 
प्रकार दशरथ की भावना में इन सभी तत्त्वों का समाहार ग्राप्त होता है जो 
उसके प्रतीक रूप को भी स्पष्ट करता है | 


१--मानम की रामफथा, द्वाग परशुराम चतुर्वेदी, पू० ५७ । 
-.. २--वार्मिक हिन्दू कथाओं के मौतिक अर्थ, पृ० ६३ । 
है. 
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इस प्रतीक रूप का सुन्दर विकास द्शरथ-जातक' की कथा में प्राप्त होता 

है | अतः प्राप्त संदर्भों की दृष्टि से इतना ही कहा जा सकता है कि दशरथ 

के सम्राट रूप का बहुमुख्वी विकास दशरथ-कथा के कारण अपने पूरे 

,“बिकास को प्राप्त हो सका | परन्तु इस रूप से यह भी स्पष्ट नही होता कि 
दशरथ का राम और सीता से क्या सम्बन्ध है | 


दूसरी ओर सीता का सम्बन्ध जनक से अनेक स्थलों पर ग्राप्त होता है। 
जनक नाम की पुनरावत्ति चार बार शतपथ ब्राह्मण में हुई है और वहाँ पर 
उनका वर्णन याशवल्क्य के साथ हुआ है | इसके अतिरिक्त जैमिन ब्राह्मण में 
जनक को ब्राह्मण, शानी और दानी भी कहा गया है ।* चृहद्उपनिपद्‌ में भी 
शक स्थान पर जनक का नाम राजा रूप में आता है जो विदेहराज मे शासन 
करते हैं । उसने एक बढ़े दक्तिणा वाले यज्ञ द्वारा यजन किया | उसमे कुछ 
आर पाचाल देशों के ब्राह्मण एकत्र हुए | उस जनक को यह जानने की इच्छा 
हुई कि इन ब्राह्मणों मे अनुवचन ( प्रवचन ) करने से सबसे बढ़कर कौन है ! 
इसलिए उसने एक सहल गौएं गौशाला में रोक ली | इस कथन में जनक 
का विदेह का राजा होना, दानी तथा ज्ञानी होना कहा गया है | इस प्रकार 
जनक का ज्ञानी रूप वाल्मीकीय रामायण, महामारत तथा पुराणों में ग्द्दीत 
हुआ जो रामकथा मे भी उसी रूप में प्राप्त होता है । इन न्यून सकेतो के 
द्वारा जनक के प्रति इससे अधिक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है । परन्तु ये 
सकेत जनक के प्रमुश्व॒ तत्वों का स्पष्ट निर्देश कर देते है जिनका विकास राम 
कथा में प्राप्त होता है । 
हनूसमान 
“हनु' का अर्थ चिब्रुक अथवा दाठा है। ऋग्वेद से अग्नि तथा इन्द्र दोनों 
को ही शिप्री, महाहनु अर्थात्‌ हनुमान कहा गया है। ऋग्वेदोक्त अग्नि वर्णन 
में अग्नि भी देवदूत है तो हनूमान भी राम के दूत हैं | अग्नि ने दस्युपुरी को 
कण जलाया था, तो हनूसमान ने लंका को भस्म किया था। वेदोक्त अग्नि से 
हनूमान के समान पर्वतो को उखाड़ने तथा बच्चो को तोडने की शक्ति थी। 
हनूमान के कुछ गुणों को इन्द्र के कार्यों मे अनुसंधान किया जा सकता है। 
इन्द्र ने उपा का रथ तथा सूत्र का चक्र तोड डाला था, तो हनूमान 'बालरवि? 





१--मानस की राम कथा, पृ० ६५! 
२--रामक4५०, हारा डा० बुल्के पु० ७ । 


३--इहदारण्यकोपनिपद्‌ ? ८ १ पृ० ६२० श्लोक १ (उप० भा०्खढ ८)। 
कर व 


श्र 
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भक्षण कर गए थे | महामहिंम कीथ के अनुसार हनूमान बृष्टिकारक मौसमी 
बायु के अधिष्ठाता हैं जो दक्षिण दिशा में ( लका ) सीता या कृषिवर्धन जल 
की खोज मे जत हैँ | उनकी सहायता से विष्णु-गम जलनिरोधक शक्तियां 


पर विजय प्राप्त करते है जिससे जल स्वतंत्र हो सके । बीजारोपण के समय -... 


कृषि पुनः सीता की भाति प्रृथ्वी गर्भ मे चली जाती है |? अतः वेदों के 
अनुसार हनुमान में तीन तत्यो का समाहार प्राप्त होता है--अग्नि, इन्द्र तथा 
मारुत के कुछ गुणों का । इन्हीं की समन्वित अ्रभिव्यक्ति राम कथा के हनुमान 
कहे जा सकते हैं । 


राक्षस वर्गे 


राक्षस वर्ग के अनेक पात्रों मे केबल रावण” का ही उल्लेख वेदों में प्रात 
होता है । इसके अतिरिक्त अन्य राक्गषसो का नाम वेदिक साहित्य में अत्यन्त 
अल्प है | इस वर्ग का एक समष्टिगत रूप हमे वेदों में प्राप्त हो जाता है । 
वैदिक साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट हाता है कि वहाँ पर अनाय॑ जातियों 
का यदा कदा सकेत मिल जाता है जो इक, पशुओ तथा अन्य मानवेतर 
वस्तुओं की पूजा करते थ्रे। इनमे से अनेक जातियों उन्हीं नामों से पुकारी 
जाती थीं जिनकी वे पूजा करते थे। अयवबेद से अनेक स्थलों पर रक््तस, 
राक्षस अथवा पिशाचो का वर्णन प्राप्त हो जाता है जिन्हें मानव का शत्रु भी 
कहा गया है |* इन अनार्य जातियो तथा अयों में एक संघ्र्प तथा इन्द्र की 
भावना अवश्य थी। अतः यह कहा जा सकता है कि ये आयंतर जातियाँ;, 
अनिष्ट हानिकर एवं पापचृत्ति के प्रतीक बन कर, राम कथा तथा अन्य 
पौराणिक कथाओ में अवतरित हुईं है। 


राम ने जिन राक्षुसो का बध किया, वे मूलतः यज्ञ मे विन्न डालते थे । 
यज्ञो का अर्थ कर्म! है जिसे “ऋतु” की संशा भी दी गयी है। ये राक्षुस कम से 
विन्न डालते थे, श्र्थात्‌ इन विश्नकारी प्राणियों को “ृत्र! की संज्ञा दी गयी थी । न 
राम ने सर्व-प्रथम राक्षुसी को मारा था | ताटका पुरुषादी, महायाक्षी, विकृता- 
ननी थी | वह बाहुओ को उठा कर राम पर गरजती हुई दौडी । बड़ी घूल 
उडाती हुईं उस ताठका ने धूल के प्रभाव से उन दोनो राम लक्ष्मण को मुहूर्त मर 


१--हिन्दू धार्मिक कथाओं के भौतिक अथे, पृ० ६४। 
२--रामकथा, ए० ११८॥। 
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के लिए. मोहित कर लिया | ऋंकावात का यह राक्षुसी अथवा राक्षस रूप 
आइसलैड से लेकर बैबीलोन तक किसी स्नरी तथा पुरुष नामधारी राक्षस तथा 
राक्तुसी के प्रभावों का फल माना जाता है। यहाँ तक कि आइसलैड सें 
'कालियक' नाम की कमावात-राक्ष्सी की मान्यता है ।* 


अब रही रावण की बात जिसके वृत्तासुर रूप पर प्रथम ही विचार हो 
चुका है। इसके अतिरिक्त रावण के एक अन्य रूप का भी संकेत प्राप्त होता 
है | रावण या दशानन न्रह्माः का पुजारी था| अथवंबेद मे दस शिर वाले 
एक ब्राक्षण का संकेत मिलता है जिसने सर्वप्रथम सोम रस का पान किया 
था ( संहिता ४ । १ | ६१ ) “ाक्षणो जज्े प्रथमो दशशीर्षों दशारथाः। स 
सोम॑ प्रथम: पपी स चफरारस विपम (२? स्पष्टतया यही पर रावण को ब्राह्मण 
कहा गया है जो अपरोक्ष रूप से उसके ज्ञानी होने की ओर भी संकेत 
करता है । 

रामकथा के इन विविध पात्रों के वैदिक स्वरूप पर विचार करने के 
पश्चात्‌ यह कहना अत्युक्तिन होगी कि राम कथा के प्रमुख पात्रों का और 
प्रमुख घटनाओं ( सीता-हरण से रावण बध तक ) का एक स्पष्ट प्रतीकात्मक 
सकेत प्राप्त होता है। यह सारा सकेत एक प्राकृतिक घटना का प्रतीकात्मक 
रूप ही है। यह भी सत्य है कि रामकथा के अनेक अन्य कथानको तथा पात्रो 
का वैदिक रूप नही ग्रास्त होता है, और जिसके न प्राप्त होने से हम प्राप्य 
सामग्री को नितान्त व्यर्थ तथा अ्रममूलक भी नही कह सकते हैं । 


(ग) ताक्ष्विक प्रतीक योजना 


( ब्रह्म, माया, संसार आदि ) 
रामकाव्य से ताक्तिक चिंतन पर आश्रित प्रतीको की संख्या अधिक नही है 
जो ब्रह्म, माया, जीव, ससार और जगत्‌ के सम्बन्ध एवं उनके स्वतन्त्र रूप को 
स्पष्ट कर सके | इसका प्रमुख कारण यही माना जा सकता है कि राम कथा के 
हैं धटना-चक्र में ऐसीव्यतीक योजनाओं का कम ही क्षेत्र था, क्योकि कवि अपने 
आराध्य के “चरित्र! विकास के रूपो एवं लीलाओ को ओर कही अधिक 
केन्द्रित था। दूसरी ओर जहाँ पर कवि घटना पर ध्यान न देकर मावामिव्यंजना 





१---हेन्दू घार्मिक कथाओं का भौतिक अर्थ, पृ० ६७। 
२--वही, पृ० ६७। 
३--बही, ए० ६४ । 
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पर अधिक केन्द्रित है ( जैसे विनयप्रत्रिका, दोहावली ), उन स्थानों से ऐसे 
प्रतीकों का न्यूनाधिक रूप दृष्ण्गित होता है । इतना होने पर भी, ठलसी के 
काव्य में यदा कदा जो भी प्रतीक याप्त होते हैं उनमें नवीन उदमावनाओ्रों के 
साथ-साथ रूढि प्रतीकों का मी संकेत याप्र होता है । 

रामकथा के प्रतीकार्थ पर विचार करते हुए यह स्पष्ट किया जा चुका है 
कि अन्तिम रूप से राम की भावना में परत्रह्म रूप का भी समाहार हो गया 
था । इस प्रकार राम को ब्रह्म तथा कार्य ब्रह्म का ही प्रतीक मान कर राम 
भक्तों ने उसके 'परमतत्त्वर रूप की स्थापना की है । 
कार्य-ब्रह्म-प्रतीक 

इस पृष्ठभूमि के प्रकाश में तुलसी के काव्य में विश्व रूप ब्रह्म ( कार्यत्रह्म- 
रामरूप ) का परम्परागत प्रतीक ृक्ष प्राप्त होता है ।! इस प्रतीक के द्वारा 
संसार में व्याप्त एक 'परमतत्त्व! की अनुभूति होती है, वहीं यह अतीक स्वतन्त्र 
रूप से संसार के स्वरूप को भी स्पष्ठ करता है | ठुलसी ने भी “संसार व्याप्त- 
ईश्वर के विकास क्रम की ओर संकेत किया--- 


अव्यक्त मूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने । 

पट कंध साखा पंच बीस अनेक पने सुमन घने । 

फल जुगल विधि कट्ठु मधुर वेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे | 
पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे | * 


इस बक्त-प्रतीक का प्रकट रूप तो व्यक्त है पर उस विस्तार का मूल कया है, 
यह अव्यक्त है | यही अव्यक्त मूल सत्य! है। अब इस वृक्ष के विभिन्न अंगों 
को सृश्टिविस्तार का माध्यम बनाकर तुलसी ने अपरोक्ष रूप से ईश्वर! के 
स्वरूप एव॑ धारणा को ही स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। इस दृक्ष की चार 
त्वचाएं, ( अर्थ, धम, काम और मोक्ष ), छः तनें (पट्दर्शन ), पन्‍्चीस शाखाएं 
»हैं और अनेक फलफूल हैं ( वेदवेदांगादि )। इस दृक्ष से दो प्रकार के फल 
लगे हुए हैं. जो दुख और सुख के ग्रतीक हैं । इस संपूर्ण इच्त पर केवल एक 
ही वेल है जो माया की प्रतीक है। यहाँ पर बेलि को मूलशक्ति माया का 
स्वरूप प्रदान किया गया है जिसके द्वारा यह ससार-विटप अनेक प्रकार 
से विकसित होता है | यदि वैज्ञनिक दृष्टि ,से देखा जाय तो प्रकृति का नियम 
१--दलो सत कान्य, अध्याय ४, तथा अध्याय प्रथम उपखंड ग में ब्रह्म । 
२--रामचरित मानस, उत्तरकाण्ड, पृ० ८८३ | 
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परिवर्तन है और इसी परिवर्तन के द्वारा विश्व विकास सोपानो की ओर 
अग्रसर होता है | इसी तथ्य की प्रतिध्वनि तुलसी की निम्न पंक्ति 'पल्लवत 
फूलत नवलनित' है । 


५ 


इस प्रकार तुलसी ने कार्य-त्रह्म के प्रतीक (बृक्ष! के द्वारा संसार- 
व्याप्त एक मूल शक्ति का चित्र खडा किया है | इसी प्रकार मूलशक्ति को 
तुलसी ने एक अन्य प्रतीक चितेरे! के द्वारा व्यक्त किया है । इस अनादि 
चितेरे ने संसार की सृष्टि ( चित्र ) शत्य-मित्ति पर ही को है जिस चित्र में 
सत्यामास तो होता है पर उसमें कोई भी सार नहीं है, वह क्ुखिक है 
( रंग नहीं है )। अतः आदितित्व चितेरे ने 'शूस्प! सेही सृष्टि का विस्तार 
किया है। यहाँ पर शत््यवाद (बौद्धों का नहीं) की प्रतिष्ठा अंग्रेजी 
शत्य-दर्शन ( 29708099ए ०६ ]र०४८०४/ग87०४४ ) के समान प्राप्त 
होती है। इसी से तुलसी ने शूल्य-मोति पर चितेरे के चित्राकन का संकेत 
किया है | देखिए---- 


सून्‍्य मित्ति पर चित्र रंग नहिं तनु बिनु लिखा चितेरे । 
धाए मिटै न, मरे भीति, दुख पाइय इह्ि तनु हेरे ॥* 


यह चित्र सारहीन होते हुए भी धोकर मिटाया नही जा सकता है, क्योकि उसका 
अस्तित्व तो किसी न किसी रूप में सत्य है | परन्ठु निरीह जीव इस भ्रममय 
जाल में फेंसकर दुख ही प्राप्त करता है । केवल प्रभु राम की अनुकम्पा से 
ऐसे मोहजनित भ्रम चित्र से बचा जा सकता है | यही ठुलसी का मत है 
जिसकी ओर उन्होने अनेक स्थानों पर संकेत किया है । 


राम रूप ब्रह्मशान की अनुभूति प्रात्त करना ही भक्तो का ध्येय होता है । 
परमतत्त्व के साक्षात्कार मे 'ज्ञानात्मक अनुभूति! का विशेष हाथ रहता है | 
>आत्मा मे ही परमात्मा की अनुभूति होती है | जीव को यह अनुभूति वाह्म 
रूपराशि से नही प्राप्त होती है, वह तो उस समय प्राप्त होती है जब मानवात्मा 
बहिमूखी न होकर अंतमृखी होती है । इस सत्य के प्रतिपादन के लिए, “कुरंग 
की उस प्रवृत्ति का सहारा लिया जाता है जो अपनी ही अन्तर्व्यात्त सुगंध 
( ब्रह्मशान का ) को बाहर खोजने का व्यर्थ ही श्रम करता है-- 


१--विनयपत्रिका, सं० त्रियोगी हरि, एृ० १५६ | 
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ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मदमति 
मतिहीन मरम नहीं पायो । 
खोजत गिरि तरु लता भूमि विल्ल 
परम सुगंध कहाँ थी आयो ॥ * 
माया, जीव, संसार आदि के द्योतक प्रतीक 


ब्रह्म रूप राम ग्रोतक इन सीमित ग्रतीको की अपेक्षा माया तथा संसारादि 
के घोधक प्रतीको की सख्या अधिक प्राप्त होती हे | भक्ति-संप्रदायो ने शकर के 
अद्वैतदर्शन को भावात्मक रूप में ही ग्रहण किया हे और मक्ति के आग्रह के 
कारण दवेत भावना को भी प्रश्नय दिया है | इसी कारण उन्होंने माया और 
ससार्‌ को मिथ्या मानते हुए भी तिरस्कार नहीं किया हैं| अतः कवि मनो- 
विज्ञान उनके प्रति उदासीन मनोद्त्ति का ही परिचय देता है| इसी प्रवृत्ति 
का एक सुंदर रूप इस पद मे ग्राप्त होता है-- 


रबिकर नीर बसे अति दारुन 

मकर रूप तेहि माहीं । 
बदनहीन सो प्रसे चराचर 

पान करन जो जाहीं ॥* 


इस समस्त भाया जाल की मरीचिका ( रविकरनीर ) के विस्तार के अतराल 
में एक दारुण रूप का मकर ( काल ) वर्तमान है जिसके मुंह तो नहीं है, 
पर वह अपनी शक्ति से चराचर को सदेव भक्तुण किया करता है | यहाँ पर 
माया और संसार तथा उसमे व्याप्त 'काल! का अमभिव्यक्तीकरण नितान्त- 
प्रतीकात्मक है । अतः यह संसार एक “भ्रम की टट्टी' ही कहा जा सकता है 
और उसको विस्तार देने वाली शक्ति माया को मृगवारि, जेबरी के सॉप आदि 
नामो से पुकारना तुलसी को अत्यन्त प्रिय है। यह व्यक्ति का भ्रम ही है कि 
वह माला सं सप की अ्वतारणा करता है जो उपनिपद्‌ के अनसार भी एक 
विवत भावना ही कही जाती है।, यह सत्य” का दृष्टिविभेद ही जीव को 


साया और संसार के सत्य स्वरूप को हृदयंगम नहीं करने देता है | इसी भाव 
की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति इस प्रकार की गयी है-- 

१--विनयपत्रिका, स० वियोगी हरि, पृ० २६८ । 

२-विनय पत्रिका, पृ० १५६। 
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स्रंग महेँ सर्प विपुल भयदायक 
प्रगट होइ अविचारे | 
बहु आयुध धरि, बल अनेक करि 
हारहिं मरहि न सारे ।* 


यह दृष्टि-विभेद का ही फल है कि जोव अज्ञानवश माला में सर का अवलोकन 
करता है । यह श्रम ही है जो जीव को 'रविक़र! (ससार ) के स्थान पर एक 
विशाल समुद्र के दर्शन कराता है जिसे देखकर बढ भयभीत हो जाता है | 
फिर, उसी सागर में ड्रब कर थदि कोई जहाज या नौका पर चढ़ कर पार जाना 
चाहे तो वह कैसे संसार से पार जा सकता है-- 


निज श्रम ते रविकर सम्भव 
सागर अति भय उपजाबे | 
अवगाहत बोहित नौका चढ़ि 
कबहूं पार न पाबे ॥* 


इससे पार जाने के लिए केवल आत्मज्ञान एवं प्रभु की अनुकम्पा सम्बल है । 

इस ससार की निस्सारता का बोध कराने के लिए ठलसी ने उपयुक्त प्रतीको 
के अतिसरिक्ति कुछ अन्य प्रतीको की सुद्र ब्यंजना प्रस्तुत की है| कहा पर उसे 
धुआ कैसे धौरहर देखि तू न भूल रे!?? कह कर धूम्रमेघ को संसार की अस्थि- 
रता का वाचक शब्द बनाया है | कही पर उसकी निस्सारता को कदलीतरु 
६ केला ) का रूप देकर ससारी मनुष्यों को चेतावनी भी दी है-- 


देखत ही कमनीय कछू नाहिन पुनि कियो विचार । 
ज्यों कदलीतरु मध्य निहारत, कबहेँ न निकसत सार ॥४ 


ऊपर से तो कदली अत्यन्त मोहक लगती है पर उसके सारतत्त्व ( गूदा) 

४ को प्राप्त करना एक अत्यन्त दुष्कर कार्य है। इसी प्रकार, संसार के विपय- 
भोगादि, उसका प्रपच ऊपर से तो जीव को बडा मोहक तथा आकर्षित करने , 

वाला होता है, परन्तु वह उस रूप राशि से अरूप या सार तत्त्व को अनुभूति 





१--विनय पतन्निका, ए० १४७ | 
२--वही, खु० १४५ । 
३--वही, पृ० १०५। 
४--चही, पृ० २८० | 
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नही कर पाता है। यही हाल चातक का भी होता है जो धृम्न समूह ( संसार के 
विषयादि ) को 'मेघः समझ कर हर्पित होता है | वहाँ पर न तो उसे शीतलता 
मिंलती है और न जल की वेँदे और ऊपर से उसके नेत्रों की ही हानि होती 
है।* जीव भी ससार की विषय वासनाओं के सेवन से, अंत में, इसी चातक 
की दशा को प्राप्त होता है | इसी प्रकार माया के जाल में सिमट कर अनेक 
जीवगण एक पास आ जाते हैं और बिना अपने नाश की भावी आशंका 
से एक दूसरे को भक्ण करने के लिए प्रस्तुत रहते है | इसी तथ्य को व्यक्त 
करने के लिए, इस प्रतीक रूप की अवतारणा की गयी है--- 
जलचर बूंद जाल अंतरगत, होत सिमिट इक पासा। 
एकहि एक खात लालच वस, नहि देखत निज नासा ॥|* 
ससार को इस प्रकार भ्रम, मोह, विपय-वासना आदि का आगार दिखाना ही 
ठुलसी का अमिप्रेत है। उनवी उपयुक्त रुमी अतीक योजनाएँ मृलतः इसी तत्त्व 
की ओर सक्त करती है | ऐसे ससार में जहाँ रोग, विषय, माया, काल आदि 
सब अपने अपने प्रभुत्व की घोषणा करने में प्रयत्नशील हैं, वहाँ हम 
भी उसे अपना घर ( संसार ) वहते हैं। सत्य तो यह है कि जिस संसार में 
इतने दावेदार एवं सामेदार हो, वह घर अपना कैसे हो सकता है ? केशव ने एक 
कवित्त मे इसी भाव को एक अत्यन्त अद्भुत विधि से रखा है। उन्होंने 
अनेक मानचेतर ग्राणियो यथा मबखी, मच्छुर और चूहा आदि की योजना के 
द्वारा संसार रूपी धर का चित्र साकार कर दिया है। उस योजना में मबखी, 
मच्छुर और चूहा ( मृषक ) मुलतः विपय-बासनादि के प्रतीक है, बिल्ली, 
सर्प और बडा चूहा क्रमशः काल, माया और जीव के प्रतीक हैं और कीड़ा, 
कुत्ता; पक्षी, भिन्षुक और भूत--ये पॉनचो इद्रियो के प्रतीक रूप कहे जा सकते 
हैं| इन सब का अधिकार इस संसार से है-- 
माछी कहे अपनो घरु माछरु मूसो कहै अपने घरु ऐसो। . 
कोने घुसी कहे घूसि घिनोनी बिलारि औ व्याल बिले महेँ बैसो । 
कीटक स्वान सों पक्षि ओ भिक्ुक सत कहै भ्रमजाल है जैसो । 
हो हैँ कही अपनो घरु तैसहि ता घरु सौ अपने घरु कैसो || 





१--विनय पत्रिका, पृ० १७२ | 
२--वबही, पृ० १७५ । 
३--रामचद्विका, भाग दो, २४ प्रकाश, एृ० ६२२६ | 
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भाया का प्रभाव केवल संसार पर ही नहीं पडता है, पर अपरोज् रूप से 
उसका प्रभाव संसारी जीवों पर भी पडता है। मानवीय शरीर से सम्बन्धित 
विषय-वासनादि काम और तिगुण आदि का प्रभाव मायाजनिंत प्रवृत्तियों का 
. पल है । मनोविज्ञान की भी दृष्टि से मानव के अंदर अनेक प्रकार के शुभ 
एवं अशुभ मनोमावों तथा प्रव्ृत्तियों का स्थान रहता है। इसी भाव को 
( मनोवैज्ञानिक और तात्तिक रूपों में ) ठुलसी ने शरीर रूपी खगेले के द्वारा 
व्यक्त किया है। * 
बाँस प्रान साज सब अटखट सरल तिकोन खटोला रे | 
हमहिं दिहिल करि कुटिल करम चंद मंद मोल बिन डोला रे ॥। 
विषम कहार भार मदमाते चलहिं न पाडँ बटोरा रे | 
मंद बिलंद अभेरा दलकन पाइय दुख मकमोरा रे ॥* 
यह शरीर और उसके विषयादि जीव को मायाजाल में फंसाने के लिए एक 
माध्यम ही है। इस शरीर को कर्मजनित खगोला का प्रतीक रूप प्रदान करते 
हुए, उसके ( खटोला ) विभिन्न भागो को स्वतंत्र प्रतीक का रूप प्रदान कर एक 
समष्टि योजना को स्पष्ट करते है। शरीर रूपी खगोले को 'तिकोना” कहा गया 
है जिसका अर्थ शरीर या जीवात्मा की तीन अ्वस्थाओ--जाश्त, स्वप्न और 
सुषुत--का ग्रहण होता है। इन्हीं अवस्थाओ के द्वारा जीवात्मा की चेतनावस्था 
का क्रमिक विकास दृष्टिगत* होता है । उसके मानसिक जगत के गहन स्तरों 
की ओर यह 'तिकोना? शब्द संकेत करता है | परन्तु शरीर के साथ अनेक 
प्रकार के विषय-बासनादि ( बॉसपुरान ) लगे हुए है जो उसके रूप को 
अस्थिरता ही प्रदान करते है| यह शरीर की अस्थिरता उसका अटखट “साज! 
है | इस शरीर को उसके विपयों की ओर आकर्षित करने वाले पॉच कहार हैं 
(पंच इंद्रियाँ ) जो 'कामादि? से मदमत्त होकर सतोगुण, तमोव रजोगुणो 
की ओर (तीन पॉव ) प्रयत्नशील होते है | इस प्रकार के जाल में मानव 
% शरीर का आवदध होना कर्म! का ही फल है | ठुलसी की यह प्रतीक योजना 
उनकी नवीन उद्मावना है जो एक सत्य की ओर संकेत करती है । 
इन प्रतीकों की थोजना के द्वारा यह तथ्य प्रकट होता है कि राम काव्य 
में जो भी न्‍्यूनाधिक प्रतीको की संख्या है, वे हमारे सामने मानव जीवन के 
सत्य को साकार करने मे पूर्ण सफल हैं | इनमे से कुछ प्रतीक सर्वथा नवीन 


२१--विनयपतन्निका, पू० २८२ | 
२--दे० अध्याय दो, मनोवैज्ञानिक प्रतीकवादी दर्शन में ! 
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हैं और कुछ रूढि-परम्परा से णहीत | इन प्रतीकों के द्वारा तुलसी के दाशंनिक 
विचारों का भी संकेत प्राप्त होता है । कवि माया, जीव और संसार को एक 
भ्रममूलक सत्ता मानता है। साथ ही उस भ्रमपूर्ण सत्ता को ब्रह्म रुप राम 
का विस्तार भी मानता है, तमी तो वह 'सिया राम मय सब्र जग जानी कह 
कर अपनी अद्वैत-भावना को भक्तिपूर्ण विधि से अभिव्यंजित करता है । उसके 
अनुसार मानव जीवन का ध्येय परमतत्त्व “राम? का साक्षात्कार करने में होना 
चाहिए | सत्य!” का स्वरूप इस ससार को न भूठ कहने से, नसच कहने से 
और न सत्‌ या असत्‌ कहने से ह्ृदयगम किया जा सकता है | वह तो आत्म- 
साक्षात्कार का विषय है, जहाँ आ्रात्मा इन तीनो श्रमो से उपर उठकर “आत्म- 
संशक ब्रह्न! ( राम ) की अनुभूति प्रात्त करती है--वही सत्य है, वही राम है-- 
यही परमतत्त्व है ।* यही ठुलसीदास का तात्विक एवं दार्शनिक चितन पर 
आश्रित निष्कर्ष है जो 'ठुलसी मत? की संज्ञा से विभूषित किया जा सकता है । 
उनके प्रतीक इसी 'सत्य? को साज्षात्कार कराने में सहायक होते हैं. जो हमें सत्य 
और प्रतीक के सम्बन्ध की ओर भी संकेत करते हैं ।* 


( घ्‌ ) प्रेम भक्ति की प्रतीक-योजना 

सगुण काव्य में प्रेम भक्ति का ग्रस्फुटन अनेक रूपो में प्राप्त होता है । 
कहीं वह दास्य भाव के द्वारा प्रकट हुआ है ( रामकाव्य ), कही पर वह सखा 
तथा माधुर्य भाव ( कृष्ण काव्य ) के द्वारा और कहीं पर वात्सल्य, देन्‍्य, 
शात आदि भावो क्रे द्वारा व्यंजित हुआ है | रामकाव्य में भक्ति का स्वरूप 
मूलतः सेव्य-सेवक भाव का है। इसी से यहाँ पर मर्यादा का ही अधिक 
आग्रह है। ऐसी भक्ति में जो भी प्रतीक प्रयुक्त होगे वे मर्याद्त एवं संयमित 
ही अधिक होगे | कबीर नेभी दास्य भावों के व्यंजक प्रतीकों की योजना 
की है | इसी प्रकार तुलसी ने भी अपने को 'राम! का गुलाम माना है और 
राम को साहिब ।? इसके अनेक उदाहरण विनयपत्रिका आदि ग्रथों में मिलते 
हैं | कवीर और ठुलसी के इस दास्यमभाव में नितान्त दृष्टिकोश का अंतर है। 
कबीर की दृष्टि निगुंण एवं अरूप राम! की भक्ति से समाहित है, तो तुलसी 
की भक्ति सगुण और रूपसय राम में केन्द्रित है। एक की दृष्टि में राम और 
परब्रह्म समान हैं, तो दूसरे की दृष्टि से केवल “राम? ही पर्नह्म है--यहाँ 


कनन+ 





१--विनयपतन्निका, पृ० १५६ । 
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है 


तक कि राम) ब्रह्म से मी ऊँचा है | अतः दोनों के दास्य भाव के प्रतीकों में 
यही अंतर है जो उनके दृष्टिकोण एवं मत-विशेष का फल है । 
यही नही वरन्‌ तुलसी तथा केशव ने ऐसे पान्नो की सृष्टि भी की है जो 
>- दीस्‍्थ भाव को साकार कर सके, जो उनकी भक्ति को उस आदश खरूप में 
' केन्द्रित कर सके । मरत, हनुमान, विभीपण कुछ ऐसे ही दास्य भाव के प्रतीक 
माने जा सकते हैं ।! तुलसी ने इन पात्रों के आदर्शीकरण के द्वारा उन्हे एक 
प्रकार से “आदर्श-प्रतीको” की कोटि मे ही रखा है। आदर्शीकरण के द्वारा 
कोई भी “पात्र” प्रतीक' का रूप धारण कर सकता है। इस दृष्टि से राम का 
ध्चरित्र भी एक नित्य प्रतीक' है जो आदर्शीकरण की चरम परिणति है | 
राम काव्य मे प्रेम-भक्ति का स्वरूप दास्य भाव का होने पर भो कवियों 
ने कहीं कहीं पर शुद्ध प्रेम का भी परिचय दिया है | इन परम्परागत प्रतीको 
मे केवल चातक बृत्ति को छोड़कर किसी अन्य प्रतीकात्मक प्रवृत्ति की स्पष्ट 
व्यजना नहीं मिलती है जो चातक वृत्ति के समकक्ष रखी जा सके। अन्य 
प्रतीक केवल प्रसंगवश आये है जिनमे किसी प्रवृत्ति विशेष का स्थान नही शञात 
+  दोता है। उदाहरण स्वरूप, प्रेम सम्बन्ध को व्यक्त करने में म्रग रूप का सहारा 
* लिया गया है जो व्याध की सापेज्षता में इस प्रकार चित्रित हुआ है-- 


आपु व्याध को रूप धरि, कुद्दो कुरंगहि राग । 
तुलसी जो म्ृग मन मुरै, परे प्रेम-पट दाग" | 


प्रतीकार्थ की दृष्टि से यह मृग का प्रेम परक आदर्श भक्ति [क स्वरूप पर भी 

प्रकाश डालता है। साधक को अपने साध्य के प्रति म्ुंग जैसी दास्य भावना 

को रखना चाहिए, तभी वह अपने स्वामी का साक्षात्कार कर सकता है, उसके 
हृदय पर 'प्रेम-चिह! अकित कर सकता है | 

प्रेम भक्ति भाव को व्यजित करनेवाला सबसे प्रमुख प्रतीक जिसे तुलसी 

कह ने अपनी भक्ति का मानो “श्रतीक ही बना डाला है, वह है “चातक! | कदि 

परम्परा से प्राप्त इस रूढ़ि प्रतीक के द्वारा कवि ने अपने हृदयगत भावों तथा 

संवेदनाओ की, अपनी अनन्य भक्ति की, अपनी एकाग्रता की ओर अपनी 


१--दे० पीछे उपखट ख में राम-कथा का प्रतीकार्थ--आध्यात्मिक एवं विकासवादी 
दृष्टिकोण भें। 


२--तुलसी-अगन्धावलीं, दोहावली, ए० १०८ार१४॥। 
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निरीहता की जितनी सुन्द्र व्यंजना प्रस्तुत की हे वह भक्ति साहित्य में अपना 
एक विशिष्ट प्रतीकात्मक महत्त्व रखती है | इस श्रेणी भें चकोर तथा हारिल 
पत्नी भी होते हैं पर तुलसी की मनोबृत्ति उन पत्तियों में नहीं रम सकी | शायद 
इसका कारण यह रहा हो कि अनेक माध्यमों की अपेक्षा एक ही माध्यम के 
द्वारा भक्तिभाव का जितना प्रगाठ रूप व्यंजित हो सकता है उतना अनेक 
माध्यमों के ग्रहण से नही | फिर, यह कवि की अपनी दृष्टि तथा अपना 
मनोविशान होता है कि वह किस वस्तु को अपना आदर्श मानकर उसे ग्रतीक 
का रूप देता है। प्रेम एवं भक्ति के तीत्रतम आत्मोत्सर्ग का प्रतीक ही यह 
चातक-बतीसी है, जो स्वयं तुलसी की साधना का प्रतीक कही जा सकती है | 
चातक के द्वारा भक्ति भाव का क्रमिक विकास भी देखा जा सकता है | 
प्रथम स्थिति का उदय उस समय होता है जब साधक अपने को चातक का 
प्रतिनिधि रूप मानने की ओर अग्रसर होता है । इस भाव का उद्भव इस बात 
पर आश्रित रहता है कि प्रेमी-मक्त अपने आराध्य के प्रति परम जिशासा और 
उसकी महानता को किस सीमा तक अपने हृदय में साकार कर सका है। 
यह जागणश्तावस्था तत्ततः अंतर्दष्टि एवं साव्य के प्रति परम महत्त्व की भावना 
की एक मिश्रित अभिव्यंजना है | तमी तो कवि ने साधना-पथ का सिंहावलोकन 
करते हुए, प्रार्थना की-- 
एक राम घनरयाम हित, चातक तुलसीदास ।* 
इस धन और चातक के अन्योन्य सम्बन्ध से प्रेम-भक्ति का प्रस्फुटन होता है | 
इस अवस्था से साधक ( चातक ) साध्यतत्त्व को प्रात्त करने के लिए: प्रस्तुत 
होता है । इस प्रस्तुतीकरण की आधारशिला नाम जप है जो साधक की मनो- 
वत्तियो एवं चंचल प्रद्ृत्तियों को एक विन्दु की ओर केन्द्रित करती है। अतः नाम 
जप का महत्व रामकाव्य में स्थान स्थान पर प्रकट हुआ है | इसी 'नाम-जप 
को चातक दृत्ति का अपरोक्तु रूप देते हुए तुलसी ने चातक चृत्ति में नामतत्त्व 
का सुन्दर समाहार इस प्रकार किया है--- 
राम जप रास जप रास जप वबाबरे | 
; घोर भव नीर निधि नास निज नांव रे |* 

इस अहनिशि रठन से चातक भक्ति की क्या दशा हो जाती है, इसकी ओर 
कवि को प्रतीकात्मक व्यंजना को देखिए--- 
४ +त+त3+त+त93 


--तुलसी-गन्थावली, पू० १०५। 
२--विनयपत्रिका, पृ० १०५ तथा पृ० १ श२। 
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रटत रटत रसना लटी, दृषा सूखि गए अंग। 

तुलसी चातक प्रेम के, नित नूतन रुचि रंग ॥* 
इस प्रस्तुतीकरण के उपरान्त साधक “चातक-मत' की उद्भावना करता है 
_जो भक्ति-विकास की दृष्ठि से “आराध्य-तत्त्व! तक पहुँचने का सोपान है। इस 
चातक-मत के तीन अंग माने गए है | एक स्वयं चातक का अपना 'मान 
सुरक्षित रखना अर्थात्‌ अपने निजत्व का अनुभव करना जो भक्ति की एक 
आवश्यक दशा है । दूसरा तत्व, अपने निजत्व से उदभूत आराध्य से कुछ” 
भागने की प्रबल कामना । यह काम ना भौतिक जगत्‌ से सम्बन्धित न होकर 
निष्काम भक्ति प्राप्त करने की याच ना मात्र है। अत से, केवल नव-नेह की 
एकमात्र अभिलापा ही साधक का ध्येय हो जाता है--वह केवल मात्र उसी 
इच्छा के वशीभूत रहता है | इन तीनो भक्तिपरक विकास तत्तों का सुन्दर 

सकेत इस दोहे में प्रात्त होता है । 
मान राखिबो, मांगिबो, पिय सो नित नव नेह । 
तुलसी तीनहुँ तब फबै, जो चातक मतु लेहु ॥* 


/ रस चातक वृत्ति की याचना का स्वार्थरहित रूप भक्ति का सबसे आवश्यक 
' अ्रग है जो केवल एक स्वाति-बृद के अतिरिक्त कुछ नही चाहता है-- 
तुलसी चावक मांगनों, एक सबै घन दानि। 
देत जो भूभाजन भरत, लेत जो घटक पानि ॥* 
यही एक घूट की प्रतल आकाक्षा भक्ति-मनोविशान का केन्द्र है। इस भक्ति के 
दारा मन उच्चतम अमियानों की अनुभूति प्राप्त करता है ओर सासारिक 
सीमाओ का अतिक्रमण कर जाता है। स्वयं भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में इसे 
'भक्ति-योग? की संज्ञा दी है, जहाँ साधक का मन, भक्ति धर्म से ही भौतिक 
जगत्‌ के महत्‌ “यो!” से मुक्त हो जाता है | तलसी ने चातक वृत्ति के द्वारा 
भक्तियोग के इस स्वरूप का सुन्दर प्रतीकात्मक निदेशन किया है| मेरे विचार 
से यहाँ पर तुलसी ने एक परम्परागत प्रतीक को एक मौलिक संदर्भ का वाहक 
बनाया है । 
अतः इस एक घूट के मधुर पान के लिए चातक क्या नही सह सकता है! 


१--तुलसी-ग्रथावली , सं० रामचन्द्र शुक्ल, दे हावली, १० १०५॥२४८० ) 
२--चबही, दोहावली, ए० १०६।२८५ | 

३--बही, दोदावली, पृ० १०६।२८७ । 

४--श्रीमदुृभगवद्गीता, साख्य योग, ए० ५६ श्लोक ४० । 
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इसी एकनिष्ठ प्रेम को अलख प्रीति? की संज्ञा भी दी गयी है|? इसी प्रेम 
भक्ति ने चातक को मोर, कोकिल, चकोर से महान बना दिया है, तभी तो उसे 
“वर सुजस का आगार माना गया है जिसका यश समस्त संसार में व्याप्त 
हो रहा है ।* इस तथ्य को ध्यान में रखकर कदाचित्‌ ठलसी ने केवल 
चातक फो ही ग्रेम-तृष्णा से परिपूर्ण माना है-- 

तुलसी के सत चातकहिं, केवल प्रेम पियास | 

पियत स्वाति जतल्न जानि जग, जाचक बारह सास ॥* 
ऐसी है यह चातक-ब्बत्ति जो स्वातिजल को वर्ष के बारहो महीने में समान रूप 
से चाहती है । यही उसकी--प्रेमी साधक की--नित्य इच्छा है जो चिरन्तन है, 
सदैव नवीन है | इस प्रकार चातक के द्वारा ठुलसी ने एक ओर स्वयं अपने 
मानस जगत्‌ का विश्लेष्रण किया है, वहीं दूसरी ओर साधक के मक्तिपरक 
मनोविज्ञान का सुंदर निरूपण प्रस्तुत किया है | उनकी समस्त प्रेम भक्ति- 
भावना, आत्मसमर्पण एव ध्येय के महत्त्व की चेतना मानो चातक के अतीकार्थ 
में साकार हो उठी है । 


( ढ ) रूप-सौंदय के प्रतीक 

लीला भावना एवं भक्ति के विश्लेपण से यह ज्ञात होता है कि भक्ति तथा 
लीला के लिए! रूप की परमावश्यकता एक सत्य है | राम काव्य से इस रूप- 
सौंदर्य की व्यजना के लिए. अधिकतर उपमानों का ही ग्रयोग हुआ है जो 
उपमेय के साथ किसी अलंकार विशेष की शोमा बढ़ाते हैं | इन उपमानो का 
प्रतीकत्व रामकाव्य सें अत्यन्त न्यून है। अलंकारगत प्रतीकोर्र का आग्रह 
ठुलसी मे न होकर केशव मे कहीं अधिक है जो उन पर पढ़े रीतिकालीन प्रभाव 
का स्पष्ट सकेत है | केशव की “रामचंद्रिका? में ऐसे प्रतीको का प्रमुख स्थान 
श्लेप बर्णुन के अन्तर्गत प्रात्त होता है | तुलसी में इस प्रकार की प्रवृत्ति का 
नितात अमाव है ओर उनके रुप प्रतीक स्वाभाविक तथा हृव्यग्राही होते है 
जो केशव मे नितान्त अप्राप्य है । उदाहरण॒स्वरूप विवाह के प्रसंग से सीता" 
की मांग सें सेदुर देते हुए राम का वर्णन कवि ने प्रतीकात्मक शैली के द्वारा 


| 


अत्यन्त मोहक रूप से प्रस्तुत किया है--- 


<-छुलसी ग्रथावली, दोह्यवली पृ० १०६२६१ | 
२०-बही, ए० १०६२६६ | 
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र--त्रहीं, ढोंहांवली, पू० १०३॥२६६ | 
४--अलकार तथा प्रतीक के लिए दे० तृतीय अध्याय । 
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अरुन पराग जलज भरि नीके । 
सखहि भूप अहि लोभ अमी के ॥* 


यहाँ पर एक-एक शब्द प्रतीक का कार्य कर रहा है जो लाक्षणिक श्र्थ के द्वारा 
एक सदर भाव-चित्र को स्पष्ट करता है। यहाँ पर 'कमल' राम के करो का 
प्रतीक है | अरुण पराग, जो कमल में अच्छी तरह से भरा जाता है, सेदुर का 
प्रतीक है ( रंग सादश्य है )। अहि या सप, साहश्य के आधार पर, राम की 
श्याम भुजा का प्रतीक है और चंद्रमा जिसको अहि ( भुजा ) लोमवश अमृत 
की इच्छा से भूषित कर रहा है, सीता के मुख का प्रतीक है | दूसरी ओर जब 
हम केशव द्वारा वर्रित सौंदर्य का विश्लेषण करते है तो उनमें ठुलसी की सहज 
उद्भावना के स्थान पर एक गुरुगभीर तथा कृत्रिम उद्भावना के ही दर्शन 
होते हैं । इसका कारण केशब के प्रतीको का चमत्कारपूर्ण श्लेषगत अर्थ ही 
है जो शब्द तथा अर्थ की क्रीडा का परिचायक है | केशव ने भी सीता के 
रूप-सौदर्य ( मुख ) को व्यंजित करने के लिए प्रतीको की अवतारणा की है जो 
शुब्द-परक अधिक है, जिसमें शब्द-विश्लेषण एवं अ्र्थविविधता के द्वारा चित्र” 
की साकारता प्रकट होती है | सीता के चद्रमख की प्रशसा करते हुए कवि ने 
“ चंद्रमा की कलाओं को मुख की शोभा मे स्थिरता प्रदान कर, शब्दों के यमक 
तथा श्लेषगत अथथों के द्वारा प्रतीक का रूप दिया है-- 


वासौ मग अंक कहे तोसी मगनेनी सबै, 
ह सुधाधर तुद्दें सुधाधर मानिए | 
बह है ह्विजराज तेरे ठ्विजराज राजे वह, 
कलानिधि तुहूँ कलाकलित बखानिए || 
बाके अति सतिकर तुहूँ सीता सतकर 
चन्द्रमा सी चंद्रमुखी सब जग जानिए ॥* 

# यहाँ पर सींदर्य-चित्र, शब्दों के यमकगत अर्थ के द्वारा चद्रमा तथा मुख मे 
साइश्यता व्यंजित करता है | चद्रमा को म्ग अक ( क्योकि उसमे मृग का 
प्रतिबिब पडता है ) कहते है तो तेरे नेत्रो को सृगनयनी और यदि वह सुधाधर 
(अध्त का घर ) है तो सीता का मुख भी सुधा का आगार है| यदि वह 


१--मानस, वालकांण्ड, पृ० ३०१ । 
२--रामचद्विका, छ।रा केशवदास, नवों प्रकाश, ए० १५५। 
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द्विंजराज है तो तेरी भी दत पक्तियाँ ( द्विजराजी ) शोमित हैं और यदि चद्रमा 
कलानिधि कहा जाता है तो ठममें मी सौंदर्य-कला की पूर्ण अभिव्यक्ति हुई 
है | इस प्रकार शाब्दिक शअ्र्थ-विविधता के द्वारा प्रतीक रूप की स्थापना की 
गई है । 

अब एक ऐसा समिष्ट उदाहरण है जो सीता, राम और लक्ष्मण के रूप- 
चित्रो को रंग एवं वस्तु के सामंजस्य के द्वारा प्रतीक की स्थिति को स्पष्ट करता 
है | इन योजनाओं मे रंग का प्रतीकत्व भी लक्षित है जो किसी रंग के भाव 
में किसी व्यक्ति तथा वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है । सामान्यतः देवी-देवताओं 
को किसी न किसी रंग-विशेष के द्वारा व्यंजित भी किया जाता है जो उसके 
तात्विक अर्थ की ओर भी संकेत करता है । उदाहरणार्थ कृष्ण का नीला या 
श्याम रंग है जिसका प्रतीकार्थ यही है कि कृष्ण का व्यक्तित्व आकाश (नीला) 
के समान गम्भीर एवं विशाल है जो ब्रह्म का प्रतीक है | इसी प्रकार केशव ने 
मेघ, मंदाकिनी एवं सौदामिनी को क्रमशः राम सीता तथा लक्ष्मण का प्रतीक 
रूप प्रदान किया है जो साथ ही उनके रग की ओर भी संकेत करता है ! 
राम का श्यामवर्ण, सीता का श्वेतवर्ण और लक्ष्मण का लाल रंग क्रमशः 
मेघ, आकाश गगा, और सौदामिनी के प्रतीक हैं । दूसरे बंध मे यमुना, श्याम . 
रंग ( राम ) भागीरथी ( श्वेतरंग सीता ) और सरस्वती ( लाल लक्ष्मण ) 
रंग के वाचक शब्द हैं जो प्रतीक को दशा के द्योतक हैं । इस पूरी योजना में 
विचारोदूभावना की भी पूर्ण परिणति है--- 

भेघ मंदाक्िनी चारु सौदामिनी रूप रूरै लसे देहधारी मनो। 

भूरि सगीरथी भारती हंसजा अंश के हैं मनो भोग भारे सनो ॥।* 
केशव ने इन प्रतीकों के अतिरिक्त, श्लेष प्रतीको की प्रचुर योजना की है | 
इस योजना में वर्षाऋठ की क्रियाओ एवं घटनाओं को नारी रूप देते हुए 
कवि ने श्लेषगत शब्दो के द्वारा वर्षा की भावना को कालिका के प्रतीक रूप में 
स्थिर कर दिया है । शब्द-वैशिष्य्य एवं अर्थ-वैविध्य की चमत्कारिक शक्तियो- २ 
पर अवलम्बित इन प्रतीको का खजन अवश्य ही कवि-कौशल का विपय है | 
अतः श्लेषगत प्रतीक का सम्पूर्ण सोदर्य शब्द की अमभिव्यंजना शक्ति पर 
आश्रित है । इस अभिव्यंजना के द्वारा कवि ने वर्षा ऋतु का मानवीकरण 
कालिका रूप में इस प्रकार किया है--- 


१--रामचद्रिका प्रथम भाग, नवाँ प्रकाश, पू० १४३ । 
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भौहें सुस्वाप चारु प्रमुदित पयोधर 
भूखन जराय जोति तड़ित रलाई है। 
दूरि करी सुख दुख सुखमा ससी की नैन 
असल कमल दल दलित निकाई है || 
केशोदास प्रबल करेतुका गगन हर 
मुकुत सुहंसक सबद सुखदाई है। 
अंबर बलित मति सौह नीलकंठ जूँ की 
कालिका कि वर्षा हरष हिय आई है।।" 
निम्न शब्दों का श्लेघात्मक अर्थ शब्द-विश्लेषण एवं अर्थ-विविधता के द्वारा 
वर्षा पक्ष को क्रमशः काली पक्तु की साद श्यता में स्थिर कर देता है--- 


शब्द वर्षा पत्त काली पक्ष 
सुस्वाप (अर्थ विविधता ) धनुष ( इंद्रधनुष ). भौंहें 


पयोधर के मेघ कुच 
भूखन (शब्द विश्लेषण ). विद्युत गहने (भूषन) 
ससी (अर्थ विविधता ). चद्र मुख-चंद्र 
* प्रबल करेनुका » प्रबल जलधारा जो धूल मस्त हाथी 
को ले जाती है सी गति 
सुहंसक शब्द का संदर हंसो की ध्वनि. बिछुए की ध्वनि 


इसी प्रकार श्लेपालंकार के द्वारा चंद्रमा के वर्णन से नारद के प्रतीक रूप 
की स्थापना की गई है-- 
केशोदास है उदास कमलाकर सों कर 


शोषक प्रदोष ताप तमोगुण तारिये | 
अमृत अशेप के विशेष भाव बरसत 


कोकनद मोद 'चंड खंडन विचारिये ॥ 
7 परसपुरुष पद विमुख परुष रुख 


सुसुख सुखद विदुपन उर धारिये। 
हरि है री हिये में न हरिण हरिणनैनी 


चंद्रमा न चंद्रमुखी नारद निहारिये ॥* 


२--वही प्रथम भांग, तेरेहवॉ प्रकाश, पृ० २१७ । 
२--रामचद्विका, दूसरा भाग, तीसवॉ प्रकाश, ए० १५६ । 
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राम सीता से कहते है कि हे चंद्रमुखी ! यह आकाश से चंद्रमा भासमान नहीं 
हो रहा है पर वह नारद का रूप है, क्‍यों ! इसलिए कि-- 

शब्दार्थ पंद्रमा पक्त नारू पक्ष 


है उदास कमलाकर सोकर जिंसकी किरणें कमलो से लक्ष्मी जिसके हाथ उदासीन 
( शब्द विश्लेषण )  उदासकारी भाव रखती है है ( कमला करसो ) 


अर्थात्‌ कमल सकुच्ित 
हो जाते है 
शोपक (अर्थ विविधता) हरना या नाश करना नाशक 
बदोप ,, संध्याकाल बड़े या महान्‌ दोप युक्त 
ताप गरमी त्रिताप 
तमोगुण ,, अंधकार अजशान 
अमृत अशेप सुध्ग पूर्ण अमर और पूर्ण (विष्णु) 
भाव ,, विभूति नरित्र 
कोकनद मोद चक्रवाक-शब्दों का आनंद कोकशाज््र शब्दों का 
आनंद ( विषय ) 
चंड खंडन 


अच्छी तरह से खंडन करने प्रचंड खंडनकर्ता 
वाला 
पति से रूठी हुई नायिका ईश्वर (परमपुरुष) से 
जो विमुख है उन पर 
रु्ट भाव प्रदर्शित करते 
है । 
विदृषक उर धारिये प्रवीण जन जिसे हृदय से विद्वान जिन्हे चित्त में 
चाहते हैं या उर मे धारण धारण करते है 
करते है। 
इस ग्रकार की अन्य श्लेपपरक प्रतीक योजनाएँ अन्य स्थानों पर भी प्राप्त होती. 
£ | पक्कति के मान्यम के द्वारा किसी रूप-प्रतीक की स्थापना करना केशव की. 
आस्डिल्पपूर्ण प्रइति का द्योतक है। इसी प्रद्नति के फलस्वरूप कही-कही पर 
उन्होने किष्किन्धा पव॑त के वर्णन द्वारा शिव के म्तीकत्व की स्थापना की है, 
झही पर उपवन वर्णन के साथ बन-कन्या के स्वरूप की स्थापना की है" और 
१--रामचद्विका, पहला प्रकाश, पृ० १५। 


एरस पुरुष--परुख रुख 
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कही पर जनक नगरी की शोभा के वर्णन द्वारा किसी वासकसज्जा नारी के. 
स्वरूप को मुखर किया है।”* 
विशेष तथा निष्कर्प 

सपूर्ण रामकाव्य की प्रतीक योजना को ध्यान में रखकर हम विशेष रूप 
से इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि इन प्रमुख प्रतीक योजनाओ मे काव्यात्मक 
प्रतीको के उदाहरण कम ही प्राप्त होते हैं | दाशनिक प्रतीकवादी दृष्टिकोण के 
अनुसार रामकथा का प्रतीकार्थ एक आध्यात्मिक रहस्य और. प्राकृतिक 
सत्य का उद्घाटन करता है | अतः काव्यात्मक प्रतीको की न्यूनता होते हुए भी 
रामकाव्य के ज्ञान-क्षेत्र के प्रति किसी प्रकार की शंका नहीं उठ सकती है । 
काव्यात्मक प्रतीक शान के विशाल क्षेत्र के केवल एक अंशमात्र है। अ्रतीक- 
दर्शन की दृष्टि से यहाँ पर यह स्वयं साक्ष्य है कि शञान और साहित्य का 
( कविता एक रूप है साहित्य का ) अन्योन्य संबंध एक सत्य है | 


रामकाव्य के ज्षेत्र मे अन्य प्रतीको का भी यदाकदा संकेत ग्रा्त होता है 
जो हमें नीतिपरक 'शान! की ओर आकष्ट करता है | ठुलसी के नीतिपरक प्रतीको 
का महत्त्व जन-जीवन के आचरण एवं व्यवहार की सापेक्षता में देखा जा सकता 
है। ये प्रतीक रामकाव्य की प्रवृत्ति के द्योतक न होकर एक अपवादस्थरूप 
प्रवृत्ति के अन्दर ही आते हैं | काव्यातर की दृष्टि से इन प्रतीको को अन्योक्ति- 
गतउपदेशों की श्रेणी मे रख सकते है। ठुलसी ने परम्परागत प्रतीको के द्वारा 
एक मानव आचरण के सत्य की ओर संकेत किया है-- 


चरन सॉच लोचन रँगो, चलो मराली चाल | 
छीरनीर बिबरन समय, बक उघरत तेहिं काल ॥।* 


यहाँ पर एक तीखा व्यंग्य भी है जो उन युरुषो की ओर संकेत करता है जो बक 
( बगुला ) के समान मिथ्यावादी एवं कुटिल प्रकृति के होते है | ऐसे व्यक्तियों, 
' की मिथ्या प्रकृति उस समय प्रकट हो जाती है जब नीर-क्वीर-विवेक का प्रश्न 
आता है । इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर तुलसी ने स्वारथ लागि करे सब 
प्रीतीः की उक्ति को एक प्रतीकात्मक शैली के द्वारा व्यक्त किया है--- 


१--बही दूसरा भाग, वत्तीसवों प्रकाश, ए०॥ (८३ । 
२--तुलसी -अन्धावली, दोहावली, ए० १०0॥श३३ । 
२५१ 
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पाट कीट ते होइ, ताते पाटम्बर रुचिर | 
कृमि पाले सब्च कोइ, परम अपावन प्रान सस ।।* 


रेशम का कीडा कितना अपविन्न होता है पर उससे सुन्दर वच्न-तंतुओं 
की प्रासि होने से मनुष्य उसे अपने स्वार्थ-हेतु पालता है । 


राम-कथा के प्रतीकार्थ-भहत्त्व में मानव ज्ञान तथा अनुभूति का सुन्दर रूप 
प्राप्त होता है। इसी अनुभूति पर वात््विक अर्थों की भी व्यंजना सम्भव होती 
है । राम और रावण का युद्ध सात्विक तथा तामसिक बृत्तियो का ही संब्र्ष रूप 
है | तामसिक तथा राजसिक गुणों एवं ज्ञानों का उन्नयन भी साच्विक गुणों एवं 
शान की शक्ति के द्वारा होता हुआ दिखाया गया है जब्र बानर वर्ग तथा राक्षस 
वर्ग आत्मा और उसकी आत्मकिरण का सान्रिध्य लाम करते हैं| राम-कथा 
के इन पात्रों के द्वारा यह भी ध्वनित होता है कि तामसिक एवं राजसिक 
जगत्‌ में रहकर भी एक जीव अपना विकास सतोगुण के धरातल पर कर 
सकता है । राम-कथा यह धोषिंत करती है कि जब तक व्यक्ति अपने तामसिक 
एवं राजसिक मानस-स्तरों को सात्तिक स्तर पर नहीं लाता है तत्र तक यह 
देवासुर संघर्ष चलता ही रहेगा | 


इस प्रकार राम-काव्य का सम्पूर्ण कलेवर य॒ूफ़ी काव्य की तरह प्रतीकात्मक 
है जिसमें मूलतः प्रतीकात्मक संदर्भों की भी सुन्दर अवतारणा प्राप्त होती है । 
ठुलसी में समन्वय की सुन्दर प्रवृत्ति केशव -से कहीं मुखर है | संतों के शब्द- 
अतीकों को उन्होंने जिस खूबी से अपनी भक्तिपूर्ण मावना में-समाहित कर लिया 
यह उनकी एक मौलिक शक्ति कही जा सकती है | जहाँ तक शब्द-प्रतीकों का 
सम्बन्ध है, उनके गहण में उन्होने मूलतः उदारता ही बरती है। यह उदारता 
भक्ति की परिधि के अंदर ही विकास प्राप्त करती है | तुलसी के साधना-मार्ग 
में उन प्रतीकों का एक निश्चयात्मक रूप ही ग्राप्त होता है, और कहीं-कही 
पर निषेधात्मक भी | शैव मत और वैष्णव मत का समन्वय ही उनके अनेक 
प्रतीक घोषित करते हैं यथा निरंजन, शिव और अमृत | 


राम-काव्य का प्रतीकात्मक महत्त्व जहा उपयुक्त रुपों में दृष्टिगत होता है 
वहाँ उसका महत्त्व नवीन प्रतीक सुजन में भी है। यह सत्य है कि ऐसे मवीन 
प्रतीक कम ही हैं । परन्तु तुलसी तथा केशव के अनेक संसार तथा रूप सौंदर्य- 


१--वही, ४० १ १२३७० | 
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बोधक प्रतीक नितान्त उनकी नवीन उद्भावनाएँ हैं। ठुलसी का खोला? 
तथा केशव के मक्खी, मच्छुर आदिं ओर अनेक श्लेषपरक प्रतीक मूलतः 
नवीन उद्भावनाएँ ही कही जा सकती हैं। केशव के प्रतीक मूलतः पारिडत्य- 
पूर्ण हैं जो श्लेघालंकार पर आश्रित हैं | इस प्रकार राम-काव्य के प्रतीकों में 


_<[ रीतिकालीन अलंकार प्रवृत्ति के भी यदाकदा दर्शन हो जाते हैं | राम काव्य 


की सम्पूर्ण भावभूमि को ध्यान में रखकर उनकी प्रतीकात्मक अमभिव्यंजना को 
एक स्वस्थ सूजनात्मक क्रिया की दृष्टि से देखा जा सकता है | 


सप्तम अध्याय 


कृष्णु-भक्ति काव्य में प्रतीक-योजना 


( क ) पृष्ठभूमि 

कृष्णु-भक्ति काव्य में प्रतीक-दर्शन का विकास अपने चरम रूप मे य्रात्त 
होता है | कृष्णलीलाओ के प्रतीकार्थ मे अवतार, लीला तथा रूप का समान 
आग्रह है जिस प्रकार राम-काव्य मे विवेचित हो चुका हे | फिर भी, ऋष्ण- 
चरित के प्रकाश में इन तत््वो ( अवतारादि ) में कुछ विशिष्ग्ताएँ भी हैं जिन 
पर विचार करना अपेक्षित है| वेदों तथा उपनिपदों के 'त्रह्म! को पुराणों में 
असंख्य नामो तथा रूपो मे अमिव्यक्त किया गया है ।* यही कारण है कि 
कृष्ण की ब्रजलीला के अनेक सदर्भ हम यदा-कदा वेदों में भी प्राप्त हो जाते ' 
हैं जिन पर हम यथास्थान विवेचन करेंगे। इसी प्रकार पुराणों की अनेक 
गाथाओ का आदि खोत वेदो, ब्राह्मणो तथा उपनिषदों मे ढेंढ़ा जा सकता है ।* 
इसी सत्य की प्रतिध्वनि स्वयं शुक भगवान के इन शब्दों के द्वारा प्रतिमासित 
होती है जो उन्होंने महामागवत पुराण के प्रारम्भ से कहा है-- 

ओ ब्रह्म | इधर सुनो, वेदान्त वन में परब्रह्म को ढूँढ़ते हुए तुम “उसे! 
न पाकर बहुत दुखी और खिन्न हो रहे हो । इधर आरो मे तुम्हे बतलाता हूँ--- 
उस ब्रह्म को इन गोपिकाओ के ग्रहों मे घुसकर ढेंढो | यह देखो, यहाँ उपनिषद्‌ 
का अर्थ उलूखल में बँधा हुआ है २ 

ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्णतीलाओ का मूल यह “ब्रह्म” का गोपियो की : 

घर-घर से अनुसंधान करना ही है, जो प्रत्येक संसारी-जीव का परम ध्येय माना 


१--कल्याण, अक्टूबर १६४४, सख्या १ पृ०७ पर ओ अक्षयकुमार वच्योपाध्याय का 
लेख <वेदपुराणमयी सुर तरगिनी? । 


२--दे० पथम अध्याय, उपखड “ख? । 
३--उद्धुत उपनिषद्‌ चिन्तन से पृ० ७२ पर द्वारा देवठत्त शास्त्री । 
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जाता है। इसी कारण गोपियों का श्रीकृष्ण के प्रति अगाघध प्रेम भौतिक सम्बन्धों 
के आवरण में जीवात्मा का परमात्मा के प्रति अनन्त मिलनेच्छा का प्रतीक 
है | इसी प्रकार की प्रद्धत्ति हमें ईसाई रहस्यवादियों के 'सोलोमान के गीतो” 


में भी प्राप्त होती है । वहाँ जीवात्मा अपने मुक्तिदाता ( ?१०१९७७४४७८४ ) की 


# _+क 


ओर अगाध प्रेम भात्र से एकाकार होने के लिए प्रयत्नशील होती है |" 


प्रेम का यह आध्यात्मिक रूप वैष्णव उपासना तथा भक्ति का केन्द्र-विन्दु 
माना जाता है | इस प्रेम का विकास कष्ण-काव्य और उससे सम्बन्धित राघा- 
वलल्‍्लभ सम्प्रदाय और बंगाल के सहजिया सम्प्रदाय में अपनी चरम अभिव्यक्ति 
में प्रात होता है। राधा के प्रतीकार्थ में अथवा लीलातत््व के प्रतीक रूप में 
इन समी संप्रदायों का योग रहा है। इसका विवेचन राधा-कृष्ण की धारणाओ 
के प्रतीकात्मक विकास के अन्तर्गत किया जायगा । 


राधाकृष्ण की इस नित्य लीला का एक अ्रत्यन्त उन्‍नत रूप महाप्रश्ु 
वलल्‍्लभाचार्य का शुद्धाह्नेत दर्शन का प्रतिपादन भी है । वल्लम के अनुसार ब्रह्म 
का वही साक्षात्कार कर सकता है जो उस परमतत्व की ओर भक्तिभाव से 
आक्ृष्ट हो । ब्रह्म तीन रूपो में वर्तमान रहता है---सत्‌ , चित्‌ और आनन्द । 
अतः ब्रह्म अपने स्वयं रूप में इन तीन विग्रहों में समाहित रहता है ।* श्रीकृष्ण 
इन्हीं रूपों के गोचर रूप है, वह परब्रह्म, रसरूप, अन्तर-अ्रह्म और अन्‍्तर्यामी 
हैं। यही परबत्रह्म आनन्द-रूप विग्रह से अक्षर धाम में अपनी इच्छानुसार अनेक 
लीलाओ का विस्तार किया करता है। अतः भक्तो के लिए, यह अच्ञर धाम 
ही गोलोक का प्रतीक है।? इसी कारण वबल्लमाचार्य ने पुष्टि-भक्ति पर बल 
दिया है । इस पुष्टिमार्गीय भक्ति-भावना ने हो अनेक लीलागत एवं तात्तविक 
प्रतीकों की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की है| परन्तु वल्लभाचार्य ने कृष्ण-चरित्र को 
अत्यधिक अतिमानवीय संदर्भ का वाहक बना दिया था जिसमें महाकवि 
कु फरदास ने एक महत्वपूर्ण परिवत्तेन किया है | सूरदास ने इस अतिमानवीय 
रूप का 'कुछ' निषेध कर पुण्ट्मिर्गीय भक्ति को सर्वसाधारण के लिए सुलभ 
बनाया । यही कारण है कि न यूर केणव अलंकारो के बन्धन में ही बंधे और 





१--इंडियन थाट एड इट्स डेवलपमैंट, द्वारा स्वीट्जर, पृ० १७७। 

२-८ हिस्द्री आफ इण्डियन फिलासफी, छारा एस० एन० दास गुप्ता, पृ० ३५८ 
वाल्यूम चतुर्थ । 

३--अष्टछाप और वल्लम सम्रदाय, द्वारा डा० दीनदयाल गुप्त, ए० ४०२, दूसरा भाग । 
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मे उन्होंने भागवत का शुणगान किया ओर ने बललभ हारा प्रतिषादित पृप्दि- 
मार्ग का विवेचन | परन्तु प्रतीक योजना की दीटि से बह ऋड्ठा जा सकता 
है कि सूर के ताह्िक प्रतीक बल्‍लभ के निद्वान्ती पर ही आश्रित £ं, चादे सूर 
ने उनका विवेचन न किया ही। सामान्यतः प्रतीफदर्शन क्री भूम किसी न _ 
किसी दार्शनिक आधार को ही लेकर काव्य की भावभूमि को आलोकित करनी 
है | यर का काव्य इसी चेतना का सुन्दर विकास है जिसमें प्रतीकात्मक दर्शन 
अपनी सर्बोत्कृष्ट्ता में प्रात्त होता है | 
परम्परा के शब्द प्रतीक 
कृष्ण-भक्ति काव्य की इस समन्वयात्मक प्रत्रत्ति का एक अन्य रूय संतो 
के शब्द-प्रतीको की परम्परा है । इनमें स कुछ प्रतीकों का सर ने एक प्रकार 
से निषेधात्मक प्रयोग भी किया हे जो मेरे विचार से रूढ़ि परम्परा का पालन 
मात्र हे । इसका एक अन्य कारण भी दृष्ण्गित होता है। सूरदास के समक्ष 
सगुण का महत्त्व निर्गुण की अपेक्षा कही अधिक था। इस से संतों अथवा 
सिंद्धों के अनेक प्रतीको के द्वारा उन्होंने उस मत विशेष को अपनी सशुश 
भावना में एक निषेधात्मक या व्यंग्यात्मक स्थान दिया है । परन्तु ऐसे प्रसंग _ 
कम ही हैं ( यथा भ्रमरगीत ) । अधिकतर सर ने उनके प्रति उठार भाव ' 
ही ग्रहण किया है | दूसरी ओर मीरा को इन शब्द-प्रतीका के प्रति विशेष 
मोह है । इसी कारण उसे आलोचक-गण संत मत की कवयित्री भी कहने 
लगते हैं | परन्‍्ठ किसी मत विशेष के विचार एवं प्रतीको को अपनी विशिष्ट 
भाषनानुसार परिणित कर लेना एक अत्यन्त कौशल का एवं अन्त्ष्टि का 
परिचायक है। यही बात मीरा और यर के बारे मे भी कही जा सकती है | 
मीरा का जोगी? शब्द ऐसा ही है। मीरा के जोगी का वह अर्थ नहीं है जो 
तात्रिक साधना की परम्परा में आप्त होता है । मीरा का जोगी? साकार सगुण 
रूप है, वह उनका निकट आत्मीय है, उनका सर्वस्व है--तभी तो मीरा ने 
ये शब्द 'जोगी मत जा, भत जा, पॉव पर्रूँ मैं तेरो! कह कर अपनी प्रेमपूर्ण 
भावाह॒ूति को “जोगी? के रूप मे मानों पूर्ण तदाकार कर दिया है। “जोगी? » 
शब्द की भावना को भीरा ने अन्य वाचक शब्दों के द्वारा भी व्यक्त किया है 
जैसे गिरधर गोपाल, हरि अविनासी, गोविद, बिट्ठल आदि | इन सभी शब्दों 
की धारणा में केवल मीरा की हृदगत प्रेम की पराकाष्ठा ही दष्टिगत होती है | 


र्‌ “-सूर ओर उनका साहित्य, द्वारा डा9 हरवशलाल शर्मा, पृ० ४१ ३-४१४ | 
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इस “जोगी शब्द के अतिरिक्त अनेक अन्य परम्परागत शब्द-प्रतीकों का 
प्रयोग कृष्ण काव्य में प्राप्त होता है जिनमें से कुछ प्रमुख प्रतीकों का विवेचन 
निम्नलिखित है $ 
सुरति 

कृष्ण काव्य में 'सुरति! शब्द का प्रयोग संतों तथा राम-भक्त कवियों के 
समान सामान्यतः ध्यान या स्मृति के अर्थ में ही हुआ है। सूर ने गोपी-विरह 
के प्रसंग के सुरति को इसी अर्थ में ग्रहण किया है यथा-- 


मेरी मन बैसीये सुरति करे। 
मृदु सुसकानि बंक अवलोकनि हिरदे ते न टरै।* 
इसके श्रतिरिक्त सूर ने अंतर लगी सुरति की डोरी?” और सूरदास प्रभु 
गिरघर के संग सुरति समुद्र तरी ।?3 का भी प्रयोग किया है। 'झुरति डोर! 
तथा 'ुरति समुद्र” के प्रयोग के द्वारा कवि ने गोपी प्रेम एवं।विरह की अगा- 
धता में 'सुरति की महत्ता के प्रति संकेत किया है | जहाँ तक मीरा का संबंध 
है उनका 'सुरत' शब्द अधिक भावभय है जो प्रेम संवेदना को अत्यन्त मुखर 
रूप प्रदान करता है । उनके सुरत में एक विरहिणी नारी की भावना समाई 
हुईं है । सर की गोपियो का एक मात्र सम्बल जो उनको जीवन दिये हुए. है, 
यही सुरति है । मीरा में भी 'सुरत” की भावना में निजी वेदना या माधुर्यमाव 
स्पंदित प्राप्त होता है, जत्र वे कहती हैं-- 
पिया दूर पंथ म्हारो मीणा, सुरत ककोला खाइ।४ 
पिया के दूर चले जाने पर नारी की विरहजनित अवस्था का जो एकमात्र 
सम्बल यह “सुरत” है वह भी पिया के न रहने पर भकोले खाने लगता है । 
तब्र प्रेम का समस्त केन्द्रीकरण किसी “व्यक्ति! में न होकर उस व्यक्ति! की 
'सुरत? में हो जाता है जो मीरा की उपयुक्त पंक्तियों में साकार हो उठा है। 
यह प्रेम का ही आधिक्य है कि नाम और नामी का भेद मिट जाता है। 
ओर केवल 'सुरत! ही शेष रह जाती है । तत्र सरति केवल “राम से ही 
लगती है--- 


१--सूरसागर, भाग २, ए० १३७४३२५८१ स० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी । 
२--सूरसागर, ए० ८२६।१ ६४३ । 

३-बही, खड, २ ९० ११३१४२६५७ | + 
४--मीरावाई की पदावली, सं० परशुराम चतुर्वेदी, ० २४४१५ ।_ है 
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हेली सुरत सुह्यगिन नारि, खुरत मेरी राम ले लागी ।* 
कृष्ण काव्य में सरति का एक अन्य अर्थ भी प्राप्त होता है जिसका अभाव 
हमे संतकाब्य में प्राप्त होता है| वह नवीन अर्थ है प्रेमजनिंत 'किलि क्रीडा 
का जो कभी कभी मिथुनपरक अर्थ की ओर भी संकेत करता है । यह मिश्ुन- 
परक अर्थ हमें सिड्ठो का स्मरण दिलाता है। सिद्धो में इसका प्रयोग मूलतः 
साधनापरक ही था जत्र कि यहाँ पर 'छुरति' का प्रयोग केवल एक प्रेम युक्त- 
केलिः से ही गहीत होता है | सूर ने 'साहित्य-लहरी” में सुरत के इसी अर्थ 
की ओर स्पष्ट संकेत किया है --- 
राधे रात सुरत रेंगराती । 
नंदनंदन संग कुंज भवन्त में सदन सोद मदसाती ।* 

दूसरे स्थान पर केलि अर्थ को इस प्रकार व्यक्त किया है, यथा-- 

सरदास मनहरन रसिक वर 

राघा संग सुरति रस भीनी ।* 

अतः निष्पक्ष दृष्टि से यह नहीं कहा जा सकता है कि “'सरति” के रतिपरक 

अर्थ क्का स्वंथा अमाव ऊष्णु-काव्य स प्राप्त होता है | इसी अर्थ का अत्य- 
घिक अहण रीतिकाल से हुआ है, क्योंकि वहाँ »४ंगार भावना का आब्रल्य होने 


से कवियों ने इस शब्द के रतिपरक ( मिथुन भी ) अर्थ का पूर्ण विस्तार 
किया है । 


सहज - 

नाथों तथा संतों में सहज शब्द का प्रतीकार्थ परमतत्त्व अथवा साधना 
पद्धति के अर्थ में प्रयुक्त होता था (देखो संतकाव्य) | भक्ति काव्य से इस शब्द्‌ 
की परम्परा अत्यन्त चलवती रही है। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि 
उसका मिथुनपरक एवं युगनड्धपरक अर्थ का यहाँ सर्वथा अभाव ही प्राप्त 
होता है । कृष्ण कवियो ने इस शब्द के प्रतीकार्थ में तीन तत्त्वों का विशेष 
समाहार किया है--- 


प्रथम, सहज के ग्रतीकार्थ में स्वामाविकता एवं सरलता का परम्परागत 





रूप भी प्राप्त होता है जो एक सामान्य प्रवृत्ति है, चथा--- 
१--वही, ए० २४११ । 
२--साहित्य लद्दरी, ए० ६ पद ५ 
३---सूरसागर, भाग दो, १०६३६१६६ ३। 
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सहज रूप की रासि राधिका, भूपन अधिक बिराजै।'* 

इस अर्थ के अनेक उदाहरण यूरसागर में भरे पढ़े हैं जिनका विस्तार करना 
व्यर्थ है| 
..._ सहज शब्द के प्रतीक रूप में दूसरे अर्थ-तत्व का समाहार भक्तिपरक 
जीवन साधना से संबंधित है | इस अर्थ में इस शब्द का भाग्य-निर्णय अपने 
चरम रूप में प्राप्त होता है | प्रेम-मक्ति की तरलता में इस अर्थ की प्रेषणी- 
यता अत्यन्त ह्ृदयग्राही हो उठी है | गोपियो का परम प्रेम इसी सहज-साधना 
का ही अंग है-- 

देह दसा कुल्न कानि लाज तजि 

सहज सुभाउ रहो सु घर्यो।* 
इस 'सहज सभाड? के कारण उनकी 'बान! भी सहज रूप की हो गई है ।* 
स्वयं ऋण एवं राधा की प्रतीति भी इसी सहज-साधना का ही रूप है। कुछ 
इसी कोटि का सहज प्रेममय वैराग्य मीरा का भी है-- 


दासी मीरा लाल गिरघर 
सहज कर वैराग 
अस्तु, जहाँ पर भी १ र ने सहज समाधि? का प्रयोग किया है, वहाँ पर उनका 
मंतव्य योगपरक समाधि से नहीं है| उनका मंतव्य उस तल्लीनता एवं पूण 
आत्मसमपंण की दशा से है जहाँ पर साधदा का मन, वचन एव इद्धियाँ 
अपने साध्य से एकाकार हो जाती हैं-- 
सहज समाधि सार बपु बानक 
निरखि निमेष न लागत | 
परम ज्योति प्रति अंग माधुरी 
घरति यहै निसि जागत ॥* 


इसी प्रकाश मे हम सिद्ध-समाधि को ले सकते है जो मूलतः योग साधना से 





१--सूरसागर, ए० १०६६।२४४५ दूसरा भाग ( सभा ) त्तवा ए० पपशे१६६६ । 
२--सूरसागर, प्रथम खड, ए० ७६२।१४५४ । 

३--सूरसागर, प्रथम खड, ए० ८णरे।१६५६ । 

४--मीराबाई की पदावली, ए० १३० । 

४--सूरसागर, पृ० १४४८३५३० । 
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सबधित मानी गई हे । दस शब्द का स्थान भक्ति साहित्य में बरह्त सीमित ही 
है । जहाँ तक सहज के व्यापक अर्थ का, उसके मूल प्रतीक रुप का प्रश्न है 
कृष्ण-काव्य में उसका अर्थ योगपरक न होकर एक प्रकार से भक्ति साधना 
की तललीनतापूर्ण दशा का ही वाचक रह गया है । 

तीसरा और अतिन अर्थ तत्व जो इस शब्द-प्रतीक में प्राप्त होता है, वह 
है इस शब्द का 'परमतत्त्व' के रूप में बदाकदा प्रयोग । संतों ने भी 'सहज' का 
प्रयोग इसी अर्थ में किया है |" यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना अपेल्तित है कि 
सूर ने इस शब्द का प्रयोग सीमित ही किया है । मीरा के काव्य में इस अर्थ 
का अमाव ही प्राप्त होता है। सर की एक पंक्ति में इस अर्थ की एक ध्वनि 
मात्र मिलती है-- 

अविनासी बिनसे नहीं सहज-जोति परकास |* 
यहाँ पर “अविनासी! और सहज-ज्योति शब्द निर्गुण परक होते हुए भी सूर 
में एक व्यक्त माध्यम की अ्रपेक्षा रखते हैँ । उनकी प्रद्ृत्ति निराकार पर अ्रधिक 
देर तक ठहरती भी नहीं प्रतीत होती है । उन्हें तो निराकार की भी व्यंजना 
साकार माध्यम से करनी अभीष्ट है। यही कारण है कि सर में 'सहज' का 
परमतत्त्व रूप भी व्यक्त माध्यम के आश्रय के कारण उनके आराध्य कृष्ण, 
गोपाल, नंदनन्दन आदि का वाचक रुप सा ज्ञाव होता है । गोपी भाव की सहज- 
साधना का प्रेम रूप इसी तत्त्व की ओर संकेत करता है--- 
हम अबला मत की सब भोरी 
सहज गुपाल उपासी २ 

उपयुक्त विवेचन से यह कहना समीचीन होगा कि कृष्ण काव्य में सहज शब्द 
का अर्थ इन तीनो अर्थ-तत््वों की एक मीलित अमिव्यंजना का ही द्योतक है 
जिसमें कवि की भक्ति भावना का भी यथोचित स्पन्दन प्रात होता है । 
मुद्रा-- ५ 

महामुद्रा साधना के तात्रिक नारी-परक रूप की परम्परा का लोप मूलतः 
भक्ति काव्य में एक सामान्य प्रचृत्ति है। निष्पक्ष दृष्टि से मुद्रा शब्द के 
रूठ अर्थ का हास यहाँ पर अवश्य हुआ है | परन्तु रूढ़ अर्थ के स्थान पर 

१--दे० चतुर्थ अध्याय, उपखड 'ख! । 


२--सूरसागर, द्वितीय भाग, पृ० १६२४४०६५ । 
३--वही खड २, ए० १५७०।३१४२६ । 
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नवीन अर्थ-तत्वों का भी समाहार किया गया है | हम कह सकते हैं कि भक्त 
कवियों ने मुद्रा के जटिल साधनात्मक रूप के स्थान पर उसके सहज एवं 
भक्तिपरक स्वरूप की प्रतिष्ठा की है | यही कारण है कि सूर की गोपियों ने इस 
शब्द का प्रयोग निगुण तथा तान्निक अनुष्ठानों की सापेक्षता में अपने प्रेम 
परक साधना की उच्चता प्रदर्शित करने के लिए भी किया है, यथा-- 


मुद्रा न्यास अंग आभषन, पतित्रत ते न टर्से । 
सूरजदास यहै त्रत मेरे हरि पल नहिं बिसरों |" 


यही नहीं, पर कहीं कही पर पूरी योग प्राणाली की वस्तुओं तथा अगो की ओर 
भी संकेत प्राप्त होता है जैसे सीस, सेली, कंथा, केश, मुद्रा आदि |* इन 
सभी प्रयोगों में मुद्र का अर्थ एक विशिष्ट वाह्य आकृति का द्योतक है जिसके 
सामने गोपियो का 'पातित्रत' कहीं अधिक महान है | वे अपने प्रेम-धर्म को 
श'ुद्रा! की समकत्षुता में बलिदान करने को प्रस्तुत नही है | कबीर में भी मुद्रा 
के प्रति एक प्रकार का विद्रोहात्मक असंतोप प्राप्त होता है, परन्तु गोपियो से 
यह विद्रोह उतना स्पष्ट नही है पर वह अप्रत्यक्ष रूप में केवल उदासीनता का 
परिचायक है | 

इसके अतिरिक्त कृष्ण काव्य में मुद्रा के प्रतीक रूप में एक रोचक अर्थ 
का भी समावेश किया गया है | इस प्रयोग को भी हम एक प्रकार से निषेधा- 
त्मक और व्यंग्यात्मक कोटि में रख सकते हैं | सूर ने समस्त ऐसी विचारधाराओ 
को 'माटी को मुद्रा! की संज्ञा दे डाली जो सगुण अथवा भक्ति भावना की 
उपाप्तना-पद्धति के विपरीत पडती थी। पक्ति इस प्रकार है, जो उद्धव (मधुकर ) 
के प्रति गोपियों का व्यग्य ही कहा जा सकता है--- 

तिन मोहन साटी की मुद्रा, मधुकर हाथ पठायी । 

गोपियों को इस “भाटी की मुद्रा? के प्रति एक प्रकार का स्पष्ट असंतोष लक्षित 
होता है | इससे यह भी प्रतीत होता है कि किस प्रकार किसी प्रतीक विशेष 
के द्वारा किसी (मत? के प्रति एक व्य॑ग्यात्मक दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। 


महामुद्रा-साधना की अनेक शब्दों की ( नारीपरक ) जो परम्परा सूफी 





१--सूरसागर, पएृ० १४५५ । ३५५१ तथा पृ० १६०४ । ४०४० ( सभा )॥ 
२--वही पृ० १४६६ । ३६९४ : सभा : | 

३--दे० चतुर्थ अध्याय उपखड “ख? । 

४--सूरसागर, सार, सं० डा० धीरेन्द्र वर्मा, एृ० १६२ । 
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तथा राम काव्य मे प्राप्त होती है, वह एक प्रकार से शब्द विशेष की परम्परा 
का प्रयोग ही माना जा सकता है | परन्तु कृष्ण काव्य में महामुद्रा साधना के 
उतने शब्द भी नहीं प्राप्त होते हैं जितने यूफियाों अथवा संतो में प्राप्त होते ६।* 
ऋष्ण काव्य की भावभूमि को केवल दो शब्दों से विशेष मोह रहा हैं, एक 
योगिनी तथा दूसरा पत्मिनी | कम से कम योगिनी शब्द का प्रतीक रूप और 
डस शब्द का अर्थ विस्तार कृष्ण काव्य की मूल देन है जिसने परम्परा से 
त्याज्य ( संतों तथा सूफियों में ऐसी प्रवृत्ति यदा कदा मिल जाती है जो सामान्य 
नही है ) एक शब्द को अपनी प्रेमपरक साधना में एक नवीन अथ का 
वाहक ही नहीं बनाया, पर उसके द्वारा एक आतरिक मनोदइृत्ति का मानवीकरण 
भी किया है । न 

इस शब्द की समस्त प्राचीन निषेधात्मक एवं साथनात्मक जटिल रूपगे को 
तिलाजलि देकर मीरा ने प्रधान रूप से अपनी व्यक्तिगत साधना का, अपनी 
विरहजनित अवस्था का एवं अपनी चिरकालिक गोपी मावना का साकार रूस 
इस शब्द से मानों व्यंजित किया है । तभी तो, मीरा के ये शब्द जोगिन भावना 
के प्रतीक रूप कहे जा सकते हैं--- 


माला मुद्रा मेखला रे वाला, खप्पर लेगी हाथ । 
जोगिन होइ जुग ढंढस्‌ं रे म्हारा रावलियारी साथ ।। 
यह सम्पूर्ण योगिनी का वाह्म मेष केवल एक आंतरिक लालसा का प्रतीक रूप 
है जो प्रिय की मिलनाठर दशा के कारण हो गई है | इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति 
तो इन पंक्तियों में स्वयं फूट पड़ती है--- 
सावण आवश कह गया बाला 
कर गया कौल अनेक। 
गिणता गिणता घस गई रे 
म्हांर आंगलियारी रेख । 
पीव कारण पीली पड़ी बाला 
जोवन वाली वेस | 
दासी सीरा राम सजिके 
तन सन कीन्होीों पेस [3 
“दे० अध्याय ४, तथा ५ में योगिनी, यक्तिणी, पश्मिनी, हस्तिनी का विवेचन । 


२--मभीरावाई की पढावली सं० परशुराम चतुर्वेदी, ए० १ ३२७ । ११७ | 
३--मीरावाई की पदावली पृ० १३७॥११७ | 
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अतः मीरा .का जोगिन भेष केवल वाह्न मुद्रा मात्र नही है, वह तत्वतः हृदय 
एवं अंतःकरण का दिव्य एवं भावपूर्ण भेप है । वह भेष ऊपर से दिखायी 
नहीं देता है पर राख के अन्दर छिपी चिनगारी की भाँति अव्यक्त रहता है जो 
प्रिय के मधुर स्पर्श से स्ववमेव प्रज्वलित हो उठता है। 


सूर ने जोगिन के जगने का भी एक स्थान पर संकेत किया है, जो तात्रिक 
प्रभाव का फल है । लंकाकार्ड में सिन्धु तठ पर सुग्रीव अंगद आदि के आने 
पर जोगिनी का जाश्त होना कहा गया है--- 


चले तब लषन, _सुग्रीव, अंगद, हनू, जाम॒बंत नील, नल सबे आयौ। 
भूमि अति डगमगी जोगिनी सुन जगी, सहस फन सेस कौ सीस काप्यौ।* 


यहाँ पर भी राम काव्य की तरह योगिनी का भयानक रूप ही दृष्यिगत 
होता है । 

जोगिनी के अतिरिक्त पूर्ण सगुण काव्य में पद्मिेनी का आदर्श कवियों 
ने ग्रहण किया है। सीता का रामकाव्य में और राधा का कृ्णकाव्य में 
पद्मिनी रूप अपनी चरम अभिव्यक्ति मे प्राप्त होता है । सीता का पत्चिनी रूप 
जहाँ अधिक मर्यादित है, वहाँ राधा का उतना नही | सीता का रूप वर्णन, 
उनके हाव-भावो तथा रतिपरक क्रियाओं का उतना वर्णन नहीं प्राप्त होता है 
जितना सूर की पशद्मिनी राधा में | इस दृष्टि से सूर की राधा में पश्चिनी रूप 
का जितना सुन्दर विकास हो सका उतना जायसी की पद्मावती में ही प्रात 
होता है । राधा के इस रूप पर राधाकृष्ण के प्रतीकार्थ विकास के अन्तर्गत 
विवेचन किया जायगा । 
बज 

कृष्ण काव्य में बज् का प्रयोग सामान्यतः दो रूपो में ही प्राप्त होता है । 
एक तो कठोरता अ्रथवा असर विशेष के अर्थ में और दूसरा बज़्ागी अथवा 
अजपा जाप ( वज््जाप ) के रूप से | दूसरे अर्थ मे इस शब्द का अपरोक्ष 
वर्णन ही है । एक स्थान पर वज्ागी का प्रयोग हुआ हैजो प्रसंगानुसार 
बलवान एवं भयंकरता का प्रतीक है--- 

चितवे मल्ल नन्‍्द सुत कोघा। काल रूप बजागी जोधा ॥* 


१ --सुरसागर, नवम स्कथ, ४० २२७५४ ( सभा) । 
२--सूरसागर, खड दो, घ० १३०६ | ३०७० । 
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मेरे देखने में वज्ाग्नि का विरह अग्नि के अर्थ में कही पर भी प्रयोग नहीं हुआ 
है | ( सूर तथा भीरा में ) जहाँ तक वचज्रजाप का प्रश्न हे उसका तांत्रिक रूप 
यहाँ पर सर्वथा अग्राप्य हे। परन्ठ यह भी कहा जा सकता है कि श्रमर गीत 
के प्रसग मे अजपा जाप, पटदल, द्वादस कमल (हृदय ), निकुटी ध्यान धारण 
आदि शब्दों का जो भी संकेत मिलता है, वह तात्रिक अनुप्ठान की हीनावस्था 
का ही द्योतक है | यहाँ तक कि गोपियों ने जहाँ पर भी इन शब्दों का प्रयोग 
किया है, वहाँ पर उनका साथ्य निगुंण ब्रह्म नहीं है, पर साकार वनमाली है-- 


पटदल द्वाद्सदल निरमल, अजपा जाप जपाली | 
त्रिकुटी संगम ब्रह्म द्वार मिदि, यो मिलिदे बनमाली [* 
अतः सूरदास में इन तातब्रिक शब्दों को भक्ति भावना में छुन्दरता से एकाकार 
कर दिया है | इसके अतिरिक्त वच्रौ के जो भी अर्थ प्राप्त होते हैं वे अधिकतर 
कठोरता अथवा कुलिश ( अद्न ) के ही द्योतक हैं । कुछ उदाहरण लीजिए--- 
सुनि भयभीत वज्र के पिंजर 
सूर सुरति रनधीर ॥* 
अथवा 
बज घातनि करो चुर्कुट, देउं धरनि मिलाई।* 
अनाहद 
तांत्रिक अनुष्ठान में अनाहद शब्द ऐसी दशा में साधक को सुनाई पड़ता 
है, जब वह उन्‍मनि दशा में पहुँच जाता है | परन्तु कृष्ण काव्य में अनाहद 
का एक प्रेमपरक स्वरूप ही प्राप्त होता है, इसके साथ-साथ उसका परम्परायत 
रूप भी सुरक्षित है । अनाहद शब्द के प्रतीक रूप में सूरदास ने एक नवीन 
अर्थ तत्व का भी समन्वय किया है जत्र वे मुरली की ध्वनि की समकच्ष॒ता में 
अनाहद को स्थान देते हैं | सूरदास ने कहा--- 
मुरली अधर सख्रवन धुनि सो सुनि, सबद अनाहद काने । 
बरपत रस रुचि बचन संग सुख, पद आनन्द समाने [४ 
स्पष्ट रूप से, अनाहद का यहाँ पर रुपान्तर सगुण भावधारा की मनोदृत्ति के 
१--सूरसांगर सार, अमरगीत, पृ० १७० | 
२--बही ४० १०६ | 
३--सूरसागर प्रथम खड, पृ० ५५६ | ८५२ | 
४--सूरसागर, दूसरा खंड (सभा), ए० १४४८ ॥ ३५३० | 
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अनुकूल ही प्रात होता है । यह सूर को एक नवीन उद्भावना ही कही जा 
सकती है । परन्तु दूसरी ओर अनाहद का प्रयोग उसके पारिभाषिक तात्रिक अर्थ 
में भी प्राप्त होता है, यथा--- 


_ हृदय कमल ते जोति बिराजै | अनहद नाद निरंतर वाजै |" 
* भीरा का “अणहद” उनकी तल्लीनता पूर्ण प्रेम-भावना से परिपूर्ण है जो एक 
तरह से निरति दशा का भी द्योतक ज्ञात होता है-- 
बिन करताल पखावज बाजै, अणहद की रणकार रे ।* 
निरंजन 
भक्ति काव्य की सगुण धारा में निरंजन शब्द का जहाँ पर भी प्रयोग 


हुआ है वहाँ पर या तो वह आराध्य के परमपद का शब्द है या 'परमादि तत्त्व! 
का वाचक शब्द है । सूरदास की यह पंक्ति इसका प्रमाण है-- 


आदि निरंजन निराकार, कोउ हुतो न दूसर 
रो सृष्टि विस्तार भई, इच्छा इक औसर। 
पुनि सबको रचि अंड, आप में आपु समाये ।* 
है निरंजन की यह धारणा बरबस जायसी के अल्लाह” का स्मरण दिलाती है 
जिनका परमतत्त्व सृष्टिकर्ता मी है और जो आप में “आप! ही समाया हुआ 
है।* यह स्थिति ब्रह्म की भी है जो अपनी इच्छा से सृष्टि विस्तार करता है !" 
अतः यहाँ निरंजन निश्चयात्मक तत्त्व रूप है। प्रतीकार्थ की दृष्टि से निरंजन 
और ब्रह्म सगुण काव्य मे समानार्थी शब्द हो गए हैं। निरंजन के परमतत्त्व 
रूप की धारणा अनेक्‌ स्थानों पर प्रास होती है यथा--अकल निरंजन विविध 
वेष ।* यहाँ ध्वनित होता है कि आदितत्व निरंजन अनेक रूपों में अवतरित 
भी होता है जो हमे अवतार भावना की ओर संकेत करता है । अतः सूरदास 
ने निरंजन शब्द के परम्परागत अर्थ को ग्रहण करते हुए भी उसकी भावना में 
अवतार तथा लीला तत्ततो का एक हल्का-सा पुट प्रदान करने की चेष्टा की है। 





है १-वही, ए० १६२१ । 
२--मीरांबाई की पदावली, पृ० २४४ | १० । 
३--सुरसागर, द्वितीय स्कप, पृ० १२५६ । २६९७ । 
४--*ै० अध्याय ५, उपखड “रख” में 
भ्रू---दे० अध्याय प्रथम, उपखड *ग? में । 
६--सुरसागर, ६० १२५०७ । २८०५२ । 
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प्रत्यक्षतः सूर के आराध्य कृष्ण? इसी निरंजन की भावना को भी अपने प्रतीक 
रूप में समेटे हुए हैं | मीरा ने तो स्पष्ट रूप से निरंजन की निगुंशपरक 
व्यख्या में अपने प्रेम-भाव की सगुण परक व्याख्या को श्रत्यंत सुन्दरता से 
समन्वित कर दिया है | उनका साकार सग्ुण रूप साहिब! ही निरंजन है 
जिसके लिए वह विरागिन? होना चाहती है | यहाँ पर निरजन एक व्यक्तिगत 
सम्बन्ध के द्वारा सापेक्ष तत्व है, वह सूर की तरह निरपेक्ष नहीं है--- 
वाल्हा मै वैरागिन हूँगी हो । 
जो जो भेप महारो साहिब रीकै, सोइ सोइ भेप धरूँगी हो || टेक ॥। 
सील संतोप धरू घट भीतर, समता पकड़ रहूँगी हो । 
जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूँगी हो |" 
सम्पूर्ण विवेचन के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि सगुण काव्य मे 
निरंजन का निश्चयात्मक स्वरूप ही प्राप्त होता है, संतो की तरह उसकी 
भावना में निषेधात्मक तत्वों का अभाव ही मिलता है | उन्हें तो निरंजन को 
अपनी सगुण प्रेमपरक भाव धारा के धरातल पर लाना था, उसके लिए वे 
कैसे निषेघात्मक रूप को स्वीकार कर सकते थे १ 
अमृत ( हरिरिस ) 
सगुण भक्त कवियों ने महारस, हरिर्स, और अमररस जैसे शब्दों का भी 
प्रयोग किया है जो संतो की परम्परा को और भी आगे बढ़ाते है। कृष्ण-भक्त 
कवियों की भक्ति भावना के ही प्रतीक ये शब्द कहे जा सकते है| अधिकाशतः 
उनके ये अमृतवाचक शब्द-ग्रतीक अगाध प्रेम-भाव ,के ही द्योत्क है। 
उदाहरण स्वरूप महारस का यह प्रयोग लीजिए-- 
दूध नहीं दधि नहीं माखन, नही रीती माट | 
महारस अंग अंग पूरन, कहाँ घर कहाँ बाट।।* 

[4 9 ० ५ 
इसी महारस को पीकर वे अपने तन मन की सुधि ही भूल जाती है | यहाँ 
तक श्याम के महारस रूप का पान करके वे किसी से भी भयमीत नहीं 
होती है | इसी प्रकार की परम-भावना का स्वरूप “हरिरसः मे भी प्राप्त होता 
है | हरिरस है तो अगाध और अगोचर, पर गोपियों उसे त्याग नहीं सकती 

१---मीरांवाई की पदावली, पृ० श८८ | ११। 

२--सृरसागर, भाग दो पृ७ पर३। १६२४ । 


हम 
न्न्ी हे सं 
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कप 


है। वे उसी रस में निमग्न होकर आनन्द का अनुभव करती है, अपने विरह 
को उस “रस? में घुलाकर उसी रस में एकाकार हो जाती है--- 


जो तुम कहत अगाध अगोचर, 
हरि रस तज्यो न जाई।" 
इस प्रकार हरि तथा महारसो का स्वरूप मूलवः एक हृदयगत भावना का 
प्रतिरूप ही ज्ञात होता है। मीरा ने एक स्थान पर अमररस का जो प्रयोग 
किया है वह संत मत के अमृतपान की ओर संकेत करता है । अपरोक्ष रूप 
में उसमें सूफी 'मद्रि? का भी संकेत प्राप्त होता है-- 


पिया पियाला अमर रस का 
बढ़ू गई घूम घुमाय।* 
इसके अतिरिक्त मीरा में अम्रतवाचक अन्य शब्दो का प्रयोग नहीं प्राप्त 
होता है । 
गगन मंडल 


सगुण काव्य में गगन के स्थान पर एक ऐसे अर्थ का समावेश किया 
गया है जो भक्त के लिए एक दुल॑भ गंतव्य है, पर है उसका अमीष्ट । तंत्र- 
साधना में ब्रह्नरन्प ( गगन ) तक पहुँचने के लिए. घटचक्रों का भेदन करना 
पडता है | परन्ठु मीरा ने ऐसे दुर्लभ ध्येय को अपनी मधुर प्रेम साधना के 
द्वारा एक निजी भावपूर्ण पद? या दिश” के रूप मे स्वीकार किया है | मीरा 
ने इस स्थान ( गगन ) के अनेक पर्यायवाच्री शब्दों का प्रयोग कर अपनी 
नवीन उद्भावना «का सुन्दर परिचय दिया है| मीरा के 'वाही देस, अगम 
देस, ऊँची अटारी, अगम-अटारी ऐसे ही शब्द-प्रतीक है जिनकी प्रष्ठभूमि 
में तात्रिक भाव का जक्ञीण स्पंदन ज्ञात होता है, पर इससे कही अधिक मीरा की 
अपनी अनुभूति तथा मौलिक कल्पना का उनमें समाहार है | वह देश अगम 


'है जहाँ काल की भी पहुँच नहीं है अथवा उस स्थान पर व्यक्ति अमृत या अमर 


_ रस का पान करता है-- 


चालां अगम वां देश कात्न देख्या डरा। 
भरा प्रेम रा हौज हंस केल्या करा।॥३ 


१--सूरसागर, साग दो, ए० शश७छ४ | १६३८ तथा १० १६०५ | ४०४७ | 
२--मीरावाई की पदावली, ए० १०६१३ । 
३--बही, ४० १५८। १६३ । 


अब आप 
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इस अगम देश में सबसे प्रमुख वस्तु है प्रेम का हौज” जहाँ जीवात्मा रूपी 
हंस फेलि किया करता है--आननन्‍्द से परिव्याप्त रहता है | मीरां का साध्य 
यही अ्रगम देश” है जहाँ प्रिय का सामीप्य प्राप्त होता है । यह उस स्थिति 
का वाचक शब्द है जिसे प्राप्त करने के लिए. नारी ( जीवात्मा ) पूर्ण श्रंगार 
करती है, क्‍्योकि वहाँ वह अपने परियतम से मिलेगी--- 

चालां वाही देस श्रीतम पांवा चालां वाही देस | टेक । 

कहो कसूमल साड़ी रंगवां, कहो तो भगवा भेस | 

कहा तो मुतियन मांग भरावा, कहो मिटकावा केस | 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुण जीयो विडृद नरेस ॥।* 


यह एक ऐसा एकान्त स्थान है जहाँ जीव और ईश्वर का एकान्त मिलन 
होता है । यह मिलन बिना ज्ञान और भक्तिके नहीं हो सकता है | तभी तो, 
इस अगम अटारी के लिए. “यान दीपक के वालने की बात मीरा ने कही है* 
जिससे “इमरित! का पान होता है। दूसरी ओर मीरा ने “'ऊेची अटरिया? में 
निर्गुण सेज बिछाने का संकेत किया है पर उनकी बृत्ति उस निर्गुण सेज पर 
नहीं टिकती है। वे आगे की पंक्तियो में एक ऐसे सुहागरात का चित्र 
उपस्थित करती है जिससे पचरंगा भालर, फूलो की सेज, वाजूबन्द, सिंदूर 
ओर सुमिरन-थाल का एक पूरा मोहक चित्र साकार हो उठता है जो उन्हे 
चरबस एक समुण साकार 'साहिब” की ओर ही आकृष्ट करता है | उनकी 
प्रेम-मावना अपने प्रियतम को निराकार नहीं रहने देती है, उसे वह साकार 
प्रतीक-क्षष्ण के रूप में _ हृदयंगम करती है | यही कारण है कि उनकी अगम 
अगठारी, अगम देस कोई निराकार पद? के वाचक शब्द नही हैं, पर सत्य 
रूप मे उनका ग्रतीकार्थ एक ऐसे व्यक्त एवं मूर्त स्थान का वाचक शब्द है 
जहाँ प्रिंय का साक्षात्कार होता है, जहाँ जीवात्मा परमात्मा की अनुभूति 
प्राप्त करती है | 
राधा-कृष्ण के प्रतीक रूप का विकास 


न्‍ ह+ हर जीकों 
ऊँरु-काव्य के उपयुक्त संत शब्द-प्रतीकों की परम्परा पर विचार करने 
से यह ज्ञात होता है कि शब्द-ग्रतीकों की धारणा में भी अनेक विचारों तथा 


है| 


१--बही, पृ० १४६ | १५३। 
२--वही, ए० २४५। “४। 
३--वही, पृ० २४२ । ६। 
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अर्थतत्वों का एक साथ संगुंफन होता है। यही बात किसी आदर्श चरित्र 
या व्यक्ति के प्रतीकार्थ विकास में भी लक्षित होती है | राधा-कृष्ण की भावनाओं 
में युगों युगो से अनेक दाशनिक, धार्मिक एवं सामान्य जन-जीवन के विचारों 
तथा तत्वों का क्रमिक योग होता रहा है जिन्होने उनकी भावना को एक 
व्यापक रूप प्रदान किया है | 


५ 


कऋष्णु का प्रतीकार्थ-विकास 

श्रीकृष्ण की धारणा का विकास अनेक भारतीय एवं अभारतीय तत्तवो की 
मिल्नित न्नमिव्यक्ति है। प्रतीकात्मक अर्थ की दृष्टि से यह कहना अधिक 
समुचित होगा कि वैदिक साहित्य से इन्द्र तथा विष्णु की धारणाओ का भावी 
रूप ही क्षण की भावना के विकास-क्रम से सहायक हो सका । अ्रतः प्रतीक 
की दृष्टि से ऋण भावना के विकास-क्रम को पाँच स्थितियों में अनुशोलन 
किया जा सकता है-- 

(१) वैदिक साहित्य के तक््य ( वेद और उपनिषद्‌ ) 

रे (२) महाभारत तथा गीता के तत्व ( वैदिक साहित्य का ही अंग ) 

(३ ) आदिम जातियो के तत्त्व 

(४ ) पुराणों के तत्त्व 

(५ ) काव्य के तत्त्व ( हिन्दी ) 


( १ ) चैदिक साहित्य के तत्त्व 
वैदिक देवताओं से अग्नि, विष्णु तथा इंद्र प्रमुख देवता माने गए है । 
आरम्म में इन्द्र की प्रवानता ही रही जो वेदों में देवाधिदेव की संज्ञा से 
विभूषित रहा । कालान्तर में जब्र इन्द्र की सापेक्षता में “विष्णु! की प्रधानता 
होने लगी और विष्णु की भावना का तादात्म्य इन्द्र की भावना में क्रमशः 
शमाहित होने लगा तब विष्णु का रूप मुखर हो गया । वेदों में ही इन्द्र तथा 
हज | विधगु की भावनाओ में आदान-प्रदान हो गया था । यही कारण है कि इन्द्र 
को कही विष्णु का सहायक माना गया, कहाँ पर उससे समानता प्रदर्शित है और 
कही-कहीं पर तो विष्णु को इन्द्र से महान्‌ भी कहा गया है |" कुछ भी हो, 
विष्णु की महत्ता वेदों मे ही प्रात होने लगती है जो कष्णु-माव के अनेक 
तत्वों की एष्ठयूमि प्रस्तुत करती है । 


१--वैष्णव धर्म, द्वारा परशुराम चतुर्वेदी, १० १३-१४ । 
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वेदो में विष्णु को सूर्य भी कहा गया है | सर्य का महत्त्व वेंढों में ही नहीं 
उपनिषदो में भी बिखरा हुआ प्राप्त होता है। प्रश्नोपनिपद्‌ में सब को अम्रत, 
अभय एवं परागति वाला माना गया है जहाँ जाकर कोई भी आत्मज्ञानी 
नही लौटता है |" एक अन्य स्थान पर छादोग्य उपनिपद्‌ मे सूर्य को ब्रह्म " 
भी कहा गया है ।* इन उदाहरणो में सूबे के अनेक तत्वों का समाहार 
विष्णु में भी प्राप्त होता है | विष्णु के अवतार क्ष्णः सूर्यववशी ही थे जो 
'सूर्य के समान अभय तथा अमृतवान थे | इसके अतिरिक्त विषतु को परमात्मा 
भी कहा गया है । यह सूर्य के ब्रह्म रूप का रूपान्तर सा लगता है. जिससे सूर्य 
के ब्रह्मतव का विष्णु के परमात्मा मे समन्वय भी सम्भावित है| कठोपनिषद्‌ 
में स्पष्ट रूप से विष्णु को परमात्मा ( परमपद ) के समान अंकित किया गया 
है, यथा--- 

विज्ञानसारथियेस्तु मन: प्रग्नहवान्नरः । 
सो5ध्वनः पास्माप्नोति तद्विष्णो: परम पदम्‌ ॥।* 

अर्थात्‌ जो मनुष्य विवेकयुक्त बुद्धि-सारथि से युक्त और मन को वश मे रखने 
वाला होता है, वह संसार मार्ग से पार होकर उस व्यापक परसात्मा विष्णु के 
परमपद को प्राप्त होता है। यह विष्णु का परमधाम मूलतः ईश्वरीय गुणो से 
युक्त प्रतीत होता है जो प्रकट रूप से “गोलोक' का पर्याय लगता है। अतः 
विष्णु के उपयुक्त गुणो और उनके परमघाम का एक विशिष्ट रूप कृष्ण की 
भावी धारणा में व्याप्त प्रतीत होता है । 

कृष्ण का वर्ण श्याम माना गया है और श्याम वर्ण को ऋग्वेद में 'कष्ण' 
भी कहा गया है। यजुबद में भी अग्नि को कृष्ण वर्ण कहा गया है ।* अतः 
कृष्ण वर्ण होने से 'कष्ण! के नाम का स्थिर हो जाना और फिर कृष्ण का 
दावानल! पान करना भी अग्नि का कृष्ण में समाहार माना जा 
सकता है ।* 

कृष्ण भावना के इन तत्वों के अतिरिक्त विष्णु के एक अन्य तत्त्व का 
समाहार कृष्ण के प्रतीक रूप से प्राप्त होता है। ऋग्वेद १। २२। १२ में 





१--अश्नोपनिषद्‌ प्रश्न १, एृ० २२ श्लोक १० ( उप० खड १ )। 
२--छादोग्योपनिषद्‌ अध्याय ३, खड १६, प० ३४३ श्लोक १ ( उप० सा० खड ३) 
३--कठोपनिपद्‌ अध्याय १, वलली ३, पृ० ६० श्लोक & (उप० भा० खड १ )। 
४--हिन्दू धामिक कथाओ के भौतिक अर्थ, पू० १००-१०१ । 

४-दावानल पान के प्रतीकार्थ का आये विवेचन किया जायगा, उपखड 'ख? । 
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स्पष्ठ कहा गया है विष्तुगोपा आदस्य अर्थात्‌ विष्णु का सम्बन्ध गायो के 
साथ भी है | इसके अतिरिक्त इन्द्र के अनेक नाम तथा विशेषण जैसे हरि, 
केशव, कृष्ण, पति आदि विष्णु के विशेषण भी माने गए हैं। इन नामों का 
“इन्द्र की उपाधियो से च्युत होकर विष की उपाधियो में समन्वित हो जाना 
इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि विष्तु का परमदेवच्त वैदिक काल में ही 
क्रमशः विकसित हो रहा था | श्री परशुराम जी चतुबंदी का इसी से मत है 
कि तैत्तरीय संहिता में नारायण को हरि! कहा गया है जो पहले इन्द्र के लिए 
प्रयुक्त होता था, पर आये चलकर यह विष्यु का वाचक शब्द भी हो गया । * 
अतः यह निष्कर्ष निकलता है क्रि विष्णु के अवतार रूप कृष्ण! सें इन सभी 
तत्वों का न्यूनाधिक आरोपण होता रहा है जो पुराणों में अपनी चरमसीमा 
को प्राप्त हुआ । 
कृष्ण भावना के विकास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण रूप का सकेत ह 
उपनिषद्‌ में प्रात्त होता है । वह श्रीकृष्ण का उपदेशक रूप है जो “गीता 
साकार हो सका है | छादोग्योपनिषद्‌ में एक श्लोक आता है कि-- 
/ “धोर आगिरस ऋषि ने देवकी पुत्र क्षण को यह यज्ञदर्शन सुनाकर, 
! जिससे कि वह अन्य विद्याओं के विषय में तृष्णरहित हो गया था, कहा-- 
उसे अन्तकाल में इन तीन मंत्रो का जप करना चाहिए--( १) तू अक्षय है 
(२) अच्युत है और ( ३) अतिसूछ्म प्राण है | तथा उसके बिपय मे ये 
दो कथाएँ है |?१ इस कथन में कृष्ण का वह रूप नितान्‍्त स्पष्ट हो जाता है 
जो उन्हे देवकी का पुत्र घोषित करता है। कृष्ण ने यहाँ पर जो उपदेश या विद्या- 
ज॑न धोर कृषि से ग्रहण किया था, वह यज्ञ-दर्शन था । वैदिक साहित्य में यज्ञ 
कम को भी कहते हैं। अतः कृष्ण ने जो “कम दशन घोर आगिरस से ग्रहण 
किया, उसे ही उन्होंने महाभारत काल में अजुन को प्रदान किया । कृष्ण ने 
गीता में जिस दर्शन का प्रतिपादन किया है वह परमात्मा के अ्रच्युत एवं 
-$सूहम रूप का दिग्दर्शन ही है। यह परमात्मा का अच्युत रूर कमैयज्ञ के 
द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है | मेरे विचार से ऋण के दाशनिक रूप 
का एक स्पष्ट संकेत उपनिपद्‌ के उपयुक्त कथन में प्रात्त होता है । 


अब रही कृष्ण के लीलाधारी रूप की बात, जिसका संकेत वेदो में यदा 


धर] 


में 
मेँ 


_ १--मागवत सम्प्रदाय, द्वारा वलदेव उपाध्याय, ए० ७८ | 
२--वैष्णव धर्म, द्वारा परशुराम चतुर्वेदी, ए० १५-१६ । 
३--छादोग्योपनिषद्‌ अध्याय ३, खड १७, श्लोक ६, ए० ३३३ ( उप० भा० खड ३) 
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कदा प्राप्त होता है | वेद यह भी घोषणा करता है कि पोडशी प्रभु--यह सोलह 
कलाओ वाला प्रजापति--प्रजा के साथ क्रीडा, रमण या खेल करता है । यजुवंद 
संहिता की पंक्ति है-- 

प्रजापति: प्रजया संरक्षाण: ।* 


बृहृदउपनिषद में भी प्रजापति को सोलह क्लाओं वाला संवत्सर कहा गया हैं 
जिसके द्वारा वह सृष्टि करता है ।* स्वय वेठ साहित्य में हमे ऐसे संदर्भ प्राप्त 
होते हैं जो बरवस करण लीलाओं ( त्रज की) के भावी विकसित रूप का स्मरण 
दिलाते है । जहाँ तक त्रजलीलाओ का सम्बन्ध है, इन लीलाओं के अंतराल 
में कृष्ण का वह रूप सुरक्षित है जो असुर संहारक एवं प्रजापालक का है। 

उदाहरणस्वरूप ऋ० १०१६४ में पृतना वध की घटना का संकेत इस प्रकार 
मिलता है---'पूतना रूपी यह बधकारिणी पक्षिणी (वकी ) प्रजस्थ हम लोगों 
को अभिमव नहीं कर सकी, ग्रत्यत उसने स्तनपान करवा कर शिशु की क्षुघा- 
निइृत्ति की चेष्ट करती हुई स्वमृत्युरूप कृष्ण तनु का स्पश किया ।* इस 

कथन से शिशु का पर्याय इृप्ण ही है जो कृष्ण तनु ( वर्ण ) के द्वारा व्यंजित 
होता है | इसी प्रकार पूतना जो एक पक्िणी रूप है वह आगे चल कर एक 
राक्षिसी के रूप में अवतरित होती है । इसी प्रकार त्रज लीलाओ में शकट 
भंजन, यमलाजुन उद्धार आदि का भी संकेत ग्राप्त होता है।* इन लीलाओ 
का पूर्ण विवेचन ऋृष्ण लीलाओं के ग्रतीकार्थ के अन्तर्गत यथास्थान 
किया जायगा | 
अतः पुराणों की अनेक लीलाओ का आदितम खोत वेद-साहित्य ही है । 

इस प्रकार कृष्ण के परमात्मा रूप, उनके गोचारण रूप, प्रजापालक रूप आदि 
का एक स्पष्ट संकेत वेदों तथा उपनिषदो से प्राप्त -होता है । यही से कृष्ण के 

ऐतिहासिक रूप का आरम्म समभना चाहिए जो महाभारत काल मे अत्यंत 

स्पष्ट रूप से मुखर हो सका है। है 
(२) महाभारत और गीता के तत्त्व द 


वेष्णव साधना में इन दो ग्रन्थो का विशेष योगदान रहा है जिसने कृष्ण 


१--भारतीय साधना और सर साहित्य से उद्धुत, पृ० २४६ द्वारा मशीराम शर्मा 
२--इदृढार॒ण्यकोपनिपट्‌, अध्याय ?, ब्राह्मण ५ श्लोक १५ (उप० भा० खड ४ ) । 


३-- कल्याण, मई १६४८, संख्या ५, ए० &४६ पर प० नीरजाकान्त चौधरी देव शर्मा 
का लेख “वेढों में त्रजलीला? । 


४--चही, पूृ० ६४७॥ 
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के प्रति एक व्यापक अर्थ का समन्वय किया | महाभारत में जिस भक्ति एवं 
उपासना का विस्तार श्रीकृष्ण के प्रति हुआ, उसी का संकेत हमें पांचरात्र 
_ में प्राप्त होता है| दूसरे शब्दों से पांचरात्र मत में 'बासुदेव! को परम पर- 
मेश्वर' अथवा ब्रह्म माना गया है | कृष्ण-वासुदेव की मिलित अमिव्यक्ति से 
“परम परमेश्वरत्व' और भक्ति-मावना का समन्वय लक्षित होता है। उपास्य 
की यह भावना जब वासुदेव की भावना से समन्वित हुईं तब वैदिक काल 
की कृष्ण भावना (विष्णु रूप में) के समस्त गुण “वासुदेव-कृष्ण!” पर आरगेपित 
होने लगे ।* इस प्रकार कृष्ण के प्रतीक रूप में और भी अर्थ-विस्तार 
सम्भव हो सका । 
महाभारत में जिस भक्ति का स्थान है वह भावात्मक अधिक है । यहाँ 
प्र यह ध्यान रखना आवश्यक है कि महाभारत के शान्ति पर्व में पॉचरात्र 
या सत्त्वत्‌ मत का जो विवरण मिलता है उसमें वासदेव और नारायण दोनो 
नाम आते हैं । अतः महाभारत में नारायण, वासुदेव-कृष्ण और विष्णु की 
समस्त धारणाएँ कृष्ण की धारणा में प्राप्त होती हैं. जो प्रतीकात्मक दृष्टि से 
सर्वथा संभाव्य है। नारायण दो शब्दों “नर-अयन? की संधि से निर्मित हुआ है 
जिसका प्रतीकार्थ यही है कि जो समस्त प्राणियों ( नर ) में अपना समान रूप 
से घर किए हुए है (अयन ) | नारायण की यह स्वब्यात्ति की भावना, 
विप्णशु का समावय तत्व ( 9207707%278 7267767६ ) ओर वासुदेव 
का भक्ति-तत्वत--ये सभी तत्व भावी कृष्ण की धारणा को स्थिर कर सके | 


पाचरात्र में वासुदेव को परम अद्वय शक्ति? का रूप माना गया है। वह 

पृथ्वी, स्वर्ग तथा अंतरिक्ष है, इसी से वह दामोदर है। गो अथवा पृथ्वी को 
वह ऊपर ले गया, इसी से वह गोविन्द है | ऋण के ये सब वाचक शब्द- 
> वीक महाभारत के शन्तिपव में प्राप्त होते हैं | इस वासुदेव के विवेचन के 
आधार पर हम सर चाल्स इलियट का यह मत पूर्ण रूप से स्वीकार नही 
कर सकते हैं कि पाचरात्र मत कृष्ण के उद्भव से सम्बन्ध रखता है और वह 
'्ण के “प्रति भक्ति-मावना को मुख्य स्थान नही प्रदान करता है ।* जहाँ 
तक कृष्ण के भावना-तत्त्वों के उद्भव का प्रश्न है, उनका आदितिम 'मुख्य 
रूप) हमें वेदों तथा उपनिषदों में प्रात हो जाता है जिस पर हम प्रथम ही 


१--सूर और उनका साहित्य, दारा डा० हरवशलाल शर्मा, ए० १८६ । 
२--हिंदूइज्म एंड बुद्धिज्म, द्वारा चाल्से इलियट, पृ० १६८ | 
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विचार कर चुके हैं | जहाँ तक भक्ति का सम्बन्ध है वह पाचरात्र का एक मुख्य 
तत्त्व है। स्वय पाणिनि ने “वासुदेव'ं नाम को भक्तिपूर्ण तत्व का बाचक 
शब्द माना है और जो व्यक्ति वासुदेव देवाधिदेव की उपासना करते थे, उन्हें 
भागवत की संज्ञा प्रदान की जाती थी।” यहाँ तक कि गीता? में श्रीक्षण्ण 
अपने को भागवत भी कहते है । 


२७ 


इस भक्ति का एक अंतर्ष्टिपरक रूप हमें गीता” में प्राप्त होता है | वहाँ 
भक्ति केवल भावात्मक न होकर ज्ञानात्मक हो गई है | यही कारण है कि 
गीता में ज्ञाग और भक्ति का समान महत्त्व है जिसे “योग” की संशा दी गयी 
है । इसके अतिरिक्त तीसरा तत्व कर्म है | इस प्रकार ऋण की भावना में 
शान, भक्ति और कर्म का सुन्दर विकास उनके दाशनिक, भक्त वत्सल (माघुर्य) 
एवं कर्मयोगी रूपो, में देखा जा सकता है। इतना होने पर भी ऋृष्ण ने 
भक्ति योग को प्रमुख स्थान दिया है जो सब विद्याओं तथा विज्ञानों मे महान्‌ 
है।* परन्तु कृण द्वारा प्रतिपादित यह भक्ति योग ज्ञान की सापेछ्षता 
रखता है। इसी से गीता में स्पष्ट कहा गया है कि सब इच्छाओं को 
त्याग कर एक मन प्राण से जो मेरी उपासना करता है, वह शानी 
मुझे अत्यन्त प्रिय होता है | एक कमयोगी के लिए कम का महत्त्व भक्ति- 
पूर्ण ही होता है, वह भक्तिमय तल्‍लीनता से कम करता है और फल की इच्छा 
से सर्वथा विलग रहता है |* अतः कर्म के लिए भी भक्ति की परमावश्यकता 
है। तभी समत्व भाव की परिणति होती है। इन सब तत्वों ने ऋष्ण की भावना 
में एक क्राति का समावेश कर दिया, और वह? एक दाशं॑निक एवं करमयोगी 
के रूप में हमारे सामने अवतरित हुए । 


कृष्ण की धारणा में अवतार तथा लीला के तत््वों के संकेत भी गीता मे 
प्रात्त होते है। अवतार के वैज्ञानिक विश्लेषण के अन्तर्गत हम गीता के एक 
श्लोक के उदाहरण से यह दिखा आये हैं कि वहाँ पर अवतार की भावना 
( दिव्यात्मा का अवरोहण ) का एक स्पष्ट संकेत प्रास होता है |" गीता मे 





१--वैष्णविषम, रैविज्म एड माइनर सेक्ट्स द्वारा भंडारकर पृ० ३४ | 
२--गीता रहस्य द्वारा वालगगाघर तिलक पृ० ५८१ । 

३--गीता, विज्ञान योग श्लोक १७, पृ० २२७ | 

४--वही, सांख्य योग, पृ० ६८ श्लोक ४८ | 

४--दे० अध्याय पष्ठ, उपखड “क? । 
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श्रीकृष्ण का स्वरूप इसी अवतार भावना के कारण एक साथ लौकिक और 
अलौकिक क्षेत्रों को अपने अन्दर समेटे हुए है । यही कारण है कि गीता मे 
» ऋष्ण को पुरुषोत्तम! या भगवान! भी कहा गया है जो अक्षर ब्रह्म तथा अक्षर 


( पुरुष (परमात्मा ) से मी महान्‌ है। पुराणों की भावभूमि में कृष्ण के 


> अः: 


भगवान रूप का एक सुन्द्र प्रतीकात्मक निदंश प्राप्त होता है । गीता का 
पुरुषोत्तम ( भगवान )' रूप सत्य में कृष्ण को एक अत्यन्त उच्चतम क्षेत्र का 
प्रतीक बना देवा है। यही नहीं गीता में श्रीकृष्ण ने स्पष्ट रूप से कह 
दिया है कि-- | 

, अतो5स्मि लोके वेदे च अ्थितः पुरुषोत्तम: ।* 


मै ही एक मात्र पुरुषोत्तम हूँ--वेदो और ब्रह्माड में मै ही भगवान रूप हूँ जिससे 
यह ध्वनित होता है कि श्रीकृष्ण की भगवान? भावना का विकास वेदों के 
अंतराल में ही हुआ है । कृष्ण के इस पुरुषोत्तम अथवा भगवान्‌ रूप के साथ 
गीता में ऋृष्णवाचक अन्य शब्दों का भी स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है । गोविन्द, 
बासुदेव और श्यामसुन्दर ऐसे ही शब्द हैं जो कृष्णवाचक माने गए है । 
अजुन ने एक स्थान पर कृष्ण को गोविन्द भी कहा है जो समस्त इन्द्रियो का 
स्वामी है |? एक स्थान पर कृष्ण ने अपने को श्यामसुन्दर! की भी संशा दी 
है जो भक्ति साहित्य की एक मुख्य प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। वहाँ 
कृष्ण ने कहा है-- 


जो व्यक्ति मेरी योगमाया शक्ति से आइत रहते है, उनके सम्मुख प्रकाशित 
नहीं होता हूँ | इसी कारण से इस संसार के पुरुष मेरी मायाशक्ति से अज्ञान 
मे पढ़े रहने के कारण, मेरे अज्यय चिर सुन्दर मानवीय श्यामसुन्दर रूप की 
अनुभूति प्राप्त नही कर पाते है |* इसी चिर सुन्दर मानवीय रूप की एक 
»दिव्य भावना का विकास भक्ति साहित्य में सम्पन्न हो सका जो कवियों की 
भावभूमि को युगों-युगों से आन्दोलित करता आ्रा रहा है। अस्त, ऋण के 
प्रतीक रूप के प्रमुख तत्वों का एक समष्टि रूप हमे वैदिक साहित्य से प्राप्त 
होता है जो निम्न तालिका के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है--- 


१--बही, पुरुषोत्तम योग, ए० ५०४ श्लोक १७ । 

२--वेही, पुरुषोत्तम योग, ए० ५०५, श्लोक १८। 
३--श्रीमदृभगवदुगीता, अर्जुन विषाद योग, एृ० २० श्लोक २२ । 
४--वही, ए० २७० श्लोक २५। 
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इँद्र----->विष्एु--->( सर्स )--->अभि--( इष्णवर्ण ) 
<----+ उपाधियों का रूपान्तर 
५.५ (हरि, गोविन्द आदि ) हु 
सयवंशी रूप 


[| | | ] १ 
प्रजापालक तत्त्व, असुरसंहारक, गोचारण रूप, लीलाधारी रूष, उपदेशकरूप--गीत़ा 


कट 


कृष्ण की धारणा के तत्त्व 
गीता--पांचरात्र-- ( महाभारत ) 
वासुदेव कृष्ण ( उपदेशक ; दाशनिक रूप ) 
हे कमयोगी- 
 4 | 


भक्ति अवत्तार गोविंद श्यामसुन्द्र (माधुर्य) वासुदेव रूप भगवान 
3 ३० 
कु 


कृष्ण के भक्तिपरक रूप के तत्त्व जो पुराणों में विकसित हुए । 
(३ ) आदिम जातियों के तत्त्व 
कृष्ण के गोचारण एवं बाललीला रूप का विकास कुछ आदिम जातियों « 

की ऋृष्ण के प्रति पूजा भावना के रूप में खोजा जा सकता है। इसी के 
आधार पर श्री भंडारकर ने वासुदेव कृष्ण और पेनुचारी कृष्ण में अन्तर 
भाना है ।' परन्तु उपयुक्त वैदिक संदर्भों के प्रकाश मे मेरा अपना यह विचार 
है कि लीलाधारी बालकृष्ण का जो वैदिक स्वरूप प्रास होता है, उसी का 
विकास भावी कालो में अनेक वाह्म प्रभावों के सम्मिश्रण से होता रहा है जो 


१--वैष्णविज्म, शैविज्म एड भाइनर रिलीजस कल्द्स, द्वारा आर० जी० भडारकर, 
पृ० ३५-२६ । 
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अंत में पुराणों एवं काव्यों में अपनी चस्मावस्था में प्रात्त होता है। कृष्ण के 
इसी बाल लीलाधारी रूप का जो अद्झ्॒त विस्तार प्रास होता है, उसमे 'कुछ' 


आदिमजातियो का भी योग माना जा सकता है| इस दशा का सबसे बडा 
महत्त्व यह है कि इन जातियों ने ऋण के बाल जीवन की परम दिव्यता को 
विकसित किया | 

यह ठीक है कि वालक कृष्ण का न तो पंतजलि ने ओर न नारायणीय 
मत ने कही पर भी जिक्र किया हैं। परन्तु वासुदेव की धारणा के साथ यह भी 
संकेत प्राप्त होता है कि उनका अवतार कंस के संहार के लिए ही हुआ था | 
कही पर भी वासुदेव के उस रूप का संकेत नहीं प्रात्त होता है जो गोकुल में 
अनेक राक्ष्सी का वध करते हैं।) श्री मंडारकर जी का यह मत उसी सीमा 
तक सत्य माना जा सकता है जिस सीमा तक हम वासुदेव की भावना को 
वैदिक साहित्य से अलग करके देखते हैं | पूर्व विश्लेषित वैदिक साहित्य में 
हमें बासुदेव का संकेत मिल जाता है । यही नहीं, अनेक बाल-लीलाओं का 
भी स्पष्ट वर्णन प्रात्त होता है। महामारत में आकर वासुदेव का कृष्ण से 
तादात्म्य ही हो गया है । अतः यह बहुत सीमा तक सम्भव है कि बालकृष्ण 
की लीलाओ का विशद्‌ रूप उस समय न प्रास होता हो, पर उनकी परम्परा 
अवश्य किसी न किसी रूप में वर्तमान थी | तवमी तो इन आदिमजातियों ने 
( आलावाड़ तथा आमीर ) कृष्ण की बाल लीलाओ का, बाल गोपाल की 
उपासना का, एक अनुष्ठानिक रूप सामने रखा है। अतः निष्कर्ष रूप में यह 
कहा जा सकता है कि बालकृष्ण की दिव्य भावना का चत॒र्मुंखी विकास अभीरो 
तथा आलावाड़ो की भक्ति भावना के कारण हो सका । इन जातियों में बाल 
कृष्ण को ईश्वर! के रूप से पूजा जाता था। कालातर मे बालक कृष्ण के 
दिव्य रूप का एकाकार वासुढेव कृष्ण की वैदिक परम्परा से क्रमशः हो गया। 
इस ग्रकार भागवत धर्म के भक्तिपरक कृष्ण की धारणा का विकास सम्मव 
हो सका | 

आभीरो के बालकृष्ण की भावना के साथ आडावारो का भक्ति-दर्शन भी 
ऋष्ण के प्रतीक रूप को विस्तृत करने में सहायक हो सका । विष्णु को वासुदेव 
नारायण, भागवत पुरुष तथा लीलाधारी कृष्ण आदि नामो से सम्बोधित 
होना इन भक्तों से प्राप्त होता है ।* यही नहीं, पाचरात्र में पंच देवोपासना 


१--नवैष्णविज्म, शैविज्म आदि, पृ० ३६ । 
२--अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय, भाग १, ए० ३८ हारा दीनदयाल गुप्त 
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की जो महत्ता प्रात होती है, वही महत्व आडावारों में भी मिलता है । श्री 
वारदाचारी ने यह भी मत रखा है कि आडावार भक्तो ने वैदिक तथा आगम 
परम्पराओं का अपनी मावपूर्ण भक्ति में समन्वय प्रस्तुत किया है |! कृष्ण के 
प्रति व्यक्तिगत उपासना का रूप इन्हीं भक्तों की देन है। आडावार लोग 
मन्दिरों में उपासना नहीं करते थे | वे अपने यहों में कण की छोटी सी मूतति 
के सामने भक्तिपूर्ण गीतों का गायन करते थे और कृष्ण की मूर्ति को अलंकृत 
भी करते थे | कृष्ण की इस मूर्ति रूप में वे दिव्य बालक की अनुभूति प्राप्त 
करते थे | इसके अतिरिक्त बालक कृष्ण और उनकी माता के प्रेस रूप का 
विस्तार भी इन्ही भक्तो में प्राप्त होता है | इस प्रकार इन भक्तों ने कृष्ण के 
माधुर्यपूर्ण रूप का शिलान्यास किया जो पुराणों में विकास प्राप्त कर सका | 


( ४ ) पुराणों के तत्त्व 


कृष्ण की धारणा के सभी तत्व जो वेदिक साहित्य में विकास प्राप्त कर 
रहें थे, वे सभी पोराणिक साहित्य में अपने ऐश्वर्यशाली रूप में ग्ात्त होते हैं । 
इसी तात्तिक रूप के कारण कृष्ण का तहात्व'” पुराणों मे व्याप्त प्रतीत होता 
है | ऋष्ण का यह पौराणिक रूप ही वैष्णव मत का साध्य! है। 

श्रीकृष्ण का इष्टदेवत्व रूप भागवत में प्राप्त होता है। परन्‍ठ उसका 
आदि रूप हमें महाभारत के नारायणीय उपाख्यान में भी प्राप्त होता है ।* 
दूसरी ओर वालकृष्ण के इष्टदेव रूप का आभास आभीरों मे तथा आडावारो 
में भी मिलता है | अ्रतः पुराणों में आते आते कृष्ण का यह “इष्टदेवः रूप 
अपने पूर्ण विस्तार मे प्रात होता है। महाभागवतकार ने इसी इष्टदेवत्त्व की 
भावना से 'पर्न्वत्व' की भावना का भी समन्वय कर “उसे? एक “निरपेक्ष 
तत्त्व! तक पहुँचाने की कोशिश की | कवियों ने कृष्ण के इष्टदेवत्व के चित्रण 
में इसी दृष्टिकोण का आश्रय लिया है । 

कृष्ण-चरित्र का सर्वांगपूर्ण विस्तार पद्म, हरिवंश, ब्रह्मवैवत्त और 
भागवतपुराणों मे प्राप्त होता है | ब्रह्म के तीन प्रकार के अवतारों का वर्णन 
मिलता है--गुणावतार, पुरुषावतार एवं लीलावतार। जहाँ तक पुराणों 
का सम्बन्ध है, उनमे श्रीकृष्ण के लीलावतार की ही।म्रमुखता है। हरिवंश पुराण 


१--एनल्स आफ भडारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट वाल्यूम २३ पृ० ६२१ पर के० सौ० 
चारदाचारी का लेख “सम कान्ट्रीब्यूशन आफ आलावासे? । 


२--खूर और उनका साहित्य, द्वारा डा० हरवशलाल शर्मा, पृ० १७६ । 
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में ऋष्ण को विष्णु के अवतार रूप में ग्रहण किया गया। वहाँ पर श्रीकृष्ण के 
लौकिक एवं श्वगारी रूपो के ही अधिक दर्शन होते हैं |! इसके अतिरिक्त बाल 
गोपाल की अनेक लीलाएँ भागवत, बत्रह्मवेबरत्त तथा पद्मपुराणों मे प्रात्त होती 
_ है | इन पुराणों मे कृष्ण लीलाओ का और स्वयं कृष्ण के आध्यात्मिक पक्त 
का चित्रण हुआ है | कृष्ण के आध्यात्मिक पक्ष का सुन्दर विकास भागवत में 
प्रात होता है जहाँ उनके परत्रह्म रूप के दर्शन होते हैं।* दूसरी ओर, 
विष्ण॒ुपुराण में जनाद॑न देव को ही सृष्टि का रचयिता, पालनकर्त्ता एवं 
संहारक कहा गया है और वे ही स्वयं जगत्‌ रूप माने गये है |? कृष्ण की 
धारणा मे उनके पर्रह्म रूप मे सृश्टिकर्ता आदि के तत्व भी समन्वित प्राप्त 
होते है | 
कृष्ण का सबसे प्रमुख तत््व उनका लीलाधारी माधुर्यपरक रूप है | उनके 
इस रूप का भी पूर्ण विकास पुराणों में प्रात हो जाता है | इसी माधुर्य भाव 
के कारण उनका व्यक्तित्व भी आकर्षणपूर्ण चित्रित किया गया है। स्वय 
कृष्ण शब्द की संधि करने पर दो अक्षर कपू-ण प्राप्त होते है| कप? का 
अर्थ ही है “आकर्षण से पूर्ण! | परन्ठ यह आकर्षण-शक्ति ऐसी है जो अन्य 
लौकिक आकर्षणो का तिरोमाव कर देती है और केवल मात्र एक ही आकर्षण 
शेष रह जाता है |* यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो गोपियो का प्रेम! 
इसी आकर्षण के कारण केवल मात्र 'कृष्णमय' ही था जिन्होने उसके सामने 
अन्य लौकिक पलोमनो तथा सम्बन्धी के आकर्षणो को नितान्त त्याज्य 
समभा था | 
इस आकर्षण एवं माधुर्य भाव ने ऋष्ण की धारणा मे एक महत्त्वपूर्ण 
तत्व आनन्द का समावेश किया । ईश्वर का सत्य रूप, भागवत के अनुसार, 
आदि आनन्द तत्व” का रूप है जो परमानन्द तथा सुख का नित्य ख्ोत है।" 
इसी से कृष्ण की नित्य लीला अनन्त आनन्द तत्त्व से युक्त है । इसी आनन्द 
| को प्रसारित करने के लिए वह अपनी लीला को प्रकट करते है | यही रस 


१-भारतीय साधना और सूर साहित्य, डा० मुशीराम, एृ० १५८ । 

२--हिन्दी कृष्ण भक्ति काव्य पर पुराणों का प्रभाव, द्वारा डा० शशि अग्मवाल, पृ० ५७ 
( थीसिस प्र० विं० १९५७ ) । 

३--वही, ए० ५३१ । 

४--द फिलासफी आफ वैप्णव रिलीजन, द्वारा जी०एन० मल्लिक, भांग १,पृ० १०८ | 

पू->एु हिस्टर आफ इंडियन फिलासफी, द्वारा दासगुप्ता, ए० १४० भाग ४ | 
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रूप ब्रक्ष का स्वरूप हे | कण की अधिकाश लीलाओ मे ब्रह्म के इसी रस 
रूप का प्रतीकात्मक विकास दृष्टिगव होता है । पुराणों में कृष्ण लीलाबं का 
वर्णन भी इसी दृष्टिकोण से हुआ हें जिस कवियों ने भी ग्रहण किया है। 
भक्ति साहित्व में इस रतिमावजन्य आनन्द को मधुर रस कहते है शरीर 
लौकिक पक्तु में इसे श्रगार की सजा दी जाती हे | मधुररस में आध्यात्मिक 
क्रिया का योग रहता है जबकि श्गार रस मे भौतिक या लोकिक पक्ष की 
प्रधानता रहती है | इसी स राधा तथा गोपियों को श्रीकृष्ण की आनन्दपूर्ण 
या रसपूर्ण सिद्धिया कहा गया हे जिनका अ्रन्योन्य सम्बन्ध बरस, आहूलादिनी 
शक्ति और जीवात्माश्रों का वह सत्य है जो दाशंनिक शब्दावली में अद्वेत 
भावना की रसपूर्ण व्यजना करता है । 
(४ ) काव्य रूप 

भारतीय भाषा काव्यों में कृष्ण के माधुर्यपरक रूप का विस्तार ( लीला ) 
प्रात होता है। १३ श० से लेकर १७शतान्दि तक कृष्ण के माधुर्य एवं 
आनंदपरक रूपों की दार्शनिक परिणति अनेक धार्मिक सम्रदायों में ( यथा 
रामावुज, मब्बाचार्य, निम्ब्राक, विष्णुस्वामी ) ग्राप्त होती है । 

आचार्य बल्‍लम ने कृष्ण के तीन रूपो का सकेत किया है | वे है-- परब्ह्म 
रस रूप, अक्षर ब्रह्म, ओर अंतर्यामी त्रह्म । अक्षर धाम ही उनका गोलोक है।* 
इसका विवेचन पीछे किया जा चुका है | सूरदास तथा अप्टछाप के कवियों 
ने कृष्ण के इसी रूप का न्‍्यूनाधिक चित्रण किया है। यही उनका प्रतीक 
ख्प है। 


भागवतकार को कृष्ण का अलौकिक रूप दिखाना ही अ्रभमीष्ट है | सूरदास 
अपने आराध्य को एक ऐसी शक्ति के रूप में चित्रित करना चाहते थे जो 
्रह्मत्व! एवं इश्वरत्व! दोनों को भावनाओं को एक साथ व्यक्त कर सके--- 
वह मानवीय घरातल पर जीवनसापेक्ष भी हो सके | सत्व मे, सर के कृष्ण 
इसी तथ्य का प्रतिनिधित्व करते है | तमी तो सूर ने अपने 'प्रशु! को पर- 
अह्म के साथ साथ सगुण रूप में भी ग्रहण किया है--- 

सूरदास प्रभु अहम सनातन, सो सोबत नेंदधामहिं ।* 

इसके अतिरिक्त उनके श्याम रूप और अरूप दोनो से परे है--वे नामरहित है 


8 दिल लक अल मर ललित 
१---अप्टछाप और वललम सप्रदाय डा० दीनदयालु गुप्त, खंड २, पू० ४०१---४०२ । 
२--सृरमागर सार, पृ० ४४, सं० धीरेंद्र वर्मों । 
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सुरूप रूप बिनु नाम बिना श्री श्याम हरी ।" 
इस कथन से प्रथम अध्याय में वर्णित व्रह्ग! के रूप का सम्पूर्ण विवेचन प्राप्त 
होता है। वह आदि तत्त्व है, अविगत है, आदि-ओंकार है और सगुण निर्गण 
से परे है। ऐसे अद्भुत 'प्रभर! का मम ही कैसे समका जा सकता है ! तभी 
/ तो सूर अपने “इष्टदेव” का मम नहीं समझ पाते हैं, वह तो जगत का सजन, 
पालन और संहार सभी कुछ करते हुए प्राप्त होते हैं | “उन्हीं? से समस्त सृष्टि 
पानी के बुलबुले के समान उदभासित होती है और अंत में फिर “उन्ही? में 
निलय हो जाती है ।* 
कण की धारणा में इस ब्रह्म रूप के समाहार के अतिरिक्त दूसरा प्रमुख 
तत्व उनका आनंदपरक या रस-रूप 'केलि” का स्वरूप है| सूरदास ने परात्पर 
ब्रह्म को नित्य बूंदाबन में लीला करने वाले ऋण के रूप में ही महण किया है । 
सूर ने ही क्या, सभी सगुण भक्ति कवियों ने कृष्ण 'के इसी 'रस रूप लीला? 
का सविस्तार वर्णन किया है| एक स्थान पर सूर ने कहा है--- 
अच्युत रहे सदा जलसाई। परमानन्द परम सुखदाई ।३ 
हे लीला की भावना के साथ इसी आनद रूप रस की पूरी परिणति प्राप्त होती 
है। इसी से सूर के श्याम पूर्ण “रस-राशि' हैं-- 
श्याम सुख-रासि, रस-राशि भारी || 
श्याम का यह 'रस-राशि! रूप सूर का इष्टदेव है। इसी से डा० ब्रजेश्वर 
वर्मा का मत है कि सूर के इष्टदेव कृष्ण राधा के साथ इसी युगल रस रूप 
को सम्मुख रखते हैं-। परन्तु इस इष्टदेव के रूप में केवल प्रेम-भक्ति एव 
माधुर्य माव की ही परिणति है, उसमे किसी भी प्रकार के ताच्विक सदर्भ की 
विद्यमानता नहीं है ।* डा० ब्रजेश्बर वर्मा का यह अतिम मत प्रतीक धारणा 
की दृष्टि से सवंथा अमान्य है | 'ऋष्ण के इस रस रूप इष्टदेव का स्वरूप 
मूलतः: एक तात्ततिक अर्थ का द्योतक है। पीछे के प्रष्ठो के विकास क्रम से 


है| १--सूरसागर ( सभा ), ए० रे८ा११५। 
२-सुरसागर ( सभा ), दूसरा खड, ४० १७१३॥४३०३। 
३--सृरसागर ( सभा ), दशम स्कथ, एष्ठ २५६३ । 
४--वही ( सभा ), दूसरा भाग, पृ० ८७७।१८०३ । 
५--सूरदास, द्वारा डा० अजेख्र वर्मा, पृ० १४७। 
६--वही, १० १४७ । 
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यह स्वयं साक्ष्य है कि परमानंद लीलाधारी कृष्ण की भावना की एष्ठभूमि में 
वेदों, उपनिषदों तथा पुराणों की दार्शनिक परम्परा परिव्याप्त है | 


तीसरा तत्त्व जो कृष्ण के प्रतीक रूप सें मुख्य है, वह है. उनका भक्तवत्सल 
रूप जिसे सभी भक्त कवियों ने अहण किया है । उनका अवतार भक्तों के खुल 
के लिए. ही होता है | हरि लीला का !प्रमुख॒ कारण भक्तों को सुख देना है 
और धरती पर अधम का नाश करना है | वह! भक्तो का दुख निवारण भी 
करते है, स्वयं सुर के शब्दों मे-- 


सूरदास प्रभु ताप निवारन, हरत संत्त ठुख पीर के ।* 
यह भिगुण ताप ही है जिसके निवारणार्थ 'प्रश्न! का अवतार होता है । दासो 


तथा भक्तों के हेठु उन्होंने सब्र कुछ त्याग कर दिया, यहाँ तका क बैकुंठ, गरुड 
ओर लक्ष्मी को भी ।* यही मत मीरा का भी है जिनके अनुसार प्रभु ने 


भगत कारण? ही नर हरि! का रूप धारण किया है| 

अतः भक्तिकाव्य में कृष्ण के प्रतीक रूप में इन सभी तत्वों का समाहार 
प्रात होता है जो भक्त की मनोइत्ति के लिए परमावश्यक है--प्रश्लु की पर- 
ब्रह्मता, उनकी माधुर्यपूर्ण लीला और उनका भक्तवत्सल रूप, जिसका न्यूना- 
घिक समन्वय अपष्टछाप के प्रत्येक कवि ने कृष्ण की भावना में किया है । 
राधा का प्रतीकार्थेविकास ' 

कृष्ण की धारणा के समान राधा भावना में अनेक अर्थ तत्त्वों का क्रमिक 
समाहार होता गया है । राधा धारणा के विकास मे वेदों से पुराणों तक जो 
तत्त्व अन्तमूत होते रहे, उनका एक क्रमिक अनुशीलन करने का ग्रयत्न यहाँ 
पर होगा । अतः विवेचन की सुविधानुसार हम राधा के विंकास को निम्न 
दशाओं में विवेचित कर सकते हैं--- 

( १ ) वैदिक साहित्य के तत्त्व 

(२ ) पांचरात्र के तत्त्व कि 

( ३ ) पुराणों के तत्त्व 

(४ ) काव्य के तत्त्व 


१--सूरसागर सार, मथुरा-गमन, पृ० १२१ । 
२--सुरसागर, प्रु० 5।१० | 
३--मीरावाई की पदावली, पृ० १५०६१ । 


कृष्ण-मक्ति काव्य में अतीक-योजना ३५३ 


(१ ) वैदिक साहित्य के तत्त्व 
वेदों में राधा का वर्णन 'रेया! या 'राधस? के अर्थ में प्रात होता है। 
'राधस! का अर्थ घन या अन्न होता है | अग्नि के अचेन में पुरुष रेया या 
धन प्राप्त करता है | इसी से अप्मि को रयिपतियों में श्रेष्ठ कहा गया है।" 
/ उपनिषदो में भी रयि तथा प्राण का संकेत प्राप्त होता है, वहाँ पर कहा गया 
है--उससे पिप्पलाद मुनि ने कहा--प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा 
वाले प्रजापति ने तप किया | उसने तप करके रयि तथा प्राण का जोडा उत्पन्न 
किया, और सोचा कि ये दोनो ही मेरी अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे ।* 
इस कथन से रयि और प्राण क्रमशः सोमरूप अन्न और भोक्ता अग्ि के 
'अ्रतीक है जो सृष्टि के मूलतत््व माने गये हैं । अन्न से वीर्य उत्पन्न होता है जो 
अपन के द्वारा क्रियाशील होता है। यही अग्मि ,और अन्न का मिथुनपरक. 
तात्विक अर्थ है। एक अन्य स्थान पर रयि को चंद्रमा और प्राण को सूर्य कहा 
गया है । “प्रजापति को मास भी कहा गया है | उसका कृष्णपक्त ही रयि है 
और शुक्ल पतक्त प्राण है ।* इन सभी कथनों में अन्न और अमि ( रये और 
प्राण, चंद्र और सूर्य ) का मिथुनपरक अर्थ ही स्पष्ट होता है । जब कि राधा 
/ को अन्न कहा गया है, तो अभि, जो कृष्णवर्ण है, उसे कंण्ण भी कहा गया 
है (देखो ऋष्ण के प्रतीक में) | अम्रि मनोवाछित कामनाओ को बरसाने वाला 
वृष तथा भा अर्थात्‌ ज्योतिमयी भानु है अर्थात्‌ बृषभानु है | यही दृषभानु राधा 
का एक वाचक शब्द ही माबा गया है ।' कृष्ण की शोभा अग्नि की ज्वालाओ 
( राधसू ) से होती है, क्योकि रात्रि मे अग्नि ही प्रकाश को प्रसारित करती है। 
इस दृष्टि से राधा और कृष्ण अन्योन्यपूरक तत्व है जो सृष्टि के आधारभूत 
तत्व माने जा सकते हैं। सृष्टि के मिथुनपरक तत्त्व होने के कारण रयि तथा 
प्राण शक्ति! के रूप भी हैं | सत्य में, अन्न ही वह शक्ति है जो वीर्य को 
उत्पन्न कर सृष्टि का कार्य चलाती है ओर अश्नि उस अन्न को क्रियात्मक रूप 
, देता है। उपनिषदो मे इसी से प्रजापति को सृष्टिकर्ता भी कहा गया है जो 





१--हिंदू घामिक कथाओं के भौतिक अर्थ, ए० १०२ । 
२--अश्नोपनिषद्‌ प्रश्न १ ए० १४ श्लोक ४ ( उप० भाष्य, खड १ )। 
३--वही, प्रश्न १, ए० १५ श्लोक ५( उप० भाष्य, खड १ )। 
४--बही, प्रश्न १, ए० २५ श्लोक १२ ( उप० भाष्य, खड १ )। 
५--हिंदू धार्मिक कथाओं के भौतिक अथ, ४० १०२ । 


श्रे 


३५४ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


रयि तथा ग्राण के द्वारा सृष्टि करते हैं। यही कारण है कि प्रमुख भारतीय 
देवताओ के साथ उनकी मूलशक्तियों (देवी ) की भी कल्पना की गई है | 
विष्णु के अवतारों में भी इसी क्रिया-शक्ति का रुूपातर हुआ है और कृष्णा- 
चतार के साथ श्री का रुपातर “राधा के रूप में माना जाता है । अतः यह 
शक्ति-तत््व” भारतीय दर्शन में इस प्रकार अन्तमृत है कि परम तत्व ब्रह्म की . 
धारणा भी इस क्रिया-शक्ति के बिना अपूर्ण मानी जाती है । अतः राधा की 
भावना को दृदयगम करने के लिए, इसी “शक्ति-तत््व'ँ के रूप विकास का 
क्रम अपेक्तित है | 


यह शक्ति तत्त्व का रूप हमें आयतर जातियों की 'दिवी पूजा? में प्राप्त होता 
है । देवी-पूजा की भावना वैदिक मनीषा को शक्तिवाद के रूप में अहण करनी 
पडी । ऋग्वेद का मातृसत्ता-युग इसी शक्तिवाद की आदिम प्रइत्ति कहा जा 
सकता है ।* इसका एक बिखरा हुआ रूप ऋग्वेद का 'देवी यूक्तः है जो मेरे 
विचार से शक्तिवाद का मूल बीज है| इसी देवी सूक्त के विवेचन में कहा 
गया है कि यह शक्ति ही परमाम्ठता देवी है। यही नहीं, इस युक्त मे श्री 
एवं “विष्णु! के मिथुन रूप का भी संकेत प्राप्त होता है| सत्य में, यह श्री का 
शक्ति रूप महाभारत और वाल्मीकीय रामायण में भी ग्राप्त होता है --“शोमायि- 
ध्यामि भर्तार यथा श्रीविष्णुमव्ययम! । सुन्दरकाण्ड में सीता को “श्री” या 
लक्ष्मी भी कहा गया है ।* 


(६२) पांचरात्र में शक्ति तत्त्व 

पाचरात्र में शक्ति का मानवीकरण श्री या लक्ष्मी के रूप में प्रास होता 
है। जैसा कि कृष्ण के प्रतीक रूप के अन्तर्गत कहा गया है, पाचरात्र में 
वाउुदेव कृष्ण ही परम देव हैं--अह्म स्वरुप हैं । इन्ही वासुदेव के अंदर प्रथम 
शक्ति ईक्षण” का वीज उत्पन्न हुआ | यह वाघुदेव की स्वशक्ति <ईच्ुण? ही 
शक्ति तत्व का ओतक है | भगवान वासुदेव की क्रियात्मक शक्ति ही सुदर्शन 
है जो नारायणी का प्रतीक है। पाररात्र में लक्ष्मी रूपा शक्ति को जगत्‌ की 
योनि भी कहा गया है जो स्पष्ट रूप से लक्ष्मी के मिथुनपरक एवं सष्टिपरक 
तथ्य को ओर संकेत है ।१ इसी प्रकार विष्णु की क्रियात्मक शक्ति को उनसेष- 





(--श्री राधा का क्रम-विकास, द्वारा शशिभूपण दास गुप्त, पृ० ८। 
२--चही, १० २०-२ १। 


३--चह्यै, पृ० श्ध्र श्र 


कृष्णु-मक्ति काव्य सें प्रतीक-योजना श्प्च्र्‌ 


हीन दशा में 'विदुः कहते हैं जो शब्द का पर्याय है | शब्द संष्टिव्यापी, 
नानावर्ण॑विकारिणी साज्ञात सोम रूपा यह जो शक्ति है, वही लक्षमी या 
शब्दमयी पराशक्ति है | लक्ष्मी का यह रूप पाचरात्र में स्पष्ट है जो राधा की 
भावना में एक सबल योग प्रदान कर सका | 


(३ ) पुराणों में राधा का स्वरूप 


पुराण साहित्य अत्यन्त विस्तृत है, उसमें हमें देवी-शक्ति, श्री अथवा राधा 
के भी स्पष्ट सकेत प्राप्त होते हैं | रूछृम रूप में कहा जा सकता है कि पुराण 
साहित्य में राधा तत्व का समावेश एक समन्वयात्मक क्रम में प्रात्त होता है । 
मेरे विचार से राधा को धारणा को इनमें से किसी एक ही तत्त्व से नही जोड़ा 
जा सकता है, क्योकि धर्मशात्र एवं जन-परम्परा से प्राप्त राधा का एक अपना 
दूसरा ही व्यक्तित्व है । यह कहना अधिक सभ्ुचित होगा कि राधा भाव के 
विकास-क्रम में इन सभी तत्वों का न्यूनाधिक समन्वय युगानुसार होता रहा ! 


ऋग्वेद के देवी सूक्त का एक दूसरा ही रूप पुराणों में प्राप्त होता है । 
मार्कण्डेय पुराण के ८१-६३ अध्यायों तक का विस्तार देवी माहात्म्य से भरा 
हुआ है | यहाँ पर जो देवी के खोत हैं उनका अधिकाश भाग उपनिपदों के 
संमान ही प्राप्त होता है । डा० वासुदेव शरण अग्रवाल का यह विश्लेषण है 
कि देवी माहात्म्य के वर्णन में जो प्रतीक प्रयुक्त हुए हैं वे अधिकतर वैदिक 
सृष्टि विद्या की व्याख्या करते हैं | महामाया, महादेवी, महाकाली आदि सब 
शक्ति की ही प्रतीक हैं ।" इससे यह स्पष्ठ हो जाता है कि वेदों तथा उपनिषदों 
का शक्ति रूप ही पुराणों में विस्तार प्राप्त करता है । इन पुराणों में शक्ति के 
व्यंजनाथथ अनेक नारी रूपों की कल्मना भी फी गई है। इसी से देवी शक्ति 
तथा महामाया आदि शक्तियाँ एक ही परमशक्ति के विविध रूप हैं| कुछ 
पुराणों मे इसी शक्ति को श्री की संज्ञा दी गई है । 


इस महामाया या श्री की भावना का समन्वय राधा-भावना में भी लक्षित 
होता है । पुराणों में कही कहीं पर पुरुष ओर प्रकृति को विष्णु शक्ति के 
अंतर्गत माना गया है। माया? विष्णु की अचिन्त्य अनन्त शक्ति है | प्रकृति 
उसी का एक विशेष रूप या विस्तार है। इसे ही श्री अरबिन्द ने 


१--हिन्दुस्तानी ( त्रेमासिक ) भाग १६, अक १, ४० २५ पर डा० अग्रवाल का लेख 
माकण्डेय पुराण--<5 सास्क्ृतिक अध्ययन ( दिसस्वर-फरवरी १६४५८ )॥ 


३२५६ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


( (०४7४० 080०7 ) या विश्वश्रम की संज्ञा दी हैँ |” यही भाया 
विष्णु की स्वरूप शक्ति है जिसे योगमाया भी कहते हैं। यद्दी योगमाया 
कृष्ण की सम्पूर्ण प्रकट लीलाओ की आधारभूत तत्त्व है। यही झष्ण की वेणु 
है जिसकी क्रियात्मक शक्ति से सृष्टि-रवना प्रारम्भ होती है। उपयुक्त सभी 
उदाहरण यह स्पष्ट करते है कि पुराण साहित्य के विस्तृत प्रागण में मूल- 
प्रकृति-शक्ति को ही राधा का नाम दिया गया है । दूसरे शब्दों में प्रकृति-शक्ति 
का मानवीकरण यह राधा तत्त्व है जिसमे श्री, महामाया, योगमाया और 
शिव-शक्ति आदि के तत्वों का समन्वय भी हुआ है | इस तथ्य का स्पष्ट 
उल्लेख ब्रह्मवेबतंपुराण भे प्राप्त होता है-- 
ममार्द्धाशख्रूपा त्व॑ मूल प्रकृतिरीश्वरी |* 


धार्मिक तथा दाशंनिक दृष्टि से राधा के विकास क्रम में अब उस "तत्त्वाँ 
का समावेश दृष्टिगत होता है जिसने पुराणों में 'राधा? का एक स्पष्ट स्थान 
बना दिया है | ब्रह्मवैव्तपुराण मे राधा? का व्यक्तित्व अत्यन्त मुखर है। राधा 
के विकसित रूप का स्वतत्न सूत्र इसी पुराण मे प्राप्त होता है। दूसरी ओर 
हरिवंश और भागवत पुराणों मे राधा नाम का अ्रभाव एक प्रमुख संदेह को 
उत्पन्न करता है कि राधा का अन्य पुराणों मे नाम? कहाँ से आया ? परन्तु 
उपयुक्त विश्लेषण के द्वारा यह ध्वनित होता है कि राधा तत्त्व का ग्रादुर्भाव 
अनायास पुराणो मे नहीं हो गया, पर उसके विकास मे वेदों, उपनिषदों की 
एक बलवती परम्परा है | सत्य तो यह है कि स्वयं पुराणो मे राधा के ऐसे 
तल प्राप्त होते हैं जो उसकी धारणा को साकार करने मे सहायक होते हैं । 
ब्रह्मबेबर्तपुराण मे राधा का रूप शंगार एवं रसपूर्ण है। यह रूप राधा 
कृष्ण के लीला तत्त्व के माधुर्यभाव की परिपुष्टि करता है। एक स्थान पर स्वयं 
कृष्ण ने राधा से कहा है कि जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ तो लोग मुझे केवल 
कृष्ण कहते है लेकिन जब तुम्हारे साथ रहता हूँ तो लोग मुझे “श्री? कष्ण 
कहते हैं |? यहाँ पर राधा का सम्बन्ध “श्री? से या प्रकृति शक्ति से स्पष्ट है । 
दूसरा तथ्य यहाँ पर यह प्रकट होता है कि राधा का परिणीता रूप इस पुराण 
में साकार हो उठा है। इसी पुराण में राधा को कृष्ण की “प्राणप्रियाः भी कहा 
.._ १--द लाइफ डवाइन, द्वारा अरविन्द, भाग प्रथम, पृ० २१० । 


२--ह्मवैवर्तपुराण, ६६ श्लोक, श्री कृष्ण जन्म खड, उद्धत भारतीय साधना और सूर 
साहित्य से, १० १७४ से । घ 


३--अश्मवैवतेपुराण, कृष्ण-जन्म ज़ण्ड, १५५६-६४ । 


क्ष्णु-भक्ति काव्य में प्रतीक-बीजना ३५७ 


गया है । यह कृष्ण का राधा के प्रति आकर्षण स्वयं राधा नाम से ही व्य॑जित 
होता है। राधा? से 'रा? वर्ण के उच्चारण से ही कृष्ण काम राग से स्फीत 
हो जाते हैं और “था? कहते ही “राधा? के पीछे हो जाते हैं |* अतः कहा जा 
सकता है कि इस पुराण में राधा का माघुर्य भाव अपनी चरमावस्था में आरात्त 
होता है जो कृष्ण की एक अमिन्न स्वरूप-शक्ति है। भगवान्‌ की सब से उच्च 
प्रकृति अपने को आनन्द में पूर्ण रूप से उन्नयन कर लेना है और जो शक्ति 
इस उन्नयन में प्रमुख कार्य करती है, वह उनको स्व॒रूप-शक्ति राधा है ।* 


इसके अतिरिक्त अन्य युराणों मे राधा का उल्लेख यदा कदा मिलवा है। 
भवपुराण मे राधा मूल प्रकृति है । पाताल खंड से राधाकृष्ण की लीला का 
संकेत प्राप्त होता है जिसमें अष्ट प्रकृति और सोलह आचद्या-पकुंति प्रधान 
वललभाओ का सविस्तार वर्णन है--- 


प्रत्यंग स्पर्शावंश: प्रधाना कष्ण॒वल्लभसा | 
लक्लितायां प्रक्ृत्यांश: मूल्प्रकति राधिका ॥* 


भागवत में राधा का नाम नही आता है, पर वहाँ पर भी एक प्रधान गोपी 
का उल्लेख अवश्य है जो कृष्ण की प्रधान प्रेमिका है। इस प्रधान गोपी में 
स्वरूप-शक्ति एवं मूल प्रकृति का जो रूप है, वह राधा-माव का ही प्रतिरूप 
लगता है | इसके अतिरिक्त अनेक विद्वानों ने राधा की उत्पत्ति ज्योतिष विद्या 
के नक्षत्र अनुराधा से मानी है जो ऋग्वेद के सम्म मंडल में वर्णित है | 
परन्ठ जहाँ तक काव्य का प्रश्न है, उसमें राधा माव का स्थान पौराखिक 
पृष्ठभूमि पर ही अधिक आश्रित है | इसी पौराणिक साहित्य की एष्ठभूमि से 


१--भारतीय साधना और सूर साहित्य से उद्धृत, पृ० १८६ । 

२--द फिलांसफी आफ वैष्णव रिलीजन, द्वारा जी० एन० मलिक, भाग १, ए० १३६ 

३--भारत : साप्ताहिक १७ नवम्बर १६५७ मैं श्री कृष्ण बहादुर मिश्र का लेख “पुराणों 
मेँ राधा का विकास! । 

४--योगेशचंद्र राय का मत है कि राधा नाम पुराना था और विशाखा का नामान्तर 
था । कृष्ण-यजुवेद मैं विशाखा, अनुराधा, चद्रावली, ललिता आदि नाम नच्त्रों के ही हैं । 
राधा के वाद अनुराधा का नाम है, अतः विशाखा नाम राधा का है। ऋछवेद में वर्णित राधा 
का यह नक्षत्रीय रूप रासलीला के वैज्ञानिक रुप की ओर सकेत करता है जिस पर दम यथा 
स्थान विचार करेगे। रास का वैज्ञानिक विवेचन इसी सूर्यनक्षत्र-मंडल की दृष्टि से किया 
जा सकता है जो पोराणिक कथाओ के श्तीकार्थ को एक नवीन अंत ष्टि सी प्रदान 
करता है। 


श्ष््द हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


कृष्ण की जिस सीमा तक प्रधानता है, उसी सीमा तक इस प्रधान गोपी राधा 
का भी स्थान है | इन सभी उदाहरणो से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुराणों में 
राधा के प्रतीक रूप का वहुमुखी विकास हो चुका था | उसकी भावना में करण 
से समकछता, लीलामाव एवं परमवल्लभा के तत्त्व समन्वित हो छुके थे जिसका 
एक काव्यात्मक विकास सम्भव हो सका | 

(४ ) काव्य से राधा 


काव्य सें राधा भाव की परिणति मृलतः एराणो की 'राधश पर ही हुई 
हैं | काव्य की राधा के प्रतीक रूप में मूहयतः तीन तत्वों का समाहार ग्राप्त होता 
है | एक भक्त सप्रदायो के आचायों का, दूसरा, लौकिक डपाख्यानों का और 
तीसरा, पौराणिक साहित्य का। इसके बाद राधा भाव की पूर्ण एक्सन्नता 
सहजिया एवं राधावल्लम सम्प्रदायों आदि मे प्राप्त होती है जहाँ पर वह) 
कृष्ण से भी महान्‌ है । 

बल्लमाचार्य तथा निम्वार्क ने राधा को कृष्ण की आह्यदिनी शक्ति कहा है। 
इसी रूप में राघा भाव की अवतारणा बंगाल के रूपगोस्वासी ने भी की है | 
भागवत की स्वरूप-शक्ति ( पराशक्ति ) विरशु पुराण के अनुसार ही सामधनी, 
सम्बित और आह्दिनी शक्तियों में विभक्त होती है जिसे क्रशः सत्‌, चिदू और 
आनन्द भी कहते है। आह्यदिनी शक्ति ही मागबत या कृष्ण की नित्य आनन्द 
शक्ति है। इसी आह्यदिनी शक्ति से अन्य दो शक्तियाँ भी अन्त्मत हैं। 
भगवान्‌ इसी शक्ति के द्वारा अपनी वल्लमाओं ( भोपी ) तथा अंशों के सहित 
नित्य लीला में संलग्न रहते है |” निम्बाक ने इस राधा तत्त्व का विकास रमा 
या लक्ष्मी से माना है जो यह स्पष्ट करता है कि ये सारी शक्तियाँ कृष्ण के 
ऐश्वर्य एवं क्रियाशीलता की अधिष्टात्री हैं और राधा तथा ग्रोपी उनके 
माधुर्य भाव की रूपगत अभिव्यक्तियाँ है।' अतः राधा रसात्मक सिद्धि की 
प्रतीक है 

राधा के इन रसात्मक तत्वों का एक अत्यन्त मोहक रूप जन-गीतों एव 
लौकिक उपाख्यानों भे प्राप्त होता है। सम्प्रदायगत राधा की भावना में कवियों 
ने यही से अपनी कल्पना का रंग चढाना आरम्म कर दिया । इन्हीं प्रभावो के 

कारण राधा का रूप एक सहज काव्योचित तरलता एवं अल्हड्पन के साथ, 


तिल 





१--अलीं हस्टी आफ वेप्णव फेथ एंड मूवमेंट इन ध्याल, द्वारा एस० के०, 
रश्र-र१र॥ 


डे, १० 
२--अष्टछाप और वस्लस सम्प्रदाय द्वारा दीनदयाहु श॒ुप्त, ए० ४५ भाग १। 


कृष्ण-भक्ति काव्य में प्रतीक-पोजना श्ष६्‌ 


काव्य की भावभूमि को आलोकित कर सका | चौदहवी शतान्दि में जब भागवत 
सम्प्रदाय का अपने नये रूप में विकास हुआ तब कृष्ण और राधा, उसी दृष्टि 
से, भावजगत के केन््रविन्दु हो गए | 


लौकिक परम्परा मे राधा का प्रमुख व्यक्तित्व आभीर जाति के लोक- 
गीतों, प्रेम गीतों और कुछ लिफियों में यदा कदा प्राप्त होता है । इसके 
अतिरिक्त दक्षिण की अलावार जाति के लोक गीतो में एक प्रधान गोपी नाफि- 
ज्नाह का विस्तार से उल्लेख मिलता है। इस लोक परम्परा की प्रधान गोपी के 
अनेक तत्त्व राधा भाव में समन्वित प्राप्त होते है। तमिल देश में ब्रप वशीकरण 
" की ग्रथा का उल्लेख प्राप्त होता है | इसमे युवकगण इस आशा से बृष को वश 
में करते थे कि वे कुमारियों के द्वारा पतिपद्‌ के लिये निर्वाचित हो सके । यही 
प्रथा तमिल देश के लोक गीतों में कृष्ण को बृष-अधिकारी की पदवी देती है जो 
नाफिन्नाह को प्राप्त करने के लिए बृप को अधिकार, में करते हैं | इस लोक 
परम्परा में राधा का वह रूप ग्रात्त होता है जो कि एक तरह से साहित्य की 
राधा को जन्म दे सका ।” श्री दासगुप्ता का यह मत पूर्ण रूप से सत्य नहीं 
कहा जा सकता है | हो सकता है कि राधा की धारणा में यह एक तत्त्व रहा 
हो, पर उसका सक्रिय योग नही माना जा सकता है। इसका कारण यह है 
कि उत्तर भारत की साहित्यिक राधा की मूल प्रेरणा इन जातियों से ही सीधी 
सम्बन्धित नहीं है, पर उसका विस्तार वेदों से लेकर पुराणों तक एक क्रमिक 
रूप सें प्राप्त होता है । अधिक से अधिक इस विकसित रूप को, इन लौकिक 
परम्पराओं ने अधिक व्यापक अर्थ देने से सहायता की है जो प्रतीकार्थ की 
दृष्टि से सवंथा सम्भाव्य है। राधा का यह लोक-परम्परा का रूप केवल इन 
आदि-जातियों की ही देन नही है, पर उसका प्राचीन साहित्यिक रूप प्राकृत की 
गाहासत्तसई (६० २००-४५४० ) एवं आठवीं सदी के भद्ननायकक्ृत विणी- 
सहार! में भी प्राप्त होता है। राघा के इस माधुर्य रूप की पूर्ण साहित्यिक 
अभिव्यंजना सबसे प्रथम जयदेव के गीतगोविन्द से प्राप्त होती है । (११शतती) 
अतः राधा का साहित्यिक एवं कलात्मक रूप का विकास उपय॑क्त सभी खोतों 
की आधारशिला पर आश्रित है जिसने राधा के शगारपरक रूप को ओ* 
राधा में एकाकार कर दिया है | अतः कवियों ने राधा के पौराखिक रूप का 
साधारणीकरण कर “उसे? रसपूर्ण व्यक्तित्व में इस प्रकार से ढाल दिया कि वह 





१--श्री राधा का क्रम-विकास, १० ११६-११७ | 
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लौकिक जयत्‌ के लिए. परम प्रतीक बन गई और उस प्रतीक में ही उसके 
वात्विक अर्थ का स्पंदन भी होता रहा । दूसरा प्रमुख तत्त्व जो राधा भाव में 
वेष्णव कवियों ने समाहित किया, वह है विरह की व्यापक व्यंजना | इसके 
पहले जो भी राधा का स्वरूप प्राप्त होता है ( पुराणों से पहले ) उसमें यह 
तत्त्व बहुत प्रमुख नहीं था | तीसरा प्रमुख तत्त्व है लीलावाद का। इसी के 

साथ राधा के प्रति भक्ति भाव की भी प्रधानता होती गई और वह कृष्ण के 
समान आराव्या भी बन गई । इस प्रेम-भक्ति का राधा की भावना में इतना 
अधिक विस्तार एवं विंकास हुआ कि राधा केवल प्रेम रूप ही रह गई और 
यही उसका कमलिनी रूप (पत्मिनी रूप ) है। महामुद्रा के नारी रूपों में- 
पद्मेनी प्रकार को ही कवियों ने अहण किया । आगे चलकर राधघा-भक्ति की 

इतनी प्रमुखता बढ़ी कि राधा के द्वार पर ही ऋष्ण के स्वरूपानन्द की चरमो- 

त्कर्रंकता प्राप्त होती है। राधा की प्रमुखता का यहाँ जो आमास ग्ाप्त होता है, 

वह सहजिया सम्प्रदाय, राधावल्लम सम्प्रदाय, हरिदासी सम्प्रदाय आदि में 

अपनी चरम दशा में प्रात्त होता है | यहाँ पर राधा को कृष्ण के समान ही 

नहीं, पर कृष्ण को राधा का आराधक बन दिया गया है | 


राधा के उपयुक्त स्वरूप का संकेत सूरदास में भी प्राप्त होता है। सर की 
राधा की धारणा मुख्यतः ब्ह्मवैवर्तपुराण से प्रभावित है | इसके अतिरिक्त 
परम्परा से प्राप्त गीतगोविन्द, विद्यापति की पदावली और चडीदास की अंगार- 
अवान राधा का भी रूप सूर ने अहण किया है | तलह्मवैवर्त से राधा को तरुणी 
और कष्ण को बालक के रूप मे चित्रित किया गया है, परन्ठु सूरदास ने ऐसे 
अस्वाभाविक रूप की कल्पना प्रणय प्रसंग से नहीं की है।* परम्परा से 
प्रा्त राधा के परकीया रूप को सर ने भो अहण किया है पर उनके इस 
परकीया रुप में केवल उस भाव का संकेत मात्र है। यही कारण है कि सूर 
ने राधा को प्रेम-विदग्घ दिखाते हुए भी उसके परकीया भाव को ही सुरक्षित 
रुखा है | इस परकीया में राधा का हे रूप मुखर होता है जो उसे कृष्ण की है 
आराधिका के साथ साथ उसके उज्ज्वल “चरित्र! को भी सामने रखता है। 
उसमें वासना नही है, पर शुद्ध थेम का त्यागपूर्ण रूप ही अधिक है | अतः 
सूर की राधा भे स्वकीया, परकीया, मानिनी ( मानवती » फेंमलिनी एवं 


वियोगिनी--इन सभी रूपो का न्यूनाधिक सघटित रूप मिलता है। जहाँ 
मम नकल पक 


६३--मध्यकालीन प्रेम साधना, द्वारा श्र परशुराम चतुवेंदी, पृ० ३० | 
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जयदेव तथा विद्यापति में राधा के विलासपूर्ण एवं लोकलाज से रहित 
स्वरूप के दर्शन होते हैं, वही सूर की राधा मे लोकलाज एव मर्यादा पालन की 
प्रवत्ति के मी संकेत मिलते हैं | उसका श्रीकृष्ण के प्रति स्वार्थहीन एवं 
गम्मीर प्रेम, अंत तक अतृप्त ही रहता है, पर फिर भी वह असफल नहीं कहा 
जा सकता है, क्योंकि उस प्रेम के द्वारा कवि ने एक प्रकार से 'राधा-भाव' 
की पूर्णता ही सिद्ध की है।' सूरसागर के अंत में कवि ने राधा माधव के 
मेंट के द्वारा उसके अतृप्त प्रेम की सिद्धि ही व्यंजित की है-- 

राधा साधव भेंट भई । 

राधा माधव, माधव राधा, राधा माधव रंग रई ।* 
यही वियोग उसे तप्त स्वणं का रूप दे देता है जो उसके स्वरूप!” को एक 
आध्यात्मिक पुट ही नहीं देता है, परन्तु 'राधा-भाव” की उस अनुभूतिपरक 
मनोभूमि की ओर भी संकेत करता है जहाँ प्रतीक की भावना में “तत्त्व! की 
अन्विति अपनी पराकाष्ठा मे प्राप्त होती है | 

इस राधा भाव का एक दूसरा पक्ष भी है जो उसे संयोगावस्था में भी चित्रित 

करता है । यहाँ पर राधा के एक उल्लासपूर्य रूप एवं उसकी आह्वादिनी शक्ति 
के दर्शन होते है । रासलीला के प्रसंग मे राधा का शक्ति रूप अपनी सुन्दर 
अभिव्यक्ति में प्रात्त होता है । अन्य लीलाओ में “बह! कृष्ण की “प्रिया के रूप 
में भी दृष्टितत होती है | कृष्ण की अंशो सहित यह लीला सावंकालिक है-- 
नित्य है और इसी से राधा तत्त्व भी नित्य है और गोपी तत््व भी । 


नित्य धाम वृन्दाबन श्याम 
नित्य रूप राधा ब्रज बास |? 
राधा का यह नित्य रूप कृष्ण की “प्रिया? के रूप में ही सुरक्षित है जिस रूप 
में वह ग्रेमिका भी है, मानिनी है, श्रल्हड है ओर प्रेम गर्विता है। शायद 
इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए सूर ने एक गोपी द्वारा ये वचन कहलाये--- 
नन्दनन्दन याही के बस है, बिबस देखि बेदी छबि चोटी । 
सूरदास प्रभु वे अति खोटे, यह उनहें ते अति ही खोटी ॥४ 


१--सूरदास द्वारा डा० ब्जेश्वर वर्मा, पृ० २७५ । 


३--सूरसागर सार, स० डा० धीरेंद्र वर्मा, एृ० ११४ । 
४--वही, ए० ६३। 
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3 ० ( 
( ख ) कृष्णलीलाओं का ग्रतीकार्थ 

राधा -कण के प्रतीक रूप के विकास क्रम से यद्ध स्ष्ट हो जाता है कि 
कृष्ण और रावा के अन्वोन्य सम्बन्ध की पीटिका पर ही छिविकाश' कुप्ण- 
लीलाओ की ताच्ििक भमि प्रस्तुत होती है । लीला के प्रवीछार्थ की व्यापकता 
इसी से स्पष्ट हो जाती है कि उसके ताह्विक रुप को हृदबयगम करने के लिए 
जान! के अनेक क्षेत्री का आश्रव लेना पठता हे | जहाँ तक ऋष्ण लीलाशों 
का सम्बन्ध है, उनकी अधिकांश लीलाओ में आव्यात्मिकता, मनोवैशनिक्ता, 
वैजानिकता और धार्मिकता के ज्ञान ज्षेत्र का सहारा लेना पढ़ता है । दसका 
यह अर्थ नहीं है कि कृष्ण की सभी लीलाएँ दाशंनिक अर्थ की व्यंजक हैं । 
यदि हमने खीचातानी करके किसी प्रकार से उनका शअ्र्थ ग्रहण भी कर 
लिया, तो वह स्वाभाविक अर्थ न होकर केवल एक बौद्धिक व्यायाम ही कहा 
जायगा ) इसके लिए आवश्यक है कि हम किसी विशिष्ट लीला के तत्वों का 
संकेत स्वाभाविक रूप से वेदो, पुराणों एवं उपनिपदों में प्रात्त करने के साथ- 
साथ उनका सम्बन्ध अन्य जश्ञान-त्षेत्री से भी जोडें, तमी उनका एक व्यापक 
प्रतीकार्थ मुखर हो सकेगा। सत्य सें प्रतीक एक लौकिक रूप है जिसमें किसी 
तात्विक धारणा का सकेत प्राप्त होता है । इस दृष्टि से प्रतीकवाद एक कला 
भी है। कृष्ण-लीलाओ की भावभूमि में कला एवं दर्शन ( धर्म आदि भी ) 
की एक मिलित अभिव्यक्ति ही प्रात होती है | 

इस पृष्ठभूमि के प्रकाश में कष्णु-लीलाओं का विवेचन अपेक्तित है जिनमें 
ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का सहारा लिया गया है | 
(१) माखनचोरी 


आध्यात्मिक पक्ष मे 'माखन' वह आदश्श है जिसके कारण भक्तगण 
अपनी इच्छाओं तथा सुकृतों को अपने आराध्य को प्रदान कर देते हैं | वेदों 
में गो! का अर्थ 'इद्रियाँ! भी माना गया है| अतः इद्रियों की समस्त इच्छाओं 
का केद्रीकरण किसी “उच्च ध्येयः से करना ही 'माखन” का देना है| तभी तो 
सूरदास ने कृष्ण से कहलाया--- 


मन में यहै विचार करत हरि, त्रज घर घर सब जाऊँ | 
गोकुल्त जनस लियो सुखकारन, सबकै माखन खाऊँ ।* 


१--सपृरस्तागर, पृ० ३५१ | २६८। 





कृष्ण-मक्ति काव्य में प्रतीक-योजना १६३: 


कृष्ण को गोपियों के सुकतों एवं सुफलोी को (पाप-पुण्य भी) ग्रहण करना ही था, 
क्योंकि उनका ध्येव था गोवियों के प्रेम की परीक्षा लेना | यही कारण है कि 
गोपियों माखन देती जाती है और कण उसे अपने पास एकत्र करते जाते 
है। ऋण का हृदय इतना विशाल है कि उसमें समस्त गोपियो के गोरस को 
“ ( डूंद्वियों, सुकृतो ) स्थान मिल जाता है। केवल भक्त के समर्पण की शक्ति 
ही अपेक्तित है। इसी भाव को सूर ने इस प्रकार रखा-- 

स्याम हृदय अति विसाल । 

माखन दधि-विंदु-जाल | 

मोद्यो मन नंद लाल 

वाल ही बमैरी ॥" 
यही आदान-प्रदान की सहज क्रिया का रूप माखनचोरी में साकार हो 
उठा है। 

अब प्रश्न है कि कष्ण को माखन इतना क्‍यों प्रिय था १ माखनचोरी 
का रहस्य कष्ण के इस रूप पर भी आश्रित है, क्योकि इस रूप का स्पष्ट 
सम्बन्ध वेदों से है। ऋग्वेद मे अग्नि को गोरस” का प्रिय कहा गया है, क्योकि 
अग्नि की ज्वालाओ की इंद्धि गोरस के हारा ही होती है।* फिर, यज्ञ का 
सम्बन्ध श्रम्मि से अमिन्न है और यज्ञ का देवता विष्णु माना गया है। 
अतः यज्ञ की अग्नि को हर्पित करने वाले 'गोरस” के प्रति विष्ण का प्रेम 
स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। यही कारण है कि विष्ण के अवतार कृष्ण 
को गोरस इतना प्रिय था, जो गोपियो के द्वारा उन्हें प्राप्त होता था। 
२) गोचारण 
कृष्ण गोपों के बीच ब्रज से “गो? चराते हैं। ऋग्वेद में सभी देवों को 

“गोप! कहा गया है। अग्नि “गोपा? ( रक्षक ) है, इसी से अग्नि को सभी 
पशुओं का “गोपा? कहा गया है ।३ ऋग्वेद के इस प्रसंग में कष्ण का “गोपा 
होना रूष्ट है जो सभी पशुओ का रक्षुक है। आध्यात्मिक दृष्टि से गोचारण 
का सुन्दर अथ उपनिपद्‌ मे प्राप्त होता है। इहदारण्यकोपनि पद्‌ में कहा गया है 
“वाक्‌ रूप घेनु को उपासना करें। उसके चार स्तन हैं-स्वाह्मकार, 





१--वही, १० ३५३ । २७४५ । 
२--हिन्दू धार्मिक कथाओं का भौतिक अर्थ, पृ० १०३ । 
व्‌ वही, पृ० १०३ । 
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वषटकार, हन्तकार और स्वधाकार | उसके दो स्तन स्वाहाकार और वषदू: 
कार के उपजीवी देवगण हैं, हन्तकार के उपजीबी मनुष्य ह और स्वधाकार 
के पितृगण | उस पेनु का प्राण वृषभ है और मन चछुठा |! मगनुप्य के तीन 
अम्रुख अग माने जाते हैं. ( उपनिषदानुसार ) वाक , प्राण और मन । उपयुक्त 
कथन में तीनों का समाहार 'घेन? में ही किया गया है | यह स्पष्ट करता है 
कि वा? का प्राण इपम है, क्योंकि प्राण के द्वारा ही वाक्‌ प्रसव करती है | 
सन उसका वत्स है, क्योकि मन से ही वह प्रसवित होती है | मन से आलो- 
चना किये हुए, विपय में ही वाणी की प्रद्धत्ति होती है, इसलिए, मन वत्सस्था- 
नीय है | इस प्रकार वाकू प्राण ओर मन का डपासक या उनका रुक ब्रह्म 
भाव को ही प्राप्त होता है । जब्र तक मनुष्य इन तीनो का सामरस्य नहीं कर 
पाता है तत्र तक वह इनमें से किसी एक के वश? में रहता है। और जिसके 
वश! में रहता है, उसी के अनुसार वह विकसित होता है। श्रीकृष्ण के गोचारण 
मे गाये, बछुड़े तथा वृषभ तीनो थे जो स्पष्टतया वाक्‌, मन और आए के ग्रतीक 
कहे जा सकते हैं | इस पूरे प्रसंग के द्वारा कृष्ण ने मानवीय धरातल पर यह 
व्यजित किया है कि एक व्यक्ति भी अपने वाकू , मन और घ्राण को अधिकृत 
कर आत्मज्ञान! की ओर उन्मुख हो सकता है । इस उन्नयन में 'मन? की अनेक 
तामसिक वृत्तियाँ बाधाएँ उपस्थित करती हैं जब तक मानसिक बृत्तियों का दमन 
नहीं होता है, मन और प्राण सात्विक धरातल का स्पश नहीं कर पाते हैं । 
यही कारण है कि गोचारण के समय अनेक राक्षसो अथवा मायाव्री शक्तियों 
का संकेत ग्रात्त होता है जो गठओ को नष्ट करते है। कृष्ण उन शक्तियों 
( वत्स्य, अधासुर ) को नष्ट कर सात्विक प्रद्नत्तियो का पोपण करते 
। अत्यक्ष्‌तः कृषण तथा असुरो का इन्द देवासर संघर्ष का ही रूप प्रतीत 
होता है | 
( ये ) कालिय दमन 


प्रवीकात्मक दृष्टि से कालिय दमन लीला के तीन अर अहण होते हैं जो ) 
समष्टि रूप से कालिय दमन के अर्थ को एक अत्यन्त व्यापक रूप प्रदान करते 
हैं। प्रथम अर्थ वैदिक है, दूसरा आध्यात्मिक है और तीसरा वैज्ञानिक। 

वेदों में इंद्र को अहि गोपा? की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इंद्र ने जल- 
निवासी सर्पाकार अहि “बृत्रः का बध किया था जिसके कारण वह “अहिगोपा' 


निज » ऑजनजओ ->- 
मिनी बनी 


१--#हृदारण्यकोपनिपद्‌, अध्याय ५, ब्राह्मण ८, पू५४ १२०५॥१ (उपण्भा० खड ४) । 
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कहलाया ।" वास्तव में वेदों तथा उपनिप्रदों मे यह रूप भी हिरण्यगर्भ का 
है | चंद्रमा के अट्ठाइस नक्ञत्रों मे एक नक्षत्र अश्रेषा या सर्प भी है जो 
पाश्चात्य ज्योतिष में जलनिवासी हाइड्रा! है। वेदिक काल में वर्षारंभ से 
सूर्य का स्थान इसी नक्षत्र (सर्प ) मे माना जाता था जो जल को रोके 
-“ रहता था, क्योकि वह वर्षा के द्वार पर ही स्थित है | सूर्य ( इंद्र ) जब अपोने 
प्रकाड तेज से इसे जला देता है, तमी जल अवरूद्ठ होता है ।* अतः कृष्ण 
( इंद्र ) ने जिस व्रत्र ( अहि ) का बंध किया था वह जल का ही निवासी था | 
बह जल को विषाक्त भी किये था और उसे रोके हुए भी था । इससे भी स्पष्ट 
संकेत ऋग्वेद के सप्म मंडल के ५४ वें यूक्त में परात होता है--- 
कालिको नाम सर्पों नवनाग सहसख्तवल:ः | 
यमुना हदेडसी जातो यो नारायण वाहन: ॥२ 


अर्थात्‌ जो सपप॑ विष के द्वारा यमुना जल को विषाक्त कर चुका था, उसक 
नारायण ने पीडित किया । वह पादहीन एवं हस्तहीन सर्प श्वास छोड़ता हुआ 
उनके साथ लडा था | इस कथन में यमुना का तो नाम आता ही है और 
जिसने उस नाग को अधिकार मे किया था, उनका नाम ( नारायण ) भी 
आता है। इस प्रकार ऋग्वेद में कालिय दमन का इतना संकेत अवश्य 
प्रात्त हो जाता है जो उसके प्रतीकार्थ की ओर स्पष्ट संकेत करता है | 
जहाँ तक कालियद्मन लीला के आध्यात्मिक अर्थ का सम्बन्ध है, उसका 
रूप हमें ऋग्वेद के सतम मंडल के उपयक्त श्लोक में मिलता है। आध्यात्मिक 
दृष्टि से कालिय नाग उन समस्त तामसिक एवं अशिव वृत्तियो का प्रतीक है 
जो संसार रूपी यमुना के जल को विप्राक्त करता है। सत्य में व्यक्ति का 
आध्यात्मिक विकास उसी समय सम्भव है जब॒ वह इस “उरग? को अपने 
अधिकार मे कर सके | जैसा कि मनोवैज्ञनिक-प्रतीकवादी दर्शन के अन्तर्गत 
संकेत किया जा चुका है कि मानसिक ऊर्ध्वारोहण उसी समय सम्भव है जब 
“मन स्थितप्रश हो जाता है ।* ये ही निम्न मानसिक वृत्तियाँ इस लीला में 
६ “उरग हैं। स्वयं सूरदास के शब्दों मे-- 


१--हिन्दू धार्मिक कथाओं का मोतिंक अर्थ, पु० १०४ । 

२--वही, ए० १०४ । 

३--कल्याण, मई १६४८ संख्या ५,३० १००४ पर «वेढों में त्रजलीला? नामक लेख, द्वारा 
प० नौरजाकात चोधरी देवशर्मो 

४--दे० अध्याय दो, मनोवैज्ञानिक प्रतीकवाठ, उपखड ग में | 
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ब्रिप ज्वाला जल जलत जमुन को 
याकें तन ल्ञागत नद्िं वात ।* 
यह सर्प एक ऐसी शक्ति है जो अबने प्रभाव से च्यक्ति के ऊपर 'काल की 
अवतारणा करता हे | मीरा ने इसी से इसे एक स्थान पर "काल मुझ्रगा की 
संज्ञा दी है ।* 


अब प्रश्न है कि श्रीकृण यमुना ( संसार ) में कूदने के प्रथम कदम्त दक्ष 
पर क्यों चढ़ते हैं ! ध्मशास्रा में इक्षु ज्ञान ( त्रक्ष ज्ञान ) का प्रतीक माना 
गया है | अतः संसार के अ्रतल तल में कृदने के प्रथम मानव को ज्ञान शक्ति 
की सहायता अपेक्तित है, तमी वह अपनी इतर प्रद्धत्तियों पर विजयी हैं 
सकेगा | इस नाग को अधिकार में करना वहत दुर्लम है, और मानवीय 
चेतना का विकास इसी कारण से इस धरातल पर उक भी जाता है | इसी 
से प्रथम श्री कण उरग की श्रावृत्तियों मे स्वत फ्रेंस जाते हैं, परन्तु दूसरे ही 
क्षण अपना विस्तार कर सर्प को चकित कर देते है। कृष्ण का यह विस्तार 
मानवीय चेतना का ही विस्तार है जो अपने ज्ञान से निम्न प्रकृति को वश में 
करता है-- 

उरग लियो हरि की लपटाय । 

सूझास प्रभु तन विस्तारयों, काली विक्रल भयो तव जाय |? 

इस आध्यात्मिक अथथ के अतिरिक्त कालिय दमन का एक वैज्ञानिक अर्थ 
भो है जो सर्प को “काल” ( 7776 ) का प्रतीक मानता है।* ईश्वर या 
परमतत््व अपना विस्तार समय की सीमा के अन्दर ही करता है । इसी से 
वैज्ञानिक दर्शन में समय को ससीम कहा गया है पर साथ ही अपरमित | जब 
समय परमतत्त्व के साथ एकीभूत रहता है (सृष्टि के प्रथम ) तब वह अपरिमित 
है | दूसरी ओर, जब परमतत््व अपना विस्तार करता है तब्र “समय? सीमित 
होकर विश्व को १४ मन्वन्तरो में बाँध लेता है | अतः यहाँ पर सर्प सीमित , 
समय का प्रतीक है और यधुना का जल नीला है जो विश्व के अश्ेद्य रहस्य. 
का प्रतीक है | इस रहस्य को समय! अपनी सीमा-बद्धता के गुण से सीमित 





१--सरसागर, ए० ४४५०।२४४ । 
२--मीरावाई की पदावली, पृ० १५०१ ८८ । 
३--सुरतागर, ए० ४५ १५४७ । 


४--दखो राम कथा का प्रतोकार्व, अध्याय छः, उपखड ख।॥ 
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करता है| श्रीकृष्ण परमतत्त्व है जो समय की अनियन्त्रित विषाक्त प्रद्धत्ति को 
बढ़ता हुआ देखकर उसे अधिकार में करते है। यह समय परमतत्व का नियम 
(.४ए9 ०0 500) है | जब यह नियम उसके अधिकार में नही रहता है तब 
परम तत्त्व उसे दरड देकर अपनी अपार शक्ति का परिचय देते है | जब कृष्ण 
#> उरग की आवत्तियों मे से अपने को विस्तार देते हैं तब यही सूचित करते हैं कि 
समय से बढ़ कर उनकी अपनी विस्तार-शक्ति है। समय, आकाश, गुरुत्वा- 
कर्षण शक्ति (5:89:9), कार्यकारण, द्रव्य, आदि सब उसी परमतत्त्व के 
प्रसार हैं--सब उसी की चेतना से स्पंदित हैं | 
( ४ ) दावानल पान 
कृष्ण के प्रतीकार्थ विवेचन के अतर्गत कृष्ण का ( वर्ण ) समाहार अ्रप्ि 
की भावना भे किया जा छुका है। कृष्ण का श्याम वर्ण अग्नि का ही रूप 
है | परन्ठ विश्लेषण करने पर दावानल पान का जो सकेत वेदो मे इस रूप 
में मिलता है उसके द्वारा हम एक आध्यात्मिक रहस्य” का भी सकेत पाते 
है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानसिक स्तर का असंतुलन ही व्यक्ति के जीवन 
| को विच्छु खल कर देवा है | अतण्व दावानल, जो अग्नि के रूप में ससार में 
* व्याप्त दुखो तथा विपत्तियों का समष्टिगत प्रतीक है, उसका 'पान? ( अ्रधिकार 
करना ) भ्रीकष्णं ने अत्यन्त संयम से किया | स्वय उन्ही के वचनों मे-- 
जिनि जिय डरहु, नयन मुँद्‌हु सब 
हँस बोले गोपाल । 
सूर अनल सब बदन समानी, 
अभय करे त्रजबाल ॥" 
डा० मुंशीराम शर्मा ने आँख मूँदने! का अर्थ अहण किया है: समक्ष 
आई विपत्तियों का जरा भी चितन न करना | क्रिया से प्रतिक्रिया उत्पन्न होकर 
कष्ट की निदारुणता को दूनी कर देती है । यदि क्रिया से प्रतिक्रिया उत्पन्न न 
-ज्‌ हो तो वह एकागी होकर नष्ट हो जाती है ।* इस कथन मे “विपत्तियों का जरा 
भी चितन न करना और फिर उस विपत्ति का सामना करना--ये दो विरोधी 
बातें हैं | तथ्य तो यह है कि हमारा मानसिक सगठन ही इस प्रकार का है कि 
वह क्रिया के प्रकाश से किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया अवश्य करेगा। 


।| 


र--स्रमागर, एु० ४७२५६९७ ( सभा ) । 
२--भारतीय साधना भौर सूर साहित्य, ए० ३१० । 


ट टी 
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बिना विपत्ति के प्रति सचेत हुए, और उसके प्रति चितन न कर हम उस 
विपत्ति पर पूर्ण विजय भी ग्राप्तन कर सकेंगे । मेरे विचार से “श्राँख मूँदने' 
का प्रतीकार्थ, संदर्भ के प्रकाश में वह अन्तर्ृष्टि है जो मनुष्य को वाह्म प्रमावों 
के फलस्वरूप चिंतन से प्राप्त होती है | मनुष्य की अन्तश्चेतना कहीं अधिक 
व्यापक है जो अपने बाहुओं में बाह्य जगत्‌ के संकरटों आदि की मी समेट सकती 
है | कृष्ण का दावानल पान मन के इसी आत्मिक तेज की ओर संकेत 
करता है । 

इन विपतियो का आध्यात्मिक ज्षेत्र में यही अ्रर्थ है कि आछुरी शक्तियों 
का पराभव मानव की दैवी शक्तियो के विकास के लिए परमावश्यक है | कृष्ण 
ने कहा था--- 

सबहिं मूँदे नैन, ताहि जिताये सेन, ठ॒पा ज्यों नीर दव, अंचे लीन्‍्हों।* 

अतः 'दव? ( आसुरी बृत्तियाँ ) का पान कर लेना, उन्हें अपने अंदर उन्नायक 
रूप देना आव्यात्मिक चेतना के विकास का प्रथम चरण है | तथ्य में अवतार 
की भावना में ही शिव तत््वो का अशिव तत्त्वों की सापेक्षुता में प्रतिअपन है | 
अतः दावानल आसुरी शक्तियों के पराभव की कथा है जो समाज सापेक्ष भी 
चित्रित की गई है ।* 
(५ ) गोवरद्धन-धारण लीला 

ऋग्वेद में अभि रूपी कृष्ण ने आच्छादक बत्र! से जगत्‌ की रक्षा की 
थी । उपासकों के हित के लिए इद्र पर्वत अर्थात्‌ मेघ को परिचालित करते 
है |? इंद्र ने पर्वत ( मेत्र ) धारण कर ही “गो! अर्थात्‌ जल अपहरण करने 
वाले इत्र का गव॑ नाश किया था। अतः इंद्र और अप्नि का मिलित रूप ही 
कृष्ण का पर्याय है जिन्होने ब॒त्र! का दमन किया था| पर्वत को उठाने वाले 
इंद्र आच्छादक मेध को नष्ट करते हैं | इस प्रकार हम देखते हैं कि बृत्र-हन्ता 
“इंद्र! का पुराण साहित्य में एक अद्भुत रुपातर हो जाता है जो असम्भाव्य 
नहीं माना जा सकता है । पुराणों में वचनहन्ता इंद्र ही स्वयं बृत्र की भाँति | 


आउच्छादक हिसाकारी शक्ति में अवतरित हो जाता है | जैसा कि प्रथम संकेत 


१--सूरसागर, पृ० ४७३॥५६६ ( सभा ) | 

२--दावानल पान का समाज सापेक्ष रूप द्विवेदी युग के कवि औ हरिऔष ने भी ग्रहण 
किया हे--दे० अध्याय दस, उपखड (क)। 

३--हिंदू धार्मिक कथाओं के भौतिक अथ प० १०५ | 


का 
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किया गया कि वेदों में ही विष्णु की प्रधानता इंद्र की सापेक्षुता में होने लगी 
थी ( दे० कृष्ण के प्रतीकार्थ में )। इच्नहन्ता इंद्र का तिरोभाव अभि रूपी 
कष्ण के साथ हो जाने में और फिर इन सभी का विष्णु की भावना में समन्वित 
होकर प्रकट होना सत्य मे कृष्ण के “गोवर्द्धनधारी” रूप को स्पष्ट करता है। 
दूसरी ओर, बच्च जो जल का अपहरण करता है, इंद्र की भावना को साकार 
कर सका, क्योंकि पुराणों में इंद्र का स्थान विधूएु ( कृष्ण ) की अपेक्षा निम्न 
ही माना गया है। इन दो समानातर ग्रवत्तियो में विष्णु ( कृष्ण ) को 
गोवरद्धनधारी रूप में और इंद्र को वृच्रासुर रूप में चित्रित किया गया णो 
“उपासना? के कारण ( कृष्ण प्रति ) हो जाना सम्भाव्य है। मेरे इस कथन का 
उस समय स्पष्ट आमास प्राप्त हो जाता है जब कि स्वयं वेदों में इंद्र तथा बृत्र 
को समान बलशाली असुर तक कहा गया है।' इसी समानता के कारण 
पुराणो की कथा-प्रद्त्ति ने एक शक्ति को दूसरे का ग्रतिदवन्दी दिखाकर एक रोचक 
कथा का प्रणयन किया है | फिर वेदों में सभी देवता गोवद्ध॑न हैं अर्थात्‌ 
गोधन की वृद्धि करने वाले हैं और इंद्र भी उनमें से एक हैं | इस प्रकार 
गोवर्द्धनध लीला एक प्राकृतिक घटना? का ग्रतीकात्मक रूप ही कही जा 
सकती है । 
(६ ) चीरहरण लीला 

इस लीला का लौकिक पक्ष अत्यन्त असामाजिक है । कृष्ण की कोई भी 
अन्य लीला, ओचित्य की दृष्टि से, इतनी गिरी हुई नहीं है । अध्यात्म पक्त सें 
यहाँ पर जिन प्रतीको को लिया गया है, उनका निर्वाह तो अत्यन्त तकं॑पूर्ण 
है, पर लौकिक दृष्टि से एक अश्लील? भावना का ग्रतिरूप है। आध्यात्मिक 
अर्थ में भी प्रतीकों के औचित्य का एक महत्त्वपूर्ण स्थान माना गया है, और 
इस ओचित्य का यहाँ सर्वथा अभाव ही प्राप्त होता है। इस तरह चीरहरणए 
लीला श्रेय तथा प्रेय का समुचित समन्वय नहीं कर पायी है। फिर भी चीर- 


, एरेण के आध्यात्मिक अर्थ का विवेचन अपेक्तित है | 


॥ 


गीता में श्रीकृष्ण ने कहा था कि-- 


धूमेनात्रियते वहियेथादर्शों मल्ेन च । 
यथोल्वेनाबृतों गर्भेस्तथा वेनेद्सावृतम्‌ || * 


१--हिंन्दू धामिक कथाओं के भोतिक अर्थ, ए० १०५। 
२--ओमदुभगवद्‌ गीता, कर्मेयोग, एु० १२७१८ । 
र्ड 
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जिस प्रकार अम्रि-ज्वाला धूम्रसे आच्छादित रहती है, दर्पण धूल से और 
गर्म उल्बेन ( 02:०७ ) से आइनत्त रहता है, उसी प्रकार एक जीव का 
यथार्थ ज्ञान काम एवं अज्ञान से आइच रहता हे । 

अतः जीवात्मा के आ्राध्यात्मिक विकास के लिए. काम तथा अज्ञान का 
तिरोमाव अत्यन्त आवश्यक है । परन्तु इसी अश्ञान' के द्वारा ज्ञान का प्रकाश _ 
भी होता है। श्री अरविन्द ने अ्रज्ञानजनित मोह (487072%7०6 ) का 
क्रमिक पर्यवसान शानक्षेत्र में माना है। जगत एव प्रकृति ( जीव भी ) का 
जो अगानपरक रूप है--भ्रम है, वह अन्ततोगत्वा शान में परिणत होता है |" 


जग का अजशान ही वह सोपान है जिसके द्वारा जीव श्ञान का प्रकाश 
पाता है | 


इस पीठिका के प्रकाश में चीरहरण का रहस्य ह्वृदयंगम किया जा सकता 
है | यहाँ पर चीर अशानजनित मोह का प्रतीक है | जब यह वतन तिरोहित या 
उन्नयन की दशा में पहुँच जाता है, तभी आत्मिक अनुभूति होती है । गोपियों 
( भक्त ) अपने आत्मविकास के लिए; उससे विमुक्त होना ही चाहती हैं, तभी 
तो कष्ण ने उनके चीर का हरण किया | वह भी सहेतु-- 


कृपानाथ कृपाल भये तब, जामि जन की पीर । 
सर प्रभु अनुमान कीन्हो, हरी इनके चीर ॥* 
इन पंक्तियों मे आध्यात्मिक अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है । श्रीकृष्ण ने गोपियों 
को मोहग्रस्त देखकर उनके झूठे एवं मिथ्या अज्ञान के निवारण के लिए, 
उनके चीर का हरण करने की ठानी। इसी कारण यह चीरहरण कृष्ण का 
वह प्रयत्न था जिससे जीवात्माएँ ( गोपी) अपने आत्मिक स्वरूप का शान 
प्राप्त कर सके । जीव का कर्म स्थान है ससार, जो यहाँ पर यमुना है । ससार 
रुपी जल मे जीवात्माएँ नित निमज्जित रहती हैं, उसके वाह्माकर्पणो एवं 
प्रलोभनो से आइच रहतो है। इसी कारण उनके चारों ओर अज्ञान एव 
भोह का पर्दा या चीर पड जाता है । ह 
अब प्रश्न है कि कृष्ण सब गोपियों के बच्चों का लेकर कदस्ब वृक्ष पर क्यों 
चढ़ गए! १ कद॒स्ब इक्ष ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और ज्ञान के स्वर्ण- 
प्रकाश के द्वारा ऋृष्ण रूप ब्रह्म का अनुभव हो सकता है । दूसरे शब्दों में, 


१--६ लाइफ डिवाइन, भाग २, द्वारा भी अरविन्द, पृ० ५३१-५३२ । हर 
२--सूरक्षागर, ४० ५२६।७८३ 
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परमतत्व का सामीप्य लाभ जीव को केवल ज्ञान एवं भक्ति से ही हो सकता 
है | यही कारण है कि कृष्ण वच्नों सहित कदम्ब पर चढ़ गये और निरावरंण 
ही गोपियों को बुलाने लगे-- 
लाज ओट यह दूरि करो । 
जोइ मैं कहीं करो तुम -सोई, सकुच बापुरो कहाँ करो ।* 
इस स्थान पर उस स्थिति का संकेत प्राप्त होता है जन्न प्रेमी-मक्त अपने आराध्य 
के सम्मुख ब्रिना किसी मोह अथवा संकोच के आत्मसमर्पण करने को प्रस्तुत 
होता है | जब गोपियाँ निरावरण दशा में जल से बाहर निकल आती है 
तत्र यही आत्मसमर्पण का भाव मुखर हो उठता है। अन्त में कृष्ण उन्हें 
वस्न लौगा देते है और फिर अपने सामने <ंगार करने को कहते है |[* यह 
वन्न का फिर से लौटाना यह सूचित करता है कि मोह-जनित अज्ञान जीव 
लिए, अन्त तक आवश्यक है, इस सत्य के साथ कि उसका उन्नयन श्रीकष्ण की 
भक्ति में हो । दूसरा रहस्य यह भी है कि भौतिक प्रवृत्ति का मनुष्य नितांत 
अहिष्कार नहीं कर सकता है। उसी प्रकृति के द्वारा वह चेतना के उच्च 
." अमियानो का साक्षात्कार कर सकता है। चीर हरण लीला के द्वारा कष्ण ने 
* शक मानव सत्य की ओर भी संकेत किया है कि भौतिकता एवं आध्यात्मिकता 
का अन्योन्य सम्बन्ध है--दोनों का मानव जीवन में न्यूनाधिक महत्त्व है । 


(७) रास-लीला * 
'रास परम्परा के अनेक प्रकार साहित्य में ग्रात्र होते हैं। ऋग्वेद में इसका 


प्राचीनतम रूप हल्लीसक क्रीड़ा के रूप में प्राप्त होता है। वहाँ कहा 
गेया है--- 


पद्यावारते पुरुरुषा व्षृष्यूध्यां तस्वी ज्यविरेरिहाणा । 
विचारासि विद्वान महदवानाम्‌ सुरत्वमेकम | 3 


“-(॥ अमिसारिणी गोपियों के अमिसार के योग्य इस कपामूर्ति ने सौंदर्यविशिष्ट 
बहुत से रूप धारण कर लिये तथापि एक मूर्ति एक के मध्य से स्थित थी | 
वेद की यह हल्लीसक क्रीड़ा स्पष्ट ही रास का एक सुन्दर रूप कही जा सकती 


4 





१--सूरतागर सार, स० भीरंद्र वर्मा, पृ० ५४। 
२--वही, पू० ५४ । 

३--फल्याण, मई १६४८ सख्या ५, ४० १००७ पर वेदों में अजलीला, द्वारा 
नौरजाकात चोधरी देवशमो । 
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है | इसमें प्रत्यज्ञ रूप से आध्यात्मिक सकेत भी ग्राप्त होता है । ऋपामूर्ति 
कृष्ण ( ब्रह्म ) प्रत्येक जीवात्माओं ( गोपी ) के मध्य अनेक समान रूपों में 
विभक्त हो गए, परन्तु तत््वतः वे एक ही हैं | रास शब्द का यह रूप भावी 
युगो में अन्य तत्त्वों से समन्वित होता रहा | अमिनवशुप्त ने हल्लीसक की एक 
सीधी सी परिभाषा यह दी है कि मंडल में जो वृत्य किया जाय, वह हल्लीसक 
है। इसी प्रकार कामसूत्र में 'हल्लीसक क्रीडनकैर्गायनैःः कह कर हल्लीसक या 
रास के साथ गायन एवं बादन का भी सकेत मिलता है |' अतः रास की 
परम्परा में दो तत्त्व प्रधानतया प्राप्त होते हैं--एक उपदेशमूलक और दूसरा 
आमोदमूलक | प्रथम तत्त्व रास के प्रतीकार्थ की व्यंजना प्रस्तुत करता है और 
दूसरा उसके रस रूप की ओर सकेत करता है । रास की इस प्राचीन परम्परा 
के अतिरिक्त रासलीला के तातल्विक अर्थ में अन्य शान-द्तेत्नों का भी सुन्दर 
समन्वय प्रास हो जाता है। अतः रासलीला के प्रतीकार्थ को तीन दृष्थियों से 
हृदयगम किया जा सकता है--- 

( १) आध्यात्मिक दृष्टिकोण 

( २ ) योगपरक दृष्टिकोण 

( ३ ) वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
(१) आध्यात्मिक दृष्टिकोण 


विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि रासलीला आध्यात्मिक 
. सत्य की एक नित्य लीला है। चीरहरण से रासलीला तक आध्यात्मिक क्रम 
का विकास लक्षित होता है जो गोपियो की मानसिक चेतना का क्रमिक 
ऊर्ध्वारोहण कहा जा सकता है | चीर-हरण में अज्ञान, मोह आदि का तिरो- 
भाव होता है । रास में आकर वह शुद्ध बुद्ध आत्मा रसरूप होकर “रास” की 
तन्‍्मयता में एकाकार हो जाती है । इसी आध्यात्मिक रसानुभूति के हेठ चीर- 
हरण, वंशी-वादन, गोपियों का गव॑ और फिर कृष्ण द्वारा उसका खंडन 
और अन्त में अपनी ग्रकृति-शक्ति राधा के साथ “रास? की नित्य लीला का < 
प्रारम्भ करना--ये सभी दशाएँ जीवात्मा एवं चराचर प्रकृति को उस रस रूप 
परत्रह्म से ण्कात्म अनुभूति कराने के लिए. नियोजित की गई है ! इन समस्त 
दशाओं का अपना निजी अर्थ भी है जो एक समष्टि अर्थ के सहायक तत्तत 
हैं-- ये सब माध्यम हैं रास की पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करने के लिए | 


१--हिन्दी अनुशीलन, वे ११ अक २, एृ० २४-२६ पर और इरिशकर शर्मा का लेख 
रास परम्परा और भरतेश्वर वाहुबली रास, अप्रेंल-जून १६५४८। 
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रासलीला के प्रथम कृष्ण ने वेखु-वादन किया था, इसका क्या रहस्य 

है ! वल्लमभाचार्य ने अपने अशुमाष्य में विशु! के महत्व पर प्रकाश डाला है। 

उन्होंने 'ब” से उस ब्रह्म-सुख को अहण किया है जिसके सामने “? अर्थात्‌ 

_ संसार का सुख अरु! के समान नगण्य होकर लुप्त हो जाता है।" इसी दिव्य 

रागिनी या शब्द के आध्यात्मिक सत्य की ओर टेनीसन की कुछ पंक्तियाँ 
नितान्त सत्य हैं | वह कहता है-- 


“मै इसे सत्य” रूप में स्वीकार करता हूँ कि जो एक शुद्ध बीन पर दिव्य रागो 
का सजन करता है जिंससे मनुष्य अपनी मृत चेतना से क्रमशः उच्च वस्तुओं की 
ओर अग्रसर हो सके [?”* इस शब्द के द्वारा भगवान चराचर विश्व को एक 
* रस? मे तह्लीन कर देते हैं। इसी भाव को सूर ने भी ग्रहण किया है--- 


सखा-अंशु पर भुज दीन्‍हें, लीन्हें मुरलि अधर 
मधुर विस्व भरन । 


'इसी शब्द की व्यापकता समस्त ब्रक्माड मे है, यहाँ तक कि उसका शब्द बैकूंठ 
तक पहुँच गया ।* इसे नद॒दास ने 'योग-माया की संशा दी है" और “नाद- 
' ब्रह्म! भी कहा है जो समस्त सुखों का आगार है ।* 


अतः उपयुक्त उदाहरणों से मुरली का शब्द वह आदितत्त्व है जो नाद 
ब्रह्म, योग माया, अनाहद आदि का समन्वित रूप है। वेशानिक दर्शन के 
, अनुसार भी “शब्द? समस्त सृष्टि में व्याप्त है । इसी की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति 
कष्ण की मुरली है । वेणु में ध्वनि! का एक सुन्दर प्रतीकात्मक निर्देश है । 
इसी से कृष्ण इस ध्वनि से शिक्षा भी प्रदान करते है | वेखणु के द्वारा कृष्ण 
१--महाकवि सूरदास, छारा नन्ददुलारे वाजपेयी, ४० १३१ । 
२--. 966 ॥ (#एए; जरा प्राय ज0 ४925 
४ 70 ०0986 ०0088४ !228700 47 07ए776 ६0765, 
हे पफबा एाढप 728ए ४56 09 5६6०77928 5४६0769 
(2६ घालाए 60686 ४९०।ए९५४ ६0 77876४ धव325 
“--शन ममोरियम द्वारा टेनीसन, ए० ७ । 
३--सूरसागर, प्रथम खड पृ० ४८२।६२३ । 
४--वही, ए० 5२७१ ०६८ । 
५--रास पचाध्यायी व भंवरगीत, स० डा० सुधीन्द्र, द्वारा नदढाम, पृ० १० । 
६--वही, १० १०। 
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स्वयं अपने को, प्रकति को और विश्व को एक समान धरातल पर प्रतिष्ठित 
करते हैं |* यही समन्वय की समरसता गोपियों की तन्‍्मयता है जहाँ पर उनकी 
समस्त विभिन्नताएँ सम? हो जाती हैं। इस शब्द या ध्वनि के प्रति स्वयं 
महाकवि मिल्टन ने 'पपैराडाइज लास्ट! से लिखा है कि जब ईश्वर ने उष्टि की 
कामना की तो उसने बिखरे हुए महाभूतो को सगीत की समन्वयकारी ध्वनि से 
एकत्र किया । ड्राइडन (707ए0०॥ ) ने सिंट असीलिया की ग्राथना मे यह 
लिखा है कि संगीत में सजन करने की ही नही, पर लय करने की भी शक्ति 
है ।* कष्ण की मुरली भी 'रजन और लय! दोनो की समन्वित अभिव्यक्ति है । 
गोपियो की समस्त आतरिक एव वाह्म बृत्तियाँ मुरली की व्यनि को सुनकर 
एकात्म भाव की तल्‍लीनता में पहुँच जाती हैं । 


कृष्ण का यह समरसतापूर्ण रास शरद पूर्णिमा की ज्योत्स्नामयी रात्रि में , 

होता है । सूर के शब्दों में-- 
'सरद्‌ निसि देखि हरि हरप पायो [7२ 

इसी हम भरे मुरली की व्यनि का विस्तार किया और महाभूतो में एक सामरस्य 
स्पंदित होने लगा। वथ्य में यह शरद की चद्रिका भजनानंद से उत्पन्न वह 
आभा है जिसका प्रकाश भक्तो के ह्दय मे एक “चेतना का विस्तार करता 
है | इसी से चंद्रिका को हम चेतनयुक्त विवेक का प्रतीक मानते है । 

इस प्रकार आध्यात्मिक रूपक की दृष्टि से रासलीला आत्माराम कष्णश 
की रसात्मक सामरस्पपूर्ण लीला है । दूसरी ओर, आत्मशक्ति के रूप में राधा 
हैं जो रसात्मक सिद्धि की प्रतीक है और गोपियाँ रसात्मक सिद्धि करानेवाली 
शक्तियाँ | और ग्रकृति तो स्वय रसमय है। इस प्रकार त्रह्म ( कृष्ण ) मूल 
प्रकति शक्ति ( राधा ), जीव ( गोपियां ) और प्रकति-- इन सभी का सामरस्य 
ही यह “रास' है | इसी से वल्लभ ने “रास? की व्याख्या इन शब्दों में की 
है---“अग्राकुत देहधारी रस रूप कृष्ण की अग्राकत गोपियों के साथ की गई दृत्य 
लीला का जो रस समूह है, वह रास है।”* इसी कारण वलल्‍्लम ने रास को 
मोक्ष के आनंद का उच्चतम रूप साना है। यहाँ पर उपनिषदों का आनन्द 
रूप ब्रह्म मानो प्रतीक रूप से साकार हो उठा है । ईशावास्योपनिषद्‌ में आत्मा 


नो ले 


१--द फ़िलासफी आफ वैष्णव रिलौजन, द्वारा मलिक, पृ० ११६ | 
२--सुर और उनका साहित्य, द्वारा डा० हरवश लाल शर्मा, पृ० ३१० | 
३--सरसागर ( सभा ), ए० ६०२।८८५ | 


“अध्छाप और वब्लभ सप्रदाण, द्वारा दीनदयाल गुप्त, प० ४६८ ( दूसरा भाग ) $ 


मर बना 


“हैं 


है 


| 
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रुप ब्रह्म को स्वयंभू? कहा गया है” जिसकी व्याख्या करते हुए. शंकराचार्य ने 
कहा है कि स्वयभू जो कि स्वयं होता है, अथवा जिनके ऊपर है और जो 
ऊपर है, वह सब स्वयं ही है, इसीलिए स्वयंभू? है।* रास में कृष्ण का यह 
'खयंभू? ( आत्माराम ) रूप, उनका आनंद-रसात्मक रूप स्पष्ट ध्वनित होता 
है। यही कारण है कि त्रज युवती रसराज कृष्ण के साथ पूर्ण अंतर्हित है-- 


ब्रज जुबती रस रास प्गी । 
कियौ स्थाम सबकी मन भायी, निसि रति रंग जगीं | 
जितनी नारि भेष भये तितने, भेद न काहूँ कीन्हीं । 
सूर स्थाम दूलह सब दुलहिन, निसि माँवर हैं आई ॥3 
और दूसरी ओर रास से प्रकति की क्या दशा है, इसे नंद्दास से सुनिए:-- 
अद्भुत रस रहो रास, गीत धुनि सुनि मोहै मुनि । 
सिला सलिल है चली, सलिल हे रह्यौ सिला पुनि ।९ 


परन्तु सूर का रास वर्णन शंगारपरक होने के कारण परमानंद का द्योतक है । 
इस आनन्द का रस रूप होना यह सिद्ध करता है कि रास में अनेक रस एक 
ही हार! में पूर्णरूपेण एकीभूत हो गए, हैं। दूसरे शब्दों में. वंशी के 
तन्मयतापूर्ण नाद का प्रादुभृत होना, रास में गोपियों का भाग लेना, उनका 
कृष्ण केंद्र की ओर आकर्षित होना, चेतन-ज्योत्स्ना क्यू विस्तार होना--ये सब 
तत्त एक ही लक्ष्य की ओर दौड़े चले जा रहे हैं, उनका गंतव्य अनंत” की 
मधुरिम छाया की ओर प्रयत्नशील है| स्वामी विवेकानंद के शब्दों में--- 
श्री कृष्णावतार का मूल माधुर्य है यह रास लीला | और इस अंश में गीता ' 
का समस्त दर्शन भी इस उन्माद माधुरी की समानता नहीं कर सकता-- 
क्योंकि गीता में मगवान ने अपने प्रिय शिष्य को धीरे-धीरे बचाकर लक्ष्य की 
ओर बढ़ने का उपदेश दिया है, परन्तु यहाँ आनन्द का वह उन्माद, प्रेम की 
वह तन्मयता है जहाँ शिष्य, गुरु, उपदेश, ग्रंथ--ये सब एक हो गए हैं, 
भव, भगवान और स्वर्ग---सब उस एक में जाकर लय हो गए हैं।"' इस स्थिति 





१--ईशावास्योपनिषद्‌, मंत्र ०, ९० २८ ( उप० साष्य खड १ )। 
२०--उपनिषद्‌ भाष्य खंड १, पृ० ३० । 

३--सरसागर सार, ए० ६३। 

४--रास पचाध्यायी व भेंवरगीत, नंददास, एृ० ३६ । 

५--कल्याण ( १६३७ ) वर्ष १२, ९० &६८ से उद्धृत । 
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को हम ब्रह्म की 'पूर्ण! स्थिति कह सकते हैं । उपनिषद्‌ से कहा गया है---3# 
वह परबह्म पूर्ण है और यह कार्य ब्रह्म ( ईश्वर ) भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से 
पूर्ण की ही उत्तत्ति होती है तथा ( प्रलयकाल में ) पूर्ण का पूर्शत्व लेकर 
( अपने में लीन करके ) पूर्ण ( पर्ह्न ) ही बच रहता है । ' ऐसा उपनिषद्‌ े 
का 'पर-अ्रह्म पूर्ण तत्त्व' है जो रास में इस पूर्णता के रूप की लोकिक अभिव्यक्ति 
करता है और अपनी पूर्णता का अंश कार्य ब्रह्म की सृष्टि में लवमान करता 
है | यही रासलीला का तात्त्विक रहस्य है जो समस्त दर्शन का निचोड है--- 
सार अथवा मधु है | 


(२) योगपरक दृष्टिकोण 


आध्यात्मिक अर्थ में भी रसपूर्ण साधना का रूप मुखर है। इस 
दृष्टिकोण में साधना का रूप योगपरक है | “लीला” शब्द ली--ल के संयोग 
से बना है जिसका अर्थ लय-+लेना हुआ । दूसरे शब्दों मे लीला का अर्थ उस 
क्रिया विशेष के द्वारा लक्षित होता है जिससे तद्रपता तथा तन्‍्मयता की प्राप्ति 
होती है । योग-दर्शन के अनुसार यह मान्यता है कि 'चिद! जिस वस्तु की 
ओर केद्रित होता है अथवा ध्यानावस्था से उस वस्ठु के प्रति जो एकाग्रचित्त 
हो जाता है, वह अंत मे उसी के रूप में पूर्ण तदाकार हो जाता है। अतः 
रास वह योगपरक प्रक्रिया है जिसमे गोपियो की संपूर्ण चित्तइत्तियों के निरोध 
की अंतिस परणति पूर्णासक्ति के रूप में ब्रह्म रूप क॒ष्ण में होती है। योगशास्त्र 
का कहना है “अभ्यास वेराग्याम्यतन्निरोधः ।* गोपियों का जहाँ तक प्रश्न है 
उनमे योग की इस निरोधात्मक प्रक्रिया का एक स्वस्थ रुप प्राप्त होता है । 
परन्तु यह कहना कि उनकी साधना का रूप थोगपरक है, भ्रामक 
होगा । गोपियो की रागानुगा भक्ति है। वे माधुर्य तथा प्रेम भावो से ओतमग्रोत 
होकर ही कृष्ण के स्वरूपानंद में निमग्न रहती हैं । इसी तदात्म्य पर उनकी 
प्रेम साधना ठिकी हुईं है जिसे हम 'प्रेम-योग” की संज्ञा दे सकते हैं | श्री 
कृष्ण ने गीता में जिस 'प्रेम-साधना” का निरूपण किया है, उसमे भी इसी 
तत्व का समाहार है। गीता कहती है-- 

मय्येव मन आधरत्स्र सयि बुद्धि निवेशय। 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्व न संशय: ३ 
१-झैशावास्योपनिषद्‌, ५० ११ शातिपाठ ( उप० साष्य खड १ )। 


२--उपनिषद्‌ चिंतन, द्वारा देवदत्त शास्त्री, पृ० द्ष्ण । 
३--श्रीमद्भगवद्गीता, भक्ति योग, पृ० ४२३ श्लोक ८ । 
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अर्थात्‌ भेरे सुन्दर मानवीय रूप पर अपने मन को केद्रित करो। अपनी 
शुद्ध बुद्धि को मेरी सेवा में लगाओ | तब निश्चय ही ठुम मेरे नित्य सहयोग 
तथा शुद्ध प्रेम भाव को प्राप्त कर सकोगे जो 'साधना-भक्ति' का अंतिम लक्ष्य 
है|! इस प्रकार जब साधक इस निरोध प्रक्रिया के द्वारा 'साध्यतत््वा के 


“यान में निमग्न हो जाता है, तो उसे योगशच्दावली में “धारण कहते है । 


रास में गोपिकाओं के द्वारा इन तीनों अवस्थाओरों का क्रमिक विकास लक्षित 
होता है। रास के प्रथम वे कण्ण के प्रति एकात्म भाव की दशा में निमग्न 
रहती हैं और रास के प्रारम्भ होने तक वे धारणा की परमावस्था तक पहुँच 
जाती हैं | इस स्थिति तक पहुँचने में उन्हें कष्ण की मुरली” भी सहायता देती 
है जो यहाँ पर अनाहद नाद क्री प्रतीक है। गोपियाँ शरीर में व्याप्त नाडियो 
के समान है। राधा उस कंडलिनी-शक्ति की प्रतीक हैं जो नाड़ी संस्थानों 
का भेदन अनाह॒द की ध्वनि पर करती है। रासलीला का स्थान बूंदावन ही 
सहल्ददुल कमल है । दूसरे शब्दों में इसी सहखदलकमल के स्थान पर नाडियॉ, 
अनाहद, कंडलिनी--सब एक रस हो जाती हैं और परव्नह्म की योगपरक 
अनुभूति होने लगती है । यही समाधि की दशा है जिसे ग्रात्त करना गोपियों 
का ध्येय है | 

गोपियों की अपरिमित संख्या शरीर में व्याप्त असंख्य नाड़ियों से समानता 
रखती है। जहाँ तक राधा की आह्यदिनी शक्ति और कुंडलिनी शक्ति का 
सम्बन्ध है, दोनों में एक विशेष अंतर है । ऋष्ण की आह्यदिनी शक्ति राधा? 
उनकी स्वरूप शक्ति है जिसका लीला में एक प्रमुख स्थान है । परन्तु कंडलिनी 
तो एक सुप्तप्राय शक्ति है जिसे साधक जाश्त करने का अनुष्ठान करता है। 
वूसरी ओर, आह्यदिनी शक्ति तो स्वरूप शक्ति है, और साथ ही गोपियाँ जो आ- 
हादिनी शक्ति की अनेकानेक रूपगत अभिव्यक्तियाँ हैं--ये सब कभी भी सुप्ता- 
पेस्था में था निष्किव अवस्थाओ में नहीं दष्टिगत होती है । इनका रूप मूलतः 
क्ियात्मक ही है। तभी तो रास की पूर्यता में उनका विशिष्ट अर्थ है। इसी 
अकार वंशी ध्वनि और अनाहद नाद में भी अंतर है। यहाँ अनाहद एक 
विशिष्ट जटिल योगपरक क्रिया से उत्पन्न वह नाद है जो इंद्वियों को थाह्म नहीं 
है। परन्तु बंशीनाद कष्ण के रूप” का आभ्रय खैकर समस्त ऐद्रिय व्यापारों को 
फेण भर में एकात्म कर लेता है और इस प्रकार तल्‍लीनता की पराकाष्ठा तक 
पहुंच जाता है ।* इन सब कारणो से हम रास लीला को शुद्ध थौगिक क्रिया 

पर 5 >> 2 ककल सकी 


१--सूरदास, द्वारा डा० जजेश्र वर्मा, ५० २०६-२१० । 
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नहीं कह सकते है । “रास? को तो हम प्रेमयोग की सज्ञा दे सकते है जो हमारे 
भक्त कवियों को भी मान्य रहा है | 


(३ ) वैज्ञानिक दृष्टिकोण 

यौगिक तथा आध्यात्मिक दृष्ण्यो के अतिरिक्त रास? का प्रतीकार्थ . 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हृदयंगम किया जा सकता है। रास यहाँ पर एक 
विश्वजनीन वैज्ञानिक सत्य का प्रतीकात्मक उद्घाटन है। इस वैज्ञानिक 
( ज्योतिष ) तथ्य का रूप हमे ऋग्वेद में प्राप्त होता है । 
(१) सू्यमंडल तथा परमारु की रचना के अनुसार 

वेदों में सूर्य को विष्णु कहा गया है" और कृष्ण इसी विष्पु के अवतार 
हैं | दूसरे शब्दों में ऋष्ण, सूर्य का प्रतिधित्र हुआ या उसका एक ग्रतिरूप । 
डपनिपदो मे सूर्य या आदित्य का महत्व अत्यन्त मान्य है ओर उसे अमृत, 


अभय और परागति वाला भी कहा गया है ।* यही नहीं, सूर्य का एक सुन्दर 
वैज्ञानिक रूप भी प्रश्नोपनिप्रद्‌ में प्राप्त होता है, यथा-- 


पंचपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे 
अर्थे पुरीपिणम्‌ | अथेमे अन्स उ परे विचक्षरां 

सप्तचक्रे घडर आहुरपिंतमिति । ९ 
अर्थात्‌ अन्य कालवेत्तागण इस आदित्य को पॉच पैरोवाला, सबका पिता, 
बारह आक्ृतियों वाला पुरीपी ( जलवाला ) और द्युलोक के पराधे में स्थित 
बतलाते हैं. तथा ये अन्य लोग उसे सर्वश्ञ और उसे सात चक्र और छः 
अरेवालों में ही इस जगत को अर्पित बतलाते हैं | इस वर्णन में सूर्य की 
स्वेब्यापकता में वैज्ञानिक सत्य भी समाहित है। यह आदित्य संवत्सर रूप 
है जिसके पॉच चरण ही पॉच ऋतुएँ हैं । यहाँ पॉच ऋतुओ की कल्पना हेमंत 
ओर शिशिर को एक मान कर की गई है। सूर्य की किरणों ( ताप ) में, 
वनस्पति संसार तथा प्राणियों में जीवन देने की शक्ति है | साथ ही, उत्पत्ति के 
लिए, भी उसके उचित तापमान की आवश्यकता प्राणिं जगत को अपेक्तित है । 
इसी से सूर्य का पिठृत्व है | बारह महीने उसकी आइझतियों है अर्थात्‌ बारह 
महीनों के द्वारा उसका अवयवीकरण ( विभाग ) किया जाता है जो ज्योतिष 

१२--दे० पीछे कृष्ण के प्रतीकार्थ विकास में, उपखड क । 


२--अश्नोपनिंपद्‌, प्रश्न १, ए० २२ श्लोक १० ( उप० भा० खड £ )। 
३--वही, प्रश्न १, १० २३ ( उप» भाष्य खंड १ )। 
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का सत्य है । उसकी स्थिति चलोक या अंतरिक्ष से ऊपर है ओर साथ ही वह 
जलवाला है। सूर्य में आधुनिक विज्ञान के अनुसार वाष्प के अतिरिक्त 
( पाषाए 9७ ) कुछ भी नही हैजो जल का ही उच्च तापमान- 
वाला रूप है | कदाचित्‌ इसी तथ्य का संकेत सू्यं को जलवाला कहकर संकेत 
/- किया गया है | सत्त अश्वरूप ही सात चक्र और पदऋतुरूप छः अरो वाला यह 
सूय॑ निरंतर गतिशील रहता है अर्थात्‌ संपूर्ण जगत्‌ इसी रथ की नामि में 
अरों के समान समर्पित है | इस प्रकार सूर्य की महत्ता का उत्तरोतर बढ़ना 
उसके प्रतीक रूप का ही विस्तार कर सका और रासलीला में सूर्य की इसी 
वेशानिक स्थिति का सकेत प्रतीकात्मक विधि से प्रकट हुआ है । 
सूर्य की रश्मियाँ अनन्त हैं जिसे वेदों मे “गोप! कहा गया है | अतः कृष्ण 
ही गोप हैं और गो-पी तारका हैं।" इसके अतिरिक्त वेदों में कृष्ण से 
सम्बन्धित, अनेक ऐसे नक्षत्रों के नाम हैं जो या तो गोपियों के या प्रमुख 
महिष्रियों के ही नाम हैं। ऐसे नक्षत्र हैं--अनुराधा, रोहिणी, रेवती, सुभद्रा, 
तारका, ललिता, ज्येष्टठा, चित्रा और चंद्रावली आदि जिनका स्थान कृष्णुलीला 
में प्रात होता है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वैदिक नामो 
हैं. को लेकर ही भावी कथाओं तथा अनेक पौराणिक व्यक्तियों के नामकरण हुए 
हैं| यह सत्य केवल मात्र रास-लीला के बारे में सत्य नही है। ब्रज से सम्बन्धित 
अनेक लीलाओ का किसी न किसी रूप से सम्बन्ध सूर्य के प्रतिबिब, तारों तथा 
नक्षत्रों से जोड़ा जा सकता है ।* 


प्राचीनकाल से यह वैज्ञानिक धारणा अवश्य प्रचलित थी कि सये का 

प्रकाश ही तारो तथा नक्ञत्नो को प्रकाशित किये हुए है | सूर्य ही आकाशीय 
पदार्थों में वह केन्द्र है जो महत्‌ तेज के द्वारा त्रह्माड को आलोकित किये हुए 
है| इसके साथ साथ इस वैज्ञानिक धारणा का आमास भी प्राप्त होता है 

कि सूबे की महत्ता का पूरा स्थान नक्षत्र-मंडल के उस स्थान का द्योतक है जो 
€ उसे केन्द्रस्थ मानता है। सर्यमंडल में सय्य ही वह केन्द्र है जिसके चारों ओर 
ग्रह परिक्रमा किया करते हैं | कवि ने इस कष्ण-रवि को रासमध्यस्थ और 
गोपी-ग्रहों को मंडलाकार चित्रित कर यही तथ्य प्रकट किया है | सर्य-मंडल की 
गतिविधि का ग्रतीकात्मक प्रदर्शन ही यह रासलीला है । जिस प्रकार सर्य एवं 
नक्षत्रों के अन्योन्याकर्षण से उनके मध्य में संतुलन रहता है जिससे कि समस्त 


१--श्री राधा का क्रम विकास, ए० १०१ । 
२०--उपनिषद्‌ चिन्तन, द्वारा देवढत्त शास्षी, ० ५८-५६ । 
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ब्रह्माड की स्थित सम्भव है, उसी प्रकार रासलीला में कृष्ण ही वह केन्धस्थ 
शक्ति है जिसकी ओर गोपियाँ आकर्षित हैं | इस प्रकार, उनके मध्य गुर्त्वा- 
कर्षण के कारण एक सठुलन प्राप्त होता है। जिस प्रकार रास में एक गतिब्रद्धता 
है उसी प्रकार सूर्यमडल में, नक्नत्रो की परिक्रमा में एक्र गति है--शक 
तारतम्य है | यदि यह स्थगित हो जाय तो समस्त विश्व अखतुलन का भागी 
होकर विच्छुद्ललित हो जाय जिस स्थिति को दाशंनिक भाषा मे श्रलय! की सशा 
दी गई है | जिस प्रकार राधा कृष्ण के वाम भाग में एक अतरंग शक्ति के 
रूप में रहती हैं, उसी प्रकार सूर्य की 'तिजशक्ति' जिसे अग्नि-शक्ति भी कह 
सकते है, सर्य का अभिन्न अग है जिससे सूर्य का 'सूर्यत्व” है | यजुव॑द में कहा 
गया है कि यह “अग्नि-शक्ति? पृथ्वी, अतरित्ष तथा दुलोक में व्यात्त है । जो 
अग्नि अंतरिक्ष में व्यात है वह चराचर राष्टि को जीवन तत्व का दान देती 
है।" यह अंतरिक्ष व्याप आग्नेय शक्ति ही राधा का प्रतीक है जो सर्व की 
तेजस शक्ति है। सूर ने इसी वैज्ञानिक तथ्य को इस प्रकार प्रस्तुत किया है. जो 
उपयुक्त विवेचन का प्रतिरूप सा ज्ञात होता है-- 


त्रज जुबति चहूं पास, मध्य सुन्दर स्थाम, 

राधिका वाम, अति छवि विराजे।* 
सौरमण्डल से सामरस्थ कराने वाली शक्ति शब्द? ही है जो सम्पूर्ण चराचर 
सृष्टि में व्याप्त है । दूसरे शब्दों में, महाविस्तृत महाभूत आकाश तत्त्व (592८८) 
मे जिसे उपनिषदों ने “ब्रह्म? तक की सच्ञा प्रदान की है, यह शब्द तत्त्व 
चिरन्तन रुप से व्याप्त है। सत्य में सौर-मण्डल को एक गतित्रद्धता इसी 
ध्वनि “शब्द? के द्वारा प्राप्त होती है जो एक सौरमण्डल को ही नही पर अंनत 
सौरमण्डलों को सचालित किए हुए है। प्रत्यक्ष रूप से रासलीला सूर्वमसण्डल 
की इसी अनन्तता का प्रतीक है। यह ध्वनि-शब्द ही कष्ण की वशी है जिसकी 
ध्वनि से सम्पूर्ण सृष्टि तल्‍्लीनता एवं गतिबद्धता को प्राप्त होती है। और यह 
जो महाभूत आकाश है वही इन्दावन का प्रतीक है। इस प्रकार रासलीला 
एक वैज्ञानिक सत्य का ही प्रतिरूप नहीं है, पर वह एक ब्रह्माड का सत्य? है 
जो दर्शन की सीमा के अन्दर है | 


इस महत्‌ प्रतीक योजना के साथ रासलीला एक अन्य वैज्ञानिक सत्य का 





१--उपनिषद्‌ चिन्तन, पृ० &२ । 
२--घूरसागर, स॒० डा० धीरेन्द्र वर्मा, पृ० ६० । 
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प्रतिपादन करती है, वह है परमारु की सूक्र्म रचना का “सत्यः। परमाणु 
की रचना नितात सूर्यमंडल की रचना के समान है। दूसरे शब्दों से 
सूर्य मंडल की एक प्रतिकृति यह परमाणु है। इस दृष्टि से परमाणु जो सृष्टि 
को सूह्म इकाई है उसके अन्दर मानों ब्रह्माड ही अतहित है। दाशं॑निक 
“शब्दावली मे कहा जा सकता है कि परमतत््व की विभूति का प्रसार सूक्ष्म से 
सूक्म परमाणु में भी प्रापहोता है। सत्य? एक है, चाहे उसके कथन के विविध 
रूप हो।” अतः रास जहाँ एक ओर सूर्यमंडल के (सत्य! को साकार करता 
है, वहीं वह परमारु के रूप” पर भी प्रकाश डालता है । परमाणु का केन्द्र, 
केद्रक (१४८०८०७) होता है जो यहाँ कृष्ण का प्रतीक है । उसके चारों ओर 
परिक्रमा करते हुए. एलक्ट्रान! ग्रहों के रूप मे गोपिकाएँ हैं । केन्द्रक के 
भ्रन्तर्गत भी अनेक शक्ति तत्त्व निहित माने गए: हैं जिन्हें प्रोयान, न्यूट्रान और 
पाजिद्रन कहते हैं जिनकी सम्मिलित शक्ति ही यह राधा तत्त्व है। परमाणु की 
इस आंतरिक रखना सें एक निश्चित क्रियाशीलता है, गतिबद्धता है। 
परमाणु का संगठन, एलक्ट्रान के कारण विस्फोटक शक्तियों को जन्म देता 
है। यही सृष्टि का रहस्य है जो रासलीला में “राधा तत्त्व की ओर भी संकेत 
करता है। परमारु की यह विस्फोटक शक्ति एलक्ट्रान के क्रियात्मक रूप पर 
अवलम्बित है, उसी प्रकार कृष्ण की प्रसारिणी शक्ति ( लीला ) भी राधातत्तत 
तथा गोपी नामक शक्तियों से विस्तार प्राप्त करती है। सृष्टि के लिए जो 
मिथुन परक सत्य का ग्रतिपादन उपनिषदो से हुआ है उसका रूप इस वैज्ञानिक 
दृश्कोण में अप्रत्यक्ष रूप से भी प्राप्त होता है । इस प्रकार रासलीला का 
वैज्ञानिक अनुशीलन उसे एक अत्यन्त व्यापक प्रतीकात्मक दर्शन की भावभूमि 
पर प्रतिष्ठित करता है । 


(६ ) दान लीला 
माखनचोरी में भक्त गोपियो का कृष्ण के प्रति जो दान आरम्भ हुआ था, 
: पह चीरहरण और रासलीला में क्रशः 'पूर्णता! की ओर उन्मुल प्रतीत 
 हीता है। माखनचोरी में वह दान सुकृतो तथा सुफलों का था, चीरहरण में 
अशानजनित मोह का और रासलीला में आकर वह दान “अह? तथा अहकार 
का था। दानलीला से आकर वह आत्मसमपंण रूपी दान अपनी पराकाष्ठा 
तक पहुँच जाता है। अहंकार एवं अज्ञान का जो किचित शेष रूप रह गया 
था, वह दान लीला में पूर्ण तिरोहित हो जाता है। इसे ही हम श्ञान-यज्ञ कह 
4 कद >> वध अप कदी कमल हा 


१--देखो अध्याय २ में मापागत प्रतीकवादी दर्शन में उपखड «्य? । 
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सकते हूँ जो भक्ति पर आआ्राश्रित एक ऊर्ब॑ चेतना का रूप है | इसी जान का 
ओर गीता का यह कथन नितात सत्य हं--- 
न हि ज्ञानेन सद्शं पवित्रमिह विद्यते। 
तत्स्यं योगसंसिद्ध: काले नात्मनि विन्दति ॥" 
अर्थात्‌ इस लोक में ज्ञान जैसी कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है, उसकी अनुभूति 
पुरुष को योग मे पूर्णतः सिद्ध होने पर यथासमय आत्मा में होती है । इस 
प्रकार दान लीला में भक्ति-शान की अनुभूति आत्मपरक हो जाती है | इस 
दशा में आकर भक्त समस्त मानसिक एवं शारीरिक ग्रन्थियो का दान उच्च 
आत्मानुभूति के लिए देता है। इस तथ्य के प्रकाश में डा० ब्जेश्वर वर्मा का : 
यह मत समीचीन ज्ञात होता है--दानलीला मं कवि ने जिस आत्मिक मिलन 
एवं मानसिक अंगदान की अनुभूति का संकेत किया है, उसी को प्रकट रूप में 
फांग, बसत आदि सुख लीलाओं के द्वारा प्रदर्शित किया है |?” सत्य में, फाग, 
वसंत, हिडोला आदि में कवि ने उस उन्मत्त वातावरण का आयोजन किया है 
जहाँ भक्त या गोपियाँ अपने सम्पूर्ण मानसिक निलय के द्वारा ऋृष्ण से 
आध्यात्मिक मिलनानंद की अनुभूति प्राप्त करती हैं | विरह इस अनुभूति को 
और भी अधिक प्रसार एवं विस्तार देती है जो भ्रमरगीत में अपनी चरस- 
परिणति में प्रात होती है । 

सूरदास ने दानलीला को इसी आध्यात्मिक अर्थ में ग्रहण किया है जो 
उनके अनेक सकेत-स्थलों से विदित होता है । स्वयं कृष्ण ने इसे लीला की 
सज्ञा दी है जो रस क्रीड़ा का रूप है-- 


अब दथधि दान रचौ इक लीला । 

जुबतिन संग करो रस क्रीला ।।३ 
परन्ठु, जब गोपियाँ दान देने में आनाकानी करती है, उलाहना देती है, तत्र 
कृषण के निम्न वचन, इश्वर की व्यापकता एवं गोपषियों से अपनी अमिन्नता 
का भाव इस प्रकार व्यंजित करते हैं-- 


गाज हमारो छाड़ि, जाइ वसिहौ किहि केरे। 
तीनि लोक कौन जीव नाहिन जो बस मेरे ॥|४ 


१--श्रीमद्भगवद्गीता, शान-योग, ए० १७१ श्लोक ३२८। 
२--सूरदास, द्वारा डा० अजेखर वर्मा, एृ० २८८ । 
३--सूरसागर, ए० ७६४ १४६० । 

४--वही, ए० ७६६। १४६१ । 
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इससे यह भी प्रतीत होता है कि स्वयं रस रूप ब्रह्म अपने आनंद के लिए. 
जीवों से भी पूर्ण आत्मदान की लालसा रखता है | यही कारण है कि क्रष्ण 
गोपियों से केवल दधि ओर माखन ( सुकृति, काम इच्छा आदि ) का ही दान 
नहीं माँगते हैं, वह तो अपने भक्तो से मानसिक दान के अतिरिक्त उनके अंगो 
“का ( भौतिक पक्त ) भी दान चाहते हैं । 

प्रथम जोबन रस चढ़ायौ, अतिहि भई खुमारि । 
महारस अद्भ-अद्भ पूरन, कहाँ घर कहाँ बाट |" 
यही नही, जब गोपियाँ सब कुछ देने को प्रस्ठत हो जाती हैं, तव भी वह अपने 
न! को लौटाने की याचना कृष्ण के ग्रति करती हैं । उस समय कष्ण ने 
उनसे कहा-- 
मन भीतर है बास हमारी | 
हमको लै तहेँ तुमहि छिपायौ, यह तो दोप तुम्हारी ॥* 

यह तो तुम्हारा ही दोप है कि ठुमने अपने हृदय में मेरी मूर्ति को छिपा लिया 
है, तब “वह' हृदय मै कैसे तुम्हे लौग दूँ! यह दोष ही गोपियों के लिए परम 
वरदान सिद्ध हुआ । दानलीला उसी वरदान को एक अत्यन्त भावात्मक रूप 
में पूर्ण आत्मसमर्पंण की उन्नत दशा में पहुँचा देती है | इसी दशा में गोपियोँ 
प्रेम रूपी भमहारस में आत्मविमोर हो जाती है और सब कुछ देकर भी उसी 
रस! में मम्र रहती हैं | सत्य में यह ब्रह्म की आत्मानुभूति है जिसे गोपियों 
दान लीला के द्वारा प्रात करती हैं । 
( १० ) भ्रमरगीत 

सूरदास और नंददास के श्रमरंगीतों मे जिन तात्त्िक भावभूमियों के 
दर्शन होते हैं, वे मूलतः प्रेम-विरह की मक्तिपूर्ण प्रषभूमि में चित्रित हैं । भ्रमर- 
गीत नाम ही स्वतः इसी ओर सकेत करता है | श्रमर वह व्यग्य माध्यम है 

है जिसके प्रति गोपियाँ अपने हृदूगत भावों का सवेदनीय रूप रखती है । साथ 

ही उस “महत्‌ ध्येय” की भी व्यंजना करती हैं जो सगुण भक्ति के प्रकाशन के 
लिए आवश्यक है। सूर ने गोपिकाओ के विरह चित्रण में समस्त भ्रमरगीत 
को ही मघुकर के व्याज से मानवीकरण का रूप प्रदान किया है | परन्तु यह 
भ्रमर केवलमात्र 'उद्धवः का ही प्रतीक नहीं है । इसके साथ-साथ वह कृष्ण 





(--सूरसागर, ए० ८२३।१६२४ ( सभा ) 
२--वही, एृ० ८१४।१६१६ ( सभा ) । 
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की निष्ठुरता का, उन मतों का जो केवल मात्र शान को ही प्रश्नय देते हैं और 
उन अंधविश्वासो एवं संप्रदायों का जो शान और ब्रह्म! के स्वरूप को अज्ञन 
से, अंधकार से आइत्त रखने का प्रयत्न करते हैं, इन सेत्र तत्वों का समष्टि 
प्रतीक यह प्रमर है जिसका उन्नयन करना ही सर का ध्येय है, उसे तिरस्कृत 


करना नहीं | सर ने जो भ्रमर का सामाजीकरण किया है, उसमें उसके व्यक्तित्व" 


को तिरोहित नही किया है । भ्रमर व्यक्ति एवं समाज का एक समन्वित रूप ही 
प्रस्तुत करता है। इसी अकार गोपियों की श्याम रंग या गात पर जो अनेक 
उक्तियाँ हैं, वे सब अ्रमर के व्याज से कृष्ण तथा उडव के ग्रति आरोपित है । 
एक स्थान पर गोपी कहती है--- 


सखी री स्थाम सबे इक सार । 
मीठे बचन सुहाये बोलत, अंतर जारनहार । 
मभँवर, कुरंग काग अरु कोकिल, कपटिन के चटसार ।* 
इसके अतिरिक्त भ्रमर उद्धव तथा कृष्ण दोना का अतीक है। उपयुक्त 
उदाहरण से भी 'स्थाम रंग कृष्ण तथा उद्धव के प्रति आरोपित ज्ञात होता 
है | नंददास ने भी भ्रमर के प्रतीक रूप भे इसी तत्त्व का समाहार किया है 


जब वे भ्रमर को कपटी तथा कुटिल कहते है, जो गोपियों का कष्ण के प्रति 


व्यंग्य ही प्रतिमासित होता है ।* यही बात सूर में भी लक्षित होती है जब 
वे मघुकर को 'उद्धवों और “निरगुन” का वाचक शब्द बनाते हैं | 
रहु रे मधुकर मधु मतवारे 
कौन काज या निरगुन सों, चिर जीवहुँ कान्ह हमारे ।९ 
यहाँ पर उद्धव की ओर संकेत स्पष्ट है | परन्तु साथ ही भ्रमर उस समष्टि 
भावना का भी द्योतक है जिसके प्रति गोपियाँ मर्यादापूर्ण विद्रोह करना चाहती 


हैं| नंददास इस समष्टि भावना को भ्रमर के द्वारा न चित्रित कर एक अन्य 
शब्द “धूरि? के द्वारा व्यंजित करते हैं--- 


प्रेम पियूषे छाड़ि के, कौन समेटे धूरि 
सखा सुन स्यास के ।४ 
१--सूरसागर ( भांग २ ), ४० १५१ ६३७४६ । 
२--रास पचाध्यायी और भेंवरगीत, दवारा नदढास, पू० प्ररेव ६४। 


र२--सूरसागर सार, ए० १५४। 
४--रास पचा० मेंवर गीत, पृ० ८८। 


की, 


कष्णु-भांक्त काव्य में प्रतीक-बोजना श्दध, 


यहाँ पर धूरि! उन निरगुन एवं अन्य मतो आदि का प्रतीक है जिसका 
सापेज्षिक महत््व गोपियों के लिए. न्यून है | उनमें प्रेम पियूप का ही अखंड 
रूप है | तमी तो दूसरी ओर गोपियों ने कहा कि एक स्थान में दो तलवारे 
नही रह सकती हैं | जब हृदय साकार सगुण कष्ण के रूप में लीन है, तब उस 
# हृदय से 'निराकार? का स्थान कैसे हो सकता है १” 
इस प्रकार, भ्रमरगीत गोपियो की व्यक्तिगत साधना का रसमय प्रतीक है। 
इस साधना के द्वारा वे अपने साध्यं को निकट ही अनुभव करती है | यह भाव 
निगुंण उपासना के भी प्रति सत्य है जो बिना किसी साक्षात रूप या ध्येय के 
निराकार की उपासना करता है| इस दृष्टि से गोपियों का यह विरह-जनित प्रेम- 
भाव उस नियुंण ब्रह्म से कहीं अ्रधिक व्यापक है जिस पर योगी ध्यान लगाते 
है। गोपियों का उपास्य साकार! है और सदैव से साकार रूप की उपासना 
करनेवाली गोपियों अपने आराध्य की अनुपस्थिति मे उसके 'परम-रूप! का 
ही ध्यान करती हैं । अतः आचार्य नंददुलारे वाजपेयी का यह कथन नितांत 
सत्य है जब वे कहते हैं, वियोग में मी आनंद अप्रत्यक्ष ध्वनित है और यह 
५. उस कृष्ण के प्रति है जो पास में रहते हुए भी अदृश्य! हैं । कौन कह सकता 
, है कि गोपिकाएँ उस अदृश्य की उपासिका नहीं थी |* परन्तु उस “अदृश्य! के. 
प्रति पूर्णालक्ति होने पर भी उन्हें अपने व्यक्तित्व का पूर्ण तिरोभाव स्वीकार 
« नहीं था| ऐसा प्रतीत होता है कि सूर-ने, भ्रमरगीत के द्वारा व्यक्ति की महत्ता 
“निराकार ब्रह्म? की सापेक्षुता में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है । 
सामाजिक दृष्टि से भ्रमरगीत का ग्रतीकार्थ भी मान्य है | सूर के समय में 
जो अनेकानेक पंथ, संप्रदाय एवं हीन यौगिक अनुष्ठानो की प्रबलता थी, उनका 
एक प्रतीकात्मक रूप अ्रमरगीत का उद्धव-गोपी संवाद है। भ्रमर वह व्याज 
है जिसके द्वारा गोपियों का विक्ञोम व्यंजित होता है | गोपीरूपी जनता उनके 
भार से बुरी तरह से आक्रात थी और उससे उबरने के लिए भक्ति का आश्रय 
“# ऐप करना चाहती थी। इसी से जब उद्धव अंत में कृष्ण के पास लौग्ते 
है, तव कवि ने उन्हें भक्ति के प्रभाव के कारण “गोपी-ग्रेम” का वखान करते 
हुए भी चित्रित किया है । इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि कवि धर्म एवं 
समाज की अनेक विधघटनात्मक शक्तियों का उन्नयन चाहता है| उस उन्नयन 
75:::+-................... 
१--सुरसागर सार, ए० १५६ | 
२-महाकवि सूरदास, द्वारा आचार नददुलारे वाजपेयी, ए० १३७। 
र्, 


इ८६ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


के लिए भक्ति से उत्तन्न श्रद्धा एवं विश्वास को आवश्यक मानता है । अंत में, 
कवि ने उद्धव का जो चित्राकन किया है, वह इसी तथ्य की सूह्रम प्रति- 
ध्वनि है-- 

सूरस्याम नित प्रति यह लीला 


देखि देखि मन लागत।* 
अथवा नददास के शब्दों से-- 


रोम रोस प्रति गोपिका है गई साँवरे गात।* 


इनमे क्या उठव के मानसिक जगत का एक धूमिल परिवर्तन ध्वनित नहीं 
होता है ! इसी से श्रमरगीत छुदय-परिवर्तन की ओर संकेत करता है और 
यह धोषित करता है कि सामाजिक अधोगति का तिरोभाव केवल इसी हृदय- 
परवर्तन के द्वारा हो सकता है | 


( ग्‌ ) प्रेम-मक्ति की प्रतीक-योजना 
गोपी-भाव 


सूर आदि ने प्रेम भाव का आदर्शीकरण गोपी-भाव तथा राधा-भाव में 
किया है। उनका प्रेम साधुर्य भाव से परिपूर्ण होने के [कारण कृष्ण के प्रति 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। अंत में उनकी तद्रुपता 'कीठ-झंग! के समान 
परिलक्षित होती है । मीरा में व्यक्तिगत प्रेम-साधना के कारण योपी भाव की 
नरम अनुभूति प्राप्त होती है । मीरा का सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही मानो इसी गोपी 
आव में पूर्ण तादाकार हो गया है। अतः मीरा की साधना का प्रतीक यह 
गोपी भाव ही है | यह गोपी माव प्रेम भक्ति की वह परमावस्था है जहाँ नित्य 
आनंद का ख्ोत प्रवाहित रहता है | यह आनंद परत्रह्म के प्रति दिव्य प्रेम 
से अनुप्राणित होने से 'प्रेम-भक्ति! के द्वारा जाना जाता है। इसी से मीरा 
का गोपी भाव और गोपियो का प्रेम भाव--दोनों ही उस मधुर प्रेम-साधना के 
रूप हैं जहाँ रतिपूर्ण प्रेम का उन्नयन मधुर भाव में क्रमश: होता है | सर के. 
“गोपी भाव! का आलस्वन प्रत्यक्ष है, जबकि मीरा का आलम्बन अप्रत्यक्ष 
भावजन्य और अनुभूतिपरक विरह से कहीं अधिक ओत-प्रोत है। यही कारण है 
कि मीरा के गोपी भाव में एक विरह विदरध साधिका की टीस एवं तडपन है । 
मौरा का गोपी भाव गोपियों की तरह उस तादात्म्य योग? का सुन्दर रूप है 





१---सृरसागर सार, पृ० १८६ । 
२--रास पचाध्यायी और मँवरगीत, पृ० ७५ । 


कष्ण-भक्ति काव्य में प्रतीक-योजना इद७ 


जहाँ जैसे भी और जिस प्रकार हरी? रीमें, उसी प्रकार का बनाव “सिंगार 
करना चाहिए, अथवा मीरा का 'मुरारी” 'हिरदा” में बसा हुआ है और 
जिसे वह हृदय में प्ल-पल “दरसण” भी करती है ।'* और “उससे दिन-रात? 
खेल कर “रिम्ाने? का उपक्रम करती है, क्योकि उनकी (प्रीति पुराणी' है, 'जनम 

० जनम! की है, पूरत जनस' की है --तभी तो मीरा का श्रपने 'सॉवरिया? पर 
जन्मसिद्ध अधिकार है। मीरा का यह गोपी-भाव तन्‍्मयता एवं परमात्मा के 
प्रति एकनिष्ठ प्रेम ही का माधुर्यपरक रूप है। टेनीसन ने भी ईश्वर पर 
विश्वास का समस्त आधार इसी प्रेम भाव की तन्मयता में माना है जो सृष्टि 
का आदि तथा अंतिम नियम भी है |" 


मानचेतर प्रकृति के प्रतीक 


प्रेम-भक्ति भावना को तीत्रतर करने के लिए इन सम्बन्ध-प्रतीको के द्वारा 

कवियों ने अपनी आत्माभिव्यक्ति की तीत्रता ही व्यंजित की है | इन प्रतीकों में 

अन्योन्याश्रित सम्बन्ध ही दृष्टिगत होता है। फिर भो उनमें साध्य-साधक, विषय 

और विषयी एवं भक्त और भगवान्‌ के विभेद सम्बन्ध में अमेदत्व की अंतः 

# सलिल प्रवाहिनी बहती रहती है । सूर ने कमल और भौरे के संबंध के द्वारा 
भक्ति की इसी मनोभूमि का ग्रतीऋत्मक निर्देश किया है-- 


भौंरा भोगी बन अमें ( रे) 
मोद न माने ताप | 
सब कुसमनि मित्रि रस करे ( पै ) 
कमल बँधावै आप ॥*, ५, 
जीव संसार के विब्य-भोगो में कितना ही क्‍यों न लिप्त रहे, पर अंत में 
उसकी मनोवृत्तियाँ अपने साध्य तत्व “कमल” के आकर्षण से अवश्य उन्म्रुख 
होंगी । इसमें साथ्य और साधक की द्वेत-भावना के साथ अद्वेत की कलक भी 


ज्ह १--मीराबाई की पदावली, ५० १०५१६ । 
२--वही ४० १०५१५ | 
३--वही, ४० १०६१६ | 
४--वही, ए० १०१२८ । 
पू--४४० ६४#०४८९४१ (500 ०४ [0978 496660; 

+प0 ]076 ०/४६४९४07?5 679] 997- 

--इन मैमोरियम, टेनीसन, पृ० ५० | ५७) 

६--सूरसागर, भाग प्रथम, ए० १०६३२५ । 


इन हिन्दो-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


प्राप्त होती है जो भक्ति भाव के लिए परमावश्यक है । इसी जीव को सम्बोधित 
करते हुए. ( शी ) सूरदास ने उसे अद्ययतत्व में ध्यान लगाने का उपदेश 
दिया है-- | 
भृंगी री, सजि स्थाम कमल पद 
जहाँ न निसि को वास |” 
है आत्मा ! उस परम साध्य के चरणो के निकठ् जा जहाँ पर अविद्या एवं 
अशानाधकार ( निसि ) का वास नही है | सत्य तो यह है कि जो भौंसा कमल 
का प्रेमी है उसके सामने चपक वन ( संसार ) की क्या महत्ता है १ उच्च- 
ध्येय के सामने इतर ध्येयो का तिरोभाव एक सामान्य प्रवृत्ति है। जन मन 
साध्य के महत््व में एकाकार हो जाता है तो उसके सामने संसार के विषयादि 
( चंपक ) केवल एक घटना मात्र रह जाते है। गोपियो की भी यही दशा है 
जब वे कहती हैं--- 
सूर भ्रृंग जो कमल के बिरही, 
चंपक बन लागत चित थोरे ।* 
इसी प्रकार सूरदास ने एक अन्य स्थान पर चकई को सम्बोधित करते हुए 
कहा है-- 
चकई री चलि चरन-सरोवर जहाँ न प्रेस-बियोग ।* 
इन प्रतीको का स्वरूप मुख्यतः परम्परागत ही है । फिर भी इन प्रतीकों मे 

जो अनुभूतिजन्म एकात्म भाव की व्यंजना है, वह प्रतीको को एक उच्च भाव- 
भूमि पर अतिष्ठित करती है। इन प्रतीको के द्वारा भक्त कबियो ने जिस प्रेममयी 
भावभूमि का ग्रस्तुतीकरण किया है, उसमें इन प्रतीकों का स्थान “मनोवैज्ञानिक- 
अध्यात्मवाद की ओर ही संकेत करता”है। उनकी समस्त मनोवृत्तियाँ 
उस समय एकरस होकर एक “व्येय” में निमझ हो जाती हैं । सगुण कवियों ने 
ऐसे ही चित्त के द्वारा तह्म रूप कऋष्णः का शान प्राप्त किया था | फिर उस 
शान को अनेक प्रतीकात्मक सम्बन्धों के द्वारा प्रकट किया था | 


प्रेम-सम्बन्ध का दूसरा आदर्श चातक-बृत्ति है।ठुलसी ने चातक के 


१--सुसतागर, ए० १०२र३६ ॥ 
२--वहाी, खड २, प० १५४जार८५ २ | 
३--वही, पृ० १११।३३७ | 

४--दे० अध्याय द्वितीय, उपखंट ग। 


कष्णु-भक्ति काव्य में प्रतीक-बोजना ,.. रैपई 


क्रमिक विकास के द्वारा आध्यात्मिक रहस्थ उद्ध्राटित किया था। परन्तु 
कष्णु काव्य में चातक का उतना विस्तृत प्रतीकार्थ नहीं प्रात्त होता है | ठलसी 
ने चातक दृत्ति पर वो एक पूरे स्वतंत्र संदर्भ को अवतारणा को है । फिर भी, 
सर ने चातक बृति की एकनिश्ठ प्रेम मावना का, ठुलसों की माँति व्यंजित 
क्या है-- 
सुनि परिमित पिय श्रेम की (रे) चातक चितव न बारि । 
घन आसा सब दुख सहै, पे अनत न जांचे बारि ॥* 
अपने परम साध्य मेध! की आशा में चाहे चातक रूपी प्रेमी-मक्त को कितने ही ' 
संकर्ों का सामना करना पढ़े, पर उसे चाहिए तो केवल स्वाति बूँद। इसी 
चातक वृत्ति की एकनिष्ठ प्रेमाघार की व्यंजना, गोपियों ने स्वयं पर आरोपित 
क५. की है-- 
सखी री चातक मोहि जियावत। 
जैसहि रैंनि रटति हों पिय पिय तैसहिं वह पुनि गाबत 
अतिहि सुकंठ दाह प्रीवम के, तारू जीम न लावत ॥|* 
गाज (तारू जीभ न लावत' में मानो चातक की बृत्ति भक्ति की इत्ति से एकाकार हो 
गई है । 
इसी प्रकार मीरा ने भी पपीहा के स्वतंत्र प्रयोग के द्वारा अपने विरह 
की जो अभिव्यंजना प्रस्तुत की है, वह प्रतीकात्मक ही अधिक है | पपीहा मानों 
उनके विरहपूर्ण हृदय का ही प्रतीक है जो उनके मनोभावों को साकार रूप 
प्रदान कर देता है-- 
/ पपश्या सहारा कब री बेर चितारया ।|टेका। 
महा सोबूं छी अपरे सबण मां पियु पियु करता पुकार॒या । 
दाध्या ऊपर लूण लगायाँ, हिवड़ो करवत सारया ॥* 
“जी अंश काव्य में प्रेम भावना को कुछ अन्य प्रतीकों के द्वारा भी व्यक्त किया 
गेया है जैसे चकईे, जल-मीन, दीपक-पतंग और सरिता-तड़ाग । मीरा ने इन 
प्रतीक योजनाओ में दीपक और मीन के द्वारा जो प्रेम-मावामिव्यंजना प्रस्तुत 
क्री है, वह भक्त कवियित्री के आनन्दपूर्ण प्रेम-बिरह की मावना से ओतप्रोत है--- 
१--सूरसागर, ए० १०६ ।3२५ तथा प्र० १५४० । शे८३१ | 


२--वही, एृ० १३६० । ३३३१४ । 
र३--मौरावाई की पदावली, पृ० १५६। ८३ व्‌ ८४ | 
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नागर नंदकुमार लाग्यो थारो नेह।॥ टेक || 
पाणी पीर णा जाणई, मीन तलफि तज्यो देह । 

दीपक जाण्या पीर णा, पतंग जल्या जलन खेह । 

मीरां रे प्रभु सांवरे रे, थे बिण देह अदेह ॥* 


अपनी दशा के प्रतीक रूप मीन और पतंग की एकनिष्ठ प्रेम-साधना मे मानो 
भीरा की समस्त प्रणय भावना केंद्रीभूत हो गई है | इसी एकनिष्ठ प्रेम भावना 
को सूरदास ने भी दीपक-पतग और जल-मीन के सम्बन्ध द्वारा प्रदर्शित 
किया है।* 

गोपियों के विरह एवं प्रेम का विस्तार केवल अपने तक सीमित नहीं 
रहता है | वे अपने मनोभावों का विस्तार चराचर प्रकृति मे भी करती है । 
तभी तो उन्होंने प्राइतिक घटनाओ एवं वस्तुओ को मानवीय क्रियाओ्रों के 
संदर्भ मे प्रस्तुत किया है। सूरदास ने गोपी-विरह प्रसंग मे समस्त भ्रमरगीत 
को ही अमर के व्याज से मानवीकरण के रूप मे चित्रित किया है | वहाँ पर. 
गोपियों के मनोभावो का प्रकृति पर एक प्रतिक्रियात्मक रूप ग्राप्त होता है। 
सूरसागर में ऐसे “प्रतीको! की ( मानवीकरण ) सख्या अत्यन्त अल्प है। एक 


स्थान पर गोपियाँं 'मधुबन? को मानवीय क्रियाओ से युक्त देखती हैं जो उनके 
मनोभावो का प्रतिरूप सा ज्ञात होता है-- 


मधघुबन तुम कत्‌ रहत हरे | 
बिरह-बियोग नंदनंदन के ठाढ़े क्‍यों न जरे।॥। 
मोहन बेलु बजावत द्रुमतर साखां टेकि खरे ॥ 
मोहे थावर जंगम जेते मुनिगन ध्यान टरे। 
चह चितवन तू मन न धरतु है फिरि फिरि पुहुप धरे। 
सूरदास प्रश्नु विरह दवानल नख शिख लौं पसरे |॥३ 


इसी प्रकार गोपियों ने अपनी विरहावस्था का आरोप यमुना पर कर उसे १ 
मानवीय क्रियाओ से युक्त दिखाया है ।* एक अन्य स्थान पर गोपियों क्षष्ण 


१--मीराबाई की पढावली, पूं० १३३। १०५ । 
२--सुरसागर, पृ० १०७ | ३२४५ । 
३--सूरसागर सार, पृ० श्श्८ । 

४--वही, पृ० १३१ ॥ 
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की अनुपस्थिति में काली रात्रि को नागिन के रूप में चित्रित कर उसे मानवीय 
संदर्भ में अवतीर्ण करती हैं--. 


पिय बिन्ठु नागिन कारी रात । 
हर जो कहेँ जामिनि उद॒ति जुनैया, डसि उलटी है जात ॥।* 
इन उदाहरणो से यह स्पष्ट होता है कि गोपियो के प्रेम-विरह के प्रतीक कारलिदी 
तथा यामिन उनकी मानसिक भावनाओ के प्रतिरूप हैं। 


साधनागत प्रतीकात्मक प्रसंग 


इन सम्बन्धगत प्रतीकों का विवरण उस समय तक अधूरा रहेगा, जब तक 
भक्ति काव्य के अन्तर्गत उन प्रतीकात्मक संदर्भों का विश्लेषण न किया जाय 
जो प्रेम-साधना के स्वरूप को और उससे उद्भूत मिलन को स्पष्ट कर सकें | 
ऐसे प्रतीकात्मक प्रसंग साधक की उस मनोदशा से सम्बन्धित है जहाँ पर वह 
भक्ति साधना के मार्ग की कठिनाइयों एवं व्यवधानों से क्रशः गुजरता है और 
अंत में अपने परमाराध्य के मिलनानन्द की अनुभूति प्राप्त करता है। इस 
प्रसंग मे सूफी काव्य के साधनात्मक रूप का अभाव प्राप्त होता है | यहाँ पर 
५ कठिनाइयों का एक माधुर्यपरक प्रतीकात्मक रूप ही अधिक है | इस दृष्टि से 
सूरसागर में द्वारका चरित्र के अन्तर्गत विरह-विदग्ध गोपियों के निम्न वचन 

एक साधनापरक प्रसंग को प्रतीक रूप मे रखते है--- 


हों कैसे के दरसन पाऊँ। 

बाहर भीर बहुत भूपनि की, बूमत बदन दुराऊ। 

भीतर भीर भोग भामिनि की, तिहि हो काहि पठाऊँ ॥* 
अपने प्रिय या आराध्य का किस प्रकार से दर्शन प्राप्त किया जाय १ एक ओर वाह्म 
संसार के अनेक प्रलोभन, विषयादि आकर्षित करते हैं | दूसरी ओर, स्वयं हृदय 
में अनेक भोग बृत्तियो की प्रचुरता है, जो प्रिय के साक्षात्कार में बाधा स्वरूप 

$ है।इस माधुय॑पूर्ण उक्ति मे जहाँ एक ओर प्रेम साधना के पथ की दुलभताश्रों 

का संकेत हैं, वही उस वरणन में गोपियों की रागानुगा भक्ति भी व्यंजित होती 
है| इसी साधना के मार्ग का माधुर्यपूर्ण रूप मीरा की निम्न पंक्तियों मे 
साकार हो उठा है--- 





१--सूरसागर सार, ६५० १३५। 
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जोगिया जी निसि दिन जोऊँ बाट || टेक || 
पाँव न चालै पंथ दूहेलो, आड़ा औघट घाट। 
नगर आय जोगी रम गया रे, मो मन प्रीत न पाई ।* 


साधना मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ है जिससें अनेक “औघरट घाट! है। इस 
अआओरधघरट-धाट! के द्वारा भीरा ने उन समस्त वाधाओ का केन्द्रीकरण कर दिया 
है जो भक्ति मार्ग की कठिनाइयों का प्रतीक है । इन वाधाश्रों के द्वारा अज्ञान 
का उदय हो जाने से जोगी संसार में ( नगर ) आकर भी, मीरा के हृदय में 
स्थान न पा सका | इसका कारण था कि मीरा के हृदय में प्रेम! का वह 
सबल रूप मुखर न हो सका जो उसके “जोगी को अन्यत्र न जाने देता । कितना 
दुर्लभ है. उस जोगी को हृदय की सीमा में बॉधना जब कि अंतःकरण “ओऔपघठ- 
धाट और “हुहेला पंथ के वात्याचक्रो से ही नही छूठ सका है ! 
भीरा ने प्रत्यज्ञ रूप से वाधाओ को प्रतीक रूप देने की चेष्टा अन्य 

स्थलों पर भी की है | सत्य में, राणा का साप की पिंटारी भेजना, विष का 
प्याला आदि भेजना और मीरा के सामने उन सबका अम्ृतमय रूप में 
परिवर्तित हो जाना एक प्रतीकात्मक्‌ अर्थ की ओर संकेत करता है | ये वस्तुएँ 
जो मीरा के सम्मुख आती है, वे भक्ति मार्ग की बाधाओं को ही स्पष्ट करती हैं. 
जिन पर मीरा विजय प्राप्त करती हैं । यहाँ पर सर्प “काल” का प्रतीक है और 
विष्र सासारिंक विषय वासनाओ का। यदि हम इन ऐतिहासिक घटनाओं को 

प्रतीकात्मक रूप से ग्रहण करे तो, मेरे विचार से, इतिहास के साथ साथ एक 

ऐसे प्रतीकार्थ का हृदयंगम हो सकेगा जो मीरा को अभीष्ट रहा हो | थे प्रसंग 

ऐतिहासिक ग्रामाणिकता पर कुठाराधात नहीं हैं, पर उनका अर्थ-विस्तार 

ही हैं। 

साधना पथ की इस यात्रा का पर्यवसान उस समय होता है जब साधक 

अपने परम साध्य से एकात्म अनुभूति प्राप्त करता है । इस एकात्म अनुभति 

से मिलन के आनन्द की अनुभूति भी होती है । इस आनन्द को व्यक्त करने 

के लिए. कबियों ने प्रतीकों का आश्रय लिया है । इस प्रकार के प्रतीकात्मक 

अथ मीरा के काव्य में सुन्दरता से आयोजित हुए हैं । कवियित्री ने सिरमिट 

खेलने की लालसा मे सावरे! को प्राप्त करने का जो उपक्रम किया है, वह्‌ 

पूरे संदर्भ को एक प्रतीकात्मक रूप प्रदान कर देता है--- 





१--मीरांवाई की पढावली, पृ० ११५४४ । 
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मो गिरधर रंग राती, सेयां म्हां || टेक | 
पचरंग चोला पहडुया सखी म्हां, भिरमिट खेलण जाती । 
वां मिरसिट मां सिलयो सांवरो, देख्या तण मण रातीं ।* 


यहाँ पचरंग चोला ही पंचतत्व से निर्मित शरीर का प्रतीक है जिसके द्वारा 
साधिका 'मिरमिट! खेलने जाती है।यह खेल साधक एवं साध्य, प्रेमी 
और प्रेमपात्र का वह स्थल है जहाँ “नित्य-मिलन' की अनुभूति प्राप्त होती है । 
एकात मिरमिट मे ही 'सावरे के दर्शन होते है। मीरा के बारे से यह और 
भी सत्य है कि उसके प्रेम का सस्बन्ध[एक आध्यात्मिक प्रतीक 'मिरमिट? की 
अवतारणा करता है | इसी से 'मिरमिंट! का आध्यात्मिक अर्थ व्यक्तिगत 
साधना का वह रूप मुखर करता है जो साधक मे मिलन-इच्छा को और भी 
तीव्र करता है । इस मिलन की लालसा में विरहिणी मीरा का “विरह! क्रमशः 
आशा और सुख की मिश्रित अभिव्यक्ति के रूप मे, अनेक प्रतीकों के द्वारा 
व्यक्ष होता है। उनका धर ही मानों शरीरगत हृदय है जिसमें उनका 
श्रीलगिया' आनेवाला है जिससे कि उनका विरह ताप, सुख एवं आनन्द में 
परिणत हो सके | उनके प्राण ( मोर ) ही ग्रानो आनन्द-वर्षा ( मेघ ) के 
' अनुभव मात्र से पुल कित हो गए हैं। प्रेम की चेतना किरणों (चन्द्र-ज्योत्स्ता 
के उदय से उनका मन प्रफुल्लित ( कमल के समान ) हो गया है। उनकगे 
रोम-रोम प्रेममाव से परिपूर्ण हो गया है, क्योकि अब तो उनका “मोहन'उनके 
हेंदय रूपी आंगन” मे प्रवेश कर चुका है--- 


म्हारो ओलगिया घर आज्यो जी । 

तणरी ताप मिख्यो सुख पाया, हिलमिल मंगल गाज्यो जी । 

घणरी घुण सुण मोर मगण भया, म्हारे आगण आज्योजी। 

चंदा देख कमोदण फूला, हरख भयां म्हारे छाज्योजी। 

रुप रुम भ्हारो सीतल सजणी, मोहन आंगण आज्यो जी । 

/ मीरा पिरहण गिरधर नागर, मिल दुख दन्दा छाज्यो जी ॥* 
मीरा ने अपने प्रिय से मिलन का चित्र प्राकृतिक व्यापारों एवं मानवेतर 
भाणियों के “प्रतीकवत? प्रयोग से भी व्यंजित किया है । यहाँ आतरिक जगत 
मम थे समर हो गया है | दाढुर, मोर, पपीहा आदि का बोलना, 


१--मौरावाई की पदावली, पृ० १०७-१०८२३ । 
र--वही, पृ० १३८११६ । 
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उनके हृदयगत भावों एवं प्रत्तियों के प्रतिरूप से जात होते है । दूसरी ओर, 
“इन्द्र? ( मेघ ) का स्वागत करने के हेठ धरती का नव उल्लासपूर्ण अमिसा- 
रिका रूप मानों मीरा के तह्लीनतापूर्ण अमिसार का प्रतीक है | मिलन का 
माधुर्य से भरा चित्र जितनी सजीवता से इन ग्राकृतिक वस्तुश्नो के द्वारा 
श्रभिव्यंजित हुआ है, वह परोक्ष रूप से, मीरा के छृदय की, उसकी भावनाओं 
एवं बृत्तियो की एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है--- 

सुष्या जी म्हारे हरि आवांगा आज ॥ टेक ॥ 

म्हैला चढ़ चढ़ जोबां सजनी अब आदवां महाराज | 

दाहुर मोर पपीहा बोल्या, कोइल मघुरा साज। 

उमग्या इन्द्र चहूँ दिसि वरसां, दामण छोडया लाज । 

धरती रूप नवां नवां धर॒या, इन्द्र मिलण रे काज | 

मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, वेग मिल्‍यो महाराज ॥* 

अतः मीरा ने मिलनानद को व्यजित करने के लिए; उपयुक्त व्यापारों को 

एक सब्रल प्रतीकात्मक रूप दिया है | इनके ढारा कवयित्री ने अपने प्रिय- 
साध्य का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। मीरा ने (सावन की बद्रिया! का 
जो सकेत किया है वह आनद की एक आ व्यात्मिक वर्षा ही है-- 


बरसा सी वदरिया सावण री, सावण री मन भावन री || टेक ॥ 
सावन माँ उमंग्यों म्हारो मण री, सणक सुस्या हरि आऑँवन की । 
उमड़ घुमड़ घण मेघा आया, दामण घण मर लावण री ॥ 
मीरों रे प्रभु गिरधर नागर, बेला मंगल गावण री । * 
इसी प्रकार होली का वर्णन भी एक आध्यात्मिक प्रतीक है | इसमें लाल 
रग अनुराग का प्रतीक है |+: 


सूर की गोपियाँ भी ऐसी ही आनदानुभूति की दशा से उस समय दिखाई 
देती है जब वे फाग एवं चसतलीला की रस बृष्टि का अनुभव करती है | यही 
पर मिलन की चरम परिणति प्राप्त होती है । मीरा की मिलनावस्था गोपियो 
की मिलनावस्था से स्ंथा मिन्न है। मौरा का मिलन व्यक्तिगत है जो निजी 
अनुभूति का विपय है | परन्तु गोपियो का मिलन विरह की अवतारणा ही 


१--मीराबाई को पढावली, पएृ० १४४।१४३ । 
२--वही, पृ० १४४१४६ | 
३--वही, पृ० १४५।१४८ | 


है 
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करता है जो अंत में ऋष्ण से द्वारका मे मिलती तो है पर वे वहाँ पर मिलकर 
भी पूर्ण रूप से मिल नहीं पाती हैं | गोपियो का यह “दुखात-मिलन” न तो 
दुखात है और न सुखात | वह तो दोनों से परे एक चिरन्तन मिलन है जो 
नितात आध्यात्मिक है | शेक्सपियर ने रोमियो और जूलियट की मृत्यु के द्वारा 
दुखात की अवतारणा की है तो सूर ने गोपियो को जीवित रखते हुए. भी दुखात 
की सृष्टि की है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महाकवि कालिदास ने “अमि- 
शान-शाकुन्तल” में शकंतला की ट्र जडी का चित्राकन ब्रिना उसकी मृत्यु के 
ही चित्रित किया है जो सम्पूर्ण रचना में व्यात है। भारतीय महाकाव्यों की 
ट्रंजडी मृत्यु की ट्रेजडी नही है, पर वह ,तो जीवन एवं जगत की कलुषता 
की ट्रजडी है | सूर की गोपियाँ भी इसी ट्रंजडी को सुन्दरता से व्यंजित 
करती हैं । 


( घ्‌ ) दृष्टिकूटों की प्रतीक योजना 


ऋष्णु काव्य का चरम कलात्मक विकास कूटपदो में प्रात्त होता है | परन्तु 
उनके अर्थ को अहण करने मे यदा-क्दा जो मानदिक एवं बौद्धिक व्यायाम 
करने पडते है, वे काव्य की रसानुभूति में विन्न ही उपस्थित करते है । इस पर 
भी यह कहा जा सकता है कि जब उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है तब उनका 
काव्यात्मक सौंदर्य, अर्थसौदर्य की पुष्टि ही करता है। कूटो का आधार शब्द- 
शक्ति ही है। शब्दों के चयन एवं उनके विविध अर्थ गर्भित प्रयोगो की परिणति 
ही 'कूों? का क्षेत्र है । यह दूसरी बात है कि कही-कहीं पर कुछ विशिष्ट शब्दों 
की अनेक बार आइत्ति हो मी जाय, पर उस पुनरादत्ति में भी भाव-सौंदर्य को 
देखा जा सकता है | शब्द की इन विविध अर्थ-शक्तियो का सुन्दर विकास 
“शब्द-प्रतीक' की स्थिति को ही स्पष्ट करता है | अतः कूट के प्रति यह दृष्टिकोश 
रखना कि उनका अर्थ शब्दों की भूलभुलैया में छिपा रहता है? नितांत भ्रामक 
शब्द प्रयोग है| भूल भुलैया? शब्द एक हीन भावना को ही जन्म देता है | 
कूंट में शब्दों की एक ऐसी सबल योजना प्राप्त होती है जो किसी विशिष्ट अथ 
को ही व्यक्त करती है | वह हमे वात्याचक्र में डालने के लिए नही होती है । 
इृष्टिकूट का अर्थ ही है जो गूढ हो ( कूट ) और जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख 
न सके | जन-भाणा में कहे तो दृष्टिकूटो का अर्थ (तिल की ओट पहाड़” अथवा 
“देखने के आगे पहाड हो जाना है ।? शब्द के पीछे अर्थ गम्भीरता का, उसके 
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?--सूर के सौ कूट, स० चुन्नीलाल “शेष, भूमिका, पृ०२ । 
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व्यग्यार्थ का जितना अधिक आग्रह कट से श्रा्त होता है उतना कदाचित्‌ झिसी 
अन्य काव्य माध्यम में नहीं। शब्दों की इस जीटा में उनका सतीक रूप 
भासित होता हे । सस्क्ृत साहित्य के विशाल ग्रागण गे ऐसे कूठ शब्दों की एक 
अच्छी ख़ासी परम्परा प्रात्त होती है । वेदी तथा उपनिषटों के अनेक ऐसे दृष्मात 
हैं जिनमें शब्द-क़रटों की यदाकदा योजना प्रात्त होती है। यहाँ तक कि पुराणों 
में भी इन कृट शब्दों पर श्रर्थ-व्यजना का रहस्य निहित रहता है। सत्य नो 
यह है कि जब मानव वाणी किसी महान तत्त्व या रहस्य को भाषा के द्वारा 
व्यक्त नही कर पाती हे तव वह इन कृट शब्दों के ग्रतीकमत्‌ प्रयोग के द्वारा 
उस रहस्य या तत्त्व का संकेत करती है | इन्हीं क़ट-शब्दों को भागवत्त में कूट 
रचनाओं के अंतर्गत रखा गया है जिन्हें स्वयं हर्यश्व जी सुमकर हतप्रभ हो 
गए थे-. 
तन्निशम्याथ हर्यश्वा औत्पत्तिकमनीपया | 
बाचः कूटं देवर्पें: स्रय॑ं विमसज्षुर्धिया ॥* 

“अर्थात्‌ हर्यश्व जन्म से ही विद्वान थे, वे देवरषि नारद के इन बाचक कृटो को 
सुनकर विचार करने लगे ।? 

इन कूटो का आदितम रूप ऋग्वेद में भी प्राप्त दो जाता है । वहाँ एक 
स्थान पर कहा गया हे कि वरुण लोक मे एक सोमबृत्षु है जिसकी किरणों की 
जडें ऊपर है तथा जिसकी किरणें ऊपर से नीचे फैलती हैं ।* सत्य में यह 
त्रह्म के सश्टिप्रसार का कूटात्मक शैली में अभिव्यक्तीकरण है | इसी प्रकार 
कठोपनिषद्‌ में ऊपर की ओर मूल और नीचे की ओर शाखाओं वाला वृक्त 
इृष्टात* भी कूटात्मक शैली का सुन्दर उदाहरण है । श्रीमदूभगवद्गीता में भी 
अश्वत्थ वृक्षु का सृष्टिपरक दृष्शत भी प्रास होता है ।* 

इन कुछ कूट-शब्दो के द्वारा स्पष्ट होता है कि कूठ शैली का प्रयोग एवं 
उसकी परम्परा प्राचीन काल से चली आ रही है । उसी परम्परा का पालन 
हिन्दी साहित्य के आदिकाल में भी थ्राप्त होता है | 'विद्यापति से सरृदास तक 
ऐसे कूट-पदो की संख्या अल्प ही है, क्योकि दृष्टिकूटों का प्रयोग सभी कवि 
कुशलता से नही कर सकते हैं| विद्यापति भे इन कूटों की संख्या सूरदास को 

१--भागवत, ६।५॥१० । 

२--उद्धृत सूर के सौ कूट से, ए० ४ । 

३--द० प्रथम अ्रध्याय, उपखड “ग? में प्रह्म ? । 

४--श्री मह॒भगवद्गीता, पुरुषोत्तम योग, पृ० ४६०१ । 
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अपेक्षाकृत कम ही है | विद्यापति के प्रथम चारणकाल में इन कूटो का सबंथा 
अमाव है | भक्तिकाल मे परमानंददास में केवल एक कूट पद ही प्राप्त होता 
है |” इस प्रकार केवल कब्रनीर ही रह जाते हैं जिनकी उल्टवासियो के प्रति यह 
प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि उन्हे क्‍या कूट के अन्तर्गत रखा जा सकता है १ 
इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर आश्रित है कि कूट तथा उल्ट्वासी में एक 
स्पष्ट एवं स्वाभाविक अतर है | उल्टवासियो में प्रत्येक वस्तु का प्रयोग इस 
प्रकार से होता है कि थे उल्टी रीति से किसी अर्थ का अभिव्यक्तीकरण करती 
है | परन्ठु कूटों में यह कोई सामान्य नियम नहीं है । सूर के कूटों में किसी 
भाव अथवा विचार को, किसी सोदर्य चित्र को व्यंजित करने के लिए परम्परा- 
गत उपसानों की या किसी विशिष्ट शब्द की अर्थ विविधता की सहायता ली 
जाती है | इसमें अर्थ की व्यंजना शब्दों के क्रमानुसार रूप से प्रकट होती है । 
परन्तु उल्टवासियो में ऐसे शब्दों का स्बंथा अभाव होता है | वहाँ तो एक 
अक्खड प्रवृत्ति के द्वारा ऐसे उल्टे संदर्भों की अवतारणा प्राप्त होती है जो 
मस्तिष्क को एक अनहोनी घटना सी लगती है । दूसरी ओर कूटो में इस प्रकार 
की अनहोनी घटनाओं का प्राप्त होना कोई नियम नहीं है | काव्य कला की 
दृष्टि से कूटो और उल्टवासियों में एक स्पष्ट अंतर है | कूट एक साहित्यिक 
रूप है जब कि उल्टवासी अपेक्षाकृत साहित्य का उतना मनोमोहक रूप मही 
कहा जा सकता है। सत्य तो यह है कि उल्टवासियो की भी एक प्राचीन 
परम्परा संस्कत साहित्य में भी प्राप्त होती है जिस प्रकार कूटो की परम्परा ।* 
इस दृष्टि से भावाभिव्यंजना के लिए. कवियों ने प्राचीन काल से दोनों शैलियं 
का आश्रय ग्रहण किया है | मेरा विचार' है कि साहित्य के लिए दोनों शैलियो 
का समान महत्त्व है जहाँ तक प्रतीकात्मक अभिव्यंजना का एवं शब्द प्रतीक 
के अथ-विस्तार का प्रश्न है। अतः प्रतीक योजना की दृष्टि से सूर के कूटो को 
निम्नांकित वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है--- 

(१) शाब्दी कूटो के अन्तर्गत यमक अथवा श्लेषगत प्रतीको की योजना । 

(२) आर्थी कूटो के अन्तर्गत रूपकातिशयोक्ति, साग रूपक आदि में प्राप्त 
प्रतीकों की योजना । 
(१) शाब्दी प्रतीक 

इस बर्ग के अंतर्गत उन शब्द-प्रतीको का स्वतंत्र प्रयोग प्रास होता है जो 





१--सूर के सौ कूठ, चुन्नीलला 'शेषः, पृ० ११ । 
२--६० अध्याय ४, उल्टवासियों में प्रतीक योजना उपखण्ड ड | 
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अपनी विशिष्ट भावभगिमा के कारण एक यथा अनेक अर्थी की व्यंजना ऋरते 
है | इन उदाहरणा में प्रतीक की वह कोटि स्पष्ट होती है जो भारतीय कान्य 
शात्र में शब्द-शक्तियो की संज्ञा से विभृषित हे | इस दृष्टि से कद में प्रयुक्त 
कुछ ऐसे शब्द प्राप्त होते हैं जो अपनी विशिष्ट ब्वंजना के कारण एक वा 
अनेक अथो मे स्थिर होकर क्रिसी माव की व्यज्ञना साम्ठि रूप से करते हैं | 
यूर के कूटों मे ऐसे शब्दों की सख्या बहुत तो नहीं है, पर उम्र सी नहीं है । 
इन शब्ठो में सब्र से अधिक मोह सर को 'सारंग! शब्द से हे जो संदर्भानुसार 
अतीक! की श्रेणी तक पहेँच गया हे । सारंग शब्द के अतिरिक्त दि), हार, 
“हरि! और “'धर' शब्दी का कहीं-कहीं पर प्रनीकवत्‌ प्रयोग भी प्राम होता है | 

विवेचन की सुविधा को ध्यान मे रखकर सारग शब्द के अबोगों को दो 
श्रेणियों म॒ विभाजित कर सकते हैं। एक तो वे अर्थतत्व ह जो पीनर्णिक 
नामों के ग्रतीक है, और दूसरे वे हैं जो रूप एवं प्रेम के भावों के व्यजक हैं । 
सारग शब्द की पराणिक अन्विति निम्न कूठ में स्पष्ट होती है--- 


हरे बलबीर विना को पीर | 

सारंगपति प्रकटे सारंग ते, जानि दीन पर भीर || 

सारंग विकल्न भयो सारंग में, सारंग तुल्य सरीर | 

परयो काम सारंगवासी सौं, राखि लियो बलवीर |। 

गहे दु दुपदा की सारंग, नैननि वरसत नीर | 

सूरदास प्रभु अधिक कृपा ते, सारंग भयो गंभीर ॥|१ 
इस कूटठ में सारग शब्द की अनेकाइसि में नवीन अथों की विविधता प्राप्त 
होती है जो उपयुक्त पद में क्रमानुसार कृष्ण, “आकाश तत्व? हाथी ( गजेन्द्र ), 
सरोवर ( अह ), मेघ और चीर के अ्रथों को स्पष्ट करती है। ये सब अर्थ 
मूलतः कृष्ण के भक्तवत्सल भाव को व्यंजित करते हैं | इस प्रकार सारंग शब्द 
के द्वारा सर ने जो महत्‌ कार्य लिया है, वह समष्टि रूप से सारंग के प्रतीकत्व 
की ओर स्पष्ट संकेत करता है | इस पद्‌ में केवल काव्य सौंदर्य ही नहीं है पर 
उस सौंदर्य के साथ सारंग शब्द की भावात्मक एबं विचारात्मक अन्विति भी है 
जो एक विशिष्ट भाव जगत का निर्माण करती है | यहाँ सारंग एक महत्‌-प्रतीक 
कहा जा सकता है | 


सारंग के इन पौराणिक अर्थों के अतिरिक्त इस शब्द का प्रयोग अधिकतर 


१--सूर के सौ कूट, एृ० ४५, कूट सख्या १। 
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प्रेम अथवा रूप सौदर्य की समष्टि व्यजना के हेठु हुआ है । इस शब्द-प्रतीक 
का अयोग जहाँ पर भी हुआ है, वह एक साथ इन दोनो क्षेत्रों (रूप तथा प्रेम) 
की लाक्षणिक व्यंजना प्रस्तुत करता है| अस्त, सारंग शब्द के द्वारा सूर ने 
“रति! एवं रूप की मिश्रित अभिव्यक्ति एक कृट में की है। यथा--- 


सारंगरिपु की ओट रहे दुरि, सुन्दर सारंग चारि। 

ससि, मसग, फनिग, ध्वनिग, हे अंग अंग सारंग की अनुहारि | 
तामे एक ओर सुत-सारंग, बोलत वहुरि बिचारि | 

परक्ृत नाम एक है दोऊ, किधो पुरुष किधौं नारि। 

ढाकति कहा ग्रेमहित सुन्दरि, सारंग नेकु उपारि | 

सूरदास त्रञ्चु मोह रुपहिं, सारंग वदन निहारि ॥' 


इस कूट में वेसे तो सारंग शब्द द्वारा रूप-सौन्दर्य का आग्रह कही अधिक 
है,पर उसमे प्रेममाव की एक सुन्दर अन्तर्निहिति भी प्राप्त होती है | सौन्दर्य 
की अभिव्यंजना के लिए कवि ने सुन्दर चार सारंगो ( शशिमुख,म्ग-लोचन, 
फनिग-केश और कोयल-वाणी ) की जो योजना प्रस्तुत की है, वह सारग मुख 
के रूप-सौन्दर्य को और भी मुखर कर देती है। यही नहीं, मुख की सुन्दरता 
ही व्यर्थ हो जाती है, यदि दुर्भाग्यवश 'स्वरः सुन्दर न हुआ । इसी से सूर ने 
सुत-सारंग ( कोयल शिशु-वाणी ) के द्वारा मधुरवाणी की व्यंजना की है जो 
सारंग शब्द का एक सुन्दर व्यंग्यार्थ कहा जा सकता है । अब नायिका की जो 
वेणी है, उसके प्रति कवि ने यह संदेह प्रकट किया है कि वह सर्पिनी है अथवा 
सर्प ( पुरुष या नारि ) | अतः हे सुन्दरी प्रेम के लिए अपने मुख पर से 
आवरण को ( सारंग-रिपु ) हट, जिसे अवलोक कर स्वयं प्रभु भी मोहित हो 
जायें | रूपासक्ति के साथ साथ ग्रेमासक्ति का समन्वय सारंग शब्द के द्वारा एक 
अन्य कूट में भी प्रात्त होता है । राधा की शोचनीय दशा को देखकर एक सखी 
दूसरी सखी से सारंग शब्द के द्वारा एक ओर राधा की दशा का और दूसरी 
#£ ओर मेघ ( सारंग ) और घनश्याम ( सारग ) की साहश्यता की व्यंजना 
करती है। नायिका ( सारंग ) का प्रेम-श्वंगार माव ( काम सारग ) मानो थक 
कर बैठ गया है और इसी से उसका हृदय समुद्र ( सारंग ) के समान विकल 
एवं उद्वेलित हो गया है। दूसरी ओर आकाश ( सारंग) पर मूमते हुए मेधों 


. अक 





१--सूर के सो कूद, ए० १३८-१३६, कूट ४८ | यद्दी कूट सूरसागर खड २, पृ० 
११६८ ।२७७१ पर भी है। 
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के भुए्ड ( सार॒ग पर सारग ) चले आा रहे है। ऐसे सुहावने समय में कृष्ण 
की अनुपस्थिति ( सारग ) नायिका में क्रेव का विज्ञाभबनित संचार कर रही 
है | इस उदाहरण मे सर ने सारग शब्द के द्वारा मंत्र की मावना मे कृष्ण 
की भावना को स्थिर कर दिया हैं। दूसरी ओर भेव्र मे 'घनस्थाम का 
अध्याहार नायिका के हुदूगत एकात्म माव की भी व्यजना करता हैं । परन्तु 
कहीं कही पर सर ने सारग शब्द के द्वार्य रतिकेलि का काफ़ी स्पष्ट संकेत 
किया है, जो असयमित सा भात होता है-- 
राधा वसन स्याम तनु चीन्हीं | 

सारंग वदन विज्ञास विल्ञोकत, हरि सारंग जानि रति कीन्ही । 

सारंग बचन कहत सारंग सी, सारंगरिपु दे राखत भीनी | 

सारंगपानि कहत रिपु सारंग, सारंग कहा कहति लियो छीनी || * 
क्रमानुसार सारंग शब्द के अर्थ हैं चद्र ( मुख ), रात्रि का प्रहर, सखी, वतन, 
कृष्ण, वद्ध और राधा | इनके अर्थ से ध्वनित होता हे कि यह वर्णन रति की 
वीमत्सता का ही संकेत करता है । उपयुक्त कूटों की ठुलना में यद्द कृट रूप 
एवं प्रेम में समुचित समन्वय नही कर सका है। 

सारग शब्द की इस बहुमुखी श्र्थ-विविधता के अनन्तर हरि! शब्द 
को लिया जा सकता है। कूट पदो में “हरि? शब्द का प्रतीकबत्‌ प्रयोग एक 
स्थान पर कष्ण के प्रेम को व्यंजित करने के साथ साथ, राघा के प्रणय-माव 
से मिश्रित मिलन की इच्छा का सुन्दर संकेत करता है |'सखी नायिका से 
कहती है--- 

सुनि री हरि पत्ति आज्जु बिराजै। 

हरि गति चलत मंद भयो हरिबल, वल करि हरि-दल साजै । 

हरि की चाल चली चंचल गति, हरि को हरि दुख छाजे। 

सूरदास हरि को भज इकु दिन, विरह ताप तन भाजे॥३ 
हे राधा ! तेरी प्रतीक्षा सें कृष्ण ( हरिपति ) कृज मे विराज रहे हैं।इस 
समय तेरी गज गति (हरि गति ) से सूर्य ( हरिचल ) का तेज भी च्चीण हो 


गया है श्रर्थात्‌ सर्व अस्ताचल की ओर जा रहा है और त्‌ ऐसे समय में यहाँ 


१--सूर के सौ कूठ, ए० १५६, कूट ६० । 
२--वही, ५० ७७, कूट १५ । 
रे-- वही, एु० २१४, कूद १०१॥ 
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पर बैठी हुई क्या कर रही है ! इसके अतिरिक्त कामदेव ने अत्यन्त परिश्रम से 
अपने दल ( धनुप्र, प्रत्यचा, वाणादि ) को सजा लिया है अर्थात्‌ कामकेलि 
के लिए. उपयुक्त समय की अवतारणा कर ली है | अ्रतः तू निडर हो, 
समस्त प्रलोभनों को छोड़कर, हाथी की मंद चंचल गति से चल, अथवा 
हरि का अर्थ अहण करने वाला जिस प्रकार हरि की चाल दूसरो के दुखो 
का हरण कर लेती है, उसी प्रकार, है राधा ! वू भी उन्ही के पद-चिह्ों पर 
चलकर श्याम के दुःखो का हरण करो । इस प्रकार हरि शब्द से सरदास ने 
आध्यात्मिक मिलन के प्रथम प्रयत्न का एक साकेतिक वर्णन किया है जिसमे 
लौकिक पक्ष का भी समान निर्वाह हुआ है। 


एक अन्य चित्र है, नायिका के अमर्प मिश्रित प्रण्य भाव का | इसमें 
दूती नायिका से क्रोध निवारणार्थ प्रार्थना करती है | रुत्य में, इस कूट का 
ध्येय नायिका का मान-वर्णन ही है जिसे दधि, हार और धर शब्दों के द्वारा 
व्यंजित किया गया है-- 
द्धिसुत बदनी, दथधिहि निवारों । 
दधिसुत दृष्टि मेलि दधिसुत में 
दधिसुत-पति सौं क्‍यों न विचारो। 
हार पहिरि करि, हार पकरि करि, 
हार गोवरधन नाथ निहारों ॥* 


यहाँ पर एक सखी मानिनी चद्रमुखी (दथि सुत वदनी ) नायिका को 
सम्बोधित कर कहती है कि तू अपने क्रोध (दधि ) का त्याग कर | तेरी यह 
दृष्टि जो क्रोधर॑जित है, वह जालंघर राक्षस ( दघिसुत ) सी प्रतीत होती है । 
उसे तू अपने चंद्रमुख से सम्मिलित कर ले और इस प्रकार, अपने क्रोध को 
कृष्ण ( दचिसुत-पति ) के प्रति न्‍्यून करो | प्रथ्वी ( भौतिक ससार ) को 
छोडकर ( धरहिं ), अपनी टेक पर अडिग ( धरहि ) होकर, वल्कल धारण 
कर ( धरहु ) घनश्याम को प्राप्त करने का अयत्न करो और हार पकड़कर, 
पूर्ण समर्पण भाव से कृष्ण का दर्शन लाभ करो । इस प्रकार ये तीनों शब्द, 
प्रतीक रूप से, उस भावभूमि को स्पष्ट करते है जो ऋष्ण के प्रति मानिनी 
नायिका के आकष्ट होने की व्यंजना करते है । 


१--सूर्‌ के सी कूट, प० १२५८ कूट ४१ । 
श्६्‌ 
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( २ ) आर्थी कूटों के प्रतीक 

इन शब्द प्रतीको के अतिरिक्त अन्य वर्ग ऐस प्रतीका का है जिनका 
समष्टि योजना र्पकातिशयोक्ति के अन्तगत प्राप्त होती है । इनस अधिकतर व 
प्रतीक प्राप्त होते है. जो मानवेतर प्रकृति से लिये गय है जिसम जढ तथा 
चेतन दोनों वस्तुओं तथा प्राणियों की योजना मिलती है | थे डपमानगत्त 
प्रतीक' इतने रूढ हो गए हैं कि व कवि-परिपार्टा के अतगंत माने गए ६ । 
इनमें अत्यधिक रूढ़िवादिता होने के कारण, ये श्रतीक एक निश्चित प्रतिनिधि 
अर्थ या वस्तु की व्यजना करते हैं जिनमे उपमेंया की व्यंजना लाक्षणिकता 
पर आश्रित रहती है। 


इृष्टिकूटो मे वाल सौदर्य के व्यंजनार्थ कुछ उपमानगत ग्रतीको की योजना 
इृष्टिगत होती है | यथा-- 


देखो सखि, अकथ रूप अतूथ । 
एक अंबुज मध्य दिखियत, बीस दघिसुत जूथ ।। 
एक सुक तह दोझ जलचर, उस्रे अक अनूप | 
पंच वारिज एक ही ढिग, कही कोन सरूप | 
भई सिसुता माहि शोसा, करी अथे विचारि | 
सूर श्री गोपाल की छवि, राखिये उर धारि ॥* 


इस पद्‌ में वाल कृष्ण का रूप-सौंदर्य अनेक प्रतीको के द्वारा व्यक्त किया गया 
है | ऋष्ण के मुख का प्रतीक अंबुज हैं जिसके ऊपर बीस नखो से (बीस दचिसुत 
अर्थात्‌ चद्रमाओ के आकार के नख ) युक्त दोनो कर हैं | एक नासिका, दो 
आँखे, कर्णफूल, एक मुख पर दो हाथ और दो पैर क्रशः शुक, जलचर, अ्क 
और पच वारिज के प्रतीक हैं | इन्ही प्रताको के द्वारा ही शिशुता मे शोभा का 
विस्तार सम्भव हो सका है जो भक्तो के हृदय को आत्मविभार कर देता है | 
शक हा कूठ से कवि ने कृष्ण के माखन खाने का सकेत इस प्रकार 
किया है--- 


देखो माई, दधिसुत में दधि जात । 
एक अचंभो देखि सखी री, रिपु मै रिपु जु समात || 


६--सूर केसो कूट, पृ० १७७, कूट ७३। 
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दृधि पर कीर, कीर पर पंकज, पंकज के क पात | 
ये शोभा देखत पशु-पालक, फूले अंग न समात ॥।*१ 
यहाँ दचिसुत, मुलचंद्र और दि माखन के वाचक शब्द हैं। रूप सौन्दर्य के 
# ३ ह्< ० 
प्रतीक हैं--दधि ( मुखचंद्र ), कीर ( नासिका ), पंकज (नेत्र ) और दे पात 
( कान ) जिनकी अपूर्व शोभा देखकर गोपगण आनन्द मग्न हो रहे हैं | 
समष्टि योजना की दृष्टि से यौवन काल के ग्रतीकों में वे प्रतीक आते हैं 
जो रूप सौन्दर्य तथा &ंगार वर्णन से सम्बन्धित हैं | एक रूप-चित्र लीजिए | 
इसमें नायिका को वाग की संज्ञा देकर, बाग के अंशभूत पदार्थों के द्वारा, 


सादश्य के आधार पर, नायिका के अंगों की समष्टि सुन्दरता व्यजित की गई 
है | दूती वचन है-- 


अदभुत एक अनूपम वाग । 

जुगल कप्तल्ल पर गजबर क्रीड़त, तापर सिंह करत अनुराग । 

हरि पर सरखबर, सर पर गिखर, गिर पर फूतते कंज पराग | 
रुचिर कपोत बसत ता ऊपर, ता ऊपर अमृत फल लाग | 

फल पर पुहुप, पुहुप पर पल्ञव, तापर घुक पिक सृगमद काग । 
खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर एक मनिधर नाग ।* 


इस योजना में केवल वस्तुश्नों का परिगणन मात्र है। इसमें प्रतीकों को परम्परा 
के अनुसार सजा देना ही ध्येय ज्ञात होता है। इन प्रतीको से प्रत्येक अंग का 
जो घनीभूत सौन्दर्थ व्यजित होना चाहिए, वह यहाँ पर अप्राप्य है। इसका 
कारण यही ज्ञात होता है कि कवि ने प्रतीको की एक श्वृंखला बॉधकर एक 
समष्टि भाव को ही सामने रखा है | चरण, गति, कटि, नामि, कुच, हस्त, 
ग्रीवा, चिदुक, अधर, ओष्ठ, नासिका, वाणी, कस्तूरी, नेत्र, अकुटी, 
भाल और शीश फ़ूल-सहित वेणी--इन सब अगो तथा वस्ठुओं को क्रमशः 
कमल, गज, सिंह, सरवर, गिरवर, कंजपराग, कपोत, अम्ृतफल, पुहुप, पल्‍लव, 
शुक, पिक, मृगमद, काग, खंजन, घनुप, चन्रमा तथा मणिधर नाग के द्वारा 
व्यंजित किया गया है | इन प्रतीको की योजना कुछ उसी प्रकार की है जिस 
प्रकार 'पिरामिड' ( 7ए:877/0 ) का क्रमशः नीचे से ऊपर आरोहण प्राप्त 


१--सुर के सी कूट, ९० ५१, ३ । 
२--वही, ४० ६२, कूट २३ तथा सूरतागर सार में प० १०२ पर भी यही कूट | 


०४ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


होता है | इन प्रतीको में रूढ़िवादिता इतनी अधिक है कि कोई कोई प्रतीक 
“वस्तु? का प्रतीकीकरण पूर्ण सफलता से नहीं कर पाता हैं। उदाहरणसल्प 
सिह को कटि का, सरवर वो नाभि का और पल्‍्लव को ओ४ का प्रतीक ब्रनाने भ 
प्रतीक और वस्तु की पूर्ण तदाकारिता नहीं ग्रात्त होती हैं | इसी प्रकार ज॑त्राश्रों 
को कदलौ से उपमा देना भी वस्तु तथा ग्रतीक की समानता में व्यववान 
उपस्थित करता है | ऐसा शात होता है कि कवि ने परम्परा से ग्राप्त अतीक्ों 
को केवल ग्रहणमात्र कर लिया है और काव्य चमत्कार भें उसके आचित्य 
पर भी पूरा ध्यान नही दिया है | इसी प्रकार का एक अन्य कूट है जहाँ मान 
भाव और रूप सौदर्य की मिलित अभिव्यक्ति हुई है । इन प्रतीको में औवचित्य 
का ध्यान कहीं अधिक है, जिससे भाव तथा वस्तु का रूप भी मुखर हो जाता है-- 


विधु में देखे बहुत प्रकार । 
जलरुह कनकलता ता ऊपर, उदयो ढिग मोतिन के हार । 
कीर, कमठ, अलि, झग, मनसथ धनु मलकत हेंम तुपार । 
विब, अनार-बीज, तडि-दुति-मिलि, कीकिल शब्द्‌ डचार | 
मनिधर सिखर, रक्त रेखा जुत, विविध कुसुम सिगार । 
मध्य प्रवाह रबच्छ सुरसरि कौ, चितबत तजत बिकार ॥ 
सुन कै तुम चकि चितवत मोहन, सन में करत विचार | 
उद्ित भयो ससि सूर स्याम॒ हित, श्यामा बदन उघार ॥* 


सखी नायक से नायिका की सुन्दरता, उसके अग-प्रत्यग को न कह, केवल 
मुख-सोंदर्य का वर्णन प्रतीको की योजना के द्वारा करती है। इस योजना में 
विधु, जलरूह और कनकलता क्रमशः मुखचद्र, कुच और शरीर के प्रतीक हैं | 
इन प्रतीकों की साहश्यता से मुखसौंदर्य का चित्र साकार हो उठता है। 
इसी से कीर, कमठ, अलि, मग, मनमथ धनु और हेमठुपार--ये सब प्रतीक 
मुख से लेकर ग्रीवा तक ही केंद्रित है । कीर नाक का, कमठ नेत्र पलको का, है 
अलि केशो का, झग नेत्र की चपलता का, धनु भौहो का और हेम तुषार 
बेसरहार का प्रतीक है। इसी प्रकार की समष्टि प्रतीक योजना उस समय भी 
प्रास होती है जब कृष्ण अगो के दान देने की बात गोपियों से कहते है । 
वहाँ केवल उपमानगत प्रतीको के द्वारा अंग विशेष की व्यजना प्रस्तुत 
होती है | यहाँ पर भी मत्तगयंद गति का, सिह कटि का, कनक कलश 


१--सूर के सौ कूट, ए० २०४ कूट 8६ । 
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कुच का; कपोत ग्रीवा का, कोकिल, कीर, खजन क्रमशः शब्द, नासिका और 
नेत्रो के और सायक चाप कगज्ञो के प्रतीक हैं |" 
निष्कर्ष दि 

कृष्णु-काव्य की समस्त प्रतीक योजनाओं के विश्लेषण से यह ध्वनित 
होता है कि प्रतीक-दर्शन की दृष्डि से, प्रतीक का धारणात्मक, भावात्मक एवं 
विचारात्मक ( दाशंनिक रूप ) पक्ष तथा कल्ात्मक पक्ष-दोनो का सुन्दर 
दिर्वाह कवियों ने यथाशक्ति किया हे । इस दृष्टि से हम क॒ष्णकाव्य की 
भावभूमि में प्रतीकात्मक दर्शन का एक सुन्दर विकास पाते है। यह काव्य 
साम्प्रदायिक होते हुए भी सम्प्रदाय की चहरदीवारियों में बेधा नही है । 
यदि सक्षम दृष्टि से देखा जाय तो कृष्ण काव्य की प्रतीक योजनाएँ मूलतः 
भक्तिपरक हैं और साथ ही उनका विस्तार चत॒र्दिक हे | उन्होने अपने प्रतीकों 
को परम्परा से, नवीन धाराओं से तथा स्वयं अपनी सूजन शक्ति से काव्य में 
संजोया है | इस विस्तार का यदि किसी भी काल से साम्य उपस्थित किया 
जा सकता है तो वह छायावाद तथा संत काव्य ही हो सकता है | दोनो युगो 
की कविताओं ने अपने अपने दृष्टिकोण से 'प्रतीक-दशन? का विस्तार 
ही किया है। 


कष्ण काव्य के दाशंनिक एवं धार्मिकपक्षा का सुन्दर स्वरूप शब्द-प्रतीको, 
लीलाओ तथा राधा कष्ण के विकास क्रम में देखा जा सकता है| इन सभी 
क्षेत्रों म॒ प्रतीक का धारणात्मक स्वरूप, कवि की अनुभूति से प्राजल एवं 
मुखर हो उठा है। परन्तु इस काव्य में कष्ण लीलाओ के श्गारपरक रूप 
पर जितना आग्रह प्रात होता है उतना कष्ण के अन्य रूपो पर नहीं। यही 
कारण है कि क॒ष्णश भक्त कवियों ने कृष्ण चरित का एक 'सीमित” दृष्टिकोण 
ही प्रहण किया है, परन्तु वह दृष्टिकोण अपने में पूर्ण ही नही, पर अद्वितीय 
है| यदि दाशेनिक दृष्टिकोण से लीलाओ का अर्थ हृदयगम किया जाय तो 
मेरे विचार से, उत्तकी सीमित श्गारिकता एवं लौकिकता का सर्वथा 
तिरोभाव ही दृष्टिगत हो जाता है। लीलाश मे जो तत्त्व-दर्शन समाहित है, 
ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रीा का जो समन्वय अन्तहिंत है और इन सब से ऊपर 
कवि की अपनी अनुभूति तथा अंतर्दष्टि का जो समावेश है, वह “लीला? 
को भावना को केवल ्रीडा! ही नहीं मानने देता हे, वरन्‌ उसे एक 


९--धृरसागर, ए७ ७६५ | १५४६ | 
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हि ् सालदा |यी बनाता $ सर जप की छा 
विस्तृत तस्व-दर्शन के सदभ शा साहब भी आगाता ४ै। आरतारटश मे शाह 


व छ. : १20 ३ हि ज्च त ा ड्र्ड ७ #न्क्क हे (व पक सह जड क 3 । व्यू, 
आीखित्य का कुछ अंश ने रात मी, पर अन्य दाजाश मे इैसार शाहिद, 
हर ्ः 


एक अन्य हाषटि से भी हो रूदता है था है व्यरा सोग्गाफम रूप | 
लीलाएँ ( गोबश्नलीला, दामानल मे, रादसतेघ 3 इ० स्पर्मा श्ठ प्र 
हक हूँ डर जिम कप .2। ध हक 0०3० आह हा है चनफत- का ६ का बा एत चमक >> ०५ य्रा 
को लेझर भी चलती हैं जिनमे ताखिल धर्व का भी रूगान निवंहि एप 


9 ध्ड 5 मा बज हड हा के 4 
चलता है | परन्तु लीलाओ या यह दक्ष दंधभंमि में ही आस होता हे शिरूको 
शज्थ 2 री प रे न अयदक का 
पूर्ण अभिव्यक्ति हिन्दी वाब्य में हर्श्िदि हैझाया रग्मम ही संकेत श्यंग 
है 


५ 


मे श ] 4 कक न कु ओ बकरी # पसे न ट 
यह स्पष्ट होता हैं कि कण लीलाएँ युग £ अन्‍सार सथा गंसानस धवन के 


प्रकाश मे भी रुपातरित हे। रबी ४ । गर लीदा, घाह्कदरान शीला नंगा 
वैजानिक ज्ञान के प्रकाश में भी अपन पर्तीशर्थ थो स्पष्ट यजसी है 

इसके अतिरिक्त जण हम शब्द-प्रवीर्श थी परणथय को #दे #, सो यद 
निष्कर्ष निकलता है कि श्नमे तत-दशंन या स्वरुप रलतः समस्यपान्यक ही 
हे जो भक्ति भावना पर आजित है। गीत का योविन शब्द, सूर था मिरं गन 
शब्द, सहज तथा सुरति शब्दों आदि मे उसी दार्शनिक संगनाय डी परम्परा 
का विकास लक्षित होता है। इस प्रकार भाषागत अनीत-इर्शन के सबसे 
प्रमुख तत्त का पालन हथ्ा है । बह तत्व यरह है कि शख-प्रतीक री परम्पा 
में, उसकी धारणा में, अनेक नव संदर्मो अथवा आप्पी का समातार होना 
रहता हे । यह समाहार ही उस शक्द के पतीक्षाथ! की अतिक्त ब्यापक 
क्षेत्र का व्यजक बनाता है | इसी धारणा? का रुप हमें रावा सप्णु के अर्थ 
तत्वो में क्रशः परिलक्तित होता है | उनकाअतीक रुप एक युग छा नहीं, 
पर अनेक युगों का अर्थ विस्तार हे जो वेदों स लेबर अब तझू चलता 
जा रहा हे। इन अर्थ-तत्वो के समाहार ने उनकी धारणाओो का 
जो तात्त्विक स्प समक्ष रखा है, वह अतीक के इतिहास मे एक अदमत्त 
घटना ही कही जा सकती है । अस्त, कणधारणा मे वैदिक साहित्य के दम 
तथा बिष्शु के तत््वो का क्रमिक भावी विकास गीता और महाभारत के वासुटेब- 
कृष्ण से होता हुआ, आदिम जातियों के पूजामाव तथा बाज गोबिन्द की 
लीलाओं से परिपक्व हो, पुराणों में आकर परअह्य तथा माबुर्वे भावों से 
विभूषित होकर, अंत में, काव्य की भावभूमि में इन सभी तक्तों को लैकर 
अनुभूति तथा सवेदना के साथ अवतीर्ण हो सका | इसी प्रकार राधा भाव 
का विकास वैदिक साहित्य के शक्ति तत्व तथा मिथुन तत्त्व को +्हण करता 


हुआ, पॉचरातर की श्री भावना को समाहित करता हुश्रा, पुराण के परसदैवी 
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रूप में रूपांतरित हो, काव्य की भावभूमि में माधुर्य भाव से युक्त होकर हमारे 
साहित्य का एक उज्ज्वल रित्न! हो गया | 

यह तो दाशनिक एव धार्मिक निष्कर्ष हुए जो प्रतीक विश्लेषण से ध्वनित 
होते हैं | परन्तु कृष्ण काव्य की विशाल भूमि में काव्य-कला का भी सुन्दर 
निर्वाह तत्वचितन के साथ हो सका है। मे तो यह कहूँगा कि कवियों ने 
काव्य तथा दर्शन का सुन्द्रतम रूप अपने प्रतीकी के द्वारा व्यंजित किया है। 
कला की दृष्टि से कृटो, प्रेम-भक्ति तथा रूप के प्रतीकों का विशेष महत्त्व हैं। 
कलात्मक सौदर्य तथा भावों का जितना सुन्दर समन्वय इन प्रतीको में 
प्रात्त होता है वह वस्तु, भाव अथवा विचार का एक समन्वित रूप भी है। 
कूटो के प्रतीक ताच्चिक न होकर (जिस प्रकार प्रेम भक्ति के हैं ) केवल 
वस्तु तथा भाव ( चित्र भी ) के ही व्यजक है। सत्य में, कृट के प्रतीकों का 
एक अतिकलात्मक रूप प्राप्त होता है जो कही कही पर मानसिक व्यायाम की 
अत्यधिक अपेन्षा रखता है | रति एवं काम, रूप एवं प्रेम पर आश्रित भावों 
तथा मनोवृत्तियों की साकारता इन ग्रतीको के द्वारा मूलतः व्यजित होती है । 
इससे यह भी ध्वनित होता है कि सूर के समय में रीतिकालीन परिपाटियों 
का ग्रारम्म हो गया था। यर जेसे कवि भी, जिनमें स्वाभाविकता का 
अत्यधिक आग्रह है, वह भी “अतिकलात्मकता? से बच नही सके । परन्तु 
समष्टि रूप से देखने पर ओर सर के समस्त प्रतीको को ध्यान में रखकर यह 
कहा जा सकता है कि कबि की प्रवृत्ति मूलतः अति? की नही थी। सत्य में, 
सूरदास की महानता केवल काव्य रूप एवं शिल्प की प्राजलता पर ही आश्रित 
नही है, पर उनकी सच्ची महानता उस समन्वित रुप मे प्राप्त होती है. जहाँ 
उन्होंने काव्य सौउव और प्रतीक-दर्शन का एक साथ निर्वाह किया है। यही 
नही, इसके साथ साथ उन्होने पौगाणिकता की मर्यादा को भी बनाएं रखा। 
मीरा के काव्य-प्रतीकों में कला का चाहे कितना ही अभाव क्यो न हो, 
पर उसके “प्रतीक उसकी अनुभूति से, उसके विरह से और उसके प्रणय से 
इतने निजी हो गये हैं कि स्वयं कबयित्री ही उनमें समाहित हो गई है। 
प्रतीक ही मानों मीरा के सम्पूर्ण जीवन के आधार हैं जिनका सम्बल 
लेकर वह साधना-पथ पर अग्रसर होती है । 

अतः कृष्ण काव्य के प्रतीको से यह स्पष्ट होता है कि उनका सम्पूर्ण 
जीवन-दर्शन भक्तिपरक था | प्रतीक उस दर्शन के तथा भक्ति के माध्यम 
थे, उनके सर्वस्व थे, क्योंकि रूप” तथा भक्ति का उनमें सबसे अधिक आग्रह है। 





अष्टस अध्याय 


वि ७ जञञ 
रीतिकालीन काव्य में ज्रदीक घोजना 
( क्‌ ) पृष्ठभूमि 
कृष्णकाब्य दे, आलबन राधा, कृण और गोपियों का जो ताच्चिक अर्थ 
प्रचलित था, उस धारणा में एक प्रकार की 'ऋान्ति! का समावेश रीतिकाल 
में प्रास होता है | युगो से मान्य उनकी अलाकिक धारणा में लीकिकता का 
समाहार जो छ्लीण रूप से कृष्णकाव्य में प्रारम्म हुआ था, उसका एक 
विकसित रूप ही हमे रीतिकाव्य से प्राप्त होता हे | इस दृष्टि स देखने पर 
रीतिकाल की मावभूमि को केवलमातच्र कामुकता! से ओतप्रात कह देना 
सत्य के प्रति आँख मुँदना ही कहा जायगा। रीतिकाव्य के आलंबन रूप ये 
व्यक्तित्व किस रूप के थे, इस पर हम यथास्थान विचार करेंगे | 


कांस तथा रति 


रीतिकाव्य की भावभूमि मे इन आलम्बनो का महत्त्व मूलतः शगारपरक 
एवं शोभापरक ही है इसी कारण से उनके स्वरुप का यथोचित विश्लेषण 
उसी समय हो सकता है जब श्गार रस के प्रमुख तत्वों का विधेद्रन किया 
जाय | भारतीय काव्य-शास्त्र मं श्गार रस और अन्य रसो का ग्रतीकात्मक 
विवेचन तृतीय अव्याय से हो चुका है | उसके प्रकाश में यह कहा जा सकता 
है कि रीतिकाल के कवियों ने लौकिक »गार-मावना का जो विशद चित्रण 
किया है, वह मूलतः परस्णरा से ही >हीत है | वे अविकतर राज्वाश्रय के कवि 
थे। अतः उनका श्गार भी उसी साज-रुज्जा के साथ काव्य मे प्रकट हुआ । 
इसी ध्येय को पूर्ति के लिए उन्होने परस्परा से प्राप्त पतीको का भी चयन किया 
ओर उन प्रतीको को उसी मावभूमि का वाहक बनाने का सफल प्रयत्न किया । 
रीतिकाव्य में अलंकरण-प्रवृत्ति ने जोर पकडा और कविता कामिनी के ब्नाव- 

डण्प्य 
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श्रृंगार के हेतु कवियों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी । इसी अलंकरण प्रद्ृत्ति 
ने उनके प्रतीकों को भी अलंकारों से सुसज्जित कर दिया । 

रीतिकाल की शंगार-भावना में प्रतीको की स्थिति मूलतः श्गार रस के दो 
तत्वा--काम तथा रति--पर आश्रित है | शंगार का स्थायी भाव 'रति? माना 
- गया है और काम” उसका प्रेरक तत्व | कास और रति की भावना में जो 
भाव-विचार का संगुफन ग्रास होता है, वह अपने में एक अर्थ को 
लिए हुए हे । 

काम का स्वरूप वेदिक साहित्य मे भी प्राप्त होता है| वहाँ पर काम 
की धारणा का विश्लेषण एक अनादि शक्ति के रूप में दप्टिगत होता है. | यह 
सृष्टि रूप काम मानो आत्मा या ब्रह्म का एक अविछिन्न अग हे | इससे यह 
प्रकट होता हैं कि काम एक अचेतन शक्ति है जो अपना विस्तार बाह्य चेतना 
के रूप में करता हैं | इस शक्ति को येंग ने लीब्रीडो की सजा दी है, जिसका 
विवेचन मनोवैज्ञानिक प्रतीकबाद के अन्तर्गत हो चुका हे । यही क्रियात्मक 
लीबीडो-शक्ति जत्र उन्‍्नायक दशा को पहुँच जाती है तो बह “काम! के अर्थ को 
सष्ट करती है | श्रीक पुसण से इसी शक्ति को इरास ( 2708 ) की भी 
सशा दी गयी है। भारतीय काम शक्ति और पाश्वात्य काम-शक्ति (मनोविज्ञान) 
में एक मूल अतर है । पाश्चात्य मनोविज्ञान ने काम को यंनरूप में मान्यता 
दी है, जत्रकि मारतीय आव्यात्मिक-मनोविज्ञान ने उसके डन्‍्नायक अथवा 
आध्यात्मपरक रूप की प्रतिष्ठा की हे। भारतीय विचारधारा में काममय 
पुरुष की कल्मना की गयी है जिससे सम्पूर्ण कार्यकारण रूप संधात का परायण 
होता है | यह काम समस्त सृष्टि का आदि रूप माना जाता है जिससे कि यह 
चराचर विश्व उद्भूत हुआ है। यही काम का रूप शरीरधारी मानव से भी 
प्राप्त होता है जिसका आयतन ही काम शक्ति है, हृदय लोक है और मन 
ज्योति है| उस पुरुप का जो भी सम्पूर्ण आध्यात्मिक कार्यकरण समूह का 
परायण जानता है वही जाता है । यही पुरुष काममय पुरुष है | इस याज्ञवल्क्य 
के कथन पर शात्रल्य ने यह प्रश्न किया कि इसका दौन देवता है?” तब 
याजवल्क्य ने कहा--स्त्रियाँ ३ यहाँ पर स्त्रियां को जो काम की अधिप्ात्री 








१--३० अब्याय प्रथम, तथा द्विताय मे क्रमश. उपखंड “गभेत्रह्म तथा मनोवैज्ञानिक 
प्रतीकवाद में काम? प्रतीक । 

२--साइकालाजी आफ द अनकांलेस दरा डा० सी० जी० थुग, ए० ८१। 

३--इहृदारण्यकीपनिषद्‌ १० ७६७। श्लोक १३, तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण, ( उ० 
भा०, खड | 
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बताया गया है, वह एक प्रकार से 'रति! का ही 'रूप है। भारतीय विचारधारा 
से “काम! पुरुष के रूप में और 'रति? नारी के रूप में परिकल्थित की गयी है। 
इसी से काम शक्ति को प्रसाद ने मूल शक्ति! की सज्ञा दी है जिसके जाश्त 
होने पर परमाणु-बाल” सृष्टिकार्य के लिए. उन्मुख होने लगते हैं।* 
आधुनिक भनोविज्ञान के अनुसार मुख्य प्रतीक सजन और नाश के होते 
हैं| सजन के प्रतीक विकासशील एवं प्रसन्न होते हैं ओर नाश के प्रतीक गुर- 
गम्भीर एवं स्थिर । इस दृष्टि से काम के प्रतीक सूजन और नाश दोनों प्रकार 
के होते हैं | उपयुक्त काम के स्वरूप से उसके सुजनात्मक पक्तु का स्पष्टीकरण 
होता है | डा० नगेन्द्र के अनुसार यही आध्यात्मिक काम-रति की क्रिया 
लौकिक काव्य से उमर कर आई | उसकी तीव्रता आत्मविस्तार की तीबता है, 
उसका सुख आत्मविस्तार का सुख है | आत्मविस्तार के इसी मूलगत प्रयत्न 
प्रजनन का सहकारी भाव थ्गार या रति है।* यह रति काम पर आश्रित 
भाव विशेष हे जो सप्टि-क्रम में आकर्षणयुक्त अनादिवासना का रूप हे | 
यही नर और नारी मे काम तथा रति का रूप है.जिसके द्वारा वे एक दूसरे 
की ओर आकर्षित होते हैं । इस रति-भावना को राययुक्त एवं मधुमय भी कहां 
गया है | यदि काम भानव-मन में तृष्णा का आविर्भाव करता है तो रति 
उस तृप्णा के तृप्त का मार्ग प्रदर्शित करती है |* सत्य में, काम और रति का 
यह रंगस्थल ही प्रेम-कला का ज्षेत्र है जिस पर हमारे रीति कवियों ने अपना 
काव्य-चमत्कार प्रदर्शित किया है । उनके अधिकाश प्रतीक इसी थ्रेम-कला? को 
व्यंजित करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं | काम प्रतीकों का दूसरा पक्ष नाशपरक है. 
जब थे उच्छुड्डल एवं अमर्यादित हो जाते है | काम का यह रूप सजनपरक रूप 
की सापेक्षुता में हीन ही ठहरता है | साहित्य से काम अथवा रति का यह रूप 
वीमत्सता की रुष्टि तो करता ही है पर उसके साथ साथ कास के डन्नायक रूप 
के प्रति उदासीन हो जाता है | काम अथवा राते की भावना में श्रद्धा अथवा 
विश्वास का लोप हो जाने से उनका महत्त्व केवल ऐन्द्रिय तृत्ति के वात्याचक्र से 
ही रह जाता है। हमें रूप तो चाहिए पर उस रूप से पाप की भावना नहीं, 
हमें काम अथवा रति तो चाहिए, पर उस काम अथवा रति में पाप की भावना 


१--कामायनी द्वारा जयशऊर अ्रसाढ, काम सगे, पू० ७२ | 
२--रीतिकाल की भूमिका द्वारा डा० नगेन्‍्द्र पृ० ८१ | 
३--कामायनी द्वारा प्रसाद, काम सर्ग, पृ० ७४ । 

“--वही, पृ० ७४, काम संग । 
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नहीं होनी चाहिए । रीतिकालीन कवियो की सौदर्य तथा ग्रेम की भावनाओ में 
इस पाप” की भावना का मिश्रण अत्यन्त न्‍्यून है। इस काव्य मे यदा-कदा 
उच्च रति का वर्णन भी ग्रात्त होता हे। सत्य रूप में, काम इत्ति या यौन 
वृत्ति मानव में इतनी अधिक प्रतल होती है कि वह किसी भी दशा से उसका 
पूरा तिरोभाव नही कर सकता है । बह तो एक अनादि वासना एवं चिरंतन 
रूप से मानव की उजनात्मक शक्तियों मे अन्तर्व्याप्त है। अतः काम और रति 
का अन्योन्याभ्रित संत्रंध ही कहा जायगा, वे केबलमात्र वासना के उद्गम सोत 
नहीं कहे जा सकते हैं| उनके समुचित सम्बन्ध से मानव में 'समरसता”? का 
संचार होता है । एक ऐसी तृप्ति का आलोक उदित होता हे जिसमे 'जड-देह! 
और गरल सौंदर्य के स्थान पर परमढेह तथा सौंदर्य का साज्ञात्कार होता है । 
सत्य में, प्रयय-मावना का ध्येय इसी जड देह की परिधि से ऊपर उठना है 
तभी तो मन ( मनु ) पूृर्णकाम की स्थिति तक पहुँच सकता है|? इसी कारण 
से, मानब में काम से उदभूत अनेक कंठाओ का आविर्माव होता है। इन 
कंठाश्रों का स्थान रीतिकाव्य में भी मिल जाता है। परन्तु इन कठाओ को 
रीतिकवि बिना किसी हिचक के अपने काव्य से स्पष्ट रूप प्रदान कर देते हैं । 


कवि परिपाटी के प्रतीक 


काम रति के इस विश्लेपण के प्रकाश में रीति काव्य की वह पृष्ठभूमि 
प्रस्तुत होती है जिस पर रीति कवियो ने रससिक्त एवं ध्वनियुक्त सुन्दर प्रतीको 
का सूजन किया है। रस एवं ध्वनि में प्रतीक का क्या स्वरूप होता है इस पर 
हम प्रथम खड के तृतीय अध्याय में पूर्ण विवेचन कर चुके हैं। लाक्षणिक 
प्रयोगों की आधारशिला पर प्रतीको का अर्थ ध्वनित होता है | रीति कवियों ने 
ऐसे ही प्रतीकोंका प्रयोग किया है। कवि समय की अनेक परिपाटियों का 
पालन इन कवियों ने प्राचीन रूद् अर्थ को सामने रखकर किया हे | परन्तु 
कही कही पर उन परिपाटियों को नवीन अर्थ देने का भी प्रयत्न किया है । 
इसके अतिस्क्ति सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि इन कवि-प्रसिद्धियो 
का प्रयोग रीतिकालीन कविता में अत्यधिक ग्राप्त होता है । इन प्रसिद्धियों में 
अनेक ऐसी भी प्रसिद्धियाँ हैं जो प्रतीक की श्रेणी तक पहुँच जाती है | इस पर 
हम विस्तारपूवक यथास्थान आगे विवेचन करेंगे | 





१--कामायनी, इंडा सर्ग पृ० १६२-१६३ पर दिये हुए काम के निपेषात्मक रवस्प से 
निश्चयात्मक निष्कर्प का उपर्युक्त विवेचन है । 


४१२ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


इन परिपाटियों ( यथा हस, कोयल, मेवरा, कमल, चंपक आदि ) के 
अधिकतर दो वर्ग प्राप्त होते है । एक ऐसी प्रसिड्धियाँ है जो वनस्पति ससार से 
ग्रहण की गयी है जैसे इच्त, पौदे एवं लताएँ। दूसरे प्रकार की प्रसिद्धियाँ प्राणि- 
जगत से ली गयी है जिनमें पशु अथवा पत्षी प्राणी हैं | इन दो वर्गों की अनेक 
प्रसिद्धियाँ न्यूनाधिक मात्रा में प्रतीक के समान भी प्रयुक्त हुई है। उदाहरण- 
स्वरूप हँस एवं चातक को ले सकते हैं | हंस का नीर-क्षीर विवेक सत्य है 
अथवा मिथ्या, कहा नहीं जा सकता है | हस की यह शक्ति कवि परिपाटी तो 
अवश्य है और अनेक कवियों ने हस को इसी रूप मे अहण किया है। एक 
प्रकार से कवियों ने हंस आदि प्राणियों को आदर्श की कोटि तक भी पहुँचा 
दिया है जो उनके भावों एवं कल्पनाओ को स्थानान्तरित कर, किसी विशिष्ट 
पदार्थ के द्वारा अपनी आत्मामिव्यंजना प्रस्तुत कर सके । सामान्य रूप से कवि 
परिपाटियों में यही प्रद्ृत्ति प्रात होती है । इसी प्रकार चातक बृत्ति भी एक सत्य 
है। कवियों ने इस प्रसिद्धि को प्रतीक का रूप प्रदान किया है। चातक का 'पिठ 
पिंड! रटना और समय-श्रसमय का ध्यान किये त्रिना प्रियतम का स्मरण दिला 
देना--ये दोनो तत्त्व नायिकाओं के प्रेमवियोग की गहनता को द्िंगुणित कर 
देते है। कुछ पक्ती-विशेषजों के अनुसार पपीहे / चातक की एक जाति ) की 
रटन प्रणव की पुकार है जो प्रजनन काल की समाप्ति के बाद भी जारी रहती 
है। चातक की वेचैंनी का कारण जो वह स्वातिबूंद के प्रति ऋनुभव करता है, 
इसका कारण अ्रमी तक पक्षी-विशेषज्ञों की समझ से नहीं आ सका है ।* 
शायद यह चातक की एक प्रवृत्ति ही मानी जा सकती है जिसका सहारा कवियों 
ने प्रेम-प्रदशन के लिए अत्यधिक लिया है | 


अलंकार एवं प्रतीक 


प्रसिद्धियो की आधारशिला पर प्रतीक निर्माण की प्रक्रिया रीतिकालीन 
काव्य में ही नहीं, पर आधुनिक तथा भक्ति काव्य में भी मिल जाती है। 
रीतिकाल मे इन प्रतीकों का कभी-कभी प्रयोग अलकार के आवरण से भी 
होता है। उस ढशा में इनका रूप स्वतत्र न होकर अलंकार की मंगिमा से 
युक्त कहीं अधिक हृडयग्राही हो जाता है। अलकारगत प्रतीको में कही कहीं 
पर बौद्धिक व्यायाम की भी आवश्यकता पडती है | श्लेष, यमक और रूपका- 


१-भारन के पक्षी शरा राजेश्वर प्रसाद नाराणसिह पृ० ४७ सूचना मन्नालय, दिल्‍ली । 
२६९४८ ॥। 


ध 
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तिशयोक्ति ऐसे ही अलंकार है।" रसानुभूति मे अलंकारो का योग हो सकता है। 
इसी से भारतीय काव्यशात्रों में अलंकार ओर रस का अन्योन्य सबंध 
माना गया है। रसानुभूति ओर प्रतीक की स्थिति पर तृतीय अ्रध्याय से 
विचार किया जा चुका है | अ्रत्कारगत ग्रतीको को यदि “रूप? की संज्ञा प्रदान 
की जाय और उनके द्वारा जो रस एवं ध्वनि का प्रकटीकरण हो उसे “तत्त्व! 
के अन्तर्गत रखा जाय, तो मेरे विचार से, भारतीय काव्य-शास्त्र में तत्त्व 
और रूप ( (07०४४ थयते 9077 ) का एक अत्यन्त व्यापक रूप प्रात्त 
होगा | इस तत्व एवं रूप के सम्बन्ध पर हम द्वितीय अध्याय मे 'काव्यात्गक 
प्रतीक-दर्शन? के अन्तर्गत विचार कर चुके हैं । 


नायिका भेद में प्रतीक रूप 

भारतीय काव्य शास्त्र मे नायिका भेद का जो विस्तारपूर्ण विवेचन मिलता 
है उसे केवल मात्र विव्म्यना एवं व्यर्थ की वस्तु कह देना उदासीनता का 
परिचायक है | भारतीय साहित्य के आदिकाल से लेकर ग्राधुनिक काल तक 
नायिकाओ का किसी न किसी रुप में अवश्य स्थान रहा है। नायिका भेद 
की पृष्ठभूमि में स्री प्रकृति, अवस्था तथा मनोविज्ञान का सुद्र विश्लेपण 
प्रात होता है। उनके भेदों में अनेक ऐसी मनोब्त्तियो, भावनाओं का 
सम्मिश्रण दृष्टिगत होता है जो सयोग एवं वियोग की अवस्थाओ ओर काम 
की अनेक दशाओ पर आधारित है | संयोग-वियोग, काम, मनोबृन्तियों, 
अवस्थाओं ओर मावनाओं की मिलित अभिव्यक्ति ही नायिका-भेद के अ्रत- 
राल में ग्रात्त होती है | यहाँ पर “प्रतीक की स्थिति का पूर्ण स्वरूप नहीं प्राप्त 
होता है । अधिक से अधिक, उसका उपयुक्त रूप ही एक प्रकार से नायिका के 
प्रतिनिधि, रूप का प्रतीक कहा जा सकता है| उदाहरणस्वरूप अमिसारिका 
के भेद को ले सकते हैं जो संयोगावस्था के मनोभावों का एक स्वाभाविक 
विकास कहा जा सकता है | इस भेद में नारी मनोदृत्तियों का वह स्वरूप 
प्रात होता है जब वह अपने प्रिय की मिलनेच्छा के वशीभूत हो, अपना 
श्वृंगार कर, अमिसार के हेठ प्रस्तुत होती है।इस समय नायिका की 
भावनाएं तथा मनोइत्तिया तरल हो जाती हैं। वह एक प्रकार से उन्माद 
एव उत्साह की तरंगो पर भकोले लेने लगती है। यह उन्‍्माद और उत्साह 
काम का ही रूप कहा जा सकता है जो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मति- 
रास का यह दोहा इसी भाव को काव्यात्मक रूप में इस प्रकार रखता है--- 

१--अलकारो में प्रतीक की स्थिति का पूर्ण विवेचन तृतीय अध्याय में द्वो चुका हे । 


४१४ हिन्दी-कास्य मे अतीकृभोद को विकास 

जोबन मदगज्ञ संद गति, चली घाल पिय गेह । 

पगनि लाज-आदू परी, चढया महावत नेह ॥ 
आमिसारिका की दशा लाज एव ग्रेंग के दो छोरों के मध्य में श्राम होती ४ । 
साधना प्र मे अभिसारिका उस आत्मा का भी अतीक मानों गयी हैं जा 
परमात्मा से मिलने की इच्छा के सामने मार्ग की अनेक कटिनाइयां को मे 
पार कर लेती हे | लीकिक धरातल पर इसी साधना पत्ष की बिहारी ने एक 
अत्यन्त सहज रूप में रखा हैं जहाँ प्रम की दीपशिला ही मानों नाविका झ 
भाव की प्रतिरूप हे-- 


सघन कुंज घन घन तिमिर 

अधिक अंधेरी रात। 

तअझ नदुरिद्दे श्याम यह 

दीपशिखा सी जात ॥* 
सत्य में, नायिका भेद का दस विधि विभाजन ( उत्कंठिया, घासकसज्जा, 
अमभिसारिका, प्रवत्स्यत्यतिका, आगतपत्तिका, स्वार्धनपतिका, प्रोफितदृततिया, 
विप्रलन्धा, कन्नहान्तरिता और खडिता ) अवस्थानुतार माना गया है।* 
परन्तु प्रतीकात्मक दृष्टि से यह विभाजन पूर्ण रूप से मान्य नहीं है।इस 
विभाजन में जहाँ एक ओर संग्रोग ओर वियोग की हृदगत भावनाश्रों एव 
मनोभावों का स्वरूप प्राप्त होता है, वही पर नायिका का नायक के प्रति सम्बन्ध 
ओर परिस्थिति का भी सकेत श्रात् होता है। इस विभाजन में एक नवीन 
भेद का समावेश डा० छेलविहारी गुम ने अपने प्रत्॒न्ध में किया है जो संयोग 
की अतिम स्थिति का प्रतीक है--वह हैं सयोग-आनंदिता या संयुक्ता ।* 
एक नायिका इन भेदो में अनेक भेदा को पार कर लेती है। एक अमिसारिका, 
वासकसज्जा की दशा से गुजर कर सथुक्ता हो सकती है। एक स्वद्दीया उस 
समय अमिसारिका में परिवत्तित हो जाती है जब्र वह पति से मिलने के हेतु 
उसके कक्त में प्रथम बार जाती है| अ्रतः इन भेदों का एक दूसरे से घनिष्ट 


१--मतिराम ग्न्यावली, पृ० ४० दे० १६४ रसराज । 
२--बिहारी सतसई, १० ११०३०६ ( स० गिरीश ) । 
३--रसकलस द्वारा अयोध्यासिंद उपाध्याय, पृू० १३६-- १५४ | 


४-स्टडीज इन नायक नायिका भेद, द्वारा, डा० छेैलबिहारी गुप्त, एृ० ३५६ 
(प्रवच-- १ ६५२ श्र० बि०) 
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संबध है क्योंकि इनका विभाजन सयोग और वियोग की काम दशाओं तथा 
अवस्थाओं पर आश्रित है । 
नायिका भेद के उपयुक्त विभाजन से दो और उदाहरण लेता हूँ। एक 
संयोगावस्था से और दूसरा वियोगावस्था से | वासकसज्जा उस स्थिति का 
- झ्ोतक है जब नायिका अपने कक्ष में ंगार कर प्रिय की प्रतीज्ञा करती है | 
उस समय उसके मनोभावो का ग्रतीक्षात्मक उल्लास ओर सकोच प्राप्त होता 
है। एक अग्रेजी कवि टी० लाज की निम्न पक्तियाँ वासकसज्जा नायिका 
के रूप को स्पष्ट करती है-- 


“है कमलसुन्दरी ! तुम्हारा शरीर स्पर्श मे कोमल और देखने मे 
मधुर है। उसका शरीर मोती, मानिक, श्वेत सगमरमर और नीलस से 
ओतमप्रोत है ।”" वियोग से दुखी नायिका का सुंदर स्वरूप प्रोषितपतिका भेद 
में प्रा होता है, जब्र उसका नायक विदेश गमन कर देता है | उसकी अनुप- 
स्थिति मे दुख जनित आवेगों का जो स्वरूप मुखर होता है, उसी का परि- 
चायक प्रोषितपतिका भेद है। मतिराम का यह वर्णन नायिका के विरह को 
कितने भावात्मक रूप से रखता है, जो एक मन की अवस्था को भी प्रकट 
करता' है--- 


पिय वियोग तिय द॒ग जलधि, जलत रंग अधिकाय । 
वरुनि मूल बेला परसि, बहुशयो जात बिलाय ॥* 


इसी प्रकार अन्य भेदो के प्रति भी सत्य है जिनका वर्णन हमें किसी भी लक्षण 
ग्रथ मे प्राप्त हो सकता है। अतः यहाँ पर उसका विवेचन व्यर्थ का विस्तार 
: होगा । प्रतीक की दृष्टि से उनका महत्त्व उपयक्त स्वरूप के अन्तर्गत आता है । 


प्रतीकात्मक दृष्टि से दूसरा विभाग आदर्श की भावना से युक्त है। 
इसी आदर्श की प्रद्त्ति के कारण अनेक भेदों मे स्त्री-प्रकार की उस भाव- 


२---ए५६७ 0865६ 9९३४४), हछव795 ४छए ४०0, 
कराए :4706 छ]706, जरा 5३[0776 906, 
खि&ा 90097 6ए९:४एए०ए 45 ई०त 
डेषा 80६0 ॥47 ६0प०४ #00त 5७०८६ ॥70 ०७, 
सिछार्ड ॥0, लिए २०59806.7 
--उद्धत रसकलस से एृ० ११३ द्वारा उपाध्याय । 
२--मतिराम अवावली, *रसराज?, ए० २३, दो ० ११३ । 
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भूमि के दर्शन होते है जो सिद्धों मे भी द्रष्टव्य है। यह दूसरी बात है कि 
उनका प्रयोग किसी विशिष्ट साधना अथवा मत के प्रसग में हुआ हो जिसके 
द्वारा साधक अपनी दृत्तियों को उस रूप में केन्द्रित कर सके। उदाहरण- 
स्वरूप पतद्चिनी, चित्रिनी, शखिनी और हस्तिनी में पद्मिनी और चित्रिनी को 
हम आदर्श रूप मे ही ग्रहण करते है । जब हम भक्तिकाल में आते हैं तो इन 
नारी प्रकारों का वहाँ पर सर्वथा अभाव मिलता है। केवल राधा तथा गोपियों 
मे पन्चिनी प्रकार की भावना का संकेत मिल जाता है | जैसा कि हम भक्ति- 
काव्य के प्रतीको के अन्तर्गत दिखा आये है कि इनमे से कुछ नारी प्रकारों का 
रूप कृष्ण और राम-काव्य ( सूफी में मी ) मे भी प्राप्त होता है | उनका स्वरूप 
वहाँ साधनापरक न होकर'केवल शब्द का प्रयोग ही ज्ञात होता है। मक्तिकाल 
तथा रीतिकाल में आदर्श की भावना का पालन यदि किसी नायिका भेद के 
विभाजन में सम्मव हो सकता है तो वह स्वकीया और परकीया नायिकाशञों 
के विभाजन से | स्वकीया, परकीया और सामान्या नायिकाश्रों का विभाजन 
सामाजिक सम्बन्धो पर आश्रित है । यह सेद नावक और नायिका के संबत्रन्धो 
को समाज सापेक्षु दृष्टि से रखता है। राधा को भक्तिकाल मे परकीया का जो 
स्वरूप प्रदान किया गया वह आदश की कोटि का था। हम चाहें तो कह 
सकते है कि राधा और गोपियाँ थी तो परकीया, पर काव्य में उनका स्थान 
स्वकीया के समान ही चित्रित किया गया । देव और पग्रशुदयाल मित्तल का 
यह॒ मत है कि परकीया नायिका से हम एक समाजिक पाप (छा! ) की 
अभिव्यक्ति पाते है ।' हो सकता है कि इस भेद में पाप की भवना मिल जाय 
पर जहाँ तक रीति तथा भक्ति-काव्य का प्रश्न है, परकीया नायिका का आदर्श 
रूप ही इृष्टिगत होता ढै । सत्य तो यह है कि परकीया भी स्वकीया के समान <- 
एक आदर्श रूप है | वह किसी भी प्रकार के वंधनों को नहीं मानती है । राधा 
तथा गाषियों ऐसी हो नायिकाएँ हैं, जो वन्धनों का त्याग कर श्रीकृष्ण के प्रति 
पूर्ण रूप से आसक्त है। रीतिकबियो ने परकीया नायिका के माध्यम से 
रति एव काम की दशाओ तथा अवस्थाओं का सुन्दर रूप प्रस्तुत किया है | 
मतिराम ने परकीया के स्वरूप पर एक अच्छी चुटकी ली है--- 

कंत चौक सीमन्त की, बैठी गांठ जुराय | 

पेखि परोसनि को प्रिया, घूंघट में मुसकाय ॥॥९ 


है 





१-- धटडीज इन नायक नायिका भेद द्वारा डा० छेलविहारी, प० ६० (थीसिस)। 
२--मतिराम अंवावली, रसराज पृ० १३ दोहा ६१ । 
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रीतिकालीन काव्य में प्रतीक-योजना ध१७४ं 


गाठ तो बेधी है अपने पति से, पर प्रेम का सत्य स्वरूप तो उस समय ध्वनित 
होता है जब पास मैं बैंठे अपने पडोसिन के प्रियतम को देखकर वह धुंघट की 
आओ से मुस्करा देती है | असल में सामाजिक प्रतिबंधों का यहाँ पर अतिक्रमण 
हो जाता है जो लौकिंक धरातल पर हेय कहा जायगा | परन्तु यही प्रतिबन्ध 
- जब वात्विक धरातल पर ( भक्तिकाल में ) अतिक्मण करता है तो वह हेय 
नही कहा जाता | परिकीया का स्थान केवल हिन्दी काव्य में ही स्वमान्य नहीं 
रहा पर वह तो विश्व के सभी काव्यो में न्यूनाधिक रूप में मान्य रहा है |" 


नायिका भेद का तीसरा वर्ग जिसका कुछ प्रतीकात्मक भहत्व हो सकता 
है, वह है नायिकाओो का सुख्धा, संध्या और प्रगल्मा में विभाजन | इस 
विभाजन में विनय, संकोच और लज्जा का नारीपरक विकास दृष्टिगत होता है। 
यह विकास वयःसन्धि से यौवन के परिवर्तन काल तक का भी सूचक है | 
सत्य सें इस दशा में नारी के मानसिक जगत्‌ में दो विपरीत घटनाओं का 
आविर्भाव होता है--यौनपरक सम्बन्ध की इच्छा और दूसरी लज्जा और संकोच 
की एक बलवती बतति | गुग्धा नायिका की भावना में इन दोनों विपरीत 
तत्वों का असमान रूप प्राप्त होता है। यह विभाग इस ओर भी संकेत करता 
है कि अनेक स्त्रियों में यौन-प्रवत्ति गुप्त तथा निप्किय रहती है जिसको क्रियात्मक 
रूप एक प्रेमी या नायेक ही दे सकता है। मतिराम का यह छुंद इसी 
भाव का प्रतीक है--- 


एकहि भोन दठुरे इकसंग ही अंग सो अंग छुवायो कन्हाई | 
कंप छुम्यो घनस्वेद बढ़यो तनु रोम उख्यो आँखिया भरि आई ।* 


भध्या स्थिति मे आकर यौन संबंध की इच्छा तथा संकोच का भाव एक 
दूसरे से तुल्यभारिता प्रकट करता है। अंत में जब यौन संबंध की इच्छा लजा 
तथा संकोच के ऊपर हावी हो जाती है तो नायिका प्रगल्मा (प्रौढा ) 


कहलाती है।? उदाहरणस्वरूप मतिराम का निम्न छुंद ग्रौढ़ा का सुन्दर 
स्वरूप रखता है-- 


प्रान पिया सन भावन संग, अनंग तरंगनि रंग पसारे। 
सारी निसा 'सतिराम! मनोहर, केलि के पुंज हजार उघारे | 


१--रसकलश, द्वारा अयोध्यासिंदह उपाध्याय, १० १४७ | 

२--मतिराम अंबावली, रसराज, ए० ४ छुद १६। 

३--< स्टडीज़ इन नायक नायिका भेद, द्वारा डा० छेलविहारी, पृ० ३४१-४३ । 
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होत प्रभाव चलयौ चाहै प्रीतम, सुंदरि के हिय मैं दुख भारे । 

चंद सौ आनन, दीप सी दीपति, स्थाम सरोज से नेन निहारे ॥' 
इन नायिकाओं का रूप हमें जयदेव तथा विद्यापति में भी प्राप्त होता है। 
जयदेव की राधा परकीया होकर भी प्रगल्मा के समान आचरण करती है । 
विद्यापति की राधा परकीया होकर भी मुग्या के समान इृष्य्गित होती है । 
सूरदास की राधा परकीया होकर भी मध्या के समान और कहीं पर मुस्घा के 
समान द्ृष्टिगोचर होती है । 


इस प्रकार नायिका भेद के अनेक वर्ग किसी न किसी रूप सें नायिका के 
मनोविज्ञान का, आयु, अवस्था, परिस्थिति तथा नायिका के संबंध का चित्राकन 
करते है। नायिका भेद के द्वारा एक नायिका के समान मानसिक दशा का 
चित्रण अनेक प्रकार से केसे व्यजित किया जा सकता है, इसका वहुमुखी 
विकास नायिका भेद के वर्ग धोषित करते है । मनोभावा का आयुपरक विकास 
भी नायिका भेद का प्रमुख अंग है । अवस्थाओ को एक प्राकृतिक रूप में रखने 
का प्रवत्न भी नायिका-भेद का एक अंग है । अत: यह कहा जा सकता है कि 
अवस्था, मनोभाव, परिस्थिति तथा नायक से सम्बन्ध को दशा--इन सब तत्त्वो 
का एक अद्भ्रुत मिश्रण ही नायिका भेद का आधार है जिसके द्वारा उसका 
अतीक रूप भी यदा-कदा प्रकट होता है । ८ 
राधा-कषण्ण का स्ररूप 

रीति कवियों के लिए राधा ही नायिका भेद की आधारशिला है। भक्ति- 
काव्य के राधा-कृष्ण जो अलौकिक एवं तात्त्विक संदर्मों से युक्त थे, वे रीति- 
काल में लौकिक एवं मौतिक रूप में ही मान्य हुए.। राधा-कृष्ण के लौकिक 
पक्ष की प्रधानता अपने में एक क्रान्ति का स्वर थी। इसी की आधारशिला 
पर भविष्य के महामानव कृष्ण की रूपरेखा स्पष्ट हो सकी। इस लौकिक 
भावना के फलस्वरूप राधा-कृष्ण का एक प्रकार से जन जीवन सापेक्ष महत्त्व 
और भी वढ गया । राधा-कृष्ण का सामान्यीकरण नायक नायिका के रूप सें 
कभी-कभी अति की सीमा को स्पर्श कर लेता है | सत्य में यह राधा-कृष्ण के 
प्रतीकार्थ की अधोगतिं ही कही जायगी_जब उनकी लौकिकता को अमर्यादित 


रूप देना आरम्भ किया गया। परन्तु ऐसे प्रसंग रीतिकाव्य में कम ही है | 
अत: इसे में एक गबृत्ति का रूप नहीं मानता हूँ । 





१--मतिराम-अयावली, रसराज, ए्‌ृ० ७ छुद ३४ | 
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सत्य में, राधा-ऋष्ण का जो सामान्य उन्नत रूप रीतिकाल में ग्रात्त होता 
है वह जीवन के विभिन्न आयामो से एक चित्रकारी का ही रूप दृष्टिगत होता 
है | उसमे जीवन का वह रूप इृष्टिगत होता है जिसमें सुख, शोभा, सोदर्य 
तथा छबि का एक साथ सगुंफन प्राप्त होता है । बिहारी, मतिराम, केशव, 
/ सेनापति तथा देव आदि कवियों में राधा-कृष्ण की भावना में इन तत्वों का 
न्यूनाधिक समाहार प्रास होता है । उनके सारे काव्य की धमनियों में जीवन 
के सौंदर्य तथा सुख की भॉकियों प्रात होती हैं | उनका लौकिक पक्ष भी एक 
माधुरय भाव से ओोतप्रोत है जिसमें प्रेम की मंदाकिनी मंथर गति से 'छुत्रि एव 
शोभा” के आयामो को स्पर्श करती हुई मन की गहनतम गहराइयो को झके- 
भोर देती है--आत्मा को आलोकित कर देती है | हमें आवश्यकता है रीतिकाल 
की भावभूमि को इस दृष्टि से देखने की, तभी उनके प्रतीक हमारे सामने 
शोभा और सौदर्य के प्रतिरूप से ज्ञात होगे | इस दृष्टि से रीतिकाव्य को केवल 
मात्र 'कामकेलि! का रगसस्‍्थल घोषित नहीं किया जा सकता है। मतिराम ने 
तथा अन्य कवियो ने काम? का जो भी रूप लिया है वह उपर्युक्त चार तत्तों 
में से एक या एक से अधिक तत््वों को अपने अंदर अवश्य समेग्ता हुआ 
प्रतीत होता है । मतिराम ने एक स्थान पर राधा का जो रूप चित्रित किया 
है, उससें रूप-सौंदर्य तथा छुबि का एक मिश्रित रूप इस प्रकार प्रकट 
हुआ है--- 


का बिन मोल बिकाति नहीं 
मतिराम लहै मुसकानि मिठाई 
ज्यों ज्यों निहारिये मेरे है मैननि 
स्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई ।।" 


दूसरी ओर, बिहारी का काव्य तो ऐसे चित्रों से भरा हुआ है जिसमें व्यंग्य 

भी है तो उसके साथ साथ शोभा, छुबि तथा सौद्य के अनेक चित्रों का आयो- 
रु जन भी । डा० रामकुमार वर्मा के शब्दों में चाहें तो कह सकते हैं कि बिहारी 
के रूप-चित्र एक ऐसे 'फोटोग्राफ” के रूप हैं जो किसी एक विशिष्ट भाव तरंग 
को, रूप को, उस फोयेग्राफ में केन्द्रित कर देते है ।* अतः बिहारी फोगेग्राफ 





१--मतिराम-अन्यावली, रसरांज, ए० २६ । 
२--सुभसे रीतिकाल के विषय में विवेचन के समय पूज्य डा० साहब के कहे हुए वचन 
जो मैरे मन में स्थिर ते हो गये हैं, उसी की पुनरादृत्ति यहॉ पर की गई है । 


४२० हिन्दी-फाव्य में अतीकबाद का विकास 


देने मे अत्यन्त पहु तथा कुशल हैं, जो ध्वनि के आधार पर उस चित्र को एक 
अमित अर्थ प्रदान कर देते हैं। उदाहरणल्वस्प नेत्र के कियाकलापी का एक 
फ़ोटोग्राफ़िक चित्र लीजिए--- 


तिय कति कमनैती पढ़ी, विन जहि भींह कमान 
चल चित बेमे चुकत नहिं, वंक दिलोकत बान | ' 


अब ऐसा चित्र लीजिए. जिसमे कबि की यध्ठम पर्यवेक्षण शक्ति का चित्रात्मक 
आ्रमास प्राप्त होता हे । वह एक ऐसी नारी का चित्र खड़ा करता है जिसमे 
बालापन तथा यौवन का एक अद्भुत मिश्रण हे । यह चयः सन्वि की स्थिति 
का थोतक है जिसमे योवनावस्था तथा वाल्यावस्था धृप-छोंह भी तरह शोभा 
तथा आमा को पैदा करती ऐँ-- 


छुटो न सिसुता की झलक, 

मलक्यो जीवन संग । 

दीपति देह दुहन मिलि, " 

दिपति ताफता रंग ॥* 

इस प्रकार बिहारी, मतिराम और देव आदि सोदर्य तथा छव्रि, छुख तथा 

शोभा, प्रेम तथा रतिके ही कवि थे । उनका सारा काव्य इन्हीं तत्तो ठे भरा 
हुआ है | इस दृष्टिकोण के अतिरिक्त राधा-कृष्ण का श्ंगारपरक रूप, भक्ति 
कालीन शंगार भावना का कुछ परिवर्तित रूप तो अवश्य है| यदि हम चाहे 
तो कह सकते हैं कि भक्तिकालीन &ंगार का, नायक नायिका भेद के आवरण 
में, एक सुन्दर विकास रीतिकाल की अपनी एक निजी विशेषता है। वहाँ 
तक कि कृष्ण लीलाओ का नायक नायिका भेद की पृष्ठभूमि मे एक मकार का 
विस्तार! भक्तिकाल में प्राप्त होता है । वलल्‍्लमाचार्य तथा चेतन्य महाग्रश्न 
दोनो ने ऋष्णलीलाओ का नायिका भेद की सेटिंग से आराधना का माव्यम 
स्वीकार किया है । अतः रीतिकाव्य में एक ओर नायिका भेद का वैशानिक ६ 
विश्लेषण प्राप्त होता है तो दूसरी ओर कृष्ण का गोपियों के प्रति भाव प्रकट * 
होता है | इन दोनो तथ्यो का समाहार नायिका भेद की पृष्ठभूमि में प्राप्त होता 
है | इस दृष्टि से राधाकृष्ण का रीतिकाल से जो भी रूप प्राप्त होता है वह 
सामान्यतः नायिका भेद की भावभूमि पर आश्रित है । 


१--विहारी सतसई, पृ० &०३१५५। 
२--वही, एृ० ३२६७० । 
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इस शंगारपरक तथा सौंदर्य शोभादि रूपो के अतिरिक्त राधा-कृष्ण की 
भावना में, भक्ति-तत्व का भी समावेश रीतिकवियों ने किया है। इन सभी 
कवियों को केवलमात्र भौतिक श्टंगारी कवि कह देना ओर उनकी भावभू 
से भक्ति तत्व का सर्वथा निषेध कर देना सत्य के प्रति आँख मूँद लेना है | 
अथार्थ मे, भक्ति कवियो ने जिस गहनता से राबा-कृण के प्रति अयनी भक्ति 
प्रदर्शित की है, उसी सीमा तक रीतिकाल के कवियों ने भी प्रेम-भक्ति की 
व्यजना प्रस्तुत की है। रीतिकाल के प्रमुख कवि त्रिहारी के राधा-कृष्ण के 
भक्तिपरक दोहो में वही तल्लीनता प्राप्त होती है जो सूर ओर ठल्सी में । 
उनका निम्न प्रसिद्ध दोहा क्या किसी भक्त कवि से कम है-- 


मेरी भव वाधा हरो, राधा नागरि सोइ । 
जा तन की मॉई पड़े, स्थाम हरित दुति होइ ॥* 


इस दोहे में दास्य तथा दैन्य भावों का समाहार प्राप्त होता है जो राधा के 
भक्तवत्सल रूप की ओर संकेत करते हैं। इसी प्रकार मतिराम, पत्माकार 
ओर केशवदास के काव्यों में हमे यदाकदा ऐसे उदाहरण मिलते है जो 
राधा-कृण की भक्ति के प्रति अट्टट आस्था के प्रतीक हैं | मतिराम के मतानु- 
सार भक्ति का क्षेत्र परम्परागत धार्मिक रूढियाँ नहीं हैं। परन्तु वह भक्ति के 
कही अधिक तात्तविक अर्थ तक पहुँचे हैं । जीवन का कोई मूल्य नही है यदि 
वह राधा-कृषण की लीलाओों का चिंतन न करें |* अतः रीतिकालीन कवि 
इस संसार के भक्त थे। वे इस दुख सुख से व्याप्त संसार के बीच अपनी 
परमभक्ति का विकास करते थे। दूसरी ओर भक्तिकाल के कवि त्यागी भक्त 
थे, वे संसार ओर जगत्‌ से परे रह कर भक्ति करते थे |१ इस प्रकार राधा- 
कृष्ण की भवनाओं में लौकिक पक्ष के उन्‍नायक रूप के साथ भक्ति-माव का 
भी समन्वय प्राप्त होता है जो उनकी भावनाओं को केवल »ंगारपरक ही नहीं 
होने देती है । 
( ख ) कृषि परिषाटी के प्रतीक 
उद्गम स्रोत 
कवि-परिपाटियों की ओर हम “को खण्ड में कुछ संकेत कर जुके हैं | इन 

कवि प्रसिद्धियो के दो प्रमुख वर्ग है जिनका प्रयोग रीतिकवियों ने प्रतीक के रूप 

..._ २-बिद्वारी सतसई स० नहमौनिधि चतुर्वेदी, पृ० ह । 
२०--मतिराम सतमई, मतिराम झथावली, पू० २०२२१ १ | 
३--र्टरीज़ श्न नायक नाविफा भेद, द्वारा डा० द्ैलविदारीं ए० ३०४५ ( थीतिस ) । 


४२२ हिन्दी-काव्य में प्रतिकवाद का विकास 


में यदा कदा किया है। एक वर्ग है वनस्पति संसार का ओर दूसरा है जीव- 
धारियों का | इस प्रबंध के प्रथम अध्याय में इच्ष-प्रतीका का जो आदितम रूप 
विवेशित हो चुका है, उसी के प्रकाश में हमें इच्च-दोहद की भावना का उद्गम 
भी प्राप्त हो जाता है । इसके साथ साथ बृक्ष-प्रतीको के रूप से पवित्र भावना 
का भी सन्निवेश प्राप्त होता है। इन दोनों तत्वों का समाहार कवि पसिद्धियो ? 
( वृक्ष, पौदे ) में भी प्राप्त होता है| प्रथम वर्ग के अंतर्गत जिन प्रसिद्धियो का 
विकास सम्भव हो सका, उनका लोत आदिमानवीय ही था । अतः केवल मात्र 
बृक्षु दोहद की भावना को ही इन प्रसिद्धियों का लोत नही माना जा सकता है 
जैसा कि डा० हजारीपसाद का मत है ।* कब्रिग्रसिद्धियों के विकास में इच्च दोहद 
के साथ साथ पवित्र भावना, चेवनारोपका भी विशिष्ट योग है। इसके 
अतिरिक्त परिपाटियों का उद्गम तथा विकास अनेक पौराणिक तथा धार्मिक 
खोतों से भी हुआ है। अनेक वृक्षों की प्रसिद्धेयो, और साथ ही अनेक 
जीवधारियो के प्रति प्रसिद्धियो का उद्गम इन्ही पौराणिक तथा धार्मिक 
भान्यताओ पर आश्रित है | 


वनस्पति संसार | 


वृक्ष और पौदो का साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राचीन काल से रहा 
है। इसका कारण कदाचित्‌ यही था कि वृक्ष और पौदों ( फूल भी ) की 
भावना में सचेतन क्रिया का आरोप किया गया । यही कारण है कि प्रकृति के 
विशाल ग्रागण से उनका अर्थ रूढ़ि होता गया और अंत में वे कवि-प्रसिद्धियो 
के रुप में काव्य के अंग बन गये | 


वक्ष दोहद की भावना का मूल अर्थ पुप्मोदूगम है। यह पृष्पोद्गम एक 
प्रकार से यौनपरक सम्बन्ध का फल है जो इच्ष तथा पौदों से नर तथा मादा 
अंगों के संयोग से उत्पन्न होता है ।* यह तो “दोहद' का प्राकृतिक अर्थ हुआ, 
परन्तु 'दोहद एक कृत्रिम क्रिया को भी कहते है। वैज्ञानिक शब्दावली में इसे - 
कैस्ट्रे शन! कहते हैं जिसमें पुष्पोद्गम किसी कृत्रिम क्रिया तथा द्वव्य के दारा 
अकाल ही कराया जाता है। मेरे विचार से “दोहद? शब्द का अर्थ दोनों 
अरथों को अपने अन्दर समेटे हुए. है | इस दोहद भावना पर अनेक बच्चों, तथा 


१-- हिन्दी साहित्य की भूमिका, द्वारा ढा० दजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० २२६ | 


२--वनस्पतिविज्ञान ( 90:8&09 ) में नर अंग एन्ट्रश्यिम और भादा अय को गाईने- 
शियम कहते हे । ये ऋग या तो एक स्थान पर ही या अलग अलग होते हैं। 
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पौदो के प्रति प्रसिद्धियों का आविर्माव लक्षित होता है। ऐसे कुछ इच्त हैं 
प्रियंगु, अशोक, बकुल, तिलक, कुरवक, मंदार, चम्पक, आम, नमेरू, कर्िकार 
आदि । इन सभी बुच्षों के पुष्पित होने की वात ह्लियों की विभिन्‍न क्रियाओ 
और अंगों के संस्पर्श से मानी गई है । 

प्रश्न यह है कि दोहद की प्रवृत्ति का आरोपण नारी की क्रियाश्रों पर क्‍यों 
किया गया १ इसका विश्लेषण उसी समय हो सकता है जब हम आयतर जातियो 
में प्रचलित बृक्षु के प्रति विश्वास का विश्लेषण कर ले। फ्रेजर ने अपनी पुस्तक 
“गोल्डन बाउ)? में अनेक आदिम जातियों में प्रजनन क्रिया के प्रथम, अनेक 
वृक्षों से नारी के प्रजनन अंगो का स्पर्श करने की प्रथा का उल्लेख किया है ।* 
इस प्रथा से यह समभा जाता था किज््री की उर्वरा शक्ति का विकास उस 
विशिष्ट वृक्ष तथा पौदे के स्पर्श से सम्भव है। यह था तो एक अंधविश्वास, 
पर अनेक वृक्षों की उबेरा शक्ति से स्री का घनिष्ट सम्बन्ध उत्तरोतर बढ़ता 
गया | अंत मे ज्री के अंगों के स्पर्श से जक्नों का पुष्पित तथा विकसित होना 
एक प्रकार से कवि प्रसिद्धि में परिवर्तित हो गया । 


आयेतर जातियो में इक्त-पूजा की भी भावना प्रचलित थी जिसने इच्त के 
प्रति एक श्रद्धा तथा पावन भावना का सन्निवेश भी किया। पौराणिक शाज्र में 
वर्णित यक्ष, गंधवे और अप्सरा का भी अपरोक्ष संबंध बुक्षु की उबरा शक्ति से 
माना गया है। नागो तथा यक्षों का देवता वरुण माना गया है। वरुण जल 
का अधिपति है । वरुण से सम्बंधित यक्षु तथा यक्षणियाँ भी अपदेवता के रूप में 
रामायण तथा महामास्त में भी मान्य रहे | इन यक्ष तथा यक्षणियों का 
सम्बंध इक्त की उरवरा शक्ति से भी रहा | अत: उनकी भावना में उर्वरता का 
भी समावेश प्रात्त होता है | इसी से यक्षु तथा यक्षिणी को उर्बरता का प्रतीक 
माना गया जिनका सीधा सम्बन्ध वृक्ष से भी हो गया। 


जिस प्रकार यक्षु और यक्षिणी उर्वरता के प्रतीक माने गए, उसी प्रकार 
गंधव॑ और अप्सराएँ भी । वैसे तो गधव तथा अप्सराएँ देवताओ से मिन्‍न 
ही माने गए थे | दूसरी ओर देवराज इंद्र से उनका घनिष्ठः सम्बन्ध रहा | 
गंधव जल या सोम का रक्षक है ।३ कऋग्वेद मे सोम को देवताओं के पिता का 
सुजनकर्ता भी कहा गया है। यह सोम बृक्ष मूलतः पर्वतों पर ग्रात्त होता है 


१--गोल्डन बाउ, दवा रा फ्रेज्षर ए० १३६०-१३१ | 
२--द्विंदी साहित्य को भूमिका, द्वारा डा० दज़ारीप्रसाद, एृ० २२६। 
३--ऐन्दू धार्मिक कथान्ों का भौतिक अर्थ, द्वारा श्रिवेशीप्रसाद सिंह, एृ० ८८। 
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जहाँ गंधव रहते थे। वाक देवी ने गधर्ब क पास जाहर इस सोम को कप 
किया था जिसको प्राप्त करने ऊे देन देवताओं में एंद्र भी हुआ था ।7 है 
ओर, उपनिपदों तथा गीता में गर्व को अनानबीय जीय भी हे पशश 
यहाँ तक कि श्रीकृष्ण ने अपने को गंधवी मे लिनरथ की संझा ९ 84 हे 
है ।* इस प्रकार गधर्व शब्द एक विस्तृत झोत्र थी व्यजना है पक महक 
सम्बन्ध सोम नृक्ष, जल तथा अगामबीप रुप से गाना गया हैं । 2 मल] 
अप्सराएँ भी जल से ही गूलतः सम्बंधित ४ जो उर्बस्ना की अतीक है । विकक- 
कार ने अप्सरा दी व्याख्या झपस? अर्थात्‌ जब मे 'सरण्पा करने बाली 
नारीरूपिणी शक्ति से माना है । निधण्ट में अपस्‌ का झर्ख रुप भी दिव्य है । 
जल मे रहनेवाली सुन्दर स्वियो की कल्पना साश्रन, सिम या मस्म” कु रूप 
में पाश्चात्व देशो से भी की गई है ।१ पह भी कह सवा है कि गधर्व और 
अप्सरा के संयोग से आदिसानव यम और यमी की उत्पसलि हु5। रन सत्र 
विवरणो से यह सिद्ठ होता हे कि बच्च, यक्षिणी, गधर्व और झप्तगाएँ स्मी मं 
कित्ती स्प मे जल तथा बृत्त से सम्प्ंधित है | वरुण भी जल पा अधिपति माना 
गया है | जब वरुण का स्थान रेद्र ने अहण कर लिय तो ग्ूणु के दाथ से गंधर्द 
और अप्सराएँ च्युत होकर ऋमशः इंद्र के राजब्रबार छे गायक दे 
गए। इसी से अनेक विडानो का मत हैं कि वक्ष और यक्तिगणी 
तथा गंधव॑ और अप्सराएँ एकार्थवाच्ी शब्द हैं ।४ यहाँ तक कि व्यमदेव 
और अक्ञाधिपति वरुण मूलतः एक ही देवता है जो उबवरता के प्रतीक 
होने के कारण दृक्ष से सम्बन्धित है । कामदेव के थत्ि उर्बरता की 
भावना ने उसके स्वरूप के प्रति अनेक प्रसिद्धियों को जन्म दिया 
जो «ंगारपरक ( रति ) भावना पर आश्रित हैं । जल का एक अन्य पतीक 
कमल भी है जिसमें वरुण और उसकी ज्ञी वास करते हे । भारतीय साहित्य 
में कमल जल का और जीवन का प्रतीक होने से अ्रत्यंत मंगलमय माना गया 
| कवि-य्सिद्धियो के क्षेत्र में कमल का और कामदेव का प्रमुख स्थान है । 

कमल के प्रति जिस धारणा का विकास हुआ उसने साहित्य से इसे प्रतीकषत्‌ 
छप अदान किया | इसी प्रकार कामदेव जो समस्त प्राणियों का एक अविच्छिन्न 

$१--इपिक्स, मिथयूस एड लिजन 


२--दे० बृहद उपनिपद अः 
श्लोक २६ । 


३--हिंन्दू धार्मिक कथाओं के मौतिक अर्थ, द्वारा निवेणी प्रसःद सिंह, पृ० ८८। 
४--हिन्दी साहित्य की भूमिका द्वारा -डा० द्विवेदी पृ० २३१ | 


"डूस आफ इडिया, द्वारा पी० धामस, १० ८ 8 
न्याय ३ ए० ६8२ तथा गीता, १० इ६२ विभूतियोग 
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अंग है, उसके प्रति शस्त्र (वाण या धनुष ) सम्बंधी प्रसिद्धियों का प्रयोग 

काव्य का विपय रहा है ।'* कवि-प्रसिद्धि के क्षेत्र में।अप्सरा तथा यक्षणियों का 

प्रयोग अधिकतर सुन्दरता अथवा उबरता के श्रर्थ में होता रहा है | इस प्रसंग 

में जिन कल्पित रूपों की अवतारणा की गई है, उनका प्रयोग कवि परिपाटी के 
# >ुप से संस्कृत साहित्य से लेकर हिन्दी साहित्य तक प्रचलित रहा । 

प्राणी जगतू 


इस वर्ग के अंतर्गत उन प्रसिद्धियों का समावेश है जो जीवधारियों से 
सम्बंधित हैं | इनमें जो सबसे अधिक ग्रसिद्धियाँ है, वे पत्ती विषयक हैं | कुछ 
प्रसिद्धियाँ पशुओं तथा कीटभद्गो से भी सम्बन्धित है (कामघेनु, भेवरा आदि) | 
अब प्रश्न यह है कि कबि कल्पना में इन प्रसिद्धियो का क्‍यों महत्त्व हुआ 


मानव नामधारी ग्राणी एक चेतनयुक्त जीव है ओर उसके अन्दर रहस्य 
भावना का उदय अपनी तृप्ति भी चाहता है । आदिमानवीय दशा में भी पशु 
पत्नी की उपासना प्रचलित थी | इस प्रवृत्ति ने जीवधारियों के जगत्‌ के प्रति 
एक पवित्र भावना का भी समावेश किया | इसके साथ साथ पौराणिक तथा 
धार्मिक कथाओ में इन जीवध्यरियों का महत्त्व बढ़ता ही गया | लोक साहित्य में 
तो इनकी क्रियाओं एवं व्यापारों को मानवीय संवेदना से युक्त प्रदर्शित किया 
गया । मेरे विचार से कवि-प्रसिद्धियों में यह संवेद्नात्मक तत्व अपने उच्चतम 
रूप में विकसित हुआ है। तभी तो 'हारिल की लकड़ी” एकनिए्ठ प्रेम का 
चक्रवाक मिथुन वियोग एवं विप्रलंभ भाव का और चकोर निष्फल प्रेम भाव 
का प्रतीक बनकर काव्य की रसानुभूति मे सहायक हो सके | अब यह प्रश्न 
उठता है कि ये प्रसिद्धियाँ सत्य हैं अथवा असत्य। पक्षी विज्ञान! तथा 'जीव- 
विज्ञान! के अध्ययन से यह तथ्य ध्वनित है कि इनमे से अनेक प्रसिद्धियाँ उस 
पत्ती तथा जीव की क्रियाओं तथा प्रद॒त्तियों से सादृश्य उपस्थित करती है 
जिनका पूर्ण विवेचन हम आगे यथास्थान करेंगे । इन ग्रसिद्धियों का रूपातर 
+$ जो काव्य की भावभूमि पर हो सका, वह कवि तथा कलाकार की पर्ववेत्षण 
शक्ति का भी सूचक है | 
प्रसिद्धियों की इस प्रष्ठभूमि के प्रकाश से यह सकेत करना आवश्यक है 
कि इन पसिद्धियो मे सभी प्रतीक की श्रेणी में नहीं आते हें । केवलमाच्र झिसी 
भंसिद्ध तथा कवि परिपाटी का वर्शन भर कर देना, उसे प्रतीक की स्थिति का 


७०९३ कर ह९०क>नकार 3>न-भ- 2%+3०७३०७+३> 


(--फाम के रूप पर इस अध्याय के उपखड क में विवेचन ही चुझा ऐ । 
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सूचक नहीं बनाता है | इसके लिए. आवश्यक है कि वह प्रसिद्धि रद अर्थ 
के साथ किसी भाव तथा विचार का संवेदनात्मक रूप सन्मुख रखे | ये 
प्रसिद्धियाँ हमारी हृदय की तंत्रियो कों, संवेदना की भीडसे ऋकमरोर कर, हमारी 
रागात्मक चेतना को और भी विस्तृत कर दें | डा० हजारीग्रसाद का पत्षियों 
के प्रति निम्न कथन प्रसिद्धियों की रागात्मक प्रष्ठभूमि का प्रतिनिंव है। उनका 
कथन है--पक्ती हमारे बिनोद का साथी था, रहस्यालाप का दूत था, भविष्य 
के शुभाशुभ का द्रष्ट था, वियोग का सहारा था, संयोग का योजक था, युद्ध का 
संदेशवाहक था और जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था, जहाँ वह मनुष्य का 
साथ न देता हो ।* इन्हीं कारणों से प्रसिद्धियो का विकास भी सम्भव हो सका, 
और अंत में वे रूढ होकर किसी अर्थ सें स्थिर हो गए | 

वनस्पति संसार की ग्रसिद्धियाँ 


रीतिकाल के कवियो ने अनेक बृक्तो तथा फूलो को अपनी भावाभिव्यंजना 
का माध्यम बनाया है | साथ ही उनके प्रति जो परम्परागत धाराणाएँ प्रचलित 
थीं, उनका भी यथोचित समाहार अपने काव्य मे किया है । 
पम्पक 


चम्पक के प्रति यह प्रसिद्ध है कि यह रमसणियों के मृदु हास से मुकलित 

एवं पुष्चित हो जाता है । सत्य में, यह एक प्रसिद्धिमात्र है जिसे कवि कल्पना 
में अत्यंत मोहक रूप दिया गया | मेघदूत से ऐसी ही प्रसिद्धि चम्पक के प्रति 
प्रात होती है ।* इस प्रसिद्धि का प्रयोग रीतिकाल में नहीं प्रात होता है, 
( मैने बिहारी, मतिराम, केशव, सेनापति के काव्य को ही अपने विवेचन का 
आधार बनाया है ) परन्तु दूसरी ओर कबि की भावाभिव्यंजना मे चम्पक का 
एक विशिष्ट स्थान प्रात होता है । बिहारी ने चम्पक को रूपसौंदर्य का अमिव्यंजक 
बनाया है, पर साथ ही उसे रूप की सापेक्षता से हीन दर्शित किया हैं--- 

केसरि के सरि क्‍यों सके, चंपक कितक अनूप | 

गात रूप लखि जात दुरि, जातरूप कौ रूप |॥३ | 
अतः, बिहारी ने चम्पक की प्रसिद्धि को एक व्यापक अर्थ देने का प्रयत्न किया 
है । दूसरी ओर यही ग्रदत्ति मतिराम में भी प्रात होती है। उसने चम्पक और 


जा मरना शशि जम कली 
१--भारत के पह्ी से उद्धृत, ए० ३० । 


२--हिंन्दी साहित्य की भूमिका, द्वारा डा० इजारीप्रसाद, पृ० २४५। 
३--विह्ारी सतसई, लक्ष्मीनिधि चुवेंदी, पृ० ४२ | १ ०्२्‌। 
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भौरे के सम्बंध के द्वारा नीतिपरक अर्थव्य॑जना प्र्॑खुत की है । उसने चम्पक को 
: सदगुण का और मंवरे को उस व्यक्ति का प्रतीक बनाया है जो सदगुणों से युक्त 
वस्तु का त्याग कर देता है-- 

सुबरन, बरन सबास जुत, सरस दलनि सुकुमार । 

ऐसे चम्पक को तजै, ते ही भौर गेंवार ॥” 


अशोक 


अशोक एक अत्यंत रहस्यमय वृक्ष माना गया है। संस्कृत कवियों ने 
इसके गुच्छों तथा किसलयों का ही अधिक वर्णन किया है। इसका घनिष्ठ 
सम्बन्ध सुन्दरियों की क्रियाओ से है। ऐसी प्रसिद्धि है कि सुन्द्रियो के वाम 
पदाधात से अथवा स्पर्श से ये खिल उठते हैं। राजशेखर तथा कालिदास ने 
अशोक बृच्त की इसी प्रसिद्धि को अपने काव्यों में स्थान दिया है |* रीतिकवियों 
में मतिराम ने अशोक की इस प्रसिद्धि का इस प्रकार संकेत किया है-- 


तेरी सल्ीी सहागवर, जानत है सब लोक। 
होत चरन के पास पिय, प्रफुलित सुमन अशोक ।॥।२ 


यहाँ पर अशोक की प्रसिद्धि का सहारा तो अवश्य लिया गया है, पर साथ ही 
अशोक सुमन का गफुल्लित होना नायिक के हृदूगत भावों का भी व्यंजक है । 
मालती 


इसका वर्णन कवि लोग बसंत तथा शरद ऋतु में नही करते हैं । रात्रि के 
आगमन पर इसका प्रफुल्लित होना माना गया है। रीतिकाल के कवि मतिराम 
ने इसका वर्णन किया है और कामदेव ( अतनु ) की फुलवारी का उसे एक 
वच्ष माता है। 


दिस द्सि विगसित मालती, निसि नियराति निहारि। 

ऐसे अतलु-अराम में, अ्रम भ्रम भौर निवारि | 
मालती का विकसित होना नायिका के विकसित होने का प्रतोक भी है जच्र वह 
पिय के मिलन मोद के वशीभूत हो जाती है । उस समय मानो मालती का 


किलकबम..... समर हनन. 2 नर नर सन निनज 3 जन डनना अंक निलनकरम»मननतककन 


१--मर्तिराम सतसई, पू७ १७६ ।७४। 

२--हिन्दी साहित्य की भूमिका, ए० २३५ । 

३--मतिराम सतसई ( ग्यावली से ) १० २३७ । ६४५२ । 
४--मतिराम मन्यावली, ए० १८६ ॥ १७७ | 


ड्श्द हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


आरोपण  संयुक्तावस्था (नायिका भेद में देखो ) की नायिका का भावात्मक 
रूप प्रस्तुत करता है | मतिराम ने इस प्रकार मालती की प्रसिद्धि को मिलनेच्छा 
का सुन्द्र प्रतीक बनाया है-- 
सकल कला कमनीय पिय, मिल्नन सोद अधिकात । 
विज्लसित मालति झुकुलत निसि, निसि सुख मु मुसकयात ॥ ' 
सन्द्ार 
मन्दार के प्रति जो प्रसिद्धि प्रात्त होती है. उसका प्रयोग मेरे देखने मे उपयुक्त 
कवियो में नहीं प्रात्त होता है। रीतिकाव्य में मनन्‍्दार का जो भी प्रयोग ग्राप्त 
होता है, वह अपनी विशिष्ठता लिये हुए. है | वह किसी भाव विशेष की अमि- 
व्यक्ति के हेतु अयुक्त हुआ है | इस दृष्टि से हम कह सकते है कि रीतिकवियों 
ने परम्परागत परिपाटी का भी उल्लंघन किया है ओर इस उल्लंघन के फलस्व- 
रूप “वस्तु! का अथ विस्तार ही किया है | मन्दार के बारे मे यह पूण सत्य 
है | इसके प्रति यह प्रसिद्धि है कि यह रमणियों के नरम वाक्यों से कुसमित 
होता हे ओर इद्र के नदनकानन का एक पुष्प है ।* इस प्रसिद्धि में कल्पना 
का ही आश्रव अधिक है | परन्तु रीतिकवियों ने उसमे बथार्थ दृष्टि का भी सुन्दर 
काव्यात्मक समावेश किया है । विहारी का निम्न दोहा सेरे कथन की 
पुष्टि करता है जहाँ पर उसने आक ( सन्दार ) को मानवती नायिका का रूप 
दिया है--- 
खरी पातरी कान की, कौन वहाऊ वानि | 
आक कल्नी न रल्ली करे, अली, अली जिय जानि |।२ 
कवि परिपा्ी मे भौरे को प्रेमी माना गया है। आक के प्रति यह सत्य 
धारणा है कि वह गऔष्म में भी फूला रहता है । बिहारी ने एक स्थान पर इस 
तथ्य का सहारा लेकर मन्दार बृक्षु को एक ऐसे निराश्रित एवं त्याज्य व्यक्ति 
का प्रतोक बनाया है जो संसार में किसी का भी दयापात्र नहीं है। फिर भी 
वह विपरीत दशाओ में अस्तित्व के लिए इन्द्र करता है। 
जाके एकाएक हूँ, जग व्योसाइ न कोय | 
सो निदाघ फूले फरै, आक डहडहो होय ।।४ 
१-मतिराम मवावली, पृ० २२७ | ५४२ । 
२--हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ० २५० । 
३--विहारी सतसई, पृ० २४ | ६८ [ 
४--जढी, ए० १११ । ४६६ | ध 
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बिहारी की अंतर्दष्टि का कितना सुन्दर स्वरूप मन्दार के प्रयोग से इष्टिगत 
होता है। 
चन्दन 
_. चन्दन बृक्षु का महत्त्व काव्य के ज्षेत्र मे अत्यन्त व्यापक रहा है। इसके 

प्रति जो प्रसिद्धि काव्य में प्रचलित हुईं, वह कवि कल्पना की अनेक भावभूमियों 
में समान रूप से ग्रहण की जा सकी । कही पर तो उसे कवि-समय के अनुसार 
वर्णन किया गया और कही पर वह कवि की प्रतिमानुसार अन्य भावत्षेत्रो का 
वाहक भी बना । रीतिकाव्य में हम वे दोनों ग्रवत्तियाँ समान रूप से प्राप्त होती 
है | कवि-समय के अनुसार चन्दन बृच्ष में फल फूल होते है, पर सत्य में चन्दन 
में किसी भी प्रकार के फल्न श्रथवा फूल की प्राप्ति नही होती है। अतः यह 
प्रसिद्धि केवलमात्र एक कह्पना ही है । चन्दन के श्रति दूसरी प्रसिद्धि यह है 
कि यह केवल मलय पव॑त पर प्राप्त होता है और सपों से वेष्टित रहता है। 
जहाँ तक सर्प का सम्बन्ध है, यह सत्य है, पर इसका मलय पव॑त पर ही प्राप्त 
होना कल्पना है। अतः चन्दन के प्रति कहा जा सकता है कि इसकी प्रसिद्धि 

/' में सत्य और कल्पना का सुन्दर समन्वय प्राप्त होता है। केशवदास ने चन्दन 

के फल फूल का वर्णुन कवि-समयानुसार ही किया है--- 


केशब॒दास प्रकाश बहु, चंदन के फल्न फूल । 
अथवा 


बर्णव चंदन सलय ही, हिमगिरि ही झुजपात ॥।* 
केवल हिमगिरि पर ही भोजपनत्र का वर्णन करना कवि-समय है, उसी प्रकार 
चंदन का केवल मलय परत पर वर्णन करना भी प्रसिद्धि है। 


इसके अतिरिक्त केशव ने चंदन की अंगराग का एक अंग भी माना है 
जिसे ज्लरियाँ अपनी सुन्दरता की इद्धि के हेठ भी प्रयुक्त करती है ।* मतिराम ने 
र्क घुल सौंदर्य का साहश्य चंदन से किया है--- 
उजियारी मुख इंढु की, परी कुचनि छर आतनि। 
कहाँ निहारति मुगधि तिय, पुनि पुनि चंदन जानि | 


१०-कविभिया, द्वारा केशवदास, ए० ३६ तथा ३६ ॥ 
२--वही, ए० शे८ । 
३--मतिराम ग्रथावली, पृ० १२५२।॥ १७१ । 
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कमल ओर भौंरा 
कमल की प्रसिद्धि का विस्तार भारतीय साहित्य भें अनेकानेक दिशाओं 
में प्राम होता है । सस्कृत साहित्य में पद्म का एक अत्यंत उच्च पतीकार्थ रहा 
है | कवि प्रसिद्धि है कि पद्म के सात प्रकारों में 'कुप्रुद! केबल जलाशयों में 
ही प्राप्त होते है। पौराणिक क्षेत्र में पद्म का प्रतीकार्थ एक प्रसिद्धि के तौर पर 
प्रचलित ज्ञात होता है। विष्णु के लिए श्वेत पद्म तथा शक्ति के संकेतार्थ 
रक्तपद्म का प्रयोग प्रचलित था । पुराणों में विष्णु के छः पद चिह्वों में एक पत्र 
भी है जो ध्यान करनेवाले के मन-भ्रमर को लुब्ध करता है |! इसी प्रकार पद्म 
की तरह नीलोत्पल का नदी और समुद्र आदि में वर्णन न होना चाहिए । 
नीलकमल का वैष्णव साहित्य मे मी वर्णन है | असल मे, यह कहीं भारतवर्ष 
में होता है या नहीं, इसमें विद्वानों को सदेह है। नीलोत्पल दिन में नहीं 
खिलता है, ऐसी प्रसिद्धि है, पर पद्म दिन में ही खिलते हैं ओर उनके मुकुल ही 
होते हैं ।* 
इन प्रसिद्धियो में कमल या पतन्म ( सरोज, कंजादि ) का संकेत रीतिकान्य 
में यदाकदा मिल जाता है, परन्तु प्रसिद्धि के तौर पर बहुत ही कम वर्णन 
मिलते हैं । भेरे देखने में कमल की प्रसिद्धि का निषेधात्मक रूप ही मिला है । 
सरोज का सरोवर मे प्रफुल्लित होने का वर्णन सेनापति ने निषेध रूप भे 
ही किया है-- 
दामिनी ज्यों सानु ऐसे जात है चमकि, ज्यौ न 
फूलन हूँ पावत सरोज सरसीन के ॥३ 
इसी प्रकार, नीलोत्पल की यह ग्रसिद्धि कि वह रात्रि मे ही खिलता है और 
दिन होने के साथ कुम्हलाने लगता है--इसका भावात्मक चित्रण मतिराम ने 
इस प्रकार किया है-- 
ढुहू अटारनि में सखी, लखी अपूरव वात। 
उते इंढु मुरकात है, इंते कंज कुंम्हलात [४ 
इन प्रसिद्धियो के अतिरिक्त कमल को कवि कल्पना ने अन्य सदमों तथा 
भावों का वाहक बनाया है | कहीं उसे नयन के प्रफुल्लित होने का, कहीं डसे 
१--कल्याण सख्या २, फरवरी १६५०, वर्ग २४ मैं “हिन्दू सस्कृति और प्रतीक” नामक 
लेख घृ० ६४० ले० प्राण किशोर जी स्वामी । 
२--हिन्डी साहित्य की भूमिका, पघृ० २४७ । 


३--कवित्त रत्नाकर, से उमाशंकर शुक्ल, पृ० ६७४७ | 
४--मतिराम अथावली, पृ० १६३२ १७ | 
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मुख की शोभा का, कही उसे चरण का और जल तथा जीवन का प्रतीक 
बनाया गया है | यही नहीं वह प्रेम-प्रणय का प्रतीक बना । सत्य में यह कमल 
की व्यंजनाशक्ति ही है कि वह एक साथ इतने विभिन्न संदर्भों को अपने 
विशाल हृदय मे स्थान दे सका | शायद कोई भी बस्ठ काव्य में इतने विस्तृत 
कर भीवसूमि को अपने अंदर समेट नही सकी है। 
कमल को एक साथ दो सदर्भों का वाहक बनाना जहाँ एक ओर कवि 
कौशल का चमत्कार है, वहीं वह कमल के भावात्मक प्रयोग का सुन्दर रूप है | 
केशवदास ने ऐसा ही किया है| उन्होने कमल के द्वारा वियोगिनी नायिका 
के नीर भरे नेत्नों और वियोगग्रसित लटके हुए. मुख का भाव नीर भरे कमल 
को उल्लग करके व्यंजित किया है | दूसरी ओर, उसी कमल को श्रीकृष द्वारा 
कली बनाकर लौटाने का अर्थ यही है कि जब रात्रि में कमल संकुचित हो जाते 
हैं, तब मैं ठमसे मिलूँगा। सत्य में, भाव संवेदना तथा प्रेम के मिलन-सुख 
का जितना सुन्दर प्रतीकात्मक निर्देशन इस रूप में मिलता है, वह सूकुम पर्य- 
वेज्षण का फल है | यहाँ पर कमल, अपरोक्ष रूप से, प्रेम का भी प्रतीक है | 
साथ ही साथ उसके प्रति इस प्रसिद्धि का भी इसमें समावेश है कि कमल रात 
5 को नही फूलते हैं-- 
$ दल सदा गोपसभा महिं गोबिंद, बैठे हुते च्ुतिको धरि कै । 
जनु केशव पूरण चंद्र लखे, चित चारु चकोरनि को हरिके ॥ 
तिनकों उल्नटो करि आनि दियो, केहँ नीर नयो भरिके। 
कहि काहे ते नेकु निहारि मनोहरि, फेरि दियो कलिका करिके ॥* 
रीतिकाल तथा अन्य कालो में कमल को आदर्श प्रेम सम्बन्ध का प्रतीक 
बनाया गया है| स्वयं अंग्रेजी कवि कीट्स ने कमल को प्रेम, शाति और 
अनुराग का द्योतक माना है | वह कहता है--- 
है मित्र वेल्स ! जब तुम्हारे भेजे हुए गुलाब मुझे मिले, जब उनकी 
कोमलता से मेरी इंद्वियाँ शराबोर हो गई, उन्होंने स्फुट तथा कोमल स्वर से 
#शाति, प्रेम तथा मित्रता प्रेम तथा मित्रता को फुसफुसाया ।* 
१--कविप्रिया, पु० २०० । ४६ । 
२--६ प्योटिकल वक्स आफ जॉन कीट्स सं० गैराड, साँनट स० ५, पृ० ४१ । 
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प्रेम सम्बंध को कवि प्रसिद्धि की तरह भँवरा तथा कमल के द्वारा भी 
प्रदर्शित किया जाता रहा है। बिहारी का प्रसिद्ध दोहा प्रेमी तथा प्रेमिका 
के प्रेम भाव का ( असमय मे ) सुन्दर चित्रण करता है जो संयोगावस्था की 
व्यजना पस्तुत करता है-- 


नहिं पराग, नहि सघुर मधु, 
नहि. विकास, यहि काल | 
अली कली ही सो वंध्यी 
आागे कौन हवाल ॥* 


ऐसा श्ञात होता है कि विहारी की यह योजना, अतृत्त पिपासा की परि- 
चायिका है जिसका अ्रवसान उन्माद की उत्ताल तरगो में होता है | बिहारी के 
सयोग पक्ष मे विल्लास की भावना, वियोग मे उसकी स्मृति और यदि पूर्वराग 
हुआ, तो इंद्रिय अतृप्ति--बस इन्ही के अन्द्र बिहारी की प्रेम भावना परिक्रमा 
किया ब है। कमल तथा भवरा उनकी इस प्रवृत्ति का माध्यम सा 
लगता है | 


इसी भाव की परिणति एक अन्य दोहे मे देखने को मिलती है-- 
सरस कुछुम मंडरात अलि, न भुकि कपटि लपटात । 
द्रसत अति झुकुमार तन, परसत सन न पत्यात ॥* 


मतिराम ने यौवन प्राप्त नायिका को चटकती हुईं कली का प्रतीक बनाकर, 
भेंवरे रूप नायकया प्रेमी को अपनी ओर बुलाने की सुन्दर प्रतीकात्मक 
व्यजना की है-- 


फूलति कली गुलाब की, सखि यह रूप त्खैन। 
मनो बुलाबति सधुप', को, दे चुटकी की सैन [३ 
प्राणी जगतू 


इन जीवाधारियों के प्रति भी प्रसिद्धियाँ 


ले सत्य तथा मिथ्या दोनों प्रकार 
की हैं। 





१--विहारी सतसई, पृ० ३० | ३८। 
२--वही, पृ० ६२ । श६८। 
३--मतिराम अंवावली, पृ० रशरे८। ६५६ | 
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हंस 
हँस के प्रति दो प्रतिद्धियाँ हैं | प्रथम यह कि इनका वर्णन केवल सरोवरों 
में होना चाहिए और राजहस का वर्णन मानसरोवर में | श्रुति का यह वचन 
है कि हंस के समान निलेप रहकर बिहार करने वाला योगी, प्राण के संयमन 
- में कुशल होता है |" दूसरी प्रसिद्धि यह है कि इसमे नीर-क्लीर को अलग 
करने की शक्ति है और यह केवल दूध वथा म॒ुक्ता चुँगता है। यह ग्रसिद्धि 
कहाँ तक सत्य है, कहा नहीं जा सकता है। वैसे कालिदास ने मेघदूत में नीर- 
क्षीर विवेक का संकेत किया है | परन्तु पक्ती-विशान अ्रभी तक इस रहस्य के 
प्रति अन्धकार से है । 


रीतिकवियों में केशव तथा मतिराम ने इस प्रसिद्धि का प्रयोग किया है । 
केशव ने हंस का सरवर से ही वर्णन किया है । 
जहेँ जहाँ बणत सिंघु सब, तहेँ तहँ रत्ननि लेखि । 
सूछम सखरेहूँ कहे, केशव हंस विशेखि ॥* 


इसी प्रकार अन्योक्ति के आवरण मे मतिराम ने तालाब में ही हंस का संकेत 
» किया है-- 
अब तेरो बसिबो इहॉ, नाहिन उचित मराल | 
सकल सूखि पानिप गयो, भयो पंकमय ताल ॥* 


चक्रवाक 
अनेक विद्यनों का मत है कि चक्रवाक के जोड़े का रात्रि के समय अलग 
होना केवल कवि कल्पना है ।* चक्रवाक का निवास-स्थान भारत नही है, वह 
तथा इस जाति के और पक्की उत्तर दिशा से शरद्‌ ऋत॒ मे यहाँ आते हैं और 
वसंत के आरम्म में फिर अपने देश लौट जाते हैं | जोड़े का विछुड़ना यह कवि 
कल्पना मात्र नहीं है, परन्तु अनेक पक्षी-विशेषज्ञों के श्रनुसार एक सत्य है । 
“ड्स एंड देवर अलाईज”ः के लेखक मि० स्टुअर्ट का कथन है--“सत्रि में 
$ दाने चुगते समय ये पक्ती एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा एक दूसरे को 


४+-ल8लह२२२२ह२६8२२६-६न३ल३_लनँ........ 
१--भारत के पत्ती, द्वारा साजेश्वर प्रसाद 'नारायण सिंह, पृ० १८७ | 
२--कविधिया, हारा केशव, ए० १६। ६ । 
३--मतिरास यंथावली, पृ० १८७ । १६१ न 
४--देव और बिहारी, द्वारा कृष्ण बिह।री मिश्र, पृ० ३१३ ( लखनऊ, स० १६८२ ) । 
स्पप 
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पुकारते हुए से प्रतीत होते हैं ।?१ इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये पत्नी 
रात के समय दाना चुँगते हुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं| इन अलग 
हुए पक्षियों के वियोग का वर्णन एक लेखक ने ( स्माल गेम शूटिंग इन 
चंगाल ) इस प्रकार प्रस्तुत किया है--“शीतकाल की रात में नदी से सफर 
करते हुए. थोड़ी थोडी देर पर “काक़ो? 'काको? की ध्वनि वहिर्गत होते किसने _ 
नही सुनी ! ऐसा लगता है कि नदी के एक तट से यह आधाज आती है और 
दूसरे तठ से कोई उसी ध्वनि में उत्युत्तर देता हुआ प्रतीत होता है |* इन सब 
उदाहरणो से इतना तो असंदिग्ध है कि इन पत्तियों का रात्रि के प्रहर में 
विछुडना एक सत्य है जो कवि कल्पना में वियोग का एक उच्च प्रतीक बन 
सका | 
कवियो ने इस सत्य प्रसिद्धि का प्रयोग वियोग ? गव की अ्भिव्यंजना के 
ए किया है | बिहारी ने पावस की रात्रि में इनका हृदयग्राह्दी रूप प्रस्तुत 
किया है--- 
पावस निसि अँधियार में, रह्यो भेद नहिं आहु। 
रात द्योस जान्यों परतु, लखि चकई चकवान ||३ ेल्‍ 
रात अथवा दिन का भेद केवल चकई और चकवा केद्वारा ही जानाबा 
सकता है | जब इनका वियोग होगा तत्र ही रात का निविड अंधकार होगा 
जो वियोग को और भी उद्दी्त कर देता है | दूसरी ओर, मतिराम ने इनका 
वर्णन शरद ऋठ में किया है। वह कहता है कि शरद की चॉदनी किसके 
लिए प्रतिकूल हो सकती है ? पर वही चॉदनी कोक के हृदय में वियोग की 
ज्वाला के कारण प्रतिकूल सी लगती है |४ 
केशवदास ने केकी को वर्षा ऋतु में हित होना कहा है |" अतः 


|] 


अमन मनन 


बारे से इतना तो कहा जा सकता है कि 
है, क्योकि ये शरद्‌ ऋतु भे उत्तर दिशा से आते है और 








१--भारत के पत्नी, द्वारा राजेश्वर प्रसाद, पृ० १८५। 
२-भारत के पक्षी, ए० १८५। 

३--विहारी सतसई, पृ० ११४ । डैंण३ | 
४--मतिराम भर थावली, पृ० १ ४६३५१ | 
४--कविप्रिया, प० ३६१४ । 
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जाते हैं | हो सकता है कि वर्षा से भी इनका प्राप्त होना कवि कल्पना ही हो । 
इसका अभी तक पूर्ण हल नहीं हो सका है। 


चक्रवाक मिथुन की यह भावात्मक अमिव्यंजना उस समय और अधिक 
५] 
हुदयआ्राही हो जाती है जबत्र उनके परस्पर वियोग का वर्णन कवि अपनी 


अनुभूति से करता है| उस समय ऐसा ज्ञात होता है कि वियोग की तीत्रता 
मानवीय संवेदनाओं से मुखर हो उठी है-- 


इत ते उतत, उत ते इते, छिन न कहूँ ठहराति । 
जक न परति चकरी भई, फिर आवति फिर जाति ।* 
यहाँ पर बिहारी ने किसी नायिका की प्रतीक्षा को चिकई! के समान वर्णन 
किया है । नायिका के भावों को सीधे व्यंजित न कर, उसकी उत्कंठा एवं 
बेचैनी को न कहकर, चकई के द्वारा उसकी दशा का प्रतीकात्मक निदश 
किया गया है | यह व्यंग्य या ध्वनि काव्य का सुन्दर उदाहरण है| सेना- 
पति ने भी इन पक्तिश्रो का वियोग-जन्य वर्णन किया है-- 
सीत तै सहसकर, सहस चरन हे के, 
ऐसे जात भाजि तम आवत है घिरि के । 
जौलो कोक कोकी को मिलत तौलो होति राति, 
कोक अधबीच ही ते आवत है फिरि के ।।* 

हारिल 

हारिल ऐसा पक्षी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह प्रथ्वी पर नहीं 
उतरता है | यदि कभी पानी पीने के लिए! उतरता भी है “तो पाँवों में एक 
लकड़ी का ठुकडा लेकर! | ह्यरिल् को इच्च बहुत ही प्रिय है--टहनी ही मानो 
उसके जीवन का आधार है | जमीन पर पॉव न रखने की बात सही हो या 
ग़लत, पर है यह एक कवि प्रसिद्धि | श्री मिक रोजनर ने इन्हे धरती पर 
डतरते भी कहा है |) अतः यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि यह पत्ची 
धरती पर उतरता तो है, पर बहुत कम और वह भी एक लकडी के टुकड़े 
के साथ जो उसका लकडी के प्रति अद्ूट प्रेम प्रदर्शित करता है। सूर की 
गोपियाँ भी कृष्ण को अपनी सापेक्ष॒ता में हारिल की लकडी ही कहती है। प्रेमा- 


१--विहारी सतसई, पृ० ६२॥२०६ । 


२--कवित्त रत्नाकर, स० उमाशकर शुक्ल, पृ० ६०८, तीसरी तरग। 
* ३-भारत के पक्की, पृ० ८३ | 
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धिक्‍य की तीव्र व्यजना हारिल की लकदी' से होनी है। बिहारी ने भी हारिल 
के टेक की बात कही है--- 

गही टेक छूटे नहीं, कोटिन करो उपाय | 

हारिल धर पग न धरे, उड़त फिर भरि जाय ॥" 
राधा के मन की दशा की ब्यंजना का सनन्‍्दर आरोगण हासिल की लकड़ी से 
मतिराम ने किया है | वह कहता हैं--- 


कवि मतिरास, कामरूप घनश्याम लाल, 
तेरी नैंन कोर आर चाहे इकटक री। 
हाहा के निहारे हूँ न हेरति हरिनमेनी, 
काहे को करत हठ हारिल की लकरी ॥* 
कोकिला 


कोक्लि के अति कवि-समय यह हे कि यह केवल बरुत में ही भोलती हे । 
उसे मदन तथा वसत दोनो का साधन स्वीकृत किया गया है| कोबल की 
चालाकी ( अपने अडो को काग के घोसले में छोड देना जिससे उनका पालन 
गम दम्पत्ति कर लेते है ) को व्यान में रखकर महाकवि कालिदास ने 
'विहगेपु-पडितः की सजा दी है। यजुबेंद में कोकिल का नाम “अन्यवायः 
( अर्थात्‌ दूसरे के घोसले से अडा रखने वाली ) भी हे ।३ दूसरे के द्वारा पाले 
जाने के कारण कोकिल का दूसरा संस्क्षत नाम परभ्ता भी पडा । 
रौतिकाव्य मे कोकिल की प्रसिद्धि का भी वर्णन है और साथ ही वह 
अन्योक्तिः की भी वाहक है। केशव ने कोक्लि का मधुमास में बोलना कहा है। 
कोकिल को कल वोलिवो, बरणत है सधुमास ।* 
मधुमास सें ही रसाल में भञ्जरी मिकलने लगती है और उस पर कोयल 
तथा भोरे मडराने लगते है | इसी समय मदन का भी प्रभाव अधिक हो जाता 
है | इसी की ओर यह दोहा संकेत करता है--- 
भौर आँवरे भरत हैं, कोकितल कुल मंडरात | 
या रसाल की मंजरी, सौरभ सुभ सरसात | 5 


१--विंहारी सतसई, पृ० ५०॥२३५। 

२--मतिराम अथावली, पृ० ५० । २२५ । 

३--मभारत के पक्ती, पू० ४० । 

४--कविप्रिया, एृ० ३६ | 

*--मतिराम सतसई ( अन्थावली से 2१० २२६। ५६६ । 
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इस प्रसिद्धि को अन्योक्ति के रूप में देखा जा सकता है कि जब अच्छे दिन 
आते हैं तो लोग उस व्यक्ति के चारों ओर चकर लगाने लगते हैं । 


चातक 

चातक की रटन और वेचैंनी--ये दोनों तत्व कवि कल्पना को उद्दीत् 
करते रहे हैं | चातक या पपीहे की रटन, अनेकों के अनुसार, प्रजनन काल के 
बाद भी जारी रहती है, जिसका कारण, जीव-विज्ञान के अनुसार, कुछ विशेष 
ग्रन्थियों की क्रिया है |" चातक की वेचैनी एक कवि प्रसिद्धि है जिसका कारण 
अभी तक नही ज्ञात हो सका है | शायद यह मिथुन के प्रति वेचेनी हो अथवा 
प्रण॒य के प्रति । 

चातक का पीव-पीब रटना सानो मानवीय प्रेम का अहूट प्रतीक है| चातक 
की इस वृत्ति का सुन्दर काव्यात्मक संकेत रीतिकाव्य में केशव की इन पंक्तियों 
में प्राप्त होता है-- 

चातक ज्यों पिव पीव रटे चढ़ि 
ताप तरंभिनि ज्यों अति गाढ़ी ।* 
उसकी रटन ताप की परिचायिका है जो उसके प्रेमाधिक्य की ही व्यजना करती 
है| यही उसकी रटन का रहस्य लगता है । चातक की इसी रठन का एक रूप 
ओर भी मिलता है जो मेघों को देखकर स्वाति बूदे प्राप्त करने की एक अदूट 
बलवती इच्छा है-- 
सजनी सज नीरद निरखि, हरष नचत इत सोर । 
पीय पीय चातक रठटत, चितबहु पिय की ओर | 

चातक जिस प्रकार पीय पीय के द्वारा अपने प्रेम पात्र के प्रति प्रणय को ग्रकट 
करता है, उसी प्रकार किसी नायिका से कवि प्रिय की ओर देखने को कहता है । 


प्कोर 


चकोर के प्रति यह प्रसिद्धि मानी जाती है कि यंह चंद्रिका का पान करता 
है | वह रह रह कर दिन में बोला करता है। परन्तु जैसे जैसे रात्रि का 
आगमन होने लगता है वैसे वैसे यह और भी मुखर हो जाता है | इस प्रकार 


१--भारत के पक्ती, ए० ४७--देखी पृष्ठभूमि “कः में परिपाटी और प्रतीक । 
२---कविध्रिया, पृ० १३६ | ४२ । 
२३--बही, पए० २८५४ । ३। 
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के संकेत हमें अमरकोय तथा साहित्य-दर्षण नामक अथो में ग्रात्त होते हैं ।* 
इस मुखरता को हम उसके उत्साह का एव चन्ध के प्रति अगाथ ग्रेंम का ब्योतक 
मानते हैं| कवियों को जब निः्फल प्रेम की व्यजना करनी होती हे. तब वे 
इस प्रसिद्धि को ही प्रतीक बनाते है | 


चकोर के प्रति दूसरी प्रसिद्धि यह मानी गई है कि यह या तो चंद्रिका का 
या अंगारों का पान करता है| भारत के पन्नी! के लेखक श्री राजेश्बर नारावण 
सिह ने चकोर को अंगारे चुगते हुए स्वयं देखा है | वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे है 
कि चकोर का अंगारे खाना एक सत्य है जो कवि प्रसिद्धि चन कर काव्य मे हढ़ 
अर्थ का व्यजक बन गया है| 

रीनिकाव्य में हमें ये दोनो प्रसिद्धियोँ अत्यन्त भावात्मक रुप में ग्राप्त होती 
है । चन्द्र तथा चकोरी का वर्णन बिहारी ने एक अत्यन्त चमत्कारपूर्ण रूप में 
किया है । मात्र के महीने मे सूर्द का ताप इतना कम होता है कि चकोरी 
चन्द्रमा के धोखे सूर्य की किरणों को ही शीतल अनुभब्र करने लगती है | इस 
प्रकार वह दिन में ही रात्रि का अनुमान करने लगतो हे - 


लगत झुभग सीतल किरन 
निसि सुख दिन अवगाहि। 
माह ससी भ्रम सूर त्यो 
रत चकोरी चाहि ।* 
इसी भाव का चित्र एक अन्य स्थान पर बत्रिहारी ने व्यंजित किया है कि सर्च के 
उदित हो जाने पर भी चकोर अपने चारो ओर निश्चल दृष्टि से 'कुछ” देखा 
करता है। वह केवल चॉदनी की ज्ञीण होती हुई छुग का अवसान तृपित नेत्रो 
से ही देखता रहता है |? कितना भावात्मक चित्र है यह, जिसमे चकोर मानों 
एक इूटे हुए. प्रेमी का रूप सा लगता है | चकोर की यह प्रवृत्ति यही पर समाप्त 
नहीं होती है, वह तो अद्भार चुगने में भी लक्षित होती है। अनेक ऐसे उदाहरण 
रीतिकाव्य में प्राप्त हो जाते हैं जिनमे यह प्रसिद्धि प्रात होती है । महाकवि 
केशवदास ने चकोर के अग्नि चुंगने का वर्णन इस प्रकार किया है--- 


१--हिन्डी साहित्य का आ्िकाल, द्वारा डा० हजारी प्रसाद, प० २४२ 
२--विहारी सतसई, पृ० ८७ । ३४१ ॥ 
३--वही, पू० ७१ । २५८ | 
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बंचू चुगै अंगारन, जाको कर जिय जोर | 

सोऊ जो जोरे हिये, कैसे जिये चकोर ।।* 
चकोर का चिनगी चुंगने का एक अत्यन्त व्यथापूर्ण चित्र मतिराम में मिलता 
है | किसी नायिका के नेजन्नों के कोर, जो अश्रु-विंदुओं से रक्त-रंजित हो 
गए हैं, का कारण प्रिय का चन्द्रछुख न देखना है। कवि इन नेत्रों के रक्त- 
र॑जित होने पर उनकी समानता चकोर के अग्नि चुंगने से करता है । सारा संदर्भ 
कोर के चिनगी चुंगने में नायिका के व्यथापूर्ण चित्र को साकार कर देता है- 


बिंदु लसत अँसुवानि के, लाल भये द॒ग कोर। 
देखे बिन पिय चंद मुख, चिनगी चुगत चकोर ।।* 


चकोर का यह अद्ूट निष्फल प्रेम उस समय और भी मुखर हो जाता है जब 
उसकी यह ग्रवृत्ति यह ध्वनित करती है कि वह केवल अद्भारे ही चुँगता 
है या केवल चन्द्रिका--इसके अतिरिक्त वह किसी दूसरी वस्तु पर आँख तक 
नही उठाता है। बिहारी का निम्नलिखित दोहा इसी भाव की प्रतिव्वनि है-- 
चितु दे दैखि चकोर त्यों, तीजे भजे न भूख । 
चिनगी चुगै अंगार की, चुंगै कि चंद-मयूख |[२ 
चकोर की इसी प्रवृत्ति का सकेत मतिराम ने मी किया है । 


कुछ अन्य प्रसिद्धियाँ 


उपर्युक्त प्रमुख प्रसिद्धियों के अतिरिक्त जिनका प्रतीकात्मक महत्त्व हो सकता 
है, वे विविध क्षेत्रों से ली गई हैं। कुछ पौराणिक है, कुछ जीव संसार की है 
ओर कुछ वर्णुनात्मक आदि हैं | इनमें से कुछ प्रमुख प्रसिद्धियों का निम्न रूप 
से वर्गीकरण किया जा सकता है-- 
कामदेव 


कवियों ने “काम रति' के प्रति श्रनेक प्रसिद्धियों का पालन अपनी कविताओं 


जज हू 


में किया है। काम के महत्‌ क्षेत्र को ही ध्यान में रखकर शायद किसी अंग्रेजी 





१--कविप्रिया, दारा केशव, एृ० ३०६ | ३२ | 
२--मत्तिराम घन्धावली, पृ० १८५ | १३८ | 
३--विहारी सतसई, पृ० १२५५ । ५४४ । 
४--मतिराम ग्न्थावली, पृ० १२० । १४३ । 
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कवि ने उसे विश्व का सम्राट तक घोषित कर द्र्यि ्ट | जिसका प्रकशप गाउस 
सागर, प्रथ्वी, वायु तथा जीवधान्यों में अलव्याल £ |! कल 

कामदेव के ग्रति दो अर्िदिया अदुख है । प्ररम, कक 
वाण और घनुप प्रमुख है । कामटेब ऊँ पुप्पमव पचवाणो मे वह, आता 5; 
आम, नवमल्लिक्रा श्रार नीलोलल सन्निद्ित £ | परम्तु पते हागा पर सतना: 
भी है । कुछ के अनुसार सम्मोहन, उन्माद, णोद्णु, तापन आर रन मे, च हो 
पाँच कामगाण है | इसके अतिरिक्त अनेफ विचारतों के अनुसार पचेनिपय 
( रुप, रस, गंधादि ) ही कामब्राय हैं ।* काम के शणयों पर चाहे मतभेद हो, 
पर जहाँ तक काम के स्वरुप का प्रश्न है, उसमे सम्मीउनादि पाँच गुग उन्रा 
त्तर बढते ही जाते हैं जिनका परोक्ष अथवा अपरोत्त सम्बन्ध विपय। से भी होता 
है | काम का रुश्ञार नेत्रो की चपलता में भी माना गया है। 

दूसरी प्रमुख ग्रसिद्धि है काम का अतनु? तथा तिनु' रूप में समान वर्णन 
करना | प्रजापति से शापित होने पर कि काम का नाश शिव के तीसरे नेत्र से 
होगा, रति ने घोर तपश्चर्या कर विष्ु से यह बर मांगा कि काम अ्मूर्त रुप 
( अतनु ) से ही समस्त आ्राणियों से व्याप्त रहें और द्वापर में श्रीकृष्ण के युत्र 
प्रचुम्न के रूप मे मूर्त रूप अहण कर । तत्र से काम के अमृर्त तथा मूर्त दोनों 
रूपो का वर्णन कबरिजन प्रसिद्धि के तौर पर करते रहे हैँ। चेशानिक दृष्टि से 
काम का अमूर्त रूप एक सत्य है, क्योकि वह! एक शक्ति है जिसका कोई भी 
रूप नहीं है | परन्तु दूसरी ओर जब काम का सचार एवं विस्तार प्राणियों में 
होने लगता है तव वह अनेक रूपों में भासित होता हे, यथा क्रियाओं, 
संवेदनाओं एव मुद्राओ के रूप में | कास के इस अ्रनद्ध रूप का संकेतात्मक 
वर्णन केशवदास ने इस प्रकार किया है- 

बरज्यो हीं हरि, त्रिपुरहर ( शिव ) बारक करि भ्रभंग | 
सुनी सदन मोहनि मदन, हेही गयों अनेग ||३ 
१ 7 हिट वैबालाओी थे उद्धू त, पृ० ४६, ले० कोलमैन । 
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२--हिंन्दी साहित्य का आदिकाल, द्वारा डा० हजारी प्रसाद, पृ० २२७। 
»... ३--कविश्रिया, पृ० १५५॥ ३। 
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धनुष और वाण के प्रति प्रसिद्धि का प्रचार रीतिकाव्य का एक प्रमुख 
तत्त्व रहा है | कवियों ने इनका प्रयोग काम, रूप तथा श्ंगार-भावना को 
व्यंजित करने के लिए किया है | कमान, प्रत्यंचा ( कमनैती ) ओर वाण का 
- प्रतीकबत्‌ प्रयोग विहारी ने नायिका वर्णन के प्रसंग में किया है-- 
तिय कित कमनैती पढ़ी, जिन गहि भौह फमान। 
चलचित बेके चुकत नहिं, वंक विलोकन वान ॥' 
सत्य में यह काम का मूर्त रूप है जो अमूर्त भाव से हृदय में।स्थित रहता है । 
काम के बाणों का कार्य है हुद्य को हनन करना जिसका सकेत मतिरास के 
इस दोहे में साकार हो उठा है-- 
वबाके हिय के हनन को, भयो पशच्नशर वीर । 
त्ञाल तुम्हे वलस करन को, रहे न तरकस तीर ।।* 
जुराफा, दीपक, सीन आदि 
रीतिकाव्य से कुछ ऐसे प्रतीक प्रात्त होते है जो प्रसिद्धि के तौर पर प्रयुक्त हुए 
» हैं। इनमें से कुछ प्रतीक तो नितान्त नवीन है और कुछ परम्परा से णहीत हैं । 
सत्य में, इनका प्रयोग भी कवियों ने किसी भाव यां संवेदना के प्रकाशनाथे 
ही किया है। त्रिहारी का जुराफा? एक ऐसा ही जन्ठु विशेष है जिसका चयन 
बिहारी ने एक नवीन दृष्टि से किया है। यह “जन्तु” अफ्रीका में पाया जाता है 
जिसके प्रति यह प्रसिद्धि है कि इनके दम्पति एक साथ विहारादि करते हैं और 
फिर बिछुड जाते हैं | यहाँ पर बरबस चक्रताक-मिथुन का ध्यान आ जाता है । 
बिहारी ने इस जीवधारी को माध्यम वना कर दाम्पत्य प्रेम में विरह की 
सुन्दर व्यजना प्रस्तुत की है--- 
मिलि बिहरत बिछुरत सरत, 
दस्पति अति रति लीन। 
- नूतन बिधि हेमन्‍नत सब, 
जगत जुराफा कीन ॥* 
रीतिकराव्य में सामान्यतः जहाँ पर भी प्रेम व्यजना को प्रतीकात्मक रूप देना 
होता है, वहाँ कवि ऐसे ही उदाहारणों का चयन करता है | इसी कोटि की 


डॉ: किस जन नजजततम 3 ................. 
१--विद्ारी सतसई, पृ० ६०५ ३५५ । 


२--मत्तिराम झथावली प्रृ० २२५।५१६। 
३-बिंहारी झ्य ५. > | »»। 
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प्रेम व्यंजना मीन और जल के सम्बंध पर भी आश्रित मानी गईं है, जिसे 
बिहारी ने प्रसिद्धि के रूप मे ग्रहण किया है-- 

जाति मरी विछुरी घरी, जल सफरी की रीति | 

खिन खिन होति खरी खरी, अरी, जरी यह ग्रीत ॥* 
मीन का जल से वियोग उसकी मृत्यु है, और प्रीति की यह रीति विहारी को 
यह कहने के लिए वाध्य कर देती है कि यह प्रीति रीति भी अद्भुत है - ऐसी 
प्रीति जल जाय तो अच्छा है। कितना हृदय विदारक ग्रेम का ग्रतीकात्मक 
निदंश इस दोहे में प्रात्त होता है। प्रतीकात्मक अभिव्यजना में किसी भाव 
को रूप के आग्रह में बॉधा जाता है। प्रेमाघिक्य की भावतरंगे ऐसी ही होती 
है जिनके आलोडन से मानसिक जगत्‌ उद्धेलित होने लगता है। निः्स्वार्थ 
प्रेम का प्रतीक जो ऐसा ही उद्देलन उत्पन्न करता है, वह है पतग | मतिराम 
के शब्दों में-- 

देखत दीपति दीप की; देत ग्रान अरु देह । 

राजत एक पतंग में, विना कपट को नेह |।* 


प्रेमणगत मान का एक चित्र लीजिए! | कवि प्रसिद्धि है कि चन्द्रकान्तिमणि 
चन्द्रमा की किरणों के पडने से पिघलने लगती है | इस प्रकार उससे जल 
निकलने लगता है | मतिराम ने इस प्रसिद्धि का प्रयोग रूपक-रैली में इस 
प्रकार किया है-- 


इन्दु-उपल उर वाल को, कठिन मान में होत । 


नायिका का छृदय मान से कठोर होकर चन्द्रकान्तिमणि के समान हो गया है 
और बिना प्रिय के मुख-चन्द्र को देखे, वह किसी भी ग्रकार से द्रवित नही 
हो सकता है । 


( ग्‌ ) अलंकारों में प्रतीक योजना 
कवि परिपाटियों के विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रसिद्धियों का 
प्रतीकषत्‌ प्रयोग कमी कमी अलड्डारो के आवरण से भी हुआ है। अतः 





१--विहारी सतमई, पृ० ७५॥ २७७ | 
२--मतिराम अन्थावली पृ० १२६॥ १ ६द्१। 
३--वही, ए० १८६। १४७ | 
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अलड्डार के चेत्र को ध्यान में रख कर हम कह सकते हैं कि प्रतीक और 
अलड्लार का सम्बन्ध काव्य के लिए एक आवश्यक अंग है| रीतिकाव्य सें 
अनेक अलडू,रों में ऐसे प्रतीकों की योजना प्रात होती है, जो अलड्जारगत- 
प्रतीक की स्थिति को स्पष्ट करते है। अतः हम ऐसे ही प्रतीकों का विवेचन 
निम्नलिखित वर्गों के अन्तर्गत कर सकते हैं--- 

१--श्लेषगत प्रतीक योजना, 

२--यमकगत प्रतीक योजना, 


३--रूपकातिशयोक्तिगत तथा अन्य अलड्डारो में प्रतीक योजना, 
४--अन्योक्तिगत प्रतीक योजना । 


(१ ) श्लेषगत प्रतीक योजना 


इस योजना के अन्तर्गत प्रतीको की स्थिति मूलतः दो बातों पर आश्रित 
है | प्रथम यह कि कवि श्लेष के द्वारा किसी विचार की या भाव की उद्धावना 
किस सीमा तक कर पाया है १ ह्वितीय, इस उद्धावना में दो वस्तुओं की तुलना 
समानता पर अथवा असमानता पर आश्रित है | कुछ ऐसे भी प्रसग है जिममें 
दो विपरीत वस्तुओं में समानता भी द्खिई गयी है, और वे अन्योन्याश्रित हैं । 
इनमें प्रतीक की स्थिति उसी समय मान्य होगी, जब इन दोनों अन्योन्याभ्रित 
पक्षों में एक दूसरे की धारणा या भाव की समान व्यंजना होगी | इसके अति- 
रिक्त कुछ ऐसे भी प्रसंग हैं जिनमें एक “शब्द! की संधि पर दो पक्षों की अव- 
तारणा होती है | इस प्रकार एक पक्ष दूसरे पक्त में स्थिर हो जाता है और 
प्रतीक की दशा को स्पष्ट करता है। अ्रन्त में, कुछ ऐसे भी उदाहरण है जिनमें 
कवि ने स्वयं समानता की व्यंजना कर, शब्द विशेष को किसी अर्थ मे स्थिर 
कर दिया है। श्लेषगत प्रतीको का सौन्दर्य शब्दपरक है। अर्थ विविधता तथा 


शब्द विश्लेषण की सम्मिलित प्रक्रिया के द्वारा श्लेषगत प्रतीको का अर्थ स्पष्ट 
होता है । 


प्रथम वर्ग के अन्तर्गत दो विपरीत वस्तुओं में कवि समानता के द्वारा 
'प्रतीक' की अवतारणा करता है । सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि शब्द 
के विविध अथे यहाँ पर भी कभी कभी शब्द विश्लेषण के द्वारा व्यंजित होते 
है। सेनापति तथा विहारी मे, नका सुन्दर प्रयोग प्राप्त होता है | परन्तु सेना- 


ईए। ही. 
१--दे० अध्याय ते * » द्वार और अतीक! । 


+ ई 
च््प ब 
जुः 
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पति श्लेप वर्णन मे जितने सिद्धहस्त हैं उतने कदाचित्‌ अन्य रीतिकालीन 
कवि नहीं है । ५ हे 
जहाँ तक भावात्मक और लौकिक क्षेत्र की अथ-व्यजना का ग्रशन हैं, 
उससे दो विपरीत भावों और वस्तुओं मे समानता दिखाकर ग्रतीक की भावना 
को स्थिर किया गया हे । सेनापरति ने एक स्थान पर गोपियों के प्रेम को और 
दूसरी ओर कुब्जा के प्रेम को, जो मूलतः सदर्भानुसार दो छोर ही कहे जा 
सकते है, उनमे समानता की अवतारणा की है। एक ओर गोपियों का भाव 
कुब्जा के भाव का प्रतीक वन जाता है और दूसरी ओर कुब्जा का भाव गोपियों 
के लिए प्रतिर्प हो जाता हे | इसमे जहाँ एक ओर काव्य चतुराई के दर्शन 
होते है, वही पर आन्तरिक भाव की व्यजना होती है-- 
कुबिजा छउर लगाई हमहेूँ उर लगाई 
पी रहे दुहूँ के तन मन वारि दीने हैं | 
ये तो एक रति जोग हम एक रति जोग 
सूल करि उनके हमारे सूल कीने हैं ॥ 
कुबरी यो कल पैंहे हम इहाँ कलपेहें 
सेनापति स्यथाम समुमै यो परवीन हैं । 
हम थे समान उधौ ! कहो कौन कारन ते 
उन सुख मानै, हम ढुख मान लीने है।।* 
अर्थ स्पष्टीकरण के लिए दोनो पक्षो मे जो शब्द समान प्रयुक्त हुए है उनकी 
तालिका निम्न है-- 


शब्द गोपी पक्ष कुष्जा पक्ष 

उर लगाई प्रेम किया प्रेम किया 

पी रहे दुहून के प्रेमी प्रेमी 

रते जोग योग श्ृृंगार योग 

सूल करि. पीडा[ गले में माला पहनाया 


कल पैहै (विश्लेषण शब्द) सुख पायेगी दुखी होगी 


इसी प्रकार एक अन्य छुन्द में सूस और दानी को समानता प्राप्त होती है जो 
प्रतीकवत प्रयोग को स्पष्ट करता है। इसमें भो अ्र्थ विवेबता ओर शब्द्‌- 
विश्लेषण दोनो का समान प्रयोग हुआ है-- 





१--कवित्त र॒त्नाकर, स० उमाशकर शुक्ल पृ० २१। ६६, पहली तरब । 
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नाहीं नाहीं करें थोरी माँगे सब दैन कहे 

मंगन कौ देखि पट देत वार बार हैं। 
जिनकी मिलत भल्नी आपति की घटी होत है 

सदा सब जन मन भाणए निरधार है।। 
भोगी है रहत बिलखत अबनी के मध्य 

कन कन जोरें दान पाठ पर बार है। 
सेनापति वचन की रचना विचारों जामे 

दाता अरु सूम दोऊ कीने इकसार है ||" 


शब्द दानी पक्त सूम पतक्त 
नाही नाही कर देने मे नही नहीं करता देने में नही 
(अर्थ विविधता ) करता है अ्रर्थात्‌ 
नहीं देता है । 
सब दैन कहै (अर्थ विविधता) सब देने को तैयार है बोलता नहीं है 
(सबदे न कहै) 
पट देत (अर्थ विविधता) बच्चन देता है कपाट बन्द कर लेता है 
ह“ प्रापति की घटी जिन्हे मिलते है उन्हे. जिन्हे मिलते है उन्हें 
" (अर्थ विविधता )  प्राति का अवसर मिलता है। आमदनी की कमी हो 
जाती है । 
कन कन जोरे सुवर्ण नही जोड़ते हैं थोडा थोड़ा कर 
( शब्द विविधता ) जोडते हैं। 


उपयुक्त विश्लेषण से दाता के वर्णुन से सूस भाव का स्पष्टीकरण होता 
है। विपरीत धारणाश्रो का यह शब्दपरक दत्य श्लेपगत प्रतीक की कसौटी 
ही माना जाना चाहिए | जिस बात को सेनापति अत्यन्त विस्तार से कहते 
है, उसी बात को बिहारी सूक्ति-रूप में ( दोहे ) कहते हैं | सेनापति का काव्य- 
साधुर्य शब्दपरक अर्थ समष्टि है तो बिहारी का काव्य सौदर्थ शब्द और ध्वनि 

हे से शासित अर्थ समष्टि का सुन्दर रूप है । एक उदाहरण लीजिए--- 
जोग जुगुति सिखये सबै; सनो भहासुनि मैन । 
चाहत पिय अद्वेतता, कानन सेवत नैन ।।* 

इस दोहे मे योगी और भोगी ( नायिका ) के विपरीत भावों की व्यंजना ग्रस्त 
की गई है | यहाँ पर तीन शब्द श्लेपपरक है जो दो पक्षो के अर्थ को व्यजित 

१--वही पृ० पहली तरह पृ० १३। ४० । 

२--विंद्दाराी सतसई, पृ० २०४४ सं० गिरजादत्त शुक्ल “गिरीश? (प्रयाग १६३४) 


डेप 7 हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


करते हैं। थोग शब्द का अर्थ योगी पक्ष में योग है और नायिका पक्त 
( भोगी ) में संयोग सुख है, प्रिय का अर्थ एक पक्त में प्रियनम है, तो दूसरे 
पत्तु में ईश्वर | अद्वैदता का अर्थ योगी पक्तु मे ईश्वर से मिल जाना है, तो 
नायिका पक्ष से वह प्रिय से मिलन का प्रतीक है । कानन का एक पक्ष में अर्थ 
*कानों? तक है तो दूसरे पक्ष मे उसका अर्थ वन है | यदि सेनापति को इसका... 
वर्णन करना होता तो वे एक लम्बी छुन्द योजना प्रस्तुत करते, परन्तु त्रिहारी की 
सूत्र शैली मे मानो गागर में सागर ही भर दिया है | भावाभिव्यजना का जहाँ 
तक प्रश्न है, वह विहारी मे और सेनापति में समान रूप से प्रास होती है। 

इन विपरीत योजनाओं में अनेक ऐसी भी योजनाएँ हैं जो पौराणिक 
अथवा धार्मिक देवो (व्यक्तियों) से सम्बन्धित हैं | इन देवों मे अभिन्नता का 
समावेश अवश्य किया गया है, पर सत्य से, उनकी धारणा का जहाँ तक प्रश्न 
है वे विभिन्न दृष्टिकोणो को स्पष्ट करते हैं | उदाहणस्वरूप, सेनापति ने एक 
स्थान पर रामचन्द्र की भावना का आरोपण कृष्ण की भावना पर किया है । 
इस प्रकार, राम के द्वारा कृष्ण के ग्रतीकार्थ का स्पष्टीकरण किया है ।" प्रतीक 
की दृष्टि से पौराणिक व्यक्तियों का कोई न कोई प्रतीकात्मक अर्थ होता है। . 
सेनापति के ऐसे उदाहरणो को हम प्रतीक के रूप में, इसी दृष्टि से, ग्रहण कर 
सकते है। इसी प्रकार कुछ भावात्मक विपरीत साहश्यता का आरोपपरक अर्थ 
अनेक ऋतुओं के वर्णन में प्रात्त होता है। एक ऋतु का वर्णन करते समय 
किसी अन्य ऋतु पर उसका आरोपण श्लेषगत शब्दों के अर्थ पर आश्रित 
रहता है | एक उदाहरण मेरे कथन को स्पष्ट करने से समर्थ होगा जिसमें ग्रीष्म 
का वर्णन वर्षा पर भी लागू होता है-- 


देखे छिति अंबर जले है चारि ओर छोर 
तिन तरुवर सब ही कौ रूप हश्यौ है। 
महा भर लागे जोति भादव की होति चलने 
जल्द पषरन तन सेक मानौ पश्यौ है।॥ है 
दारुन तरनि तरै नदी सुख पाये सब कह 
सीरी घनछाँह चाहिबोई चित धरयो है। 
देखो चतुराई सेनापति कबविताई की जु 
प्रीपस विषस बर॒पा की सस कशयो है।॥* 


१--कवित्त रत्नाकर, ए० २२ । ६९, पहली तरब्डू । 
२--कवित्त रत्नाकर, पहली तरह, पृ० ५६ | १८। 
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भर ताप | : अर्थ विविधता 
भड़ी 

जोति लपट | अर्थ विविधता 
प्रकाश 

माधव दावाशि : अर्थ विविधता 
भादौ का महीना 

जलद, पवन तेज वायु या लू + अर्थ विविधता 
मेघों की घट 

सेक सेंक | + अर्थ विविधता 
जल सिक्त 

तरनि से : अर्थ विविधता 
नौका | 

घनछोह 8 छाया ) : अर्थ विविधता 

घर 


इनमें सभी शब्द श्लेषपरक हैं जिनके द्विश्रर्थक तत्त्वो का सुन्दर समावेश प्राप्त 
होता है । इस प्रकार की अनेक श्लेषगत प्रतीक योजनाएँ सेनापति के काव्य में 
यदा कदा मिल जाती हैं | कहीं पर वे ग्रीष्म और हिमऋठ,' कहीं पर वर्षा 
ओर शिशिर* और कही पर ग्रीष्म और शीत पक्षों? की समानता प्रदर्शित करते 
हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन ऋतुओ्रों का एक दूसरे पर 
आरोपण शुद्ध प्रतीक की श्रेणी में नहीं आता है । उन्हें हम प्रतीक के रूप में 
एक सीमित दृष्टि से ही देख सकते हैं। जिस प्रकार ऊपर के उदाहरणो 
से किसी भाव तथा धारणा का रूप मुखर होता है, उस प्रकार का भाव या 
विचार का प्रतिनिधित्व ये उदाहरण नहीं करते है। ये उदाहरण प्राकृतिक 
घटनाओं का “रूप” भर स्पष्ट करते हैं और उसी “रूप” की अभिव्यंजना के लिए 
वे श्लेषगत-शच्दों का प्रतीक रूप स्पष्ट करते है। मेरे विचार से इन सभी 
उदाहरण का प्रतीकत्व इसी दृष्टि से लिया जा सकता है | 
इस विपरीत योजना के अतिरिक्त एक शब्द के विश्लेषण अथवा अर्थ 
विविधता के द्वारा दो पक्षो की अर्थ समष्टि की एक साथ व्यंजना भी ग्राप 
होती है | ऐसी योजनाएँ कभी किसी भाव की अथवा कभी किसी विचार की 





£--कवित्त रत्नाकर, पहलौ तरग प० ५६ | ६२॥ 
२--चही, ० १६-१७ | ५१ | 
३--बही, ए्‌० १६ | ५० । 
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( पौराणिक भी ) दो पक्तीय व्यजना करती है | उदाहरणस्वरूप एक पौराणिक 
उदाहरण लीजिए जिससे “उमाधव' शब्द के विस्लेपण करने पर दो पौराणिक 
व्यक्तियो--शिव और विष्णु--की श्रर्थव्यक्ति होती है-- 
सदा नन्‍्दी जाकी आसाकर है विशजमान 
नीको घनसार हूँ ते बरन है तन को। 
सैन झुत राखे सुधा दुति जाके सेखर है 
जाके गौरी की रति जो सथन सदन को ॥ 
जो है सब भूतन कौ अंतर निवासी रसे 
धरे उर भोगी भेप धरत नगन को। 
जानि बिन कहे जानि सेनापति कहे मानि 
बहुधा उ्माधव को भेद छाड़ि सन को ॥" 


श्लेप शब्द्‌ शिव पक्ष विष्णु पक्ष 

सदा नदी (शब्द विश्लपरण) नदी के साथ (बाहन) सदा आनदमय 
आसाकर (  _? ) हाथ वरद्हस्त 

घनसार ( _? ) कपूर सा सुंद्र वर्ण है. कपूर सा वर्ण 

सैन सुख (शब्द्‌ विश्लेषण) योग में समाधिस्थ क्वीससागर से शयन का 


सुख ( सयन सुख ) 
सुधा ढुति (अर्थ विविधता) जिनके मस्तक पर चंद्रमा-सुधा वर्ण च्ति वाला शेषनाग 
भासमान है शेखर! ध 
गौरी कीरात (शब्द विश्लेषण) पाव॑ती का श्यार जिसकी उज्ज्वल कीरति 
( काम ) है, जो मदो को नष्ट करता 
है (गौरी कीरति मथन 


सदन) 
सब भूतन (अथ विविधता) समस्त भूतो मे सब गयणो के 
स्मै व्याप्त है रमा या लक्ष्मी 
भोगीमेष धरे जिसका भोगी भेष है 
घरत नगन को (अर्थ विविधता) जो नम रहता है. जो पर्वत को धारण करता 
है (गोबर्द्धन) 


सेनापति के काव्य चाठ्य मे इस प्रकार के श्लेषगत प्रतीको मे 'घनश्याम 





१--कवित्त रत्नाकर, ए० १२ छद ३८, पहली तरह । 


क्र 


० 
कफ | च 


रीतिकालीन काव्य में प्रतीक-योजना ४४६ 


शब्द भी विशेष महत्त्व रखता है जो एक साथ मेघ और कृष्ण पत्तों का समान 
अर्थवोधक शब्द है। कवि मेघ॒ वर्णन के द्वारा, मेघ की भावना का आरो- 
पण कृण पर करके, उसे ऋष्ण के ग्रतीकार्थ मे स्थिर कर देता है। ऐसा.लगता 
है कि “वस्तु (मेघ) का क्रमिक अर्थ विस्तार इ८्णः की भावना को अपने अंदर 
समेय्ता है। अत में, श्लेप शब्दों के द्वारा उसकी भावना कृष्ण में नितान्त 
स्थिर हो जाती है |” 


इसी प्रकार एक दोहा मतिराम का भी है जहाँ उसने मेघ को कृष्ण का 
प्रतीक बनाया है--- 
वाल अलप जीवन भई, प्रीपण सरित अनूप | 
अब रस परिपूरन करो, तुम घनश्याम अनूप |।* 
यदि मतिराम और सेनापति ने भेघ के द्वारा कृष्ण अर्थ की अभिव्यक्ति की है 
तो मतिराम ने लाल (रत्न) के द्वारा कष्ण-भाव की व्यंजना भी प्रस्तुत की है-- 


ललित राग राजत हिये, नायक जोति विसाल। 
वाल तिहारे कुचन विच, लसत अमोलिक लाल ॥। * 


यहाँ पर रत्न और कृष्ण दोनों ही ललित है, कृष्ण हृदयानुरागी हैं.( राग राजत 
हिये ) तो रत्न का रंग वच्तुस्थल पर शोमित है। यदि ऋण नायक रूप में 
दीसिमान ( नायक जोति त्रिसाल ) हैं, तो रत्न भी दीसिमान रत्नों मे श्रेष्ठ है। 
यदि बाल के कुचों के मध्य (छुदय पर ) अमूल्य लाल' शोमित है तो 
नायिका के हृदय मे अनुपम कृष्ण विराजमान हैं। बिहारी ने भी एक स्थान 


पर भेघ और कृष्ण के अन्योन्य अर्थ की व्यंजना सुन्दरता से ग्रस्ठुत 
की है, यथा--- 


बाल वेलि सूखी सुखद, इहि रूखी रुख घाम । 
फेरि डहड॒ही कीजिए, सुरस सींचि घनस्यथाम ॥।४ 


यहाँ पर बाल बेलि, डहडही और सुरस में श्लेषपरक अर्थ हैं जो क्रमशः मेघ 
के पक्तु में नव विकसित वेल, हरित या कुकलित और जल के अर्थ को और 


१--कवित्त रत्नाकर, पृ० २५, पहली तरग । 
२--वही, पृू० २५ ७७ | 

३--मतिराम ग्रन्धावली, ए० २४० । ६७८ | 
४--बिद्वारी सतसई, पू० ६४॥ २१६ ॥। 


हक है. ०. 





> 
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ग्रे थ र 5 एक थ्ृ 
कृष्ण पक्ष से गोपी या नायिका, प्रफुल्लित एव परम रूप रस के ह की एक सा 
३० 20 स्थिर देते बे 
व्यजना कर मेघ की भावना को कृष्ण के रूप में स्थिर कर दंते है | 


शलैपगत प्रतीक योजना का तीसरा और अतिम वर्ग उन उदाहरणों का है 
जिसमे कबि ने स्वर्य॑ समानता की आयोजना की है। उनसे अनेक का 
उदाहरण है जो असमान वस्तुओं में साधश्यता का दिग्दर्शन करते हैं। 
उपर्यक्त विपरीत योजना में जहाँ दो वस्तुओं में दो छोर की विपरीतता के दर्शन 
होते है ( जैसे सूस और दाता ), वहाँ इन उदाहरणो में नितान्त विपरीतता 
( 099००/०5 ) का सर्वथा अमाव है। इनके बारे मे केवल यही कहा जा 
सकता है कि कमी कभी दो असमान वस्तुओं मे साधश्यता लाकर, एक वस्ठ 
को किती दूसरी वस्ठु का प्रतीक बनाया जाता है । यह पतीकत्व कोई भावात्मक 
अथवा कोई पौराणिक रूप हो सकता हे | पीछे श्लेपगत विपरीत योजना मे 
जहाँ एक पौराणिक या धार्मिक व्यक्ति की धारणा को दूसरे धार्मिक व्यक्ति की 
धारणा में समाहित करके प्रतीक रूप का स्पष्टीकरण होता था, वहाँ इन 
उदाहरणो में किसी विशिष्ट वस्तु! को किसी पौराणिक व्यक्ति के भाव से स्थिर 
कर दिया जाता है | यहाँ पर भी जिस “वस्तुः दी जिस व्यक्ति में स्थिरता की 
जाती है, उस वस्तु का भी रूप पूरे संदर्भ से समान रूप से सगुंफित रहता है। 
एक उदाहरण लीजिए जिसमे महाकवि केशव ने" वसंत की समस्त भावमभंगिमा 
को शिव के समाज का प्रतीक बनाया है-- 


शीतल समीर शुभ, गंगा के तरंग युत 

अस्ब॒र विहीन बपु, वासुकी लसति है । 
सेवत सधुपगण गजमुख परश्ष॒त 

वोल सुन होत सुखी संत ओ असंत है । 
अमल अदल रूप मंजरी सुपद रज 

रंजित अशोक दुख देखत नसत है. । 
जाके राज दिसि द्सि फूले है सुमन सब 

शिव को समाज किधौ केशव बसंत है ।॥* 


१--कैशव के कुछ श्लेपवर्णन ( रामचद्विका ) राम काव्य में विवेचित हो चुके हैं जिनका 
क॒विप्रिया में भी समावेश हे । अतः उनका यहाँ पर सन्निवेश नहीं है । 
२--कविप्रिया, केशव, ए० १०छा २८ । 
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वसंत पतक्तु शिवपक्तु 
अम्बरविहीन वषु (अर्थविविधता) कामदेव ( विहीनवपु ) वल्ल रहित शरीर 
( अनंग ) 
वासुकी (श्रर्थ विविधता ) पुपहार सर्प विशेष 
६ सघुप ( ?”? ) मेंबर... देवगण 
गजमुख ( ? ) गणेश 
परभत ( ? ) कोयल. कार्तिकेय 
अमल,... रन (? ) . अदल (सपर्या) वह अमल निर्मल चरित्र- 


वाली अदल, (पार्वती ) 
अशोक धृक्चष जैसा रुप मंजरी के पदो 
की रज से लोग शोकमुक्त 
हो जाते है । 
सुमन ( _? ) फूल देवता 
पौराणिक एवं धार्मिक क्षेत्र के प्रतीका का स्पष्टीकरण सेनापति ने मेघ के 
च्याज से गोपियो के द्वारा व्यंजित किया है। सन्दर्भानुसार शब्दों के अर्थ, 
है व्ंजना की प्रतिश करते हुए स्थिर हो जाते हें ओर मेत्र ( घनस्थाम ) की 
साहश्यता श्रीक्ण ( घनस्थाम ) के ग्रतीकत्व में ग्रतिष्ठित हो जाती है, यथा-- 
सांरग धुनि सुनावे, घन रस बरसावै, 
मोर मन हरपावै, अति अभिराम है । 
संपै संग लीन सनमुख तेरे वर्साऊ 
आयो घनस्थास सखी मानो घनस्याम है |" 
यहाँ पर श्लेपपरक शब्द सारग, मोर, सपे तथा घनस्थाम है| सारंग का मेघ 
पक्त में अर्थ मेघर॒ गर्जन है, और कृष्ण पक्ष में वेशु ध्वनि है, मोर का अर्थ 
क्रमशः मयूर और "मेरा? है, सपै का अर्थ क्रमशः विद्युत्‌ और ऐवर्य है और 
-कस्थाम का मेघ तथा कृष्ण है । इस प्रकार शब्दों की अर्थ विविधता मेघ को 
ऋण का प्रतीक बना देती है। सेनापति ने ऋष्ण के प्रतीक रूप को एक अत्यन्त 
अद्भुत “वस्तु! के द्वारा व्यजित किया है। वह वस्तु है कमान या धनुष जिसे कवि 
ने शब्दों के श्लैपगत प्रयोग के द्वारा 'कान्ह! के रूप में अतहिंत कर दिया है--- 
ओर भयो रुख तातै, कैसे सखी ज्यारी होति, 
विफल भये है बन्द कछू न वसाति है । 
१--कवित्त रत्नाकर, १० ४११२९, पहली तरग । 
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गोसे न मिलत केसे तीर को संजोग होत 
पहिली नवनि लही जाति कोन भांति है । 
सेनापति लाल स्यात्र रंग चित चुभि रहो 
कैसे के कठिन रितु पाउस विह्यति है । 
आधवति है लाज करि गहे पंच लोगनि ते 
कान्ह फिरि गए ज्यों कमान फिर जात है ॥* 
मानों कृष्ण की निष्ठुत्ता एवं उनकी उदासीनता का प्रतिरूप यह कमान है 
जिसके गुणों का आरोप कृष्ण पर सफलता से होता है| इस साधश-मावना को 
कुछ शब्द अपनी व्यजना मे गतिशील होकर दो अ्र्थों की अभिव्यक्ति करते 
है| “ज्यारी? शब्द कमान के पक्ष भे जारी हैं ओर ऋष्ण पक्ष भे साहस का 
अर्थ देता है | दूसरा शब्द 'गोसे! है जो ऋण पद्चु मे एकात का और कमान 
पक्त में उसकी दोनों नोकों का द्योतक है । तीसरा शब्द 'तीर! है. जिसका अर्थ 
क्रमशः वाणु और सयोग है । इसी प्रकार एक पूरी पक्ित दोनो अथथों को व्यक्त 
करती है जो “पहिली नवनि--भाति है” है। इस पक्ति का व्यग्यार्थ कृष्ण 
पक्तु मे यह है कि गोपियाँ कृष्ण के द्वारा जो सम्मान एवं प्रेम पहले पाती , 
थी, उसे अ्रब वे कैसे प्राप्त करे जब कि ऋष्ण निष्टर हो गए हैं ओर कमान , 
पक्ष मे इसका अर्थ हुआ कि कप्तान को पहले सा झ्ुुकाव कैसे प्राप्त हो ! 
इन श्लेष प्रतीको में साइश्य-भावना का दूसरा रूप उन उदाहरण में 
प्राप्त होता है जिनमे किसी विशिष्ट भाव अथवा स्वेदना को मुखर रूप दिया 
जाता है। इसी के अंतर्गत रूपगत व्यजना के' चित्र भी समाविष्ट हो सकते है । 
उदाहरशस्वरूप किसी स््री का सौंदर्यवर्णन हमारे भावों को सुखानुभूति की ओर 
उन्मुख करता है क्योंकि एक सुन्दर वस्ठ सदा आनन्द प्रदान करने वाली होती 
० # भाव को व्यक्त करने के लिए. सेनापति ने नवग्रहो के 
सी नारी के सौदर्य की सुन्दर व्यंजना प्रस्तुत की है--- 
अरुन अधर सोहे सकल बदन चन्द्‌ 
मंगल द्रस बुध बुद्धि कै बिलास है। 
सेनापति जासों जिब जन सब जीवक है 
कवि अति मंद-रति चलति रसाल है।। 
तम है चिकुर, केतु काम की विजय निधि 
_ ._.  गंगत जगमगात जाके जोति जात्न है। 
१--वही ६० ६१०, पहली तरग | 
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अंबर लसत झुगवति सुख रासिन को, 
मेरे जान वाल नवग्रहत की माल है |।* 
इस कविता में नवग्रहे। के रलेप अर्थ में नारी के किसी न किसी रूप की व्यजना 
होती है | अरुन सूर्व का वाचक शब्द है जिसे नारी पक्ष मे कवि ने अधर) के 
अर्थ में प्रयोग किया है| अन्य ग्रहो के अर्थ निम्नाकित हैं-- 
वदन चन्द्र. चंद्र एक नक्षत्र है जो मुख की सुंदरता का उपमान है | 


मड्ल एक नक्षत्र जो शुभ अर्थ मे नारी पक्त में प्रयुक्त 

चुध एक नक्षत्र विशेष बुद्धिमत्ता का दोतक है | 

जुब जन युवा नर (युवक) अथवा देवतागण । 

जीवक है जीव या वृहस्पति एक नक्तत्र है जो नारी पक्तु में जीवक या 
जीवनी शक्ति से युक्त । 

कवि शुक्र एक ग्रह है जिसका अर्थ नारी पक्त मे पंडित है। 

मंद गति मंदगति से परिक्रमा करने वाला नक्षत्र शनि है जो ज््री के 


अर्थ में धीमी चाल से युक्त है । 
। तम है चिकुर काले या तम रंगवाला राहु जिसका अर्थ काले केशो से भी 
ध्वनित होता है । 
केतु कामकी केतु एक ग्रह है जो स्त्री पक्ष में काम की ध्वजा के अर्थ में 
प्रयुक्त होता है । 
अंबर आकाश अथवा बस्त 
इसी प्रकार का एक अन्य चित्र भी है जिसके द्वारा कवि ने अमरावती या इद्गपुरी 
के वर्णन द्वारा नायिका (भावती प्रियतमा) के रूप-सौदर्य की व्यंजना की है ।* 
रीतिकाव्य की भावमूमि में प्रेम का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है, और उनके 
अधिकाश प्रतीक प्रेम भाव की व्यजना के लिए, ही प्रयुक्त हुए. है | इसी प्रेम 
का एक आवश्यक अंश विरह भी है । इसी विरहजनित अवस्था का वर्णन 
के करने के लिए. कवि ऐसे प्रतीको का चयन करता है जो विरहिणी के भावों की 
तीव्रतम व्यजना कर सके | ऐसे कुछ जीवधारी है हरिनी, चकई, चकोर आदि 
जिन्हें कवियों ने विरहावस्था का प्रतीक ही बना डाला है | सेनापति में भी 
एक ऐसा ही उदाहरण प्राप्त है जो श्लेपगत प्रतीक की स्थिति को स्पष्ट करता 
है । कवि ने 'हरिनी! को किसी त्रज-विरहिणी का प्रतीक बनाया है--- 








१--कवित्त रत्नाकर, १७ १० | ३१ । 
२--वही, ए० ७॥२२, पहली तरक्ग 
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हरि न है संग वैंठि जोबन जुगारति है 
तिन ही कौ मन बच क्रम जउमहति है। 
जाकौ सन अनुराग बस हेके रहो मधु 
बड़े बढ़े लोचननि चंचल चहति है।॥ 
सेनापति बार बार सिकार वहाँ 
मदन महीप ताते सुख न लहति हं। 
कुंञज कुंज छोंह तन तपत्ति बरावति है 
हरिनी ज्यों ब्रज की विरहिनी रहत है ||" 


हरिनी पक्त विरहिणी पत्त 
हरिन ( शब्द विश्लेषण ) हरिन हरि या ऋण नहीं है 
तिन (अर्थ विविधता ) घास उन्हीं को ( करण ) 
मधु ( _? ) पानी प्रेम, माव 
लोचननि ( शब्द विश्लेषण ) नेत्र निश्चंचल या निश्चल 
मदन ( अर्थ विविधता ) गर्विष्ट प्रेम काम 
(२) यमक के प्रतीक 


यमका लड्जार में प्रतीक की स्थिति शब्द की विविध आइदइत्तियों से ग्रहीत 
अर्थ-समष्टि का ही रूप होती है जिसका तृतीय अध्याय में विवेचन हो चुका 
है | उसी की आधारभूमि पर यहाँ यमकगत प्रतीको का विवेचन अपेक्षित है | 


रीतिकाव्य मे यमक अलकार का प्रचुर प्रयोग किया गया है। बिहारी, केशव, 
मतिराम से यमकगत प्रतीको की यदाकदा योजना ग्राप्त हो जाती है | रीति- 
काव्य सें ऐसे प्रतीको की योजना मुख्यतः तीन क्षेत्रों मे प्राप्त होती है--किसी 
भाव विशेष (प्रेम, विरह) को व्यंजित करने के लिए, किसी सौदर्य चित्र को 
मुखर करने के लिए और किसी भक्ति विशेष भाव को उद्दीत करने के लिए । 


रीतिकवियो ने प्रेमामिव्यजना के अन्तर्गत, प्रेम के दोनो पत्तो--संयोग 5 
एव वियोग की व्यंजना, “शब्द? विशेष के द्वारा सुन्दरता से की है। केशव 
ने वनमाली? शब्द के अनेक प्रयोगो के द्वारा अनेझ अथों की व्यंजना की है ! 
कहीं पर वह शब्द वनों से घिरे हुए, कही पर मेघ और कही पर श्रीकृष्ण के 
विविध अथथों को स्पष्ट करता है| अत: बनमाली ही यहाँ पर प्रतीक हो गया 





१--कवित्त रत्नाकर, २७।८४ पहली तरड़ | 
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जो अपने विविध अथों के द्वारा किसी गोपी के प्रेम विरह भाव को, श्रीकृष्ण 
के प्रति प्रकट करता है-- 


वनमाली ब्रज पर, वरसत वनसाली 

वनमाली दूर, दुख केशव कैसे सहे |॥।" 
यह तो हुआ एक गोपी के ग्रेमोद्गार का स्वरूप जिसे केशव ने एक “शब्द के 
द्वारा व्यंजित किया | दूसरी ओर महाकवि ब्रिहारी ने किसी गोपी के व्यंग्य- 
गर्मित प्रेम-भाव को “गोरस? शब्द के द्वारा व्यंजित किया है--- 


ल्ञाज गहो वेकाज कत, घेरि. रहे घर जाहि। 

गोरस चाहत फिरत हो, गोरस चाहत नाहि ॥* 
इस कथन में एक तीक्ण व्यग्य गोरस' शब्द के द्वारा प्रकट होता है जो रति 
अथवा कामपरक ही अधिक है | प्रथम गोरस का अर्थ इंद्वियों का रस है जिसे 
कृष्ण अपरोक्ष रूप से चाहते हैं | दूसरे गोरस का अर्थ दही मक्खन है जिसे 
कृष्ण केवल माध्यम रूप से व्यजित करते हैं | अतः यह गोरस शब्द की शक्ति 
ही है जो उसे पूरे सदर्भ का वाहक बना देती है । 

प्रेम की सुन्दर ब्यंजना जहाँ व्यग्यगर्मित हो सकती है, वही पर उस प्रेम 

का स्वरूप अत्यन्त गंभीर भी हो सकता है | ऐसा ही गंभीर चित्र एक 'ुग्धा 
का देखिए, जिसमें मतिराम ने 'सजल जलद? शब्द के द्वारा अनेक अथों का 
प्रकटीकरण किया है--- 


तिय को मिलो न प्रानप्रिय, 

सजल जलद तन मैन | 

सजल जलद लखि के भये, 

सजल जलद से नैन ॥२ 

#- यहाँ पर सजल जलद का क्रमशः अर्थ मेघ के समान कृष्ण, जल युक्त मेत्र 

ओर नीर युक्त नेत्र से अहण होता है | यहाँ पर प्रेम की अभिव्यक्ति विरह एवं 
क्ञोम की समन्वित भावनाओं से युक्त प्रतीत होती है, तो 'लाल” शब्द द्वारा कवि 
ने किसी प्रेमिका के अगाध प्रेम की व्यंजना इस प्रकार की है--- 





१--कविप्रिया, द्वारा केशव, ए० १३५४१ । 
२--विद्ारी सतसईे, स० गिरजादत्त शुक्ल 'गिरीश?, पृ० ६१५ । 
३-मतिराम अन्थावली, पृ० ३०।१४८। 
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तू राखी करि लाल है, निज उर में बनमाल । 

है राख्यो कटि लाल है, कंठमाल को लाल ॥* 
यहाँ पर लाल? का अर्थ कृष्ण और रत्न विशेष से ग्रहण होता है । 

यह तो एक शब्दपरक अर्थव्यंजना पर आश्रित प्रतीक योजना का रूप .. 

हुआ । इसके अ्रतिरिक्त कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते है जिनमे प्रेममाव की 
अमिव्यजना एक साथ दो शब्दों के यमकगत प्रयोग से प्राप्त होती है | इसी 
प्रकार की योजना बिहारी ने जुदी! और “बास” शब्दों के यमकगत प्रयोग के 
द्वारा प्रस्तुत की है जिसमे व्याज रूप में कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम का स्पष्टी- 
करण होता है-- 


नेको उहि न जुदी करी, हरषि जु दी तुम मात्र । 
उर ते बास छुल्यो नहीं, बास छोटे हूँ लाल ॥* 


नायक ने प्रसन्न होकर जो माला प्रेमिका को दी (जु दी ) उसे पल पर के 
लिए भी वह अपने से अलग ( जुदी ) नहीं करती है | उस माला का स्थान 
( वास ) हृदय से नहीं छुटा, यहाँ तक कि फूलो की छुरमि भी ( बास ) नितान्त 


लुप्त हो गयी | प्रेम-व्यंजना को दो शब्दों के प्रतीक रूप के द्वारा केशवदास ने 
भी व्यंजित किया है--- 


नही उरबसी उर बसी, मदत मदन वश भक्त । 
सुर तरुवर तरुवर तजै, नंद नंद आसक्त ॥* 


“उरवर्सी? का अर्थ क्रशः हृदय में बसी हुईं और उर्व॑सी अप्सरा से है। सुरतरुषर 
कल्पब्क्न का वाचक शब्द है और नंद नद ( नद के पुत्र ) कृण के अर्थ की 
व्यंजना करता है | इस प्रकार यह संपूर्ण योजना काम ग्रपीड़ित किसी नायिका 
या गोपी की प्रेम विदग्ध अवस्था का सुन्दर चित्र सम्मुख रखता है। 
यमकगत प्रतीको का दूसरा रूप सुन्दरता के भाव को व्यजित करने के लिए. _ 

प्रात होता है । बिहारी ने राधा के सौन्दर्य चित्र को व्यंजित करने के लिए 
उरबसी का सुन्दर प्रयोग किया है जिससे राधा की सुन्दरता का चित्र भानो 
आलों के सामने फेवल “उरबसी' के द्वारा खडा हो जाता है। देखिए--- 


२--जही, ए० १६०।१८६ । 


२--विद्वारी सतसई, पृ० १०८।३०३ स॑ं० गरिरिजादत्त शुक्ल “गिरीश! । 
३--कविग्रिया, हारा केशव पू० २६११७ । 
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तो पर वारों उरबसी, सुनि राधिके सुजान । 

तू मोहन के उरबसी, छे उरबसी समान ॥* 
उखसी का यमकगत प्रयोग उरबसी को राधा का प्रतीक ही बना डालता है । 
यहाँ पर उरजसी के अर्थ ऋ्रमिक रूप से, उवशी अ्प्सरा, हृदय में बसी हुई और 
एक गहना विशेष के अर्थ में अहण होता है | सौन्दर्य दर्शन एवं सीन्दर्यानुभूति 
का क्षेत्र इतना व्यापक एवं गम्भीर है कि जो कोई भी सौन्दर्य का देखता है, 
चाहे वह किसी क्षेत्र का सौन्दर्य ही क्यो न हो, तो वह अपलक नेन्नो से उस 
सौदर्य को देखता ही रह जाता है। कुछ इसी प्रकार की दशा मोहन के नेन्नो 
की भी हो जाता है, जब वे राधा के अनमिप ( तुलनाहीन ) नेत्रो को देखते 
हैं| इसी भाव की पतिध्वनि अनमिप” शब्द की पुनरावृत्ति के द्वारा कवि ने इस 
प्रकार रखी है--- 


तौ में अनिमिप नैनता, मोहन मूरति मैन । 
अनमिष नैन सुनैन ये, निरखत अनसिप नैन ॥।* 
शंगार की इस परम्परा के साथ साथ रीतिकाब्य में प्रेम भक्ति की भी एक 

धारा अवाध गति से चल रही थी | यह भक्ति की भावना रीति काव्य की प्रवृत्ति 
कही जा सकती है | अनेक रीतिकालीन कवियों ने ( यथा बिहारी, केशव, 
रसखान, और देवादि ) भक्ति-मावना का प्रदर्शन किया है | इस दृष्टि से भी 
रीतिकाब्य से केवल <ंगार का ही एकमात्र आधिपत्व था-इसकी भी असत्यता 
भासित होती है ।? जहाँ तक यमकगत प्रतीको का ग्रश्न है, उनके द्वारा भी 
कवियों ने भक्ति-मावना की सुन्दर व्यंजना प्रस्तुत की है | महाकवि बिहारी का 
यह दोहा इसका प्रमाण है-- 


भजन कह्मो ताते भज्यौ, भज्यौ न एकी वार | 
दूरि भजन जाते कल्यौ,सो तें भज्यों गंवार | 


इस संपूरण दोहे में 'भज्यो! के द्वारा, चेतावनी के रूप में, कवि ने भक्तिपूर्ण 
प्रद्नत्ति का परिचय दिया है। कवि कहता है कि जब तुझसे ईश्वर के भजन 





१--विहारी सतसई, पृ० २७१२५ । 

२--मतिराम अन्यावली, ए० ७१११८ | 

३--इस मत का डा० देैलविद्ारी ने अपने प्रवन्ध मैं पूर्ण रुप से विवेचन किया है । 
स्टडीज इन नायक नायिका भेद , ४० ३०१-३०६। 

४--विद्दारी सतसई, पृ० ६३॥३७० । 


चपूट “ हिन्दी-काब्य में प्रतीकवाद का विकास 


के लिए कहा जाता है तो तू उससे दूर भागता है ( भज्यों )। इस प्रकार वूने 
उस ईश्वर का एक बार भी मजन अथवा नाम ( भज्यो ) नहीं लिया । दूसरे 
ओर जब संसार के विषयादि से भागने के लिए ( मजन ) ठमभसे कहा जाता 
है तो ऐ मदबुद्धि | तू उसी की ओर और भी आक॒ष्ठ होता है। (सो ते भज्यो- 
गंवार ) | यह कैसी ब्िंडबना है ! इस प्रकार कवि ने 'भज्यो” शब्द के विविध 
अथों के द्वारा उसे प्रतीक का रूप प्रदान कर दिया है, जिससे वह भक्ति-भाव 
का वाहक बन सके । 

इसी भक्ति भाव का स्वरूप, मतिराम से विनय गर्मित रूप में प्रकट हुआ 
है । कवि “'मतिराम” शब्द की एनरादृत्ति के द्वारा नवीन अर्थों की व्यंजना 
प्रस्तुत कर, उसके प्रतीकत्त को मुखर कर देता है--- 


श्याम रूप अभिराम अति, सकल विसल गुन घाम | 
तुम निसि दिन सतिराम की, मति विसरो मतिरास ॥”* 


द्वितीय पंक्ति मे प्रथभ भतिराम शब्द कवि का स्वय॑ वाचक है जो आराध्य 
राम ( अतिम मतिराम का केवल राम शब्द ) से प्रार्थना करता है कि राम 
उसकी बुद्धि ( मति ) से कमी भी विस्मृत ( मति विसरी ) न हो क्योकि राम 
का रूप अमिराम है और सभी निर्मल गुणों का आगार है । 
भक्ति भाव से व्यक्ति का एक विशिष्ट स्थान होता है | एक भक्त का हृदय 
साधारण मनुष्यों के समान न होकर 'कुछ” असाधारण होता है, तभी तो वह 
हरि भक्ति मे मीन! की तरह निमज्जित रहता है| इसी भाव की अभिव्यक्ति 
बिहारी ने मानसरोवर” शब्द के विश्लेपण एवं अर्थ वैविध्य के द्वारा सन्द्रता 
से व्यंजित किया है-- रे 
सानसरोबर आपने, मादइस मानस चाहि। 
मानस हरि के सीन का, सानस बरणे ताहि ।* 
यहाँ पर मानसरोवर के विभिन्न अर्थ शब्द विश्लेषण के द्वारा इस प्रकार प्रकट 
होते हैं । कवि कहता है, हे मानसरोवर ( अर्थात्‌ अहकार के सरोवर मनुष्य ) 
च्यक्ति | अपने मानस ( मन ) मे मा ( लक्ष्मी-धन ) को नस ( नश्य-चलाय- 
मान ) ही समझ और उसके अहंकार से ( घन ) हरि रूपी मानसरोबर की 
मछली ( हरिमाक्ते ) मे द्रबने वाले को तू मानस ( साधारण पुरुष ) व्यक्ति 





१--मतिराम ग्वावली, पृ० २१८ा४५० | 
२--विद्दरी सतसई , ए० २६४।२७ स० गिरजादत्त शुक्ल । 


रीतिकालीन काव्य में प्रतिीक-योजना डपह 


न समझ | इस प्रकार कीष्ठक में दिये मानस? के विभिन्न अ्रर्थों के कारण 
बिहारी मे उपदेशात्मक भक्ति भावना को स्पष्ट किया है | 


(३) रूपकातिशयोक्ति में प्रतीक योजना 


रीतिकाव्य में इस अलंकार के अंतर्गत दो प्रकार के प्रतीकों की योजना 


प्राप्त होती है । प्रथम ऐसे प्रती क ग्रास होते हैं जो प्रेमविरह के भाव को स्पष्ट 
करते हैं और दूसरे ऐसे हैं जो रूप-सौदर्य की समष्टिगत अथवा ख्वतंत्र व्यंजना 


करते है | रीतिकाव्य में अलंकार के अन्तर्गत ( प्रतीक की दृष्टि से ) कुछ 
तो परम्परागत रूढ़ि उपमान मिलते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे प्रतीक ( उप- 
मान रूप ) भी ग्रास होते हैं, जो मौलिक हैं । 

विरहयुत प्रेमामिव्यंजना के लिए रीतिकवियों ने अनेक रुपकातिशयोक्ति- 
गत प्रतीकों की योजना की है जो किसी वस्तु या भाव का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। मतिराम ने काम? के क्रीड़ारू और साथ ही, किसी गोपी ( राधा ) के 
विरह जनित दुःख की सुन्दर व्यंजना एक साथ प्रस्तुत की है। इस योजना 
में श्रम की लपट “विरहानलः का प्रतीक है, वर्षा अभ्रुप्रवाह का और घन- 
श्याम श्रीकृष्ण का प्रतीक है । 


इंद्रजाल कंदरप को, कहै कहा मतिराम । 
आगि लपट, वर्षाकरे, ताप धरै घनश्याम )।* 


ऐसा काम रूप 'प्रेमकला” का स्वरूप है जिसमें विरहातप का एक अभिन्न 
स्थान है | यह समस्त प्रतीक योजना कबि की अपनी नवीन उद्भावना है। 
दूसरी ओर, बिहारी ने विरह की अकास्य ध्यंजना करने के लिए परम्परागत 
प्रतीक चकरी” को अहण किया है और उसकी समस्त क्रियाओं को किसी 
विरहिणी नायिका का प्रतीक बना दिया है।* 


रीतिकाव्य में विरह की व्यंजना के लिए ( प्रेम की ) कही कहीं पर 
अतिरंजित रूपों की भी अबतारणा प्राप्त होती है। इस दृष्टि से उन रूपों में 
" प्रयुक्त प्रतीकों का स्वरूप भी अतिरंजित हो गया है। नेह-नगर की परम्परा का 


वर्णन करते हुए त्रिहारी ने कुछ सफियाना ढग से खूनी और क्रातिल की 
अतिरंजित प्रतीक योजना प्रस्तुत की है-- 





१--मतिराम अंधाचली, प० ११५४२ | 
२--विद्ारी सतसई, ए० ६२२०६ देखो कवि परिपाटी में “चकई' | 
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छुटत न पैयत छिनक वसि, नेह नगर यह चाल । 
सान्‍्यो फिरि फिरि सारियि, खनी फिर खुस्याल |।' 

प्रेम से प्रेमपात्र को तो वार बार मारा जाता है और मारने वाला (प्रेमी ) 
उतना खून करने पर भी सदा प्रसन्न ही दृष्टिगत होता दे । यह दोहा और 
उसमें प्रयुक्त प्रतीक यह घोषित करते है कि बिहारी के समय में ग्रेम का यह 
अतिरजित रूप राज्य-बातावरण एवं थ्रुग के प्रभाव को मुखर करता है । 
कभी कभी ऐसा भी होता है कि कबि के कुछ प्रतीक युग-भावना का सुन्दर 
प्रतिबिब खडा कर देते है जैसा कि त्रिहारी की उपर्यक्त प्रतीक योजना से स्पष्ट 
हो जाता है | इसी प्रकार की अत्युक्तिपूर्ण प्रतीक योजना का रूप एक अन्य 
दोहे में भी प्राप्त होता है, यथा-- 

नित संसो हंसो बचत, मनहु सु यह अनुमान | 

बिरह अगिनि ल्पटनि सकत, रपट न सीचु सिचान ॥* 
किसी नारी के विरह की अ्रम्मि इतनी तीत्र है कि उस नायिका के प्रायों 
( हँस ) के समीप मृत्यु ( मीचुसिचान ) रूपी चील भी भषट नहीं पाती हे । 
विरह कया हो गया मानों एक खेलवाड जिसमे प्रतीक न रह कर केवल 
कवि की अ्नोचित्यपूर्ण उलछुडल कह्यना का माम्यम मात्र रह गया । दूसरी 
ओर, इन उदाहरणो के अतिरिक्त मतिराम के एक विरह वर्णन में 'कुछ 
उच्दे जल कल्पना ग्रास होती है। परन्तु फिर भी, उपर्युक्त उदाहरणो की अपेच्षा 
इस वर्णन में प्रयुक्त प्रतीकों का उतना अत्युक्तिपूर्ण वर्णन नही है। यथा--- 

प्रीपम हूँ रितु में मरी, दुह्ें कूल पैराड। 

खारे जल की बहति है, नदी तिहारे गाउ )।३ 
विरह से उद्दीत खारे ऑसुश्रों का प्रवाह ग्रीष्म ऋत में भी सम्पूर्ण गाँव को 
आप्लावित किये हुए है | इतना अश्रुवाह्र वियोग एबं विरह से होना कहाँ तक 
कल्पना को भी मान्य है ! 

इस प्रकार के उपमान-गत॒प्रवीकों की योजना एक अन्य क्षेत्र मे प्राप्त 

होती है | वह है रूप सौदर्य के परम्परागत प्रतीको ( उपमान ) एवं 'कुछ 
नवीन ग्रतीको का समष्ठि अथवा स्वतत्र वर्णन | कहीं कहीं पर रुपामिव्यंजना 


में परम्परागत एवं नवीन प्रतीकों का एक साथ आयोजन भी प्राप्त होता है । 


१--बिहारी सतसई, पृ० ८४३२४ | 


२--विंहारी सतसई द्वारा गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश, पृ० १८श१५१५। 
३--मतिराम ग्रथावली, पू० १७७६१ । 


रीतिकालीन काव्य में प्रतीक-पोजना ४६१ 


यह कबि की एक विशेष समन्वयात्मक प्रतिभा का परिचायक है। उदाहरण- 
स्वरूप केशव का यह छुंद्‌ इसका प्रमाण है--- 
सोने की एक लता तुलसीवन 
क्यो वरणों सुनि (१) सके छबे । 
केशवबदास मनोज मनोहर, 
ताहि फल्ले फक्त श्रीफल से वे ॥ 
फलि सरोज रहो तिन ऊपर 
रूप निरूपम चित्त चले च्वे। 
तापर एक सवा सस तापर 
खेलत बालक खंजन के है ||" 


इस प्रकार के परम्परागत रूप सौंदर्य के वाचक शब्दों ( वस्तुओं ) का प्रयोग 
सूरदास के दृष्टि-कूटो में चहुलता से ग्रात्त होता है। इसमें विभिन्न अंगों के 
वाचक प्रतीको ( उपमानों ) का परिगणनमात्र होता हे। केशव ने किसी 
नायिका के रूप वर्णन के हेठ श्रीफल, कमल आदि उपमानगत प्रतीको का 
प्रयोग किया है जो उपर्यक्त भावचित्र की सन्द्र व्यजना करता है। सोने की 
लता, जो एक नवीन उपमानगत प्रतीक है, नायिका का वाचक है और 
श्रीफल, कमल, सुआ और बालक खंजन क्रमशः कुच, मुख, नासिका और 
नेत्रों के परम्परागत प्रतीक हैं । 
( ४ ) अन्योक्तिगत प्रतीक योजना 

अन्योक्ति में प्रतीक का स्थान अत्यन्त स्वतन्त्र रहता है जो एक प्रकार से 
प्रतीकीकरण की सबसे प्रचल प्रचृत्ति कही जाती है ।* इस अलकार को 
रीतिकाल के कवियो ने नीति तथा उपदेश के लिए अ्रधिकाशतः ग्रहण किया 
है। ये प्रतीक अधिकतर आरोपण क्रिया के अन्तर्गत आते हैं। इन प्रतीकों का 
मूल्य मानवजीवन सापेक्ष है । ह॒ 

अन्योक्तियो की प्रद्धत्ति एक अत्यन्त बलवती प्राचीनतम प्रवृत्ति है जिसके 
द्वारा मानवीय मूल्यों का लौकिक धरातल पर अत्यन्त साधारण बस्तुओं के 
द्वारा दिवदशन होता रहा है ।२ 


अन्योक्तिगत प्रतीको की यह प्राचीन परम्परा काव्य के विषय को और भी 





१--कविप्रिया, केशव, प० २५०।१८। 
२--देखो पूर्य विवेचन के लिए अध्याय ३--अलकार और प्रतीक । 
३--इस प्रसंग का विवेचन उपखड़ “ख' में हो चुका है । 


डद्श हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


व्यापकता देने मे समर्थ हुई है। कवि की संवेदना ने मानवेतर वस्तुश्ो 
को लाचणिक अर्थ प्रदान किया । अतः इस सवेदना के व्यापक क्षेत्र को 
हृदयंगम करने के लिए प्रतीकों को तीन विभागो में विभाजित किया जा 
सकता है-- 


( क ) मानवेतर जडश्प्रकृति ( फल, फूल, इच्चादि ) 

( ख ) मानवेतर चेतन प्रकृति ( पशु, पक्ती आदि ) 

( थ ) तात्विक भाव के प्रतीक जिनमे किसी भी क्षेत्र से वस्तुओं का 
चयन हो सकता है | 


( के ) मानवेतर जड़ प्रकृति 


कवि या कलाकार प्रकृति के व्यापारों तथा वस्तुश्ों को एक'स्चेतन सत्ता 
के रूप में देखता है | जड प्रकृति आधुनिक विज्ञान के अनुसार सर्व था प्राणद्दीन 
नहीं हे | यदि कवि इन जड) कही जाने वाली वस्तुओं को स्पन्दनमय 
जीवन का रूप दे देता है तो वह स्पष्ट रूप से इसी वैज्ञानिक तथ्य को ही 
चरितार्थ करता है | / 


रीतिकाव्य में इन जड पदाथों के छारा कवि ने मानव नीति तथा 
आदशों का चरित्राकन किया है। इस वर्ग के अन्तर्गत हमें सामान्यतः 
दो प्रकार के प्रतीक प्राप्त होते हैं। प्रथम, वनस्पति संसार के प्रतीक और 
दूसरे अनेक जड वस्तुओं के प्रतीक रूप, जिनका अलग अलग विवेचन 


अपेक्षित है। 


वनस्पति ससार के पुष्पों तथा फन्नो का मानवीय जीवन में एक विशिष्ट 
स्थान है। उसका महत्व सानव जीवन सापेक्ष है। दीनदयाल गिरि ने इन 
घुप्रो का एक विशद्‌ ग्रतीकात्मक चित्रण अपनी कुंडलियो मे किया है | उन्होंने 
एक स्थान पर गुलाब के फूल को एक ऐसे धनी मानी व्यक्ति के रूपसें आरो- 
पिंत किया है जिसके अच्छे दिन होने पर ( प्रफुल्लित दशा मे ) भौरे रूपी 
चाडुकारों की भी भीड लगी रहती है और बुरे दिन आने पर ( मुरकाने पर ) 
उन चाहुकारों की भीड भी कम होने लगती है--- 


नाही भूलि शुल्ञाव ! तू गुनि सधुकर गुझ्ार। 
यह वहार दिन चारि की, बहुरि कटीली डार | 
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बरने दीन दयाल फल जौलों तो पाही । 
रे घेर चहेँ फेरि फेरि, अलि ऐहे नाहीं ||" 


दसरी ओर कमल तथा भोरे के द्वारा एकनि७्ठ प्रेम की व्यंजना गिरि जी ने एक 
स्थान पर की है ।* बिहारी ने भी गुलाब पुष्प के द्वारा एक प्रतीकात्मक अर्थ 

»..की सुन्दर च्यज्ञना की है । सबके दिन एक समान नहीं रहते हैं और आज 
जो बहार है, हो सकता है कि वह कल पतमभड सें पर्वितित हो जाय । यही 
हाल मानव जीवन का भी है कि उसका अस्तित्व कभी स्थिर नहीं रह सकता 
हैं | उसमें परिवर्तन आता ही है, यही मानव जीवन का सत्य है--- 


जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु वीति बहार । 

अब अल्लि रही गुल्लाव मं अपत कटीली डार ॥|* 
बिहारी के इस भाव के प्रतिकूल गुलाब का एक अन्य प्रतीकात्मक अर्थ प्रात 
होता है | गुलाब को एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक बनाया है जो गुणयुक्त है--- 
मेधावी है| परन्तु दुर्भाग्यवश वह ऐसे व्यक्तियों के बीच पढ़ जाता है जहाँ 
उसके गुणों को महत्त्व देने वाला कोई भी नहीं है-- 


वे न इहॉ नागर वढ़ी, जिन आदर तो आब | 

फ्ल्यो अनफूल्यो भयौ, गँवई गाँव गुलाब | 
इस भाव के नितानन्‍्त विपरीत, गुडहर के फूल द्वारा बिहारी ने ऐसे अमिमानी 
पुरुष का, जिसमें कोई भी गुण न हो और वह व्यर्थ के वाह्माडंबरों से अपनी 
महत्ता का प्रदर्शन करता हो--प्रतीक बनाया है । यह सब होते हुए भी उस 
व्यक्ति ( फूल ) की ओर कोई गुणआहक ( भौंरा ) नहीं आकर्षित होता है 
क्योंकि उसमें “मठ! का स्बथा अभाव होता है। अतः यह प्रतीक योजना 
मानव जीवन के एक तथ्य का ही प्रतिपादन करती है। 

बहकि बड़ाई आपनी, कंत रांचत मत भूल । 

४. बिन्नु सघु मधुकर के हिये, गड़ी न गुड़हर फूल ॥" 





१--अन्योक्ति कत्पद्ुम, द्वारा दीनदयाल गिरि स० रामदास योड ए० ११६, प्रयाग 
१६२५। 
“ २--वहीं कु० सख्या ४६--भोरे तथा कमल के स्वरूप पर दे० पीछे परिपाटियों में । 
३--बिद्ारी सतसई, पृ० ७१२४२ | 
४--वही, ए० १०५।४३६ तथा १६६।६२३ । 
४--तही, ए० ७६ | श्थ२ | 
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जिस प्रकार रीति कवियों ने पौदों तथा फूलों के द्वारा प्रतीकात्मक अर्थ 
व्यंजना की है उसी प्रकार व्त्ली के द्वारा भी | 'दीनदवाल ने निम्ब वक्ष को 
संदर्भातुसार परोपकारी व्यक्ति का प्रतीक बनाया हे जो अपने ऊपर र्स्य क्के 
उष्ण ताप को भी सहन कर बटोही को शीतलता प्रदान करता है | दूसरी 
ओर बिहारी ने तरुवर को समस्बोधित करते हुए उसे इस रूप में अयुक्त 
किया है-- 

नहि पावस ऋतुराज यह, तजि तरुबर चित मूल । 

अपतु भये बिनु पाइहै, वयो नवदल फल पूल ||* 
यहाँ पर यह व्यजित होता हैं कि बिना नम्रता € अपत बिन ) के कोई 
भी पुरुप ऊँचा नहीं हो सकता है, १ह नये गुणो का ग्राहक नहीं हो सकता है | 

प्राकृतिक वस्तुओं मे एक सबसे बडा वर्ग ग्राकृतिक घटनाओं तथा अन्य 

वस्तुओं (यथा जल, भूतल, दिवाकर आदि ) का हैं। प्राकृतिक घटनाओं 
यथा पावस, हेमन्त आदि ऋतुओ को किसी नीतिपरक आदर्श का वाहक 
बनाना और उसके द्वारा किसी “तत्त्व! की व्यंजना करना, प्रतीकात्मक दृष्टि 
से अन्योक्ति का एक कौशलपरक रूप ही कहा जा सकता है। दीनदयाल 
गिरि ने पावस के जल को सासारिक विपयो से गेंदले जीवन का प्रतीक 
बनाकर, उससे केवल एक विरक्त तच्वज्ञानी (हंस) को ही उदासीन 
दिखाया है-- 

पावस ऋतु सुखदानि जगे, तुम सम को नाहिं। 

चपलाजुत घनस्यथाम नित, बिहरत है| तब माहिं ॥ 

वरने दीनदयालु सकल सूख तो सखसा-बस। 

एके हंस उदास रहे काहे है पावस॥३ 
प्राकृतिक घटनाओ में बादल, समुद्र और नदी को भी लिया जा सकता है 
क्योकि इनका उद्गम एवं प्रादुर्भाव मूलतः एक प्राकृतिक घटना का वैज्ञनिक 
रूप ही कहा जाता है। बादल का प्रतीकात्मक संदर्भ अनेक तत्वों एवं अर्थों 
को अपने अन्दर परम्परा से समेग्ता चला आ रहा है | कहीं पर उसे एक 


ऐसे मूर्ख दानी का प्रतीक बनाया गया है जो अपनी सम्पत्ति का यथायोग्य 
वितरण नहीं करता है-- 


१--अन्योंक्ति कल्पदुम, कु० १०६ ॥। 
२--विद्यरी सतसई, प्ृू० ११२ । ४७२ । 
३--अन्योक्ति कवपहुम, कु० ८ । 


+- 
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बरखे कहा पयोद्‌ इत, मान मोद मन साहिं। 

यह तो ऊसर भूमि है, अंकुर जमिहै नाहि।।' 
बादल के इस रूप का वर्णन हमें स्वच्छुन्दवादी काव्य में भी प्राप्त होता है - 
जिसका संकेत यथास्थान किया जायगा। संदर्भानुसार सेघ को अन्य वस्तुओं 
का भी प्रतीक बनाया गया है । कही पर उसे लक्ष्मीवान्‌ सब्जन पुरुषों का, | 
कहीं क्ृष्छः का और कहीं उपदेशक का प्रतीक बनाया है।* 


बादल के इस प्रतीकार्थ के समकक्ष समुद्र, नदी, जल आदि को रखा जा 
सकता है जिन्हें कविगणों ने अन्योक्ति का माध्यम बनाया है। समुद्र को 
परम्परा से संसार का प्रतीक माना गया है जिसे दीनदयाल जी ने भी एक 
स्थान पर इसी अर्थ में ग्रहण किया है। इसके साथ मरजीवा ( गोतालोर ) 
को एक ऐसे शानी पुरुष का प्रतीक बनाया है जो संसार रूपी भवसागर से 
तत्वज्ञान रूपी सीपियो को निकालने में समर्थ होता है ।“ 


यह तो हुआ स्वार्थमय प्रेम का स्वरूप जिससे कि मानव को उपदेश ही 

दिया गया है। दूसरी ओर, मानवीय सम्बन्धों में निस्वार्थ की भी महत्ता है । 
इसी निस्वार्थ प्रेम की व्यंजना मीन और जल के सम्बन्ध से की जाती है 
जिसका आश्रय दीनदयाल जी ने भी लिया है-- 

हे जल वेग तरंग ते, करे विल्लग मति मीन | 

ये तो तेरे बिरह ते, हैंहे. प्रान विहीन || 

बरने दीनदयाल, नहीं जिन प्रेस किये पल । 

ते किम जानें पीर, वियोगीजन की है. जल ॥* 
वैसे तो इस संसार में अनेक प्रकार के प्रलोभन एवं ऐ्वर्य हैं पर एक प्रेमी के 
लिए, इनका कोई भी मुख्य महत्त्व नहीं है । उनके लिए, महत्त्व का स्थान वहीं 


है जहाँ उनके प्रेम भाव को आश्रय प्राप्त हो । इसी भाव को बिहारी ने इस 
प्रकार प्रतीकात्मक रूप से रखा है--- 





१--अन्योक्ति कब्पदुम, कु० ३५ । 
२--बही, कु० २७। 
३--वही, कु७ शू८ । 
४--बही, छु० ३० । 
५--वही, कु० ३१६। 
६--वही, कु० १८ । 
६० 
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अति अगाध अति ओऔथरी, नदी कूप सर बाइ | 
सो ताकी सागर जहाँ, जाकी प्यास बुझाय ||” 
अन्योक्तियों का प्रतीक रूप प्रकृति की अति सामान्य वस्तुन्नो को भी 
अहण करता है | बिहारी का काव्य इन सामान्य वस्तुओं को एक अत्यन्त 
हृदयग्राही रूप में प्रयुक्त करता है | इन सामान्य वस्व॒श्नो मे कपूर, मोती, 
पायल आदि की थोजना प्रात होती हे | बिहारी ने अपनी पेनी एवं तीक्षण 
दृष्टि से इन्हे महत्‌ संदर्भ का प्रतिरूप बनाया हे। उदाहरणस्वल्प एक 
स्थान पर चिहारी ने अमूल्य मणियुक्त पायल-को ऐसे नीच व्यक्तियों का प्रतीक 
बनाया है जो लाख बने ठने रहने पर भी उच्च पद के भागी नहीं होते है | 
दूसरी ओर, अवबरख की श्रति सामान्य बेदी को ऐसे गुणयुक्त सरल एवं सादे 
व्यक्ति का प्रतीक बनाया है जो बिना किसी वाह्याडंवरों के भी मानव समाज में 
पूज्य होती है । इस पूरी अन्योक्तिगत प्रतीक योजना से चिंहारी ने मानव 
जीवन के सत्य को श्रत्यन्त साधारण वस्तुओं के द्वारा हमारे सामने रखा है-- 
पाइल पाइ लगी रहे, लगी अमोलिक लाल | 
भोंडर हूँ की भासिये, बेंदिन भामिन साल ॥* 


गुणी जनों का एक अन्य प्रतीक “मोती' भी प्राप्त होता है जिसमें सब्र 
शुणों के होने के अतिसिक्ति भी उसके भाग्व में दूसरे के गले की शोमा इंड्धि 
करना ही लिखा है |) इसका उत्तर भी कबि ने दिया है कि मोतियों का हार 


गले में इसलिए, पडा रहना चाहता है कि उसे कुचों के ऊपर उच्च पद का 
सौभाग्य प्राप्त होता है--- 


गहे न नेकी गुन गरव, हँसी सबै संसार । 
कुच उच पद लांलच रहे, गरे परे हूँ हार ।॥* 


यही हाल अनेक गुणसम्पन्न पुरुषों का भी होता है। वें लोभ या अन्य कारणों 
से उच्च पद की अमिलाषा से दूसरों की सेवा करते हैं | यह अनेक पुरुषों की 
प्रवृत्ति होती है कि वे अपनी आत्मा का हनन कर केवल लोभ अथवा उच्च 
पद की अमिलापा के लिए, दूसरों की हर प्रकार से उचित अनुचित चाहुकारिता 
करतें हैं | अतः यहाँ पर गुण भी इुगुंण में परिवर्तित हो जाता है | 





१--विद्ारी सतत्तई, पृ० ६२ । शृद्ष५्‌ । 
२--वही, पृ० १०५ ] ४१२७ | 
३--वही ए० ६४ | ३२७५ | 

४--वही, पएृ० ६४ | ३७६ | 
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बिहारी के नीतिपरक दोहे मानव जीवन सम्बन्धी अनेक उपदेशों से भरे 
पढे हैं । इनके द्वारा मानव प्रकृति तथा मानव आचरण का सुन्दर काव्यात्मक 
विश्लेषण प्राप्त होता है । इसी प्रकार के एक गुणी व्यक्ति की व्यंजना के लिए 
बिहारी ने एक अ्रति सामान्य वस्तु 'कपूर' को लिया है | यदि किसी पीनस 
रोगी ( जिसमें संगध का अनुभव नहीं होता है ) को कपूर दिया जाय तो उसमें 
घाण शक्ति का अभाव होने से वह उसे शोरा समझ कर छोड देगा। परन्तु, 
क्या उसके इस त्याग से कपूर की महिमा में किसी प्रकार की कमी आरा जायगी £ 
यही हाल गुणी एवं ज्ञानी पुरुषों का भी होता है | यदिं उनका आदर एवं 
त्व अजानी पुरुषों के समाज ( जो पीनस के रोगी हैं ) में नहीं होता है, वो 
उनका महत््व एवं शान क्या निर्मल सिद्ध होगा १ कदापि नहीं । इस भाव का 
प्रत्यक्षीकरण बिहारी का यह प्रतीकात्मक आयोजन है-- 


सीतल्नता5रु सुबास को, घटे न महिमा सूर । 
पीनसवारें जो तज्यों, शोरे जानि कपूर ॥" 


(२) सानवेतर चेतन प्रकृति 


रीतिकाव्य में चेतन प्रकृति के जीवों तथा पशुओं का अन्योक्तिगत महत्त्व 
प्राप्त होता है। प्रतीक की दृष्टि से इसमें भी दो वर्गों का रूप प्राप्त होता है । 
एक तो पक्तियों का तथा दूसरे जीवधारियों का । परन्ठु पक्षियों को जिस सीमा 
तक अन्योक्तियो का माध्यम बनाया गया है, उतना जीवधारियों को नहीं । 


रीतिकालीन कविता में जिन पत्तियों को प्रतीक का स्वरूप दिया गया है, 
उनमे तोता, कबूतर, मराल, बक, कोकिल, चातक, मयूर, चकोर, उलूक, कीआ, 
बासा आदि प्रसुख है | इनमें से तोता या शुक ऐसा ही पक्षी है जिसमें रीति- 
कवियो ने प्रतीकत्व का सन्द्र विस्तार किया है। दीनदयालु जी ने तोते को 
एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक बनाया है जो नितान्त मंदबुद्धि है, जो सन्दर 
# वस्तु को छोड़ कर ( दाडिम ) वेल जैसे दलित पदार्थ की ओर आइष्ट होता 
है। इसका फल यह होता है कि उसकी हर प्रकार से दुर्गति होती है। व्यक्ति 
जब उचित गंतव्य की ओर न जाकर अज्ञान तथा मोहवश किसी निम्न एवं 
पतित वस्तु की ओर जाता है तो उसकी दशा शुक के ही समान हो जाती 
सदगुणु के स्थान पर उसे दुर्गशों का ही बरदान प्राप्त होता है-- 


जनधन जी »ल्‍निनतिनन आल अरे मेनन जे मिवननमयमन+७-+००+. कतन्‍या+न-+वमनत, 


>--बिद्यारी सतसई, पृ० ३१४४६ । 
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तजि के दाड़िस मृढ़ सुक, खान गयो कित बेल । 
काँटन सो वेधित भयो, भूलि गयो सब खेल ॥|* 
इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी हैं जिनमें वेल के स्थान पर सेंलूस, समत् 
आदि का प्रयोग किया गया है (कं ११७,११८) । इसके अतिरिक्त 
एक स्थान पर सुआ को चेतावनी ठी गई है क्ि बह इहुर्जनो (कागो ) 
का साथ न करें। समय आने पर ये दुर्जन उसकी चोच को भी भंग 
कर देंगे। सज्जन भी दुर्जनों के भव्य में पडढकर उन्ही के रंग में रेंग 
जाता है, इसी की चेतावनी शुक के ब्याज द्वारा व्य॑जित की गयी है ।* 
शुक के द्वारा एक सुन्दर अन्योक्ति केशवटास ने भी कही है। उन्होने 
शुका के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति के प्रति संकेत किया है जो किंसी साधन 
सम्पत्तिहीन, हृदयहीन व्यक्ति की उबा ( करील ) व्यर्थ ही करता है, 
उसे उस सेवा का कोई भी मूल्य नहीं प्राप्त होता है।३ इस प्रकार शुक 
पत्ती के अर्थ सदर्भ में एक ग्रकार का विस्तार ही प्राप्त है जो उसके 'प्रतीक' 
प्र की व्यापकता की ओर भी संकेत करता है। एक अन्य पक्षी कौआ 
है जिसे कवि-कल्पना ने एक हेय एवं निम्नकोटिंका जीव माना है। 
कोयल की सुमधुर पंचम व्वनि की सापेक्षता में काग को निरादर की दृष्टि से 
देखा जाता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति अन्योक्तियों में अति सामान्य है। 
संदर्भाचुसार, कवियों ने काग को कुटिल तथा कठवाणी वाले व्यक्ति का और 
कोयल को शुभ एवं मधुरवाणी वाले व्यक्ति का प्रतीक बनाया है, यथा-- 
वायस तू पिक मध्य हे, कहाँ करे अभिमान | 
हेंहे वंस सुभाव की, बोलत ही पहिचान ॥ 
क्रिसी व्यक्ति के आचरण एवं स्वभाव 
सकता है। काग के प्रति 
बिहारी ने 'कागः की इस 
अर्थ का ही वाहक बनाया 
दिया है जिसका आदर, 
पलक पर 42 
१--अन्योकिति कव्पद्ुम, कु० ११६, पृ० ७३ । 
२--बही, कु० १२०, पृू० ७४ । 
३--ऋविशभिया, केशवढास, पृ० २२५७ । 
४--अन्योक्ति कब्पद्ुुम, कु० १३६, 


व से ही उसका घरित्र, उसका वंश जाना जा 
कही गयी इस अन्योक्ति से यह भी ध्वनित होता है । 

प्रदत्ति का लाभ नहीं उठाया है पर उसे एक अन्य 

वा है। बिहारी ने काग को एक ऐसे व्यक्ति का रूप “२ 
पमय अथवा परिस्थिति के कारण होता है और वह 


पृ७८०। 
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समय तथा परिस्थिति निकल जाने पर उसका महत्त्व भी कम हो जाता है। 
अपरोक्षु रूप से यहाँ पर ब्रिहारी ने यह भी व्यंजित किया है कि समय पड़ने 
पर, अपने स्वार्थ के कारण, लोग किसी बस्त तथा मनुष्य से प्रेम आदर 
करते हैं, परन्तु, जब उनका स्वार्थ निकल जाता है, तो उन्हे कोई सरोकार 
नहीं रहता है-- 

दिन दस आदर पाइ के, करि ले आप बखान। 

जौ लगि काग ! सराघ पखु, तो लगि तव सनमान ॥।* 


श्राद्ध पक्त में ही लोग कागों का सम्मान करते हैं और जन्न पक्ष व्यतीत हो 
गया तब उसे भार कर जड़ा देते हैं । 


. अन्‍्योक्तिगत ग्रतीकों की योजना का एक अन्य पक्ी हंस है जिसे कवियों 
ने सज्जन एवं विवेकी व्यक्ति का प्रतीक बनाया है। मानसरोवर भें ही उसका 
वास कहा है जहाँ सत्संग का आग्रह है। ताल के समान वहाँ पक्तियों, शूक्र, 
बक, शंबुक (घोंधा ) आदि की बुरी संगति नहीं है। अतः ऐसे कलुषित 
स्थान को छोड़ कर ही वे विवेकी पुरुप सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 
इसी भाव का एक उदाहरण लीजिए--- 
गज गमन सु मानसर, यह दुखदायक ताल । 

हंस बंस अवतंस हो, मौन गहो यहि काल ॥* 
मराल का यह प्रतीक रूप एक स्थान पर और भी व्यापक अ्र्थ श्रहण करता 
है। उसे एक ऐसे विवेकी पुरुष का प्रतीक बनाया जाता है जो दुर्माग्यवश 
कुसंग में पड़ कर मानस हिंतकारी' गुरु से विलग जा पड़ा है। उसके उद्धार 
के लिए. फिर उसे 'मानस हितकारी” की सहायता चाहिए । 


हितकारी मानस बिना, नहीं हंस चित चैन । 
छिन छिन व्याकुल बिरह बस, सोचत है दिन रैन ।। 
वरने दीनदयाल, मरालाहिं संकट भारी । 
मानस ओर न चहै, बिना सानस हितकारी।॥।३ 
हंस के इस प्रतीकार्थ के विपरीत 'बको ( बगला ) को लिया जा सकता है | 
यदि हंस साधु इत्तियो को सामने रखता है, तो 'वक असाधु दंभ इत्तियो को | 
.._ १-वबिह्यारी सतसरई, पृ० १०ड४ा४रेर । 
२--अन्योक्ति-कल्पद्ुम, कु० ६१, ए० ४५ । 
३--वही, कु० ६४, पृ० ४७। 
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यही कारण है कि उसे ऐसे दंभी पुरुष का रूप दिया जाता है जो साधु संगति 
( मराल के गुणों का आरोप ) मे अपनी असलियत को छिंपाने ह प्रबत्न 
तो करता है, पर बुरे आखचरणो को कही न कही प्रकाशित कर देता है और 
उसका असली स्वरूप सामने आ जाता है ।* 

कवि परिपाटी में चकोर, चक्रवाक, चातक आदि का विशिष्ट स्थान रहा है - 
जिस पर हम प्रथम ही विचार कर चुके हैं | वहाँ पर इनके अन्योक्तिगत ह्प 
पर भी संकेत किया गया था जिसका विस्तार हमे यहाँ पर प्राप्त होता है | 
चातक बृत्ति को दीनदयाल जी ने एकनिप्ठ प्रेमी साधक का रूप दिया है जो 
केवलमात्र स्वाति बूँद की अमिलापा के सामने उपलपात की कठोरता को भी 
सहन कर लेता है।* 

दूसरी ओर चकोर को संबोधित करके कवि कहता है कि कुछ ही दिनो की 
यह चॉदनी है, इसे तू सोकर क्‍यों गंवा रहा है, फिर तो अंधकार रूपी रजनी 
आग जाने पर तू सोच कर अत्यन्त दुखी होगा |! इस योजना का अतीकार्थ 
यही है कि समय को नष्ट करना और उसका दुरुपयोग सोकर अथवा उदासीन 
होकर करना व्यक्ति को दुखी बनाता है । 


मानव ग्कृति के उपयुक्त विश्लेपण से यह शात होता है कि उसके जीवन 

में अनेक ऐसे अवसर आते हैं. जन बह किकर्तव्यविमूहतत का परित्वय देता 
है | उस समय उसकी प्रकृति मे दो तत्त्यों का समावेश प्राप्त होता है---ऊपर , 
से वह कुछ दिखाई देता है और भीतर से कुछ और ही होता है। मानव में 
इस तत्त्व के समावेश के कारण एक अदभुत व्यक्तित्व का विकास हो जाता 
है | दीनदयाल जी ने मानव के इसी द्विविध रूप की ओर सफल संकेत 
मयूर के द्वारा किया है| उसकी वाणी तो मधुर है, परन्तु करता है वह भक्त 
सॉप का--नितान्त विपरीत गुणो का रूप प्राप्त होता है--- 

वानी सघुरी वास बन, परमा परम विसाल। 

चरही ऐशुन एक अति, भखत कुव्याल कराल || 

वरने दीनदयाल, हाल गति यह तो जानी | 

कित बह असन भुजंग, किते यह भ्रढ्व चर बानी ९ 


ध्य 
पर ञ ८ +ू- 333 45 
२-- अन्योक्ति कल्प्रम, कु० ६६, पृ० ४८ । 
२--वही कुं० १२६ तथा १२८ पृ० छ७। 
इ३--वही कु० १३३ ए० ७६ । 
४--बही, कू्‌० १३०,  एृ० ७८ । 
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संसार में बलवानों का अत्याचार सदैव निर्बलों पर रहा है जो हशंसता 
का स्वरूप ही है। जब्र कोई शक्तिशाली व्यक्ति पराधीनता में पड़ जाता है, 
तब वह उस पराधीनता में भी निर्चलों को नहीं छोड़ता है| बाज पक्षी के द्वारा 
बिहारी ने इसी भाव का चित्राकन किया है। बाज दूसरे के हाथ में पड़ कर 
अन्य बन्द्ी पक्तियों को ही मारने लगता है | जत्र व्यक्ति समान शक्ति वाले 
मनुष्य से नहीं जीत पाता, तो वह अपनी शक्ति का अपव्यय अपने से निर्वलों 
पर करता है--- 
. स्वास्थ सुक्ृति न श्रम वृथा, देखि विहंग विचारि। 
वाज पराये पानि पर, तू पंछीनु न मारि॥" 
हीन मानव प्रकृति की इन उपयुक्त अन्योक्तियों का एक मात्र ध्येय यही लक्षित 
होता है कि मानव इन दुर्बलताशं से ऊँचा उठे, वह अपनी अंध एवं 
सीमित प्रकृति में ही आवद्ध न रहे | उल्लूक के समान वह नीच प्रकृति तथा 
स्वाभाव का वाहक न॒बने जो सूर्य के प्रकाश को (ज्ञान ) भी अज्ञानता एबं 
अधर्दृष्टि के कारण अवलोकन नहीं कर सकता | * 
रीतिकाव्य की सामाजिक एवं व्यक्तिगत इच्छाओं की पृष्ठभूमि अधिकतर 
लौकिक ही थी | कवियों ने लौकिंकता का उन्‍नायक रूप ही यदाकदा सामने 
रखा है | लोकिक ज्षेत्र में व्यक्ति का सुख तीन बातों पर निर्मर करता है । 
समाज शास्त्र की दृष्टि से व्यक्ति के पास वच्न तथा अन्न का होना, उसकी 
आवश्यकताशओं में अत्यन्त महत्त्व रखता है। परन्तु रीतिकालीन कवि बिहारी 
को इन दो तत्त्वों के अतिरिक्त एक अन्य तत्व की भी आवश्यकता है| वह है 
एक जीवनसंगिनी की | सुखी जीवन में इन तीनों आवश्यकताओं का समान 
महत््व विहारी के लिए है। इसी तथ्य को ध्वनित करने के लिए कवि ने 
कबूतर का सहारा लिया है ओर उसके प्रति कही गई अन्योक्ति के द्वारा जीवन 
की आवश्यकताओं का लोकिक पक्ष इस प्रकार रखा है--- 
पटु पांखे भखु कांकरे, सदा परेई संग। 
सुखी परेवा पुह्िनि में, एके तुही विहंग || 
है कबूतर ! एक तूही जग में सुखी है, क्योकि तेरे वद्ध पंख हैं, कंकड़ भोजन है, 


ओर कबूतरी तेरे पास है। 


१--विद्दरी सतसई, ए० ७६ | ३०० ॥ 
२--अन्योक्ति कल्पद्रुम, कु० १३४५, पृ० ८० ! 
३--विदारी सतसई, पृ० १श८ाधश्८ । 


कं 
धर 
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मानवेतर जीवधारियों को भी नीति तथा मानव आदर्श के हेव अन्यो- 
क्तियो में प्रयुक्त किया जाता है | इनमें से प्रमुख जीवधारी सिह, हाथी, त॒रंग, 
कुरंग, जंबुक आदि हैं । उदाहरणस्वरूप सिंह को बलवान व्यक्ति तथा सत्ता 
का प्रतीक बनाया गया है। व्यापक प्रतीकार्थ की दृष्टि से सिह उस राज्य शक्ति 
का प्रतीक माना जा सकता है जिसकी शक्ति क्षीण होने पर ( टूटे नख रद ) 
अनेक अनिष्टकारी शक्तियो का ( जंचुक, ससक, लोसडी ) स्वतत्र बिचरण या 
आविर्भाव हो जाता है। फलस्वरूप, राष्ट्र के जीवन मे अराजकता का ब्रोल- 
बाला हो जाता है। इसी तथ्य को दीनदयाल जी ने इस प्रकार रखा है-- 


दूठे नख रद केहरी, वह बल गयो थकाथ | 
हाय जरा जब आइके, यह दुख दियो बढ़ाय | 
यह दुख दियो बढ़ाय, चहूँ दिसि जंबुक गाजै । 
ससक लोमरी आदि, स्वतंत्र करे सब राजे ।।* 
इस प्रकार शक्ति का महत्त्व केवल व्यक्ति के लिए ही नहीं, पर राज्य, साम्राज्य 
ओर नियम संचालन सबके लिए. समान रुप से है। परन्तु उसका दुरुपयोग 
भी मानव समाज से होता आ रहा है। यही कारण है जहाँ पर शक्ति का 
दुरुपयोग होता है, वहाँ पर उसकी प्रतिक्रिया मे अनेक अवरोधात्मक शक्तियों 
का प्रादुर्भाव भी होता है | इस प्रकार जब शक्ति का अपव्यय होता है तब अंत 
में वह शक्ति भी निरीह व्यक्तियों के (हाथी का जिन पर अत्याचार किया « 
जाता है ) विद्रोह से डावाडोल हो जाती है | इसी भाव को मातंग के द्वारा 
व्यंजित किया गया है जो शक्ति क्षीण होने पर कलम से ही डरने लगता है--- 
भाजत है जिहि त्रास ते, दिग्गज दीरघ दंत | 
नाहर नहिं नेरे फिरे, देखि वड़ो बलवबंत !। 
वरने दीनदयाल, रहो जो सब पै गाजत। 
अहो सोइ गजराज, आज कलमन ते भाजत ॥* 
कमी कभी ऐसा भी होता है कि शक्ति या बल शुभतत््वो अथवा उपकारी तत्तों 
को भी पनपने नहीं देती है | इस प्रकार प्रेम तथा मित्रता का भाव उस शक्ति 
के द्वारा सवंथा तिरोहित हो जाता है। इसी से, कवि ने मातंग से शोभा को 
चद्धि करने वाले तर्ओों तथा फूलो को न ॒तोडने की प्रार्थना की है| वह उन 





१--अन्योक्ति कब्पद्रम, कु० १३६, एृ० ८र । 
२--वही, कु० १४०, पृ० ८२ । 
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निबल वस्तुओं से प्रेम करने की याचना भी करता है जो मूल रूप से यही 
तथ्य ध्वनित करता है कि बलवान तथा निन्नल में प्रेम भाव होना सामाजिक 
स्थिरता के लिए अत्यन्त आवश्यक है।' यही शक्ति अनेक रूपों में धरम में 
भी प्राप्त होती है। धार्मिक संस्थाएँ ( यथा चर्च, महंत आदि ) जब इस शक्ति 

“" का अपव्यय करती हैं तो वह कवि की लाछुना का विपय बन जाती हैं। कदा- 
चित्‌ अंग्रेजी कवि इलियट ने इसी धार्मिक शक्ति के केन्द्र “चर्च को 'गेंडे” का 
प्रतीक बनाया है जो रात्रि में शिकार खेलता है और दिन में सोता है। इसी 
प्रकार चर्च भी दिन में सोता है और रात को जागता है। इसका अर्थ यही 
है कि चर्च की शक्तियाँ प्रकाश तथा ज्ञान के प्रति सचेत न होकर अंधविश्वासों 
तथा रूढियों की निशा को प्रश्नय देती हैं ।* 


(३ ) तात्त्िक अन्योक्तियां 
इन प्रमुख नीति तथा आदशंपरक मानवीय आचरणों से सम्बन्धित अन्यो- 
क्तिगत प्रतीक-योजना के अतिरिक्त ऐसी अन्योक्तियाँ भी कही गयी हैं जो 
तात्तिक अथवा दाशनिक क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। अतः तात्तिक अन्योक्तिगत 
४. तीको को हम विवेचन की सुविधानुसार दो वर्गों में विभाजित कर 
* सकते हैं-.- 
( क ) काल, जीव, संसार, माया की सबंध द्ोतक तथा ख्तंत्र प्रतीक 
योजनाएँ 
( ख ) ब्रह्म आदि की द्योतक प्रतीक योजना 


(क) काल, माया, जीव और संसार 


मानव जीवन का मूल्य ससार सापेक्षु ही माना जाता है। कवियो ने 

जीव को संसार चक्र में फेंसा हुआ देखकर उसकी दयनीय अवस्था के व्यंज- 

नार्थ कुछ प्रतीको की अवतारणा की है। जीव का ससार में अस्तित्व क्षणिक 
_है। वह सदा ही 'काल' के भयानक आगमन से शकित रहता है। 


१--अन्योक्ति कल्पदुम, कु० १४१, पृ० ८३ । 
२०- १४४ &ा990" 62५ 
45 999860 49 8669, 
8 9290 96 9प६8. 
(04 ज्ञ07:8 क्‍9 7ए806४०0घ७ छ०ए 
फिट ढाफाएं3 6क7 आ6०७ 00 ६660 8६ ०0806, 
कलेक्टेड पोयम्स, टी ० एस० इलियट, पएृ० ४६--५० कविता हिप्पोपोटमस । 
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प्रतीक की दृष्टि से एक सामान्य योजना है--भाली तथा उपवन की कलियों 
तथा फूलों की। संदर्भानुसार माली काल रूप शक्ति है जो संसार रूपी उपचन 
में फूले हुए. फूलो को समय असमय चुन लेता है। अतः जिस मौरे रूपी 
व्यक्ति को इस विपय वासनापूर्ण संसार से कुछ मी सुवात आदि लेना है, 
वह शीघ्र ही सुवास लेकर हट जाय, नहीं तो न जाने कंत्र काल उन खिले- 
अधखिले फूलों को कबलित कर ले-- 
ले पल् एक सुगंध अलि, अपनो जानि न भूल ) 
ले है साँक सबेर में, वह माली यह फल ॥। 
वह माली यह फूल, किते दिन लोढत आयो । 
फूसे फूले लेत, कल्ली सब सोर भचायो।॥। 
बरने दीन दयाल, लाल लखि फंसे न है छल । 
लगी बाग में आग, भाग रे गंधहिं ले पल ॥।' 
अतः यह संपूर्ण ससार विषय वासनाओ से ( गुलाब का वास ) परिपूर्ण है। 
व्यक्ति का उसमें पूर्णरूपेण ( भौंरा ) लिप्त होना मानो अपने अस्तित्व को 
नितान्त तिरोहित कर देना है। जीव का इन इच्छाओं तथा वासनाओं में 
तलल्‍लीन होने का एक अत्यन्त दुखद अवसर उस समय आता है जत्र कृजर 
( काल ) उन दोनों ( फूल और भोरे ) का एक साथ काम तमाम कर देता 
है । इसी दयनीय स्थिति से बचने के लिए कवि ने भौरे, कमल और कुंजर को 
क्रमशः जीव, विषयवासनादि और काल का प्रतीक रूप प्रदान किया है ।* 
इस योजना के अतिरिकि शशक ( खरहा ) को संसारी जीव का रूप देते 
हुए उसे यह चेतावनी दी गयी है कि उसके सामने काल रूपी बहेलिया, चाणों 
को लिए हुए, उसका आखेट करना चाहता है-- 
बरने दीनदयाल, कहा हैहे दृ॒ग ढाँके। 
डर छुटिहे नहिं व्याध, लिये सर आवत बाँके ।।३ 
अतः जीव की निस्सहाय अवस्था को व्यक्त करने के लिए. दीनदयाल जी ने 
जो भी उपयुक्त योजनाएँ की हैं, वे वस्तु तथा ग्रतीकार्थ की साहश्यता पर 
आश्रित है। जीव का स्थान शरीर में होता है। दूसरे शब्दों में, इसी से, 
१--अन्योक्ति कश्पहुम, कु० ५५ पृ० ४१--४२ | 
२--वही, कु० ५४ ए० ४१ । 
३--वही, कु० १५०, पृ० ८६-८७ । 
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शरीर की चेतना 'जीव” पर आश्रित है। सूफी कवियों ने इसी से गढ़ को शरीर 
का प्रतीक माना है | दूसरी ओर दीनदयाल जी ने गढ़ को शरीर मानते हुए, 
उसमें अवस्थित जीव को उसका मालिक या स्वामी माना है। जब यह शरीर 
रूपी गठी ढहने लगती है, तब शन्नु की सेना ( इंद्धावस्था ) उस पर हावी हो 
जाती है और सफेद ध्वजाएँ ( बाल श्वेत-बुढ़ापे की ओर संकेत ) अपनी सत्ता 
की घोषणा करने लगती है । ये दशाएँ यह संकेत करती हैं कि अब तीनो लोको 
में मृत्यु रूपी डंके का घोष हो रहा है जिसकी अवतारणा मृत्यु-चारण 
( नकीत्र ) उच्च स्वर से कर रहे हैं। यह काल का आगमन यह सूचित 
करता है कि जीव ( गढ़धनी ) ऐसे दुष्कर समय में ईश्वर का स्मरण करे, 
जब कि उसके सब साथी उसे छोड़ कर चले गए हैं--- 
साथी पाथी में सवै, गद़ी ढहै चहुँ ओर । 
आनि बसी अरि की अनी, धनी खोल हृय हेरि। 
धनी खोलि दृ॒ग हेरि, घवल घुज आय बिराजै | 
बोलन लगे नकीव, डंक अब तो तिहूँ वाजै । 
» बरने दीन दयाल, साजि अब अपनो हाथी । 
हरि को टेर सहाय, गए सब तेरे साथी ॥" 
अतः जीवात्मा इस भौतिक क्षेत्र से भाग कर उससे उद्धार प्राप्त नहीं कर सकती 
। इसके लिए आवश्यक है कि वह इसमें कम करे। एक शतरंज के खिलाड़ी 
को तरह पंजाबिख ( पंचविषयों ) को अपने कावू में कर, वाजी ( जीवन क्षेत्र ) 
से अपनी दृष्टि को न हटाए, नहीं तो जुग की किसी भी गोट को फोडने की 
भूल कर बैठेगा | मानव शरीर अत्यन्त सौभाग्य से ग्राप्त होता है ( अच्छा दॉव 
पड़ा है )। अतः उसके गत्येक अंग को ( गोटी को ) लाल कर जिससे व्यर्थ 
ही उसकी कोई चाल न छूट जाय | सदा भगवान्‌ को सामने रख | वहाँ से 
यदि तेरा ध्यान हग तो तेरी बाजी भी कमजोर हो गयी, और यह बाजी तू 
अनेक बार मूह खिलाड़ियों से हार भी चुका है। इसी भाव को इस प्रकार 
व्यक्त किया गया-- 
अहे खेलारी चूक मति, पंचाबिखे सम्हाल। 
परो दॉब तेरो खरो, करि ले सारी लाल | 
करि लै सारी लाल, लाल निज चाल न छूट्टे । 
सनमुख ही मुख राखि, देख जुग कहूँ न फंदे । 
१--अन्योक्ति कल्पदुम, कु० १७१, पृ० ६७। 
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वरने दीनदयाल, जाति वाजी इंहि बारी । 
हारी मूढ़न संग, वार वहु अह्दे खेलारी ॥* 
अस्ठु, जीव का इस ससार में आना एक पथिक के समान है जो कभी मार्ग' 

मे उल्क जाता है; कमी सो जाता हे, और कभी अगाध जल में फेस जाता 
है । संसार में इस प्रकार के अनेक व्यवधान उसे प्रलोमित करने के लिए मार्ग 
से आया करते है।यह सब उस पर अपनी मोहिनी माया) का प्रभाव 
डालते हैं | इसी भाव को दीनदयाल जी ने अनेक रूपों मे व्यंजित किया है 
और अपनी व्यंजना का माध्यम “राही' को बनाया हे | मार्ग मे अनेक प्रकार 
के वटमार ( ठग-बिपयादि इद्रिया, ससार के मोहादि ) वाजादि डेरा डाले हुए 
पड़े हैं, जो तुझे लूटने के लिए प्रस्तुत हैं। अतः नू अपने धन की रहा 
( ज्ञान या भगवद्भक्ति ) इन शक्तियों से कर-- 

मारे जैहो पथिक हे, या पथ हैं. बटपार | 

पार होन पैहो नही, मारि डारिहे वारि॥* 
ये सभी प्रतीकात्मक अन्योक्तियाँ उपयुक्त तथ्य की प्रतिध्वनि ही हैं । जीव का 
ससार चक्र में फसना माया काही प्रभाव है। इसी अविद्या माया के 
व्यजनार्थ कवि ने अन्योक्ति, मानवीकरण तथा रूपकातिशयोक्ति इन तीन 
अलंकारों का एक साथ प्रयोग किया है। वह अविद्या साया (संसार ) को 
नारी का रूप देता है ओर उसके अंग प्रत्यगो के द्वारा संसार में फैले विभिन्न 
प्रलोमनों की ओर सकेत करता है । मेरे विचार से दीनदयाल जी की प्रतिमा 
का सबसे “अद्भुत! रूप इन अन्योक्तियों मे दर्शनीय है। इन अन्योक्तियो में 
भाव, विचार, कला और कल्पना का एक अद्झ्ुत सम्मिश्रणु है जो रीतिकालीन 
अलंकरण प्रवृत्ति को सामने रखती है। एक अन्योक्ति में नारी रूपी जंगल 
( संसार ) में अविद्या माया ( नारी ) का प्रसार वर्णन किया है जिसमें अनेक 
प्रकार के भय व्याप्त है--- 

या वन में करि केहरी, कूप गंसीर अपार | 

ह्वै पहार की ओट में, बसत एक वटमार। 

वसत एक वटमसार, उम्र धनु सर संधाने। 

ता पीछे इक स्याह, नागिनी चाहति खाने | 


१--अन्योक्ति कल्पद्ुम, कु० १७र पृ० ६७ । 
२--वही, कु० १ १६०, घृ० १०७-१०८॥ 
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बरने दीनदयाल, इने लखि डरियि सन में | 
पथी सुपंथ बिहाय, भूलि जनि जायो बन में ॥* 


यह बग्मार रूप नारी ही माया है जो संसार को अपने उभय काम नेत्रों एवं 
भकुटियों से हनन किया करती है। उसके काले बाल ( नागिनि ) सम्पूर्ण 
संसार को भक्षण करने के लिए जैसे प्रस्तुत हैं | अंततः: पथी ( जीव ) तू इस 
भयावने वन में न जा, जहाँ तेरे अस्तित्व का तिरोमाव करने के लिए माया 
का विनाशकारी प्रसार व्यास है । इसी प्रकार, ससार को नारी रूपी “विपवल्ली' 
का प्रतीक बनाकर, उसके अंगों को बेल की साहश्यता में चित्रित कर, कवि ने 
पथिक को इस प्रकार चेतावनी दी है-- 


फली है सुखमामई, नई लहलही जोति । 
छई ललित पक्लवनि तें, लखि दुति दूनी होति || 
लखि दुति दूनी होति, चपल अलि या पे दो हैं । 
लगे गुच्छ है बीच, वह जन को सन मोह ।। 
बरने दीनदयाल, पथिक है कित मति भूली | 
ये तो मारक महा, छली विपबल्ली फूली ॥* 


यहाँ पर पल्‍्लवादि नारी के हाथ पाव हैं, दो चपल अलि नारी के नेत्र है, 
और दो भुच्छे उसके स्तन हैं | इन श्लेषगत शब्दों के द्वारा विपबल्ली तथा 
नारी की साहश्यता व्यंजित की गयी है। ऐसी छी रूपकातिशयोक्ति उपमानों 
की योजना के द्वारा वन को ज्ली का स्वरूप प्रदान करते हुए. कवि ने मानव 
राही को किसी दूर गंतव्य की ओर जाने का उपदेश दिया है | एक प्रकार से 
मानव जीवन का ध्येय सीमा से असीम की ओर ही होना, उसे ऊध्व॑ स्तरो के 
प्रकाश के समीप ला सकता हैं। यहाँ पर अनेक प्राकृतिक वस्तुओं को प्रतीक 
का ( परम्परा ) रूप देकर, उनकी समष्टि योजना से नारी रूप उपवन को 
संसार का ग्रतीक बनाया गया है। इसमें आराम ( बाग ) चंपक, कुंदकली, 
अवली बिब, बसुजाम, कीर, खजन तथा भौरे को क्रमशः संसार ( नारी ) 


चंपक छुबियुक्त, दन्तपंक्ति, ओड, आठ नासा, नेत्र एवं बालों का प्रतीक चित्रित 
किया गया है ।३ 


१--अन्योक्ति कल्पद्ुम, कु० २०६ पृ० ११५॥। 
२-- वही, कु० २१०, ए० ११५। 
३--बही, कु० २११, ए० ११५-११६। 
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जीव का व्यक्त रूपराशि में ग्रसित होना मावा की क्रियात्मक शक्ति का 
प्रभाव ही है | इससे मुक्त होना ही जीवात्मा का ध्येय माना गया है जिससे 
वह “सत्य” के निकट पहुँच सके | कुरण का मरुदेश में भ्रम रूप मरीचिका के 
पीछे दौडना जीव का संसार के विपयो की ओर दौडना है ।* माया के 
इस प्रसार जाल से कोई नहीं छूठ सकता है । उससे जितना भी छूटने का 
प्रयास किया जाता है, व्यक्ति दुर्भाग्ववश उतना ही उस जाल! में फसता एवं 
उलमता जाता है। कविवर विहारी के शब्दों में-- 
को छूत्यों इहि जाल परि, कत कुरंग अछुलात। 
ज्यो ज्यों सुरमि भज्यो चहत, त्यों त्वी उरकत जात ॥* 


(३ ) त्रह्मज्ञान आदि 
संसार और माया के प्रसार से जीव का कल्याण उसी समय हो सकता है, 
जब जीव आत्मज्ञान! के प्रकाश से आलोकित हो जाय । यही उसकी अपरोक्षा- 
नुभूति है जिसे-हम “्रह्मज्ञान! की संज्ञा देते हैं | इस शान? को प्राप्त करने के 
लिए केवल दो मार्ग ही हैं | एक तो व्यक्ति का स्वयं अकथनीय प्रयत्न एवं 
दूसरा अन्य ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों का सान्निध्य | रीतिकालीन अन्योक्तियों में कुछ 
प्रतीक योजनाएँ इन दोनों मार्गों पर आश्रित हैं । उदाहरणस्वरूप दीनदयाल 
जी ने कुरंग को सम्बोधित करते हुए कहा है कि आत्मशान रूपी सुगन्ध 
कही बाहर नहीं है, वह तो है कुरंग ! तेरे पास ही है, उसे तू बाहर व्यर्थ ही 
खोज रहा है |* इसी प्रकार ग्वालिनी ( जीवात्मा ) दधि (ब्रह्म ) के बदले 
इस संसार रूपी वारि को मथती है, तो उसे घृत ( ब्रह्मशान ) कहाँ मिलेगा, 
थ्रुत तो उस समय मिलेगा जब वह दिधि' को विलोवेगी-- 
वारि विलोबे डारि द्धि, अरी आँधरी ग्यारि । 
हेँंहे श्रम तेरो इथा, नहिं पेंहे श्वुत हारि | 
बरने दीनदयाल, कहा दिन योंही खोबे। 
पछतैंहे री अंत, कत ढिग वारि बिलोबे ||* 
व्यक्ति के प्रयत्न के फलस्वरूप जो भी ज्ञान ग्रात्त होता है वह व्यक्ति को कुछ 
६--अ० कट्पद्रुम, कु० १४६, एृ० रभ-। 
२--विंहारी सतत्तई, एू० १४७ ॥ ६७० | 


३--अन्योक्ति कव्पद्रम, कु० १४७ पृ० ८५ । 
४--बही, कु ० १६६, ए० ६२-६३ । 
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ऊँचा अवश्य कर देता है। जीवन का और इस शरीर का महत्त्व इसी 
परमज्ञान की अनुभूति करना है | यदि मनुष्य अपने को ज्ञान से नही भरता 
है, तो उसकी स्थिति पनिहारिन के समान है जो हाथ में घड़ा ( शरीर ) 
लेकर तालाब को जाती है, लेकिन अंत में उसे रिक्त ही लाती है और अपनी 
>प्रतिश् को भी न्‍्यून कर देती है।' मानव जीवन बार बार नहीं ग्रात् 
होता है । जब वह मिला है तो उसे ज्ञान गरिमा से पूर्ण करना ही मानवीय 
धर्म है। यदि मानव ऐसा नही करता है तो वह उस कूपक के समान ही 
माना जायगा जो समय पर अपने खेत को ब्रिजोता ( जीवन ) नहीं है । और 
खेती न होने से ह्यकिम ( ईश्वर ) के माँगने पर लगान ( सुकर्मों का रूप ) 
भी नहीं दे पाता है ।* यही भावना जौहरी के मणि परखने के दृष्टान्त से भी 
व्यंजित की गयी है | 
मनुष्य आध्यात्मिक श्ञान की ओर ऐसे व्यक्तियों के सान्निध्य के द्वारा जा 
सकता है जो आध्यात्म ज्ञानी हों--जीवन्पुक्त पुरुष हो। ऐसे पुरुषों को संतों 
ने चदन कहा है जो एक ओर अपनी सुगनन्‍्ध से वायुमडल को सुगन्वित कर 
ह. देते हैं और, दूसरी ओर, जिस वस्व॒ु को स्पर्श करते हैं वह वस्तु भी उसकी 
सुगंध से सुगंघित हो जाती है। इसी भाव की पुनराइत्ति कवि ने माली को 
सम्बोधित करते हुए. एक नवीन विधि से रखी है-- 


माली तेरे बाग में, चंदन लगी विसाल | 

ताप करे किन दूरि तू , खोजत किते बिहाल । 
खोजत किते बिहाल, तिट्ें गुन याभे देखो । 

कटु अरु सीत सुगंध, अलो बिधि करो परेखो ।* 


अस्तु, सत्सग की महिमा अपार है । उससे अनेकों का भाग्य निर्णय ही नहीं 
होता है, वरन्‌ उसके द्वारा सनुष्य नवीन मानसिक अमियानों की ओर अग्रसर 
होता है | एक अशानी पुरुष मी शञानी या जीवनन्मुक्त पुरुष के सत्सग से शानी 
एव गुणी हो जाता है | ठम्बिका ( घूरी ) जो धूरे मे उत्पन्न होती है, वह गंगा 
के जल से मज्जित होकर सुरंगमय एवं कठ्ठताहीन हो जाती है | यही दशा 





१--अन्योक्ति कस्पद्ुुम, कु ० १६८, पृ० ६५ | 
२-- वही, कु ० १७० पृ० ६६ । 

३--वही, कु ० (७४, ए० ६६ । 

४--वही, कु ० १५६, ए० ६०--६१ | 
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उन अजानी एवं कुकर्मी व्यक्तियों की भी हो सकती है जो किसी सतपुरुय के 
प्रभाव में आते हैं-- 

एरी घूरी तूमरी, अहो धन्य तब भाग | 

मज्जति सुरसरि चीर सें, साधु प्रसाद प्रयाग ॥| 

बरने दीनदयाल, छुटी कटुता सब तोरी। 

सुधरी संगति पाय्र, घूर की तुमरी एरी ॥' 
इसी भाव की एक अत्यन्त सुन्दर व्यंजना कविवर बिहारी ने एक श्रत्वन्त 
सामान्य प्रतीक योजना के द्वारा प्रस्तुत की हैं | श्रुति वा कान की निरन्तर 
सेवा करते रहने से भी तरौना ( एक भूृप्रण विशेष ) अब तक तरीना ही बना 
रहा उसमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं हुआ | परन्ठ, दूसरी ओर, वेसर 
( नाक का एक आभूषण ) ने मुक्तायुक्त होऋर नाक जैसे उच्चस्थान की शोमा- 
वृद्धि की यथा-- 

अजो तश्योना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग । 

नाक वास वेसरि लक्यी, वसि मुक्तन के संग ॥* 
यहाँ पर अनेक श्लेप शब्दों के अर्थ से यह व्वनित होता है कि निरन्तर 
वेदों ( श्रुति ) की सेवा करने वाला एक व्यक्ति इस रूपात्मक संसार से नहीं 
तर सका ( तश्य़ो ना, तरा नहीं ) वही एक नीच व्यक्ति ( बेसर ) जीवन्मुक्त 
पुरुषो ( मुक्तत ) का साथ कर स्वर्ग का निवासी ( नाकवास ) हो गया। 
इस प्रकार विहारी ने एक अत्यन्त चमत्कारपूर्ण विधि से नारी के आभूषयों 
के द्वारा एक तात्तविक संदर्भ की अ्रवतारणा की है | 

इन सभी प्रतीकों में ज्ञान! एवं सत्संग के अन्योन्य संबंध की ओर संकेत 

प्राप्त होता है। उस ज्ञान की ऊर्वंगामी स्थिति उसी समय लक्षित होती है. जब 
वह तात्विक क्षेत्र के विशाल प्रागण से प्रवेश करता है। इसी परमश्ञान का 
पूर्ण पर्यवसान 'परमतत्त्वः की धारणा मे ग्रास्त होता है जिसे व्यक्त करने के 
लिए “प्रतीक का सहारा भी लिया जाता है। कार्य-ब्रक्म संसार व्यापी परम-> 
तत्त्व का प्रतीक है? जिसे “वक्त के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है | दीमद्याल 
जी ने भी अश्वत्थ बृक्तु वाले उपनिपद्‌ प्रतीक का इस प्रकार वर्यन किया है-- 





१--वही, कु ० १०८, एृ० ६६ । 
२--विहारी सतसई, पृ० २६ २०१। 
३--दे० अध्याय प्रथम, उपखड ग मेँ शद्यः क विवेचन । 
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राजत है तरु एक, मूल ऊरध अध साखा। 
है खग तहाँ अचाह, एक इक बहु फल चाखा ॥ 

उपनिषदों में ब्रह्म को आत्मासंशक! भी कहा गया है जिसे आत्मरूप 
ब्रह्म” की संज्ञा दी गयी है | यही आत्मा का विस्तार ही समस्त चराचर विश्व 
है अथवा आत्मा ही इस विश्व को अपने रंग में रूपान्तरित करती है। अतः 
आत्मा रूप ब्रह्म एक चित्रकार के समान है जो अपनी तूलिका से “चराचर 
चित्रो” का सजन करता है | फिर उसी में अपने को भूल जाता है ।* आत्मा 
का यह चित्रकार रूप विश्व के चित्र-प्रपंच की ओर सकेत करता है। जहाँ 
वेदान्त दर्शन ने आत्मा रूप ब्रह्म का ही प्रपंच यह चराचर विश्व माना है, 
वहीं साख्य दर्शन में यह प्रपच प्रकृति तथा पुरुष के योग में सम्पन्न होता 
है । इस तथ्य की सन्द्र प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति कठपुतली के द्वारा व्यंजित 
की गयी है | इस प्रकार से यह सृष्टि के मिथुनपरक रूप की ओर भी स्पष्टतया 
संकेत है । बिना दो के ( सूत्रधार तथा कठपुतली, प्रकृति तथा पुरुष ) इस 
प्रपंच रूप विश्व की रचना संभव नहीं है-- 
तेरी है कछ गति नहीं, दारु चीर को मेत्न । 
करे कपट पट ओट में, वह नट सबही खेल ।|॥ 
वह नट सबही खेल, खेलि फिर दूर रहे है । 
«है बिन बने अपंच, कहो को कूर कहैहे ||? 
निष्कप 

उपयुक्त प्रतीक योजनाओं के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि रीति- 
कालीन काव्य में प्रतीको का कल्लात्मक रूप ही अधिक है। उनमें मानसिक 
व्यायाम की अपेक्षा है ओर भाव की अपेज्ञा रूप” की महत्ता कही अधिक है। 
यह ठीक है कि रीतिकाव्य मे रूढ़ि एवं परम्परागत पालन की प्रवृत्ति सामान्य 
है, पर उपयक्त प्रतीक योजनाओ के प्रकाश में यह भी कहा जा सकता है कि 
कवियो ने अनेक स्थानों पर नवीन प्रतीको की उद्भावना की है | ये उद्भाव- 
नाएँ भी स्वामाविकता की अपेक्षा कलात्मकता के साथ ही सामने आती हैं । 
अलंकारगत प्रतीकों में यह कलात्मकता अत्यन्त मुखर है जो रूपकातिशयो- 
क्ति और श्लेष में अपनी चरम परिणति में प्राप्त होती है। जहाँ तक अन्यो- 
क्ति का संबंध है, उनमे प्रतीक योजनाएँअन्य अलंकारों की अपेक्षा कही 

१--अन्योक्ति कल्पदुम, कु० २०७, ए० ११४। 

२--वही, कु ० १७७, पू० १०० । 

३--वही, कु ० १६४, प० ६३-६४ | 

३३१ 
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अधिक स्वाभाविक तथा प्रतीकात्मक हैं | भावो तथा संवेदनाओं की दृष्टि से 
<परिपाटीगत प्रतीकों कही अधिक हृदयग्राही एवं स्वाभाविक है । शब्द-प्रतीक 
की दृष्टि से श्लेप तथा यमक अपनी उन्नत दशा में दृष्टिगोचर होते हैं । 
अतः प्रतीको के इन कलात्मक रूपों के कारण रीतिकालीन ग्रतीकों में सामा- 
न्यतः विचारोदूभावना का वह स्वरूप नहीं ग्राप्त होता है जिस सीमा तक उसका 
कलात्मक रूप | चमत्कार एव कौबृूहलता का इतना अधिक आग्रह दृश्गित 
होता है कि उसके बोझ से ग्रतीको की स्वाभाविकता में एक प्रकार का हास 
ही प्राप्त होता है । इतना होने पर भी केशव, बिहारी, देव, सेनापति आदि 
कवियों मे अलंकारगत प्रतीको की जो भी योजनाएँ प्राप्त होती हैं, उनमें कभी 
कभी भावों की भी सुन्दर अम्विति प्राप्त होती है । सेनापति का श्लेप वर्णन, 
बिहारी तथा दीनदयालु गिरि का अन्योक्ति वर्णन, केशव तथा मतिराम के 
रूपकातिशयोक्ति तथा अन्य वर्णुनों में, प्रतीको की स्थिति के अनुशीलन से 
यही तथ्य प्रकट होता है। सेनापति तथा अन्य कवियों के श्लेप प्रतीको में 
मानवीय भाव जगत का व्यजनात्मक रूप प्राप्त होता है। मानव जीवन के 
अति एक स्पष्ट आग्रह अन्योक्तिगत प्रतीकों में है। इनमें मानवेतर प्रकृति 
अपनी उच्चतम अर्थ व्यजना के सहित साकार हो सकी है | इन प्रतीकों के 
अव्ययन से जीवन के प्रति आस्था के भी दर्शन होते है जो रीतिकालीन 
प्रवृत्ति का ही परम सूचक है । जीवन के यथार्थ पक्ष पर जितना सुन्दर आग्रह 
- रीतिकालीन प्रतीको के द्वारा प्रा्त होता है, वह सीमित होते हुए भी, अपने 
में अपूर्व है। कवियो ने अपने प्रतीको के द्वारा जीवन को काव्यात्मक रूप मे ही 
देखा है | इस दृष्टिकोण में सबसे प्रमुख तत्त्व ग्रेंम तथा सौंदर्य भावना है जिसने 
डनके काव्य सें 'जीवनगत सत्य” को भी साकार किया है | यदि हम चाहे तो 
कह सकते हैं कि उनका जीवन-दर्शन प्रेम मूलक था जिससे शोभा, सौंदर्य 
तथा सुख की रश्मियाँ विकीर्ण होती दष्टिगत होती हैं | उनके अधिकांश प्रतीक 
इसी भावभूमि के वाहक है | _ 
परम्परा की दृष्टि से रीतिकाल के परिपाटीगत प्रतीक हमारी प्राचीन 
परम्परा को कलात्मक रूप से रखने में समर्थ हुए हैं | संस्कृत तथा अग्रमंश 
काव्यों की अनेक परिपाटियो, पौराणिक तथा धार्मिक मान्यताओं पर विकसित 
अनेक वस्तुओं का प्रतीक रूप और दिव्य व्यक्तियों ( राधाकृष्ण ) की मानवीय 
वरातल पर अवतारणा--ग्रतीक की दृष्टि से हिन्दी काव्य को ये मुख्य रीति- 
कालीन देन कहे जा सकते हैं । 


_8>%7--परयलू है) [कफनछकब्क+क००, 


नवम्‌ अध्याय 
ते दे किक. &३ 
भारतेंदुकालीन काव्य में प्रतीक-योजना 
( के ) एष्ठभूमि 

- भारतेदु-काल आधुनिक हिन्दी साहित्य की आधारशिला है जिस पर 
नवीन चेतना का प्रासाद भावी कालो में निर्मित हो सका | दूसरी ओर, यह 
“काल! प्राचीन परम्पराओ से भी पूर्ण मुक्त न हो सका था, उससे मुक्त होने 
का श्रम अवश्य कर रहा था | नवीनता तथा परम्परा का समान आग्रह इस 


काल की प्रमुख विशेषता है जिसने प्रतीको के भाग्य निर्णय का कार्य भी 
सम्पन्न किया | 


परम्परा का आग्रह एवं उसका रूप 


एक ओर रीतिकाव्य की परम्परा का और दूसरी ओर भक्ति काव्य की 
परम्परा का तिल तन्दुल रूप भारतेदुकालीन कविता मे प्राप्त होता है | कवि 
परिपाटी, राधाकृष्णु की भावना, प्रेम भाव का स्वरूप और सृफी प्रेम पर 
आश्रित भावों का एक विशिष्ट रूप भारतेदु काल से प्राप्त होता है। इन 
परम्पराओं का पालन तो अवश्य हुआ है, पर उनमें भी कवियों का अपना एक 
विशिष्ट व्यक्तित्व ही दृष्टिगोचर होता है। उन्होने इन रूढ़िं परम्पराओ्रों को 
अपने ऊपर नितात हावी नही होने दिया है। कवियो ने उनको अपने देश, 
काल और समाज की सापेकछ्ता में ही अपनाया है। उनके अनेक परपरागत 

४» प्रतीक-निर्वाचनों से इस प्रवृत्ति का विशेष स्थान है | 

भरतेंदुकालीन कविता में हमें रीतिकालीन तथा भक्तिकालीन परिपाटियों 
का एक स्पष्ट सकेत प्रास होता है । भारतीय समाज तथा धर्म में इन प्रवृत्तियों 
की इतनी गहरी जडें चली गई थी कि उनसे कवि एकदम अपने को मुक्त नही 
कर सकता था । यही कारण है कि इस घारा का उन्मुक्त प्रवाह भारतेदु तथा 
अन्य कवियों में प्राप्त होता है। परनन्‍्ठ इस प्रतीक-निर्वाचन में भी एक विशेषता 

बने 
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है जो हमे रीतिकाल में नही प्राप्त होती है | कवि परिपाटी के अनेक प्रतीकों 
का स्वरूप मूलतः अलकार अथवा नायक नायिका के क्रियाकलापों में ही प्रात 
होता है । उसका वह स्थिर रूप इस काल मे परिवर्तित होने लगता है। 
क्रमशः एक ऐसी मनोद्त्ति का उदय होता है जो उन प्रतीको को एक स्वतत्र 
रूप में अलकारो के बोक् से मुक्त कर, एक विशिष्ट भावभगिमा के साथ _ 
हमारे साम्ने रखता है । भेरे विचार से भारतेंदुकालीन काव्य से परिपा्ीगत 
प्रतीकोी का यह स्वरूप अत्यन्त मुखर है। भारतेदु तथा प्रेमघन के अनेक 
प्रतीक इसी तथ्य की प्रतिध्वनि से लगते हैं जिन पर हम यथास्थान विचार 
करेगे | इसके साथ हम यह भी कह सकते है कि इन प्रतीको का स्वस्प 
मूलतः भक्तिकालीन प्रतीको के समान है। जहाँ तक भावाभिव्यजना का गर्व 
है, हरिश्चन्द्र के काव्य में इस प्रवृत्ति का सुन्दर विकास प्राप्त होता है। 


परन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इन कवियों में ० 
प्रवत्तियों के दर्शन ही नही होते हैं। जहाँ तक भारतेंदु काव्य का प्रश्न है, 
उससे हमे अनेक नायिकाओ के प्रकार, उनके हावभाव तथा श्गार-परक 
भावनाएँ लक्षित होती है। नायिका भेद के अनेक रूप प्रतीकात्मक व्यंजना 
भी करते है जिन पर हम रीतिकाल के अन्तर्गत विचार कर चुके है |" भारतेंदु -” 
जी ने भी अनेक भेदो का थदा कदा सकेत किया है जो प्रतीक रूप की ओर सकेत 
करते है। उदाहरणस्वरूप वासकसज्जा का मनोहर रूप उन्होंने इस प्रकार 
व्यंजित किया है जो एक मिलनातठुर नारी की भावनाओ को साकार 
कर देता है--- 


आजु सिगार के केलि के सन्दिर, 
बेठी न साथ मै कोऊझ सहेली | 
धाय के चूमें कबौ प्रतिविस्व, 
कबो कहे आपहु श्रेंम पहेली | 
अंक से आपुने आपे लगे हरसिविन्द 
जूं सो करे आपु नवेली। 
भीतस के सुख में प्रिय मै मई, 





आये ते ज्ञाल के जानयो अकेली ||* 


१--दे० अध्याय अष्टम, उपखंड (क ),। 
२--भार तेंदु अधावली, “प्रेम मांधुरी”, पृ० १४६ | १६, १७ 
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इस प्रकार के अनेक पद उनके काव्य ग्रंथों से दिये जा सकते हैं। इस 
दिशा में केवल हम रीतिकालीन मनोदृत्ति से यही अन्तर पाते है कि भारतेंदु 
जी ने रीति-अंथो के आधार पर अपनी काव्य रचना नहीं की | उन्होने तथा 
अन्य कवियों ने अपनी भाव-प्रकाशन शैली में एक स्वतंत्र मनोदइत्ति का ही 
परिचय, दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने रीतिबद्ध नायिका भेद के ज्षेत्र का 
विस्तार भी क्रिया है और अनेक भेदोपभेदों को बढ़ाया भी है। उन्होंने 
परम्परा रूप से गहीत स्वकीया, परिकीया ओर सामान्या भेदों के अतिरिक्ति दो 
अन्य सेदो--कन्यका और सामान्‍्या बनिता--को बढ़ाया है|" इस प्रकार हम 
कह सकते है कि प्रतीक की दृष्टि से नाग्रिका भेद का 'कुछ' विस्तार भारतेन्दु 
जी ने अवश्य किया है जो उन्हे रीतित्रद्ध कविता का प्रेमी ही घोषित करता 
है। यही बात हाबोमावो, दूती, सखी, ऋतृवर्णन, &ंगार वर्णन आदि के 
बारे से भी सत्य है जिनका पालन कवियों ने न्यूनाधिक रूप मे किया है। 
भारतेंदु की 'प्रेम माधुरी! रचना में इनके अनेक उदाहरण सामान्यतः प्राप्त 
हो जाते है । 

'छ.  भारतेदुकालीन भावधारा में राधाकृष्ण का <इंगारपरक रूप भी यदा 
करा प्राप्त होता है | इस प्रेममावाभिव्यंजना में कवियों की मनोइत्ति परिपाटी 
का ही पालन करती रही है । परन्तु कहीं-कहीं पर रसों के अन्त गंत विभावों की 
न्यूनता भी प्राप्त होती है जो सामान्यतः प्रकृति चित्रण के परम्परागत रूप के 
प्रति उदासीनता की परिचायिका भी है ।* इस ग्रद्वत्ति का विकास प्रकृति के 
प्रति एक स्वतंत्र स्वस्थ दृष्टिकोण को जन्म दे सका जिसपर हम यथास्थान 
विचार करेगे। इतना होने पर भी प्रेमभाव की व्यंजना के हेतु कवियों ने 
परिपा्ी-जन्य प्रतीकों का ही चयन कर उन्हे अपने काव्य में यथोचित स्थान 
दिया है | इस दृष्टि से प्रेम को व्यक्त करने के लिए. अनेक कवियों ने प्राचीन 
परिपाटियों का ही सहारा लिया है जो प्रतीकात्मक दृष्टि से प्रतीकों के रूढ़ि रूप 

.. की ही सामने रखता है । 

जहाँ तक प्राचीन प्रेम भाव का प्रश्न है, उसके आलम्बन नायक नायिका 
रूप मे राधाकृष्ण ही थे | भारतेदु तथा कुछ कवियों ने राधाकृष्ण की क्रीडाओं 
का भक्तिमय वर्णन भी किया है जो हमें बरस भक्तिकालीन तल्‍्लीनता का 
द्ग्दशन कराता है | परन्तु यहाँ पर यह सकेत कर देना भी आवश्यक है 


१--भारतेंदु और अन्य सहयोगी कवि, द्वारा किशोरी लाल गुप्त, पृ० १४७-१४८। 
२--हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण, द्वारा किरण कुमारी गुप्ता, पएू७ २७० । 


डप ४ हिन्दी-काव्य में प्रतीकाद का विकास 


है जो हमे रीतिकाल में नहीं प्राप्त होती है । कवि परिपाटी के अनेक ग्रतीको 
का स्वरूप मूलतः अलंकार अथवा नायक नायिका के क्रियाकलापो मे ही प्राप्त 
होता है। उसका वह स्थिर रूप इस काल मे परिवर्तित होने लगता हे। 
क्रमशः एक ऐसी मनोद्वत्ति का उदय होता है जो उन प्रतीकी को एक स्वर्तत 
रूप से अलकारों के बोक से मुक्त कर, एक विशिष्ट भावमगिमा के साथ . 
हमारे साम्ने रखता है । मेरे विचार से भारतंडुकालीन काव्य में परिपाटीगत 
प्रतीकी का यह स्वरूप अत्यन्त मुखर है। भारतेडु तथा प्रेमघ्नन के अनेक 
प्रतीक इसी तथ्य की प्रतिध्वनि से लगते है जिन पर हम वथास्थान विचार 
करेंगे । इसके साथ हम यह भी कह सकते हैं कि इन प्रतीक का स्वरूप 
मूलतः भक्तिकालीन प्रतीको के समान हे । जहाँ तक भावामिव्यजना का प्रश्न 
है, हरिश्वन्द्र के काव्य में इस प्रवृत्ति का सुन्दर विकास प्राप्त होता है। 


परन्ठु यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इन कवियों मे रीतिकालीन 
प्रवृत्तियों के दर्शन ही नही होते हैं। जहाँ तक भारतंदु काव्य का प्रश्न है, 
उससे हमसे अनेक नायिकाशों के प्रकार, उनके हावभाव तथा श्रगार-परक 
भावनाएँ लक्षित होती हैं। नायिका भेद के अनेक रूप प्रतीकात्मक व्यंजना 
भी करते है जिन पर हम रीतिकाल के अन्तर्गत विचार कर चुके हैं ।* भारतेंदु 
जी ने भी अनेक भेदो का यदा कदा सकेत किया है जो प्रतीक रूप की ओर  संबेत 
करते है | उदाहरणस्वरूप वासकसज्जा का मनोहर रूप उन्होंने इस प्रकार 


व्यजित किया है जो एक मिलनातुर नारी की भावनाओं को साकार 
कर देता है-- 


आजु सिंगार के केलि के मन्दिर, 
वंठी न साथ में कोऊझ सहेली। 

धाय के चूस कवी प्रतिविस्व, 
कबी कहे आपहु प्रेम पहेली ॥ 

अंक में आपुने आपे लगे हरिचन्द 


जूं सो करे आपु नवेली। 
मीतम के खुख में प्रिय मे सई, 


आये त्ते क्षाल के जानी अकेली ||* 


१--ढे० अध्याय अष्टम, उपखड (क ) । 
२--भार॑तेदु अयावली, “प्रैम माधुरी”, पृ० १४६ | १६, १७ 


भारतेन्दुकालीन काव्य में प्रतीक-योजना ४प्प५९ 


इस प्रकार के अनेक पद उनके काव्य ग्रंथों से दिये जा सकते हैं। इस 
दिशा में केवल हम रीतिकालीन मनोद्त्ति से यही अन्तर पाते हैं कि भारतेंदु 
जीने रीति-ग्रंथों के आधार पर अपनी काव्य रचना नही की | उन्होने तथा 
अन्य कवियों ने अपनी भाव-प्रकाशन शैली से एक खवतंत्र मनोबृत्ति का ही 
परिचय, दिया है। यहाँ तक कि उन्होने रीतिबद्द नाग्रिका भेद के क्षेत्र का 
विस्तार भी किया है और अनेक भेदोपमेदों को बढ़ाया भी है। उन्होने 
परम्परा रूप से गहीत स्वकीया, परिक्रीया ओर सामान्या भेदों के अतिरिक्त दो 
अन्य भेदो--कन्यका और सामान्या बनिता--को बढाया है |" इस प्रकार हम 
कह सकते है कि प्रतीक की दृष्टि से नाय्रेका भेद का 'कुछ! विस्तार भारतेन्दु 
जी ने अवश्य किया है जो उन्हें रीतित्रद्ध कविता का प्रेमी ही घोषित करता 
है | यही वात हावोमावो, दूती, सखी, ऋतु॒वर्णन, ंगार वर्णन आदि के 
बारे मे भी सत्य है जिनका पालन कवियों ने न्यूनाधिक रूप में किया है। 
भारतेंदु की 'प्रेम माधुरी! रचना में इनके अनेक उदाहरण सामान्यतः प्राप्त 
हो जाते है । 
85... भारतेदुकालीन भावधारा में राधाकृष्ण का श्थगारपरक रूप भी यदा 
रा प्राप्त होता है। इस प्रेममावामिव्यंजना में कवियों की मनोद्ञत्ति परिपाटी 
का ही पालन करती रही है । परन्तु कद्ठी-कही पर रसों के अन्त गंत विभावों की 
न्यूनता भी ग्रात्त होती है जो सामान्त्रतः प्रकृति चित्रण के परस्परागत रूप के 
प्रति उदासीनता की परिचायिका भी है ।* इस प्रइत्ति का विकास प्रकृति के 
प्रति एक स्वतंत्र स्वस्थ दृष्टिकोण को जन्म दे सका जिसपर हम यथास्थान 
विचार करेगे। इतना होने पर भी प्रेममाव की व्यंजना के हेठु कवियों ने 
परिपाटी-जन्य प्रतीको का ही चयन कर उन्हें अपने काव्य में यथोचित स्थान 
दिया है। इस दृष्टि से प्रेम को व्यक्त करने के लिए. अनेक कवियों ने प्राचीन 
परिपाटियों का ही सहारा लिया है जो प्रतीकात्मक दृष्टि से प्रतीको के रूढ़ि रूप 
कही ही सामने रखता है । 
जहाँ तक प्राचीन प्रेम भाव का प्रश्न है, उसके आलम्बन नायक नायिका 
रूप में राधाकृष्ण ही थे | भारतेदु तथा कुछ कवियों ने राधाकृष्ण की क्रीड़ाओ 
का भक्तिमय वर्णन भी किया है जो हमे बरचस भक्तिकालीन तल्‍लीनता का 
दिग्दशन कराता हे | परन्तु यहाँ पर यह सकेत कर देना भी आवश्यक है 


१--भारतेंदु और अन्य सहयोगी कवि, द्वारा किशोरी लाल गुप्त, पृ० १४७-१४८। 
२--हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण, द्वारा किरण कुमारी गुप्ता, पृ० २७० । 


$ 


४पद्‌ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


कि इस काल में दाम्पत्य प्रेम का वह रूप नहीं प्रा होता है जो भक्तिकाल तथा 
रीतिकाल मे प्राप्त होता है | भक्तिकाल का दाम्पत्य प्रेम रीतपरक होने के साथ 
साथ आध्यात्मिक एवं अलौकिक था। परन्तु भारतेन्द्रु काल में इस 
तात्विक भावभूमि का स्पष्ट रूप नही प्राप्त होता है। इस दृष्टि से हम श्री . 
परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों मे कह सकते है कि भारतेन्दु काल में दाम्पत्य प्रेम 
का अभाव या हास ही प्राप्त होता है |* यह ह्ास भी मेरे विचार से पूर्ण रूप 
में हास नही कहा जा सकता हे । स्वयं भारतेन्दु ने थ्रगारपरक भावना से 
मिश्रित अनेक दास्पत्य भावों का चित्राकन किया है। उदाहरणस्वरूप राधा 
का यह कथन इसी भाव की अभिव्यक्ति करता है-- 


हम तो मदिरा भेम पिये। 

अब कबहूँ न उतरिहै यह रंग, ऐसो नेम लिये । 

भई मतवार निडर डोलत नहि, छुल भय तनिक हिये । 

डगमग पग कछु गैल न समत, निज मन सान किये | 

रहत चूर अपने प्रीतम पे, तिन पे प्रान दिये। 

हरीचन्दर॒ मोहन छैला वित्ठु, कैसे वनत जिये।।* 
जिसमे भक्तिकालीन राधा का स्वरुप भी सुरक्षित है जो कृष्ण की बल्लमा होने 
के साथ उनकी अहादिनी शक्ति भी है। राधा-भाव का जो तात्तिक रुप 
भक्तिकाल में अपने चरम रूप में प्रात्त होता है उसकी भकलक भारतेन्दुकालीन 
काव्य में देखी जा सकती है| स्वयं भारतेन्दु ने 'तन्मय-लीला? की मौलिक 
उद्भावना से राधा और कृष्ण के एकत्व भाव की तात्त्िक ब्यंजना प्रस्व॒त 
की हैं| प्रेम का आधिक्य इतना हो जाता है कि राधा का विरह बढता 
बढ़ता कृष्ण में तन्मय हो जाता है और वह स्वयं अपने को कृष्ण समभने 
लगती हैं। वह 'राधा राधा” कहकर वेजार हो जाती हैं और उसी समय उधर 
से श्रीकृष्ण निकलते हैं | तब कवि कहता है--- 

तहाँ तब आइ गए घनश्यास । 

प्रेम मगन बोले नन्दनन्दन सुनि प्यारे मै आई | 

जो तुम राधा नाम टेरिके वेछु बजाइ बोलाई ॥ 

सुनतहि नैन खोलिके देख्यो श्याम मनोहर ठाढ़े । 

कछुक ग्रेंम कछ सक्ृच मान्ति के प्रेम-बारि दृ॒ग बाढ़े ॥। 


१-- हिन्दी काव्य थारा में प्रेम प्रवाह, द्वारा परशुराम चतुर्वेदी, पृ० १०४। 
२--भारतेन्दु अन्धावली, प्रेम मालिका, पृ० ७३, पद ६६ | 





भारतेदुकालीन काव्य में प्रतीक-बोजना धर 


दौरि कंठ मोहन लपटाई बहुत बढ़ाई कीनी। 

करथो बोध प्यास राधा को हृदय लाइ पुनि लीनी | 

कर सो कर दे चले कुंज दोऊ सखियन अति सुख पायो । 
रसना करत पवित्र आपुनी 'हरीचन्दः जस गायो ॥।* 


इस नवीन उद्भावना में जहाँ एक ओर दास्पत्य प्रेम का स्वरूप सुरक्षित 
है, वहीं पर समस्त लीला का एक अपना विशिष्ट प्रतीकार्थ भी है । यहाँ पर 
राधा का रसात्मक सिद्धि वाला प्रतीक रूप और कृष्ण का रसपूर्ण ब्रह्म रूप 
लौकिक कार्यकलापों के द्वारा व्यंजित होता है | यदि निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय 
तो कृष्ण लीलाओं की एक तात्तिक परम्परा का धूमिल रूप अब भी सुरक्षित था| 
परन्तु जहाँ तक सामान्य प्रवृत्ति का प्रश्न है, प्रेमघन तथा हरिश्चन्द्र को छोड- 
कर इस प्रतीक रूप का स्पष्ट सकेत कदाचित्‌ अन्य कवियों में मुखर नहीं है । 


नवीन चेतना क| रूप 


परम्परा पालन के स्वरूप-विश्लेपण से यह भी ध्वनित हो जाता है कि 

. उससे भी नवीन दृष्टकोण का संकेत मिल जाता है। जहाँ इस नवीन 

दृष्टिकोण के विस्तार ने कवि को नव-मूल्यों की ओर प्रेरित किया, वहीं पर उस 

प्रेरणा ने प्रतीकोी को एक स्वस्थ एवं स्वन्त्र रूप में अवतरित किया। इस 

नव अभियान में मूलतः दो संस्कृतियों का सधर्पष था और साथ ही उस संघर्ष 

से उद्भूत समन्वयात्मक प्रद्ृत्तियों का उदय एवं विस्तार | पाश्चात्य प्रमावो 

का एक स्पष्ट रूप हमें भारतेन्दुकालीन काव्य मे प्रास होता है | बह प्रभाव दो 

रूपों से, प्रतीक की दृष्टि से, अवतरित हुआ । एक “काव्य रूप' के कलेवर मे 
परिवर्तन तथा दूसरा नवीन मूल्यो तथा नवीन काव्य विषयो का निर्वाचन । 


काव्य रूप! का नवीन आग्रह इस काल की प्रमुख विशेषता है जिसने 

ध्रतीकों' की खूपात्मक व्यंजना में एक स्पष्ट परिवर्तन का श्रीगणेश किया । 

# अभी तक हमारे कवियो का ध्यात्‌ यथार्थ जगत्‌ की ओर नहीं था । वे मूलतः 
राधाकृष्ण की लीलाओं तथा नायक नायिकाओ के केलिकलापो के मध्य 
कल्पना तथा भाव लोक की मधुरिमि छाया में विचरण कर रहे थे | पाश्चात्य 
विचारों तथा भावों का यकायक धक्का खाकर उनकी चेतना ने प्राचीनता के 
पाशों से अपने को मुक्त करने का प्रयत्न शुरू किया | कविता-कामिनी को 
शताब्दियों से &ंगार एवं रति के रंग स्थल से मुक्त कर, उसे “यथार्थ जगत? 


१--भारतैन्दु ग्न्थावली, तन्‍्मय लीला, पए० ६५८ पद ७। 
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का एक सबल माध्यम भी वनाया। यही कारण है कि इस काल मे काव्य के 
“हप! सें एक सबल परिवतन के दर्शन होते है। अब कवियों को ब्रजमापा का 
श्रृंगारपूर्ण आदर्श खब्कने लगा, तमी तो त्राक्मण” पत्रिका की एक कविता में 
इस आदर्श के प्रति एक व्यग्यात्मक अवहेलना के दर्शन होते है--- 


जहं सिगार रस सहं कहहिं, रसिक सुकवि सतिमान । 
नारिन की भ्रकुटी धहुप, सूधी चितवन बान ॥'" 
अथवा पडित मदनमोहन मालवीय “मकरंदलाछुन' के शब्दों मे-- 
सों सब दूरि रहे मकरंद 
समे इन वातन में किहि कारन । 
होय सो होय इहां नहिं भूलिनो 
राधिका रानी” कदम्ब की डारन ॥।* 


स्पष्ट ही यह रूप की ही क्राति थी जिसमें मावों के परम्परागत उपादानों 
के प्रति अवहेलना का भाव ध्वनित होता है। भारतेन्दु, प्रेमघन, प्रतापनारायण 
मिश्र, श्रीधर पाठक आदि ने इस रूपात्मक क्राति मे सक्रिय योग प्रदान किया 
है। अच तक हिन्दी काव्य में प्रकृति का वर्णन उद्दीपन के अन्तर्गत ही होता 
रहा है जिससे कविंगण कुछ प्राकृतिक वस्तुओ को गिना भर दिया करते थे | 
उस वर्णन मे प्रकृति के प्रति कवि के क्या अपने निजी भाव हैं और वह किस 
दृष्टि से प्रकृति के व्यापारों को मानव की सापेक्षता मे देखता है, इसका स्पष्ट 
पता नहीं चलता था । परन्तु नई धारा के कवियो ने प्रकृति को राजमहलो के 
उपवनो से मुक्त कर स्वाभाविकता की ओर ले जाने का प्रयत्न किया | इसके फल 
स्वरूप उन्होंने प्राकृतिक घटनाओ तथा वस्ठुओं को नायक-नायिकाओ के दुख-सुख 
के रंगो से प्लावित न कर- उनके प्रति एक स्व॒तन्त्र पर्यवेज्षुण की प्रवृत्ति का 
परिचय दिया |* बस्तुओ तथा पदा्थों के चयन से उन्होंने मानवीय जीवन 


की 03 पर, प्रेम तथा राष्ट्रीय भावों की व्यंजना पर, यदा कदा बल भी -* 
दिया है। 


हे के रूप! मे एक अन्य तत्त्व ने भी क्राति लाने से सहायता प्रदान 
की है। वह तत््व है आमीण अथवा लोक गीतो की पपम्परा का | ड[० 





(--ाह्मण, खड ५, संख्या ५, दिंसम्वर, ए० ४। १८ ( नेति ) । 
२--उद्धृत आधुनिक हिन्दी साहित्य से, द्वारा डा० लक््मीसागर वाष्णेंय, पृ० ८७७ । 
३--आधुनिक हिन्दी साहित्य, द्वारा डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेंय, पृ० श्श८ | 
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रामविलास शर्मा के मतानुसार ग्राम साहित्य में जन आन्दोलन का बीज छिपा 
रहता है ।* भारतेन्दु काल में इस आन्दोलन का रुप लोक परम्परा मे प्रचलित 
काव्य रझूपो के ग्रहण से स्पष्ट्तया प्राप्त होता है। ल्ावनी, होली, बरवा, अ्रष्टपदी, 
कजली, वारहमासा, ग़जल, रेख़ता आदि का ग्रयोग इस काल की गमुख 
विशेषता है जो इस काल के साहित्य को सामाजिक” साहित्य ही घोषित कर 
देता है | इस प्रवृति के फलस्वरूतव इस काल के काव्य में ऐसी ग्रामीण वस्तुओं 
का संकेत मिलता है जो प्रतीकात्मक रूप की ओर भी संकेत करती है । इस दृष्टि 
से भी प्रतीक का विस्तार और उसका सूजन ही इस काल में प्राप्त होता है । 
भाषा को दृष्टि से इस काल का काव्य लक्षणा शक्ति की बुद्धि के लिए. अनेक 
दिशाओं की ओर अग्रसर हो रहा था, जैसे उ्द पद्धति की ओर, ग्राम शब्दों की 
ओर और अंग्रेजी शब्दों की ओर | सत्य मे, काव्य-माषा के क्षेत्र भें यह 
लाक्षणिक शक्ति का नवीन अमियान था जो आगे चलकपर छायावाद आदि में 
अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति को प्रात्त हुआ है । इन सत्र दृष्य्यो से काव्यात्मक 
रूप का प्रतीकात्मक महत्व हमारे सामने स्पष्ट तथा अस्पष्ट रूप से प्रकट 
हो जाता है । 

इस रूप क्राति के साथ काव्य में नवीन विपयो तथा नवीन विचारों का 
अत्यधिक समावेश हुआ | विश्लेषण करके देखा जाय तो भारतेन्दु काल का 
रूप पक्त उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह पक्ष। चेतना पुज्ज के सद्त 
खण्डो का विविध रूप भारतेन्दुकालीन काव्य में मानो साकार हो उठा है और 
इसी साकारता का रूप हमे अनेक प्रतीकात्मक रूपो मे भी इृष्टिगत होता है। 
कवि ने यथार्थ जगत्‌ का साज्ञात्कार किया, उसने अपने चारो ओर के समाज 
एवं राष्ट्र पर एक दृष्टि दौडाई, समाज की दलित एवं पत्ित दशा को 
सहानुभूति से देखा ओर पाश्चात्य आदर्शों एव विचारो को पैनी दृष्टि से अपनी 
भावधारा से समन्वित किया--इन सब प्रदृत्तियो ने मिलकर भारतेन्दुकालीन 
प्रतीकात्मकु क्षेत्र को एक नवीन' चेतना के स्पदन से भर दिया | 

इस काल का कबि प्रेम के व्यापक ज्षेत्र में पदाप॑ण देता है। उसके 
सामने अब गेम का एक अत्यन्त विस्तृत रूप आता है। अब वह समाज तथा 
राष्ट्र प्रेम की विशाल भावाधारा को अपने काव्य में एक “विपय! का रूप देने 
में अपना कर्तव्य समझता है | इस '्रेम को व्यक्त करने के लिए उसने अनेक 
ऐसे काव्यों तथा पौराखिक तत्वों का सहारा लिया जो अप्रत्यक्ष रूप से देश 





१--भारतेन्दु काल, &[रा डा० रामविलास शर्मा, ४० ६ । 
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की राष्ट्रीय भावना को वल दे सके । इस काल की देश-भक्ति उच्च बर्ग तक 
ही सीमित नहीं थी । उसका विस्तार सामान्य धरातल पर कवियों के दारा हो 
रहा था | इसी देश-भक्ति के कारण उनकी ग्रव॒त्ति ने एक नवीन दिशा को 
ग्रहण किया । उन्होने भव्यकालीन दस्बारी संस्कृति ओर समाज के कुसंस्कारो 
के प्रति एक विद्रोह की आवाज घुलन्द की।' उसी की प्रेरणा से अनेक 
कवियो ने समाज की छुसस्कारजनित रीतियों एवं धार्मिक आउम्बरों के प्रति 
एक ज्ञोभमजनित भावना को जाण्व क्या । भरतेन्दु जी की प्रथम ऋषिताओं में 
यह ज्ञोम सिसकियाँ लेता हुआ प्रतीत होता है | उनकी इन कविताओं में 
राजभक्ति! का आग्रह होने से ( मुँह दिखावचनी, राजकुमार शुभागन, भारत 
मिक्षा आदि कविताएँ ) राष्ट्रीय भावना पृष्ठभूमि में ही प्राप्त होती है | परन्तु 
इसके अतिरिक्त उनकी अनेक ऐसी कविताएँ भी है जो वर्तमान की दुर्दशा पर 
शोक भी प्रकट करती हैं. जो भारतेन्दु की राष्ट्रीय का एक प्रमुख अंग है । 
इस प्रसंग में हमें कुछ प्रतीकात्मक रूपों का भी संकेत प्राप्त होता है जिस पर 
हम यथास्थान विचार करेगे । परन्तु भारतेन्दु के अतिरिक्त अन्य कवियों यथ! 
प्रेमघन, प्रतापनारायण मिश्र आदि में यह राष्ट्रीय भावना अधिक स्पष्ट है । 
उनका भारत की सामाजिक एवं धार्मिक दशा पर व्यग्यात्मक च्ञोभ अत्यन्त 
मुखर रूप से सामने आता है | प्रतापनारायण मिश्र की 'तृप्यन्ताम” स्चना इसी 
प्रकार की है । एक उदाहरण मेरे कथन को स्पष्ट करेगा जिसमे सामाजिक; 
धार्मिक एवं भाषागत दशाश्रों पर कवि ने चुटकी ली है--- 


निजता निज भाषा निज गौरव निज कुल धर्म कर्म अभिराम | 

कछु न सिखायो हमहि हाय तुम सबिधि वनायो उदर गुलाम | 

अनमिल व्याह अनवसर करि के सब सुविधा कर दई हराम | 
का सुख लहि कहि श्रद्धा सो हम कहैं पिता जू दृष्यन्ताम्‌ ॥* 
यहाँ पर एक बात खटकती है कि भारतेढुकालीन कवियों ने १८५७ के 
राष्ट्रीय विद्रोह का कहीं पर भी स्पष्ट संकेत नहीं किया है जो एक अद्भुत तथ्य 
ही लगता है। डा० वाष्णँय ने विद्रोह का कुछ रूप प्रतापनारायण मिश्र, 
प्रेमघन! के काव्य में प्राप्त किया है। दूसरी ओर जन जीवन मे प्रचलित 


अनेक गीतो में उन्होंने १८४७ के विद्रोह को एक स्पष्ट झलक भी प्राप्त की 


१--भारतेन्दु काल, द्वारा डा० रामबिलास शर्मा, पृ० & | 
२--6्प्यन्ताम, द्वारा प्रताप नारायण मिश्र, ए० १७। ६६ (पटना १६१५)। 
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है जो उनके विचार से राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण है ।” कुछ भी हो, उस 
समय की कविता मे राष्ट्रीय भावना का रूप अत्यन्त स्पष्ट है जो एक प्रकार 
से ब्रिटिश नीति की प्रतिक्रि[ से भी विकसित हुआ था। सामान्य दृष्टि से 
हम कह सकते हैं कि भारतेन्दु काल मे राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करने के लिए. 
दो प्रमुख माध्यम थे । एक तो धार्मिक क्षेत्र और दूसरा कांग्रेस द्वारा राज- 
नीतिक क्षेत्र | इन सब कारणों के द्वारा जनता तथा कवियों में स्वतंत्रता की 
भावना का एक प्रतिक्रियात्मक रूप उभर कर सामने आया जो कभी कभी 
अप्रत्यक्ष माध्यमों के द्वारा प्रकट हुआ । 


इस नवीन चेतना के उदय भे सुधारवादी आंदोलनों ने भी कवियों की 
दृष्टि को व्यापक रूप प्रदान किया । उन्होंने सामाजिक तथा धार्मिक कुरीतियो 
तथा अंधविश्वासों को अपने काव्य का विपय बनाया | सुधारवादी आंदोलन 
का सूत्रपात पश्चिमी प्रभाव के अंतर्गत सर्वप्रथम बंगाल के ब्रह्मसमाज 
( श्यर८ ) के द्वारा हुआ | इस आन्दोलन का सम्बन्ध हिन्दी प्रदेश से नही 
रहा । परन्तु आगे चलकर जब इन आदोलनों ने विशुद्ध भारतीय दृष्टिकोण 
अपनाना प्रारम्भ किया, इस दृष्टिकोश के विकास सें पाश्चात्य विद्वानों द्वारा 
भारतीय साहित्य के अध्ययन और मनन का भी एक विशेष हाथ है। मैक्स- 
मुलर, कीथ, हडसन, प्रिन्सप और मैथयू आनंल्ड प्ररुत विद्वानों ने 
भारतीय संस्कृति तथा धम पर अनेक खोजपूर्ण कार्य किये | इसी से भारतीय 
शिक्षित समुदाय पर अपने अतीत गौरव के प्रति एक श्रद्धा तथा आत्मगौरव 
के भावों का उदय हुआ । इसका सबसे विशुद्ध दृष्टिकोण, नवोत्थान की दृष्टि 
से, आर्यसमाज आन्दोलन था। इसका प्रमाव भारतेन्दु तथा परवर्ती कवियों 
पर अत्याधक पड़ा। अनेक कवियों ने, आर्यसमाज की प्रेरणा के फलस्वरूप 
समाज सुधार के साथ साथ प्राचीन वैदिक संस्कृति तथा साहित्य के विशाल 
प्रागण से प्रेरणा भी ग्रहण की । स्वयं स्वामी दयानन्द सरस्वती का धनिष्ट 
सम्बन्ध हिन्दी भाषा और साहित्य से था | आर्यसमाज के कारण ही हिंन्दी 
कवियो ने अनेक नये नये विषयों को अपने काव्य से स्थान दिया और भाषा 
के संस्कत तत्व को प्रोत्साहन दिया ।* समाजियों के प्रमावानुसार ही 
साहित्यिको ने अनेक सामाजिक कुरीतियों जैसे विधवा विवाह निषेध, अछूतो- 
छार, बालविवाह, अनेक ब्राह्मण घर्मान्‍्तर्गत कमकाण्डों और अन्धविश्वासो 





१--आधुनिक हिन्दी साहित्य, द्वारा डा० वाष्णेंय, पृ० २८१-श८८ | 
२--आधुनिक हिन्दी साहित्य, द्वारा डा० वाष्णेय, पू० १०४-१०५ | 
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का विरोध करके विशुद्ध वैदिक धम के प्रचार की आवाज उठाई । वेद्क धर्म 
तथा संस्कृति को पुनर्जीवित करने का श्रेय एक अन्य खोत को भी है । वह 
खोत है अनेक विद्वान महात्माओं का विदेशों तथा भारत में वेदिक विचारों 
का प्रचार । स्वामी विवेकानन्द, रामती्थ तथा रामकृष्ण परमहस ने इस दिशा 
मे काफी प्रयत्न किये | इन मनीषी मसहात्माओ के विचारों का सस्पूर्ण 
भारतीय साहित्य पर विशेष प्रभाव पडा | इन्होंने केवल धर्म के क्षेत्र में ही 
नही, पर राष्ट्रीय चेतना के जागरण से समाजिक नवोत्थान में भी विशेष योग 
दिया | सेरा विचार है कि इन समस्त नवीन क्रियात्मक शक्तियों ने काव्य 
जगत्‌ के विपयो मे एक परम व्यापकता का समावेश किया | इन समस्त 
शक्तियों ने मिलकर काव्य की अनेक प्रतीकात्मक अमिव्यक्तियों में नवीनता का 
भी समावेश किया | अतः ग्रतीको की व्यापकता में इस नवोत्यान काल का 
कम महत्त्व नहीं है चाहे उसमें “प्रतीकों' का प्रयोग अधिक न हुआ हो । 


अस्घ, भारतेंदुकालीन नवोत्थान युग की अवतारणा दो दिशा में 
प्राप्त होती है । एक की दृष्टि भूतकालीन गौरव की ओर थी, तो दूसरे की दृष्टि 
भविष्य की ओर आशा लगाए हुये थी | पूर्वी जगत्‌ की क्रियात्मक शक्तियों 
का स्फुरण आ व्यात्मिक तथा सामाजिक दृष्टि से पूर्व तथा पश्चिम के बिचारों 
के मंथन के द्वारा हुआ | इन क्रिथात्मक शक्तियों ने समाज को स्पष्टरूप से 
क्रान्तिकारी न वना कर, मौन रूप से, अपने सुधारों के द्वारा जन जीवन में 
ऋन्ति की मौन भावना? को जन्म दे रहे थे। डा० वाष्णंय के ये शब्द भारतेंदु- 
कालीन काव्य की प्रद्ृत्ति को साकार कर देते हैं--“भारतेदुकालीन हिन्दी मनीषी 
एक बिल्कुल ही नया भवन खडा करने के स्थान पर, उसी प्राचीन दृढ़ नीव पर 
नये ज्ञान और अनुभव के प्रकाश में एक ऐसे भव्य प्रासाद का निर्माण करना 
चाहते थे जिसके साये भे रहकर अपार भारतीय जनसमूह सुख और शातिपूर्वक 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के ये चारो फल प्राप्त कर सकता-- 
उन्होंने अपने नवीनतम ज्ञान और अनुभव का सम्बल लेकर भारतीय मंगल 
क्रान्ति के लिए शंखध्वनि की ।7* 


( ख ) प्रेम-मावना के प्रतीक 


भारतेदुकालीन काव्य में ( रहस्य भावना के भी ) परम्परागत प्रेम-भाव 





५0७४ 
पु 


२--भाषुनिक हिन्दी साहित्य, ढा० वाप्णय, पू० ११०-१११ | 
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की व्यंजना मिलती है । उस परम्परा से भी हमें यदा-कदा प्रेम के प्रति एक 
नवीन दृष्टिकोण भी प्राप्त होता है | उन्होंने अनेक प्रचलित परम्परा के प्रतीको 
को अपने काव्य से यथोचित स्थान दिया है, पर एक नवीन भाव-भगिमा 
के साथ | 

भारततेन्डु, प्रेमघन तथा प्रतापनारायण मिश्र ने इस दिशा में विशेष प्रयत्न 
किये हैं | उनके काव्य में हमें ऐसे प्रतीको की योजना मिल जाती है जो प्रेम- 
भाव को विविध संदर्ों मे समज्ष रखते हैं| इन प्रतीको को हम विवेचन की 
सुविधानुसार दो वर्गों में विभाजित कर सकते है--- 
( १ ) रहस्यवादी प्रेम-प्रतीक 
(२) परम्परागत प्रेम-प्रतीक 


रहरयवादी प्रेम-प्रतीक 


अधिकाश कवियो ने कुछ न कुछ स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रहस्यभावना 
का अवश्य संकेत किया है जिसमें परम्परा पालन भी है और नवीनता भी । 
भारतेन्दु के काच्य में प्रेम का एक अत्यन्त भक्तिपूर्ण रूप प्राप्त होता है जो हमें 
भक्ति लीन रहस्य भावना की ओर संकेत करता है। प्रेमपरक रहस्यभावना 
को व्यजित करने के लिए उन्होने नवीन प्रतीको का एक स्वच्छुन्दपरक रूप 
भी ग्रहण किया है, जिसमे जीवनगत रहस्थमावना का सुन्द्र सकेत ग्रातत 
होता है-- 
कैसे नेया लागे मोरी पार खिबैया तोरे रूसे हो । 
ओंड़ी नदिया नावरि झंकरी जाय परी संमधार || 
देइ चुकी तन॒ मन उतराई छोड़ि चुकी घर बार । 
कहि “हरिचन्दः चढ़ाइ नेवरिया करो दगा सति यार ॥* 
यहाँ पर किसी प्रेमिका के वचन ( गोपी ) अपने प्रियतम से ही कहे गए 
हैं | इसमे रहस्यवादी प्रव्त्ति का भी स्पष्ट संकेत होता है | जीवात्मा ही यहाँ 
पर नाव है, और संसार ही नदिया है जिससे वह पार! होना चाहती है। 
इस अभियान भे वह “परम प्रिय” की सहायता भी चाहती है| वह इस संसार 
के लौकिक सम्बन्धो को त्याग कर अपनी समस्त मानसिक प्रवृत्तियों को अपने 


परमप्रिय से केद्रीमूत कर चुकी है | इसी से “वह एक चतुर नाविक-( प्रिय ) 


१--भारतेंद अथावली, प्रेम त्रग, ए० १८०७७ तथा इसी भाव का एक अन्‍य पद, पृ० 
४६०५३ । 
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की अपेक्षा रखती है जो उसे इस गहरी नदिया से पार उतार सके। एक 
गोपी के वचन छृष्ण के प्रति हैं--- 
चतुर केबटवा लाओ नैया 
सॉम भई घर दूर उतरनो | 
नदिया गहिरी मेरो जिय डरपै, 
अब मै तेरी ल्ेहु' बलैया |" 
भारतेन्दुजी ने प्रेम की इस रहस्थात्मक अनुभूति को उपयुक्त प्रतीकों के द्वारा 
व्यंजित किया है जो एक नवीन दृष्टि! का परिचायक है । इसमें “आराध्य 
के प्रति एक निकट्तम संबंध की अवतारणा है जो प्रेम माव पर आश्रित है। 
जगत्‌ के अ्रतराल से इस प्रेम रूपी 'मानिको को प्राप्त करना ही साधक का 
व्येय होता है। वह अमूल्य “मणि! इस संसार के द्वारा ही अनुभव होती है । 
डसे परखने के लिए. एक ऐसे पात्र / जौहरी ) की अपेक्षा होती है जो उस 
“मणि का ठीक मूल्याकन॒ कर सके | प्रेमघन जी ने इसी भाव को इस प्रकार 
व्यंजित किया है-- 
ढेढ़ जगत को पाया कैसे उसे प्रगटाऊँ। 
विन परखैया चतुर जोहरी किसको उसे द्खिाऊँ ॥ 
यह असमोल सानिक विन मोलहिं मूढ़न संग गँवाऊँ । 
कहो ग्रेमघन प्रेम कहानी कैसे किसे सुनाऊँ ।।* 
प्रेम की यह दिव्यानुभूतिक हो जाने पर साधक को यह व्यक्त रूप-राशि नितान्त 
ठुच्छ लगती है | वह प्रेम की दिव्य भावना के कारण केवल “प्रिय” का ही 
रूप! इ्स व्यक्त रूपराशि के अंतराल में देखना चाहता है | श्री प्रतापनारायण 
सिश्र के शब्दों सें-. 
जब से देखा प्रियबर ! झुख चंद्र तुम्हारा । 
संसार तुच्छ जेंचता है. हमको सारा॥ 
आहा ! यह अनुपस रूप जगत से न्यारा | 
संसार तुच्छ जँचता है हम की सारा ॥|३ 
जत्र 'प्रियवर” की अनुभूति से यह संसार ठच्छ लगने लगता है और केवल 
१--बही, प्रेमतरग, पृ० १६२७० । 
२--प्रेमघन सर्वेस्व, भाग प्रथम, पृ० १८६९ | 
३--मन की लहर, द्वारा प्रतापनारायण मित्र, पृ० १६१ । 
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मात्र पप्रियः की अनुभूति रह जाती है, तब प्रेमी तथा प्रेमपात्र मे अभेद हो 
जाता है | दोनों की सीमाएँ. एक दूसरे से मिल जाती हैं | दाशनिक शब्दा- 
वली मे आत्मा और परमात्मा में अद्वेत दृष्टि आ जाती है । 


इन रहस्यवादी प्रतीको के अतिरिक्त दास्पत्य प्रतीकों में भी रहस्यभावना 

के दर्शन हो जाते हैं | दाम्पत्य भाव पर आश्रित प्रतीकों का संकेत भारतेन्दु 

में अत्यन्त स्पष्ट ध्वनित होता है। उन्होंने इस दिशा में भक्तिपरक रहस्य- 
भावना का सुन्द्र परिचय दिया है | 


साधिका नारी मूलतः यहाँ पर गोपी ही है जिसके द्वारा भक्तिपरक रहस्य- 
भावना की सृष्टि की गई है | नारी-साधिका जत्र साधना पथ पर अग्रसर होती 
है तब सबसे प्रथम वस्तु जो उसे पथ पर अग्रसर होने का साहस प्रदान करती है, 
वह है विश्वास तथा अंतर्ृष्टि | चारो तरफ सूतापन व्याप्त है और जीवात्मा 
नितान्त अकेली है | उसे परम विश्वास है कि उसके “प्यारे! अवश्य आयेरे 
अर्थात्‌ उसके हृदय मे अपने आराध्य की अनुभूति अवश्य जाण्त होगी-- 
रिमिभिम बरसत भेह भींजति में तेरे कारन । 
खरी अकेली राह देखि रही सूनों लागत गेह । 
आय मिलौ गर ल्गौ पियारे तपत काम सो देह |। 
हरीचन्द तुम बिन्रु अति व्याकुल लाग्यी कठिन सनेह ।।* 
प्रिय द्वार पर है, और ऐसे समय से बिना अलख? को जगाये उसका साक्षा- 
त्कार कैसे हो सकता है--- 
जोगनिया बन आई रे 
लाडिली केहि कारन । ,टेका। 
सुन्दर कान बदन सुन्दर लट काली लटकाई रे । 
बद्रीनाथ यार हारहिं अलि भोरहिं अलख जगाई रे ।* 
इस विश्वास के उदय हो जाने पर, जीवात्मा साधना पथ पर अग्रसर 
 ्‌ होती है | मार्ग के अनेक संकटपूर्ण व्यवधान उसे प्रिय” के निकट आने 
नहीं देते हैं| सत्य में यह जीव की परीक्षा ही है जो उसके |आत्मबल को बढाती 
है। संकटो को मेलते हुए मनुष्य अपने जीवन को बल प्रदान करता है | किसी 
उदूँ कवि की यह उक्ति 'मुसीब्रते इतनी पडीं मुझपे कि आसा हो गई! साधना 


१--भारतेंदु ग्रथावली, स्फुट कविता, पृ० ८४१।४६ । 
२--प्रेमघन सवेस्व, प्रथम भाग, पृ० ४५१ । 
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पथ के लिए नित्तांत सत्य है | उपयुक्त भाव को व्यंजित करने के लिए भारतेन्दु 
जी का यह ग्रेमपूर्ण अवतरण चित्र को साकार कर देता है। 
हरीचन्द अंगहूं हवाले परे रोगन के, 
सोगन के साले परे तन बल खसके 
पगन में छाले परे, नाघथिवे को नाले परे, 
तऊ लाल लाले परे राषरे दरस के ॥* 


परन्तु जीवात्मा अपने 'परम साथ्य” के मिलन हेतु इन संकटो को पार कर 
अपनी इन्द्रियो का एक प्रकार से उन्नयन करती है | वह अपनी शानेंद्रियो 
( ननद ) को सम्बोधित कर कहती है--- 


मोहि मत वरजे री चतुर ननदिया होरी खेलन जाऊँ। 

फिर ये दिन सपने से हेहें पाऊँ के ना पाऊँ |। 

ऐसो सगुन बताड जो पिय को द्वारहिं पै गर लाऊँ | 

हरीचन्दः जनमन की प्यासी कछ तो प्यास बुकाऊँ ॥९ 
यह होरी आनन्दानुभूति की प्रवीक है जिसे ग्राह करने के लिए “विरहिणी' 
अपनी ज्ञानेंद्धियो से प्रार्थना करती है कि ऐसा सगुत॒ बताओ कि जिससे मै उस 
आनन्द की अनुभूति को प्रात्त कर सकें । उस आनन्द की प्राप्ति के हेठ मै 'घरः 
( शरीर या संसार ) को भी त्याग दूँगी। लोक लाज को तिलाजलि दे ढूँगी 
और इस प्रकार जनम का जो फल? है उसे प्राप्त करने में समर्थ द्दो 
सकेगी ।* आनन्द के केवल चार दिन ही किसी व्यक्ति के जीवन में 
आते है। यदि यह चार दिन भी अज्ञानान्धकार में व्यतीत हो गए और 
जीवात्मा अपने परमप्रिय से पूर्णरूपेण 'मिलः न सकी तो उसकी समस्त 
यातनाएँ, भ्रम एव प्रेम व्यर्थ हो जायेंगे। कवि के शब्दों में-. 

यह दिन चार बहार री, पिय सों मिल्ु गोरी । 

फिर कित तू, कित पिय, कित फाशुन यह जिय मॉम विचार। 

'हरीचन्दः सति चूक समै तू करु सुख सौं तेहबार ।९ > 


सत्य तो यह है कि परमात्मा? से आत्मा? का एकान्त मिलन ही सत्य है 
5 जलन ट नल कक पल ज कट जी 

६--भारतेन्दु अवावली, प्रेम माधुरी, पृ० १७० | १०४ । 

२--वहां, होली, प० ३८२ । प१। 

३--वहीं, होली, १० ३८२ | ५३ । 

४--वहीं, मधुमुकुल, पृ० ४०० | २५ । 
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जब आत्मा ( जीव ) समस्त सांसारिक सम्बन्धों, सखी-सहेलियों ( इब्द्रियो के 
विपय ) और यहाँ तक कि नैहर ( संसार ) को नितान्त त्याग देती है-- 
द्वारहि पै लुटि जायगी बाग ओ 
अतिसबाजी छिने में जरैगी। 
हैंहे विदा टका लै हय-हाथिहु 
खाय पकाय बरात फिरेगी | 
दान दे मातु-पिता , छटिहै, 
हरीचन्दः सखीहूँ न॒ साथ करैगी। 
गाय बजाय जदा सब हेहैं 
अकेली पिया के तू पाले परेगी ॥"* 
(२) परम्परा के श्रेम प्रतीक 


अधिकाशतः प्रेमसम्बन्ध को व्यक्त करने के लिए इस काल के कवियों ने 
परम्परा के प्रतीकों को ही ग्रहण किया है । इन प्रतीकों की संख्या भी बहुत 
कम है, क्योकि कवियों ने अधिकतर उन्हे 'उपमान” के तौर पर ही प्रयुक्त किया 
है | इसका कारण यही प्रतीत होता है कि इस काल के कवियों के आगे 
प्रेम! का व्यापक अर्थ था जो समाज, राष्ट्र एवं जन-जीवन को भी अपने 
अन्द्र समेग्ता था । फिर, दूसरी बात यह भी हो सकती है कि इनके दृष्टिकोण 
में केवल मात्र प्रेम' ही सब कुछ नही था अ्रथवा केवल ज्ली-पुरुष का प्रेम ही 
एकमात्र काव्य का विपय नही था| इन्ही कारणों से प्रेम-प्रतीकों की संख्या 
अत्यन्त न्यून हो गई है | 
इन प्रतीको में सबसे प्रमुख स्थान भोरे तथा फूल का है जिसे भारतेन्दु 
जीने प्रेम व्यंजन का माध्यम बनाया है| एक स्थान पर कवि ने किसी 
. गोपी के व्यंग्यपरक भावों की व्यजना भोरे तथा फूल के द्वारा की है। यह योजना 
एक ओर प्रेम भाव के सम्बन्ध को स्पष्ट करती है, तो दूसरी ओर व्याजस्व॒ति 
के द्वारा भोरे का मानवीकरण कृष्ण रूप (प्रेमी रूप ) मे करती है | व्यंग्य 
एवं प्रेम की मिश्रित अमिव्यंजना जितनी सुन्दरता से इस प्रतीक-योजना के 
द्वारा प्रकट हुईं है, वह अत्यन्त छृदयग्राही है-- 
भौंरा रे रस के लोसी तेरों का परमान | 
तू रस मस्त फिरत फूलन पर करि अपने झुख गान । 


_ --मारतेन्दु ग्रथावली, विनय-प्रेम-पचासा, पृ० ५४५ | २२ । 
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इत सों उत डोलत बीरानों किये मधुर मधु पान | 
हरीचन्दः तेरे फन्‍्द न भूलें वात परी पहचान ।' 
व्यंग्यार्थ की दृष्टि से भौरे का प्रतीकत्व एक ऐसे पुरुष से भी व्यजित होता है 
जो स्वार्थी प्रकृति का होता है। सन्दर्भ के अनुसार इस प्रतीक-बोजना में भी 
किसी “गोपी? का विदग्ध हृदय भौरे के व्याज के द्वारा एक ग्रकार से कृष्ण या 
प्रेमपात्र की ओर ही सकेत करता है। और एक स्थान पर लोकगीत के 
वातावरण से युक्त भौरे को एक 'छुलियाः का रूप भी प्रदान किया गया है-- 
दूर दूर चला जा तू भंवरबा | 
आज छत्ती सच मेरे निअ्रवा । 
हरीचन्दः नाहक त्‌ डारत प्रेग प्रंस अवल्नन के गरवा ।* 
इस प्रतीक योजना से प्रेम भाव का जो भी रूप प्राप्त होता है वह अधिक- 
तर व्यग्यात्मक ही है। परन्त भारतेन्दु जी ने भोरे के द्वारा शुद्ध प्रेम भाव 
की भी व्यजना की है जो स्वार्थ माव को स्पष्ट रूप से नहीं रखता हैं, उसमें 
प्रेम सम्बन्ध का एक शुद्ध रूप ही प्राप्त होता है । ऐसा ही एक प्र म-सम्बन्ध 
चम्पा और भौरे का है जिसकी सुगंध से भौरा रूपी प्रेमी उस चम्पे की ओर 
आकर्षित होता है | कवि के शब्दों मे---* 


प्रेम सरोवर के लग्यो, चम्पावन चहूँ ओर । 
संबर विलच्छुन चाहिये, जो आबै या ठोर ॥* 
इस प्रेम-सरोवर के निकट वही व्यक्ति आ सकता है जो विलक्षुण हो, 
जिसके पास त्यागशील हृदय हो। इस प्रेम-सरोवर मे दुख-सुख ( कीचड़ 
छीला ) का एक ही मूल्य है, क्योकि प्रेम मे दुख का उतना ही महत्त्व है 
जितना सुख का | प्रेम की विशाल भावधारा मे दुख आतरिक दृष्टि को जन्म 
देता है, तो सुख उसे आहलादपूर्य रूप मे रखता है । व्यक्ति इन दुख-सखो को 
पार कर, प्रेम पंथ पर अग्रसर होता है और प्रेम के शुद्ध रूप ( उच्चतम ) का 
( इनारु ) अवलोकन करता है-- 
प्रेम सरोवर पंथ सें, कीचड़ छीलर एक | 
तद्दों इनारू के लगे, तटे पे वृक्ष अनेक || 
१--भारतेन्दु अथावली, प्रेमतरग, पृ० १६० | ६४ तथा पृ० ४२६ नधुमुकल! । 
२--पंही, होली, एू० ३२े८३।५८ | 


३--वही, प्रम सरावर, पृ० १०४६ । गत 
४--वही, ए० १०४।१४ । 
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इस प्रमुख प्रतीक योजना के अतिरिक्त अन्य परम्परा के प्रतीकों का प्रयोग 
यदा कदा प्राप्त होता है । इनमें भी मानवेतर प्राणियों तथा प्राकृतिक वस्तुओं 
की ही योजना प्राप्त होती है। प्रेमघन जी ने “मयंक महिमा! नामक कविता 
में चकोर और चाँद के प्रेम सम्बन्ध के द्वारा एकनिष्ठ प्रेम भाव की व्यंजना 

# प्रस्तुत की है--- 


निज पिय मुख मंडल मधुरिमता मंजु अमीरस पीता है । 
> ओरों पर नहिं आँख उठाता देख उसी को जीता है ॥* 
इसी प्रकार चक्रवाक मिथुन की जो कवि प्रसिद्ध है,, उसका भी एक प्रेमपरक 
रूप भारतेन्दु जी मे इस प्रकार व्यंजित किया है--- 
कवहेँ होठ नहिं अम निसा, इक रस सदा अ्कास । 
चक्वाक विछुरत न जहँ, रमत एक रस शस ।।३ 
यहाँ पर चक्रशाक, अपरोक्षु रू से, उस दास्पत्य भाव का प्रतीक है जिसके 
जीवन में कभी भी विछोह को भश्रमनिशा नही होती है, सदा एकसा आनन्द 
ही रहता है। प्रेम की यह रीति ही है कि वहाँ मिलन भी है और बिछोह भी 
% त्याग भी है, वलिदान भी । प्रेमघन जी ने एक स्थान पर ऐसे अनेक प्रतीको 
की एक साथ योजना प्रस्तुत की है जो प्रेम के उपयेक्त रूप को व्यंजित करते 
हैं । चिराग और परवाना, चकोर और मयंक, नाद और म्ृग ऐसे ही प्रतीक 
है जो प्रेम के वलिदानपरक रूप के द्योतक है--- 
देखो चिराग पर जतल्नता है परवाना 
निरखत सयंक निज चतुर चकोर चकराना 
नित बीन झुना कर जाते हैं म्ग मारे 
सब चतुर सयाने लोग जहाँ पर हारे ।॥* 
प्रेम” भाव ही ऐसा है जहाँ पर सत्रकी बुद्धि हार जाती है। इसी से, प्रेम की 
व्यजना करना एक दुलंभ कार्य है। इसी दुलंभता को कम करने के लिए अथवा 
* 'अमिव्यजना से परे भाव को, प्रतीको की परिधि सें बॉध कर ही व्यंजित किया 
जा सकता है। किसी खडिता नायिका के ज्ञोम एवं परिताप को व्यंग्य रूप में 


१--प्रेमघन सर्वेस्व, भाग १, पृ० ४०३ । 

--देखों रीतिकाल भें, उपखड ख मैं । 
३--भारतंद ग्रवावली, प्रेम सरोवर, पृ० १०४१६ । 
४--प्रेमघन सर्वेस्व, भाग १, पृ०४८१। 
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व्यंजित करने में प्रेम” के इसी भाव की अभिव्यक्ति प्रात होती है । श्लेप वर्णन 
के द्वारा खंडिता ने अपने ज्ञोमजनित प्रेम को मित्र” और 'घनश्वाम में 
समानता प्रदर्शित कर ऋष्ण के प्रतीकत्व को स्थिर किया है-- 
प्रात क्‍यों उमड़ि आये कहाँ मेरे घर छाये 
ए जू घनस्थास कित रात तुम वरसे । 
गरजत कहाँ कीऊ डर नहिं जेहँ सागि, 
भुकि मुकि कहाँ रहे चली अठा पर से ॥ 
सजल लखात मानो नील पट ओडढ़ि आए, 
कहो दौरे दौरे तुम आये काके घर से | 
हरीचन्दः कौन सी दामिनि संग रात रहे 
हम तो तुम्हारे विना सारी रैन तरसे ॥।* 
इस छुन्द मे “कित रात तुम बरसे? का अर्थ यही व्वनित होता है कि है कण, 
“तुमने रात्रि के समय किस स्थान को रससिक्त किया | “चलो अटा पर से? के 
द्वारा खंडिता ने मेघ के माध्यम से कृष्ण को चले जाने की ओर ही संकेत 
किया है ओर कौन सी दामिनि सग रात रहे? के हारा किसी अन्य स््री संग 
की सुन्दर प्रतीकात्मक व्यजना प्रस्ठ॒त की है । 
इन प्रतीको के द्वारा इस काल के कवियो ने एक समन्वयात्मक घरातल 
की ओर सकेत किया है । इन ग्रतीकों की परम्परा भारतीय काज्य में इतनी 


अधिक पैठ गई थी कि एक भारतीय कवि उससे प्रभावित हुए, बिना रह नहीं 
सकता था । 


( ग्‌ ) तात्त्विक तथा नीतिपरक ग्रतीक-योजनाएँ 

प्रेमपरक रहस्यवादी प्रतीको के विवेचन से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि 
उन प्रतीक योजनाओं का क्षेत्र तात्विक ही है, पर उससे प्रेम-भावना का ग्रावल्य 
होने से उनका स्वतंत्र तात्त्विक अर्थ पृष्ठभूमि सें ही प्रात्त होता है। परमतस् 
को निकट्तम सम्बन्धो ( तुम, प्यारे, साहब आदि ) छारा व्यंजित करना उसे 
एक सापेक्तिक दृष्टिसे देखना ही कहा जायगा। परन्तु, शुद्ध धारणात्मक 
तात्विक प्रतीक किसी “बस्त” के द्वारा तत्व चितन को एक स्वतंत्र रूप देवा है 
जो उस धारणा को उस वस्तु से ( प्रतीक ) पूर्ण तदाकार कर देता है | ब्रह्म 
माया, जीव और संसार के रूपों तथा धारणाओ को स्पष्ट करने के लिए जिन 


१--भारतेंदु भन्थावली, वर्षा विनोद, पू० ५१८।८६ | 
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प्रतीको की स्वतंत्र आयोजना होती है, वे ही प्रतीक तात्विक सत्य के ब्योतक 
भाने जाते हैं । मारतेंदुकालीन काव्य मे ऐसे प्रतीको की संख्या भी कम है। 


परमतत्व के ग्योतक प्रतीको की संख्या बहुत द्वी कम प्राप्त होती है | फिर 

भी यदा कदा परमतत्त्व” के व्यजनाथ कुछ प्रतीको का स्वरूप प्राप्त होता 

: है| कवि शकर ने एक चैतन्य शक्ति का आमास वस्तुओं (जड ) में भी 

अनुभव किया है जो अपरोक्षु रूप से परम तत््व' की ओर रहस्यात्मक संकेत 
ही कहा जा सकता है--- हे 


पारस की महिमा विदित, करत लोहे को सोन । 
वकसक पथरी मध्य कहु, अप्नि शक्ति यह कौन !* 


यह अग्नि शक्तिः ही परम तत्त्व' है जिसे कवि “कौन” के द्वारा व्यजित करता 
है | ब्रह्म का यह शक्ति रूप उस समय और भी साकार हो जाता है जब 
उसकी सृष्टिकारिणी शक्ति को प्रकट किया जाता है। उस समय “परमतत्त्व! 
एक सृष्टिकर्ता के रूप में हमारे सामने आता है | कबीर साहित्य में ऐसे सश्टि- 
ब्रह्म को कुम्हार के प्रतीक द्वारा व्यजित किया गया है," उसी प्रकार की प्रवृत्ति 
ध्राह्षण! में प्रकाशित एक कविता विदात शतकः से प्राप्त होती है--- 


सदा से रचत कुमरवा वस्तु अनेक । 
सबको अंत जो देखो रूप है एक ।॥॥२ 


कुम्हार रचता तो है मिन्न मिन्न प्रकार के पिडादि, पर उन विभिन्न प्रकारों मे 
“मिट्टी! की समानता रहती है | दूसरे शब्दों में, दत्व तो एक है पर उसके 
प्रकारों का विस्तार ही सत्य है | अनेकता मे एकता की व्यंजना कुम्हार के 
प्रतीक द्वारा प्रकठ होती है । वेदात शतक! कविता में एक अन्य स्थान पर 
अक्म के प्रतीकत्व को प्रदर्शित करने के लिए 'प्रतित्रिववाद? का भी आश्रय लिया 
गया है। जिस प्रकार एक शीशमहल में कोई “व्यक्ति? बैठा हो तो उसका प्रति- 
9 व्रिव अनेको की सख्या से प्रतिमासित होगा, उसी प्रकार ब्रह्म का प्रतित्रिब 

समस्त प्राणियों ( क़ल्ब ) मे समान रूप से पडता प्रतीत होता है-- 

१--जाक्षण, संख्या 5, खड ५, १५ माचे, कविता “जड़ मैं चैतन्य', ए० २॥५, स० 
अतापनारायण मिश्र, ( कानपुर १८८५ )॥ 

२--देखे अध्याय ४, उपखड ख में तात्विक प्रतीकों में । 

३--माह्मण, फरवरी, संख्या ७, ५० २७ पर 'वेदांत शत्तक” कविता | 
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सीसमहल में बैठे जैसे कोय | 
तन को अकसवा अगिनित होय ।।* 


जायसी ने भी एक अन्य प्रतीक योजना के द्वारा इसी भाव को व्यजित किया 
है जब वे सहल पानी भरी गगरियों में सर्व के समान ग्रतित्रिय पडने का हि 
उदाहरण देते है ।* ५ 
इस परम तत्व का साक्षात्कार एक प्रकार से अज्ञान एवं माया के दारा 
नहीं होता है और जीव इस ससार की रूप राशि में ही भटक जाता है । वह 
अनेक रंगो के आवरण मे फेंस जाने से एक अनादि रंग श्वेत! की अनुभूति . 
नही कर पाता है। वैज्ञानिक शब्दावली में कहें तो श्वेत रंग में ही सातों 
रंगो का समाहार है जो विश्लेषण ( $96८७प७ 2/॥०एशं५ ) के द्वारा 
अनुभव किया जाता है। भारतेदु जी ने इसी से एक स्थान पर नवीनतम 
प्रतीक 'सफेद चसमें? के द्वारा इसी तथ्य को इस प्रकार व्यक्त किया है--- 


लगाओ चसमा सवैे सफेद । 

तव सब ज्यों का त्यो सूकेगा जैसो जाकों भेद । 

हरी लाल पीरो और लीलो जो जो रंग क्षगायो | ” 

सोइ सोइ रंग सबै कछु सूकत चासी तत्व न पायो ॥।* 
अतः संसार के सत्य रूप का अनुभव केबल अत्ष्टि ( सफेद चस्मे ) से ही 
हो सकता है। जब मानव कृत्रिम दृष्छि से चराचर विश्व को न देखकर एक 
स्वाभाविक दृष्टि से देखेगा तमी वह संसार के अंतराल मे 'एक तत्त्व! की 
अनुभूति कर सकेगा | 

नेत्रो के ऊपर यह कृत्रिम आवरण पड जाने से 'सत्य' का स्वरूप हृदयं- 

गम नहीं होता है । संसार एवं विश्व पर पढ़े हुए. इस आवरण का मूल सोत 
भमायाजनित प्रसार ही है । यही वात जीवन? के लिए भी सत्य है, जो संसार 
की अस्थिरता एवं परिवर्तनशीलता के रामकक्षु रखा जाता है। मानव जीवन 
और संसार के इसी तथ्य की ओर हमें अनेक प्रतीक योजनाएँ भारतेदकालीन 
काव्य मे मिलती है। जहाँ तक व्यक्ति का सस्वन्ध है, उसके अन्दर भी माया- 
जनित विषय विकार घर किये रहते हैं जिसके प्रभाव से आकर जीव अपनी 





१--आह्यय, फरवरी, सख्या ७, पृ० २४ पर वेदात शतक? कविता । 
२-देखो अध्याय ५, उपखड “रख? में । 


३--मभारतेंदु अ यावली, जेन कुतूइल, पृ० १३७१७ । 


भारतेदुकालीन काव्य में प्रतीक-योजना प०३ 


अधोगति कर लेता है । इन शुप्त तत्वों को भारतेंदु जी ने “चोर की सजा दी 
है और कहा है--- ; 
तेरी अंगिया में चोर बसें गोरी । 

इन चोरन भेरो सरबस लूख््यो मन लीनों जोश जोरी ॥" 
ये विषय वासना रूपी चोर भनुष्य के अन्तर्जगत्‌ को खोखला कर देते हैं और 
उसकी आत्मशक्ति को पंगशु बना देते हैं । 


इस प्रकार, भारतेंदु जी ने अपनी तात्विक मनोभूमि का परिचय उपयुक्त 
प्रतीको के द्वारा व्यंजित किया है। मानव जीवन तथा संसार की क्षणमंगुरता 
तथा अस्थिरता को व्यजित करने के लिए उन्होंने तथा कुछ अन्य कवियो ने 
अनेक सामान्य वस्तुओ को प्रतीक का रूप प्रदान किया है। प्रेमधन जी ने 
संसार की अस्थिरता को व्यंजित करने के लिए अनेक पतिवर्तनशील प्राकृतिक 
घटनाओं का सहारा लिया है और उन्हें एक प्रतीकात्मक रूप में चित्रित 
किया है । - 


रंग बदलत नित नये नये। 
कहं ऋतु शिशिर हिमंत आय पतम्तार जजार कये | 
फिर वनि विमल वसंत बात बन फूलन फल फलये || 
शरद्‌ चंद दुति कभी गिरीषम तापन तन तपये | 
कब॒हूँ वर्षा की बहार घुसड़त घन सघन छये।* 


कही पर तो दुख और विपाद (पतमकर और ग्रीष्म) और कही सुख तथा आह्मद 
( शिशिर हेमत, वसत ) की आऑखमिचौनी होती है जिससे यही व्यंजित 
होता है कि कवि प्रकृति के परिवतेनशील “रहस्य? के प्रति सचेत है। संसार 
तथा प्रकृति में व्याप्त इस अस्थिरता को देखकर कवि उस ईश्वर को “निष्ठुर! 
तक हे प्रदान कर देता है जो कॉयो के बीच गुलाब जैसे पुष्प को उत्पन्न 
करता है।* 


अतः यह संसार विचित्रता की खान है। इसको बनानेवाला' भी विचित्र? 
ही कहा जा सकता है। उसने सुख के साथ दुख की,पेम के साथ घृणा की सृष्टि 
की है | इसी से तो भारतेदु जी ने इस अस्थिर संसार को एक ऐसे “बाग” का 


१--भारतेन्दु ग्रयावली, स्फुट कविताएँ, पू० ८४६।६६ । 
२--प्रेमघन स्वेस्व, भाग १, पृ० ४४७-४४८ | 
३--वही, भाग १, ए० ४४६५-४४७ । 


् 
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प्रतीक वनाया हे; जिसमे वहार ( सुख ) के चार दिन ही रहते है और फिर 
केवल मात्र एक खाली वियात्रा' ही शेप रह जाता है, क्योकि उसके सत्र फूल 
( जीव जगतादि ) समयानुसार सुरमा ही जाते हैं-- 
वागवां है चार दिन की बारें आलम में चहार | 
फूल सब मुरका गए खाली वियावां रह गया | 
इस ससार में ( चमन ) बहार की समा भी क्या हे कि उसमे भी सर्व ( एक 
वौदा-सरो ) को अपनी दुर्बलता के कारण अपने अस्तित्व को भी संदिग्धता 
की दृष्टि से देखना पडता है ! यही हाल उन निरीह प्राणियों का भी है जो 
अपनी दयनीय तथा निर्वल्ष प्रकृति के कारण चमन के गुल की रफ़्तार ( संसार 
की गति ) के साथ, अपने क़दम बढ़ाने मे असमर्थ रहते है--- 
देख लो रफ़्तार उस गुल की चमन में कया सवा | 
सर्वे को मुश्किल क़दम आगे बढ़ाना हो गया।॥* 
इसी प्रकार प्रतापनारायण मिश्र ने भी संसार को एक अन्य प्रतीक सरायफानी' 
के द्वारा व्यंजित किया है | इसमे कुछ व्यक्ति तो आते है और कुछ जाते है--- 
कोई भी सदा के लिये उस 'सराय' में टिंकता नही है--- 
इस सरायफानी सें लाखों आते और गुज़रते हैं । 
कुछ दिन पीछे लोग नही ज़िक्र तक उनका करते है।।२ 
ससार तथा मानव जीवन की अस्थिरता एवं परिवर्तनशीलता को ब्यंजित 
करने के लिए भारतेन्दु जी ने एक सुन्दर योजना की है| उन्होने पक्षियों के 
उडने को जीवन की क्षणमंगुरता का प्रतीक बनाया है। आधी को जीवन की 
अस्थिरता का, नोवत को मृत्यु का और जलते दिये के बुझाने को जीवन के 
असम्भाव्य अत का ग्रतीक वना कर उन्होंने ससार एवं मानव जीवन के 
सत्य” को समच्ष रखा है-- 
सॉक सवेरे पंछी सच कया कहते है कुछ तेरा है । 
हम लब इक दिन उड़ जायेगे यह्‌ दिन चार बसेरा है । 
आठ बेर नौबत वज वज कर तुमको याद दिल्लाती है । 
जाग जाग तू देख घड़ी यह कैसी दौड़ी जाती है।। 
१--भारतेन्दु भर यावली, स्फुट कविताएँ, पृ० ८४६५ | 
२--वही, स्फुट कविताएँ, पृ० ८५०६ 
३--मन की लहर, प्रतापनारायण, पृ० दाह | 
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आधी चलकर इधर उधर से तुककी यह समकाती है । 

चेत चेत ज़िन्दगी हवा सी जड़ी तुम्हारी जाती है ।। 

दिया सामने खड़ा तुम्हारी करनी पर सिर घुनता है। 

इक दिन मेरी तरह बुकोगे कहता तूं नहिं सुनता है ॥" 
# भारततेन्दु जी के इन सभी प्रतीकों में क्षणमभगुरता को एक उपदेशात्मक 
रूप में व्यंजित किया गया है। प्रेमघन जी ने भी एक अपनी कविता में 
पत्तियों के बसेरे लेनें को जीवन की ज्षणभगुरता का प्रतीक बनाया है। इस 
थोड़े से जीवन काल में भी ये सत्र पत्ती ( मानव जीवन ) एक दूसरे को कठ्ठ 
बोल सुनाते है, एक दूसरे से डरते है और एक दूसरे को घेरे हुए हैं। चार 
दिन के जीवन में क्या मनुष्य की प्रकृति और इन निरीह पत्तियों की प्रकृति 
में समानता नहीं है ? दोनों ही अपने बन्धुओ को परस्पर ग्रसित करना चाहते 
हैं। उन्हें कडये बोल सुनाते है, उन्हे अनेक प्रकार से घेरते रहते हैं | अन्त 
में सबको एक ही भाग्य की प्राप्ति होती है। वे कडये तीखे व्यवहारों को कर 
दिन में ही 'कूच! कर जाती है--उनका अस्थिर अस्तित्व, ही शेष रह 
जाता है-- 


जग के द्रख्त के अपर 

घर चिड़ियों का न बसेरा है | 
सब देस देस के पंछी, 

अब एक ने एक को घेरा है। 
एक एक के डर से डरती हैं 

बोल बोल एक कड़ई तीखी | 
एक तीखी बैन सुनाय पाथिक 

दिन को हो गई रवाना है |[* 


अतः इस संसार से यात्री-मनुष्य का रहना भी अनिश्चित है, वह ससार 

#- से कुछ दिन के लिए. एक पथिक के समान आता है और फिर रुक कर चल 
देता है।यह “आना! और “जाना? किस शक्ति के द्वारा सम्भव होता है ! 
मनुष्य का इस संसार से कूच करना जिस शक्ति के द्वारा सम्भव होता है, वह 

है मृत्यु । यही पर आकर मानव नामधारी प्राणी मानों उस शक्ति के सामने 








१--भारतेन्दु ग्र थावली, प्रेम प्रलाप, पृ० २६६ । 
२०-अमघन सब्वेस्व, भाग १, पृ० ४४६-४४७ | 
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नतशिर हो जाता है । मृत्यु के इस रुप को ब्यंजित करने के लिए जिस प्रतीक 
का सहारा भारतेन्दु जी ने ग्रहण किया हे, वह है डके का वजना जो क्रच 
का सूचक है-- 
डंका कूच का वज रहा मुसाफिर जागो रे भाई । 
देखो लाद चले सव पंथी तुम क्यों रहे झुलाई |" शा 
सब अपने अपने “कर्मों? की लादी! अपने कंधा पर रखकर कूच के डके का 
अनुसरण कर रहे हैं। यह कृच का शब्द ही सत्य है जो सदा से ख़जता रहा 
है और वजता रहेगा । मृत्यु का यह प्रतीक ( डंका ) उसके सत्य स्वरूप का 
भी सूचक है, क्योकि भमृत्य!ः और जीवन एक ही तथ्य के दो पहलू है। जीवन 
का अतिम पर्यवसान भृत्यु में होता है और मृत्यु का उन्मेप जीवन की अरुण 
किरण मे होता है । दूसरे शब्दों मे, सजन तथा नाश मे जो अन्योन्य सम्बन्ध 
हैं, वही सम्बन्ध जीवन और मृत्यु में है। कवि के अनुसार भी जीवन के 
समस्त गुण! इसी मृत्यु रूपी 'डंके” की ध्वनि में समाहित हो जाते हैं। 
यह समाहार ही मृत्यु का रहस्य है जो जीवन का एक रुपातनर ( ॥7७5- 
£0770%07 ) ही माना जा सकता है । मृत्यु के इसी स्वरूप को एक अन्य 
प्रतीक “चोर? के द्वारा भी व्यजित किया गया है-- 
चेत चेन रे सोनेवाले सिर पर चोर* खड़ा है। 
सारी वैस बीत गई अब भी मद से चूर पड़ा है।। 
देखु न पाप नरक में तेरा दीवन जनम सड़ा है। 
हरीचन्दः अब तो हरि पद भजु क्‍यों जग कीच गड्ढा है ॥|* 
इस जा मे जीवन के केवल चार दिन होते है, तो उन चार दिनो में मनुष्य 
को ऐसे कम! भी करने चाहिए. जो उसके जीवन को समाज सापेक्ष बना सके। 
यही कारण है कि मानव जीवन में परोपकार का इतना महत्व अनादि काल 
से चला आ रहा है | कबियो ने इस परोपकारी चइत्ति को प्रदर्शित करने के 
लिए, अनेक प्रतीको का भी प्रयोग किया है। भारतेन्दु जी ने परम्परा के एक 
प्रतोक 'मे्र! के हारा इस परोपकार भावना का साकार रूप समक्ष रखा है-- 
चातक को दुख दूर किया सुख दीनों सवै जग जीवन भारी | 
हे घन आसिन लौ इतनो करि. रीते भयेहू बढ़ाई तिहारी ॥३ 
१-भारतेन्दु अ थावली, विनय प्रेम पचासा, ए० ५४ १-५५२।४३ । 
२--वढी, पृ० ५५३।४८। 
३--वही, पृ० ४३९ । 
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यही परोपकारी मनुष्य की महानता होती है कि वह अपना सर्व॑स्व दूसरों के 
लिए, दान दे देता है ओर स्वयं “रीता! ही रहता है। अतः कवियों ने इन 
सभी प्रतीको के द्वारा न्यूनाधिक रूप में तात्त्विक सकेतों और उपदेशात्मक-प्रवृ- 
त्तियों का समन्वित रूप सामने रखा है । उपयुक्त प्रतीक योजनाओ के प्रकाश 
में यह कहना अत्युक्ति न होगाकि अधिकाशतः इन प्रतीकों के द्वारा तत्त्व 
और नीति ( उपदेश ) का एक साथ निर्वाह हुआ है। प्रतीको की श्राधार- 
शिला जीवन के कठोर सत्य पर आश्रित है | वह केवलमात्र आदर्श एवं 
कल्पना की उन्मुक्त उडान नहीं है | यथार्थ के प्रति यह आग्रह इस 'काल' की 
प्रमुख विशेषता है और उनके प्रतीक भी इसी यथार्थ जगत्‌ के वाहक हैं | 


( घ ) सामाजिक तथा राष्ट्रीय प्रतीक 


पिछले उपखंड में यह स्पष्ट हो चुका है कि तात्विक प्रतीकों का क्षेत्र भी 
यथार्थ जगत्‌ की परिधि के अन्दर है। कवियों ने सामाजिक जीवन की 
दयनीय दशा पर, सम्पूर्ण राष्ट्र की अधोगति पर अपनी लेखनी उठाई और 
काव्य को कल्पनाप्रसूत आयामों से हटा कर यथार्थ जगत्‌ की कठोर भूमि पर 
प्रतिष्ठित किया । इस महत्‌ कार्य के लिए हमारे कवियों को उतनी स्वतन्त्रता भी 
नही थी कि वे खुलकर विदेशी नीति एवं विदेशी साम्राज्य के ग्रति विद्रोह 
कर सकते | इस प्रवृत्ति को विस्तार देने के लिए, उन्होंने अनेक अप्रत्यक्ष 
माध्यमों का आश्रय ग्रहण किया और उन माध्यमों से समाज, देश एव राष्ट्र 
के प्रति अपने पुनीत कर्तव्य का परिचय दिया। मेरे विचार से भारतेन्द्रु-काव्य 
ने इस दिशा मे जो भी नवीन प्रयोग किये, वे प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की 
दृष्टि से काव्य के सम्मुख नवीन उपादानों का संकेत करते है। ऐसे विभिन्न 
प्रतीकों को त्रिविचन की सुविधानुसार निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं--- 
(१ ) पौराणिक एवं ऐतिहासिक माध्यम के प्रतीक 
(२) प्राकृतिक घटनाएँ तथा वस्तुएँ, 
(३ ) त्यौहार तथा पशु आदि 


(१ ) पौराशिक तथा ऐतिहासिक्र साध्यसों के प्रतीक 


भारतेन्दुकालीन काव्य में राष्ट्र, समाज एवं जनजीवन की दशाओं को 
व्यंजित करने के लिए ऐसे व्यक्तियों एवं देवी-देवताओं का आश्रय लिया 
गया है, जो साहश्य के आधार पर देश की पराधीनता, विदेशी नीति एवं 
आन्तरिक कमजोरियों को सामने रख सके । इन प्रयोगो को देखकर यह स्पष्ट 


भूण्८ हिन्दी-काव्य में ग्रतीफ्वाद का विकास 
ब्यनित हो जाता हे कि कवियों के मानस पटल पर देश एवं समाज की दशा 
का एक स्पष्ट चित्र अद्तित था। दूसच शत यह थी हती है लि बोड भी 
समाज ओर राफ्र अपने प्रादीन धरम तता सरहति श्र नीर+और थी सरह मिला 
रहता हे | भारतेन्दु काल के कवियों ने एस तब्व वो दयसम कर, रामाज 
की चेतना को ककमारने के लिए, उनद सुमप्रात जीवन को स्थद्दित करने के 
लिए. और उनकी कृपग हकता को दर्शित फरने के णिए, गन जीवन में ब्याम 
पीराशिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों एव बव्माओशी को अबने समेत का चहिक 
बनाने का पूरा प्रयत्न किया हे । 
इस प्रकार की प्रवृत्ति का सुन्दर रुप हमें प्रतापनाराबश मिश्र तथा 
भारतेन्दु आदि मे प्रात होता हे । भारतेन्दु जी ने देश की आन्तरित्त ऋलह) 
एवं ऐसे व्यक्तियों को 'जबचन्द' का प्रतीक श्याया हैं जो देश श्रम को 
तिलाजलि देकर केवल अपने स्वार्थ का ही भ्यान रखते है| फबे के शन्दों में-- 
काह तू चौंका लगाय जयचन्दवा | 
अपने ख्रास्थ भूलि लुभाये, 
काहे चोटी कटवा चुलाये जयचन्दबा । 
अपने हाथ से अपने ऋुलके 
काहे तें जड़वा कटाए जयचन्दवा | 
ओर नासि ते आपो विल्ाम 
निज मुँह कजरी पुतायव जयचन्दवा ।* 
जयचन्द के व्याज के द्वारा कवि ने गानों अपने ही समय की दयनीब दशा 
का प्रतीकात्मक रूप खड़ा कर दिया हैं| ऐतिहासिकता एच प्रतीकात्मकता 
का यहा पर एक साथ निर्वाह हुआ है। “चोटी-कटवाः भी अप्रत्यक्ष रुप से 
अग्रेज जाति ही है जो भारतीय जीवन के रस को धीरे धीरे चूस रही है । एक 
अन्य स्थान पर कवि ने देश की दयनीय स्थिति एच देश की रूटिपरम्पराओं 
के गिरते हुए रूप को सोमनाथ! के मन्दिर से साइश्यता प्रदर्शित की 
है। यथा-- 
टूटे सोमनाथ के सन्दिर केहु लागे न गोहार | 
दौरो दौरो हिन्दू हो सब गौरा करे पुकार।* 








१--भारतेन्दु भ्वावली, वर्षा विनोद, पू० ५०२ | ४६ 
२--वही, वर्षा विनोद, पू० ५०२ | ५० । 
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स्पष्ट ही यहाँ पर गौरा' भारत माता की प्रतीक है जो अपने घर ( भारत ) 
को ढहता हुआ देखकर भारतवासियों से ( हिन्दू ) दौड कर आने की प्रार्थना 
करती है । यहाँ 'ठुुक' ही शोषित वर्ग अग्रेज है ।" यहाँ पर मारतमाता का 
दैन्य रूप ही अधिक मुखर है जिसके द्वारा कवि ने अपने अकादय प्रेम-भाव 
को व्यजित किया है । परन्तु प्रतापनारायण मिश्र में यह 'प्रेम भाव! “व्यंग्य 
के द्वारा ही सुन्दरता से व्यंजित होता है। भारत के प्रारव्ध पर राक्षुसगण 
अपनी कालिमा का विस्तार कर रहे हैं जिससे देवगण निर्बल से लगते है । 
उनकी इस असहायता का लाभ उठा कर ये राक्षुस उनकी सम्पत्ति का, उनके 
सुबरनपुर का, और उनके समस्त सुखो का अत्याचारपूर्ण अपहरण कर 
रहे है | स्पष्ट ही कवि ने इन राक्षसो फो ब्रिटिश आतकवाद का प्रतीक ही 
बनाया है-- 
जब लगि हरि अबतार लेत नहि तव लगि सुरकुल निवल निकाम । 
तब लगि सुवरनपुर सम्पति तुम्हरे ही आधीन तमाम || 
निज रूचि जेहि चाहौ तेहि त्रासाौ सरबसु नासौ करो अराम । 
काज कहा हमरे कहिवे को है राकसगण दृप्यन्ताम्‌ ॥* 
इन पंक्तियों में कवि की विद्रोह भावना व्यंग्य के आवरण में पौराणिक माध्यम 
के द्वारा व्यक्त होती है| ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीति को भी कवि ने 
व्यंग्य के द्वारा व्यजित किया है । ऐसे शोपक वर्ग को कवि ने पिशाच की संशा 
दी है जो भारतीय धन, धर्म एवं भाषा को एक एक रच-वबूँद की तरह 
शोपण कर रहे है। इसी से भारतीय जीक्य मे, भारतीय समाज में एक 
भमसान' की सी भयकरता के दर्शन होते है--- 
ठौरहिं ठौर मस्तान परे हैं, भरे डरे है खतक समान। 
इनके शिर कन्दुक क्रीड़ा हित तुमहिं दिये शंकर सुखधाग ॥ 
सुख सो खेलहु खाहु सजहु तन जो कछु मिले हाड़ ओ चाम । 
लही जु एकी बृद रकत तो बस पिसाच कुल तृप्यन्ताम ।३ 
इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर कवि ने ब्रिटिश राज्य को “वुकोद्र! का प्रतीक 
बनाया है। एक अन्य स्थान पर कवि ने भारत की निर्धनता को 'जब 
१--बही, वर्षा विनोद, ३० ५०२ । ५० | न्‍ः 
* २-तृप्यन्तामू, द्वारा प्रतापनारायण मिश्र, पु० ७-८२२ । 
३--चही,,ए० पा२३। 
४--वही, ए० १६ । ६६ । 


इ१० हिन्दी-काव्य से प्रतीकवाद का विकास 


तन्दुल' के द्वारा भी प्रदर्शित किया है ओर अपनी सर्वस्व पूँजी की रिक्तता के 
द्वारा उस समय के निर्धन समाज का चित्र ही मानों खडा कर दिया है। यहाँ 
पर भी कवि ने अंग्रेजी सत्ता को स्पष्ट हो यक्षणण का प्रतीक बनाया है और 
इग्लैंड को अलकापुरी' का बिसे छोड़ कर ये व्यापारी भारत की भूमि 
को पवित्र” करने के लिए, पधारे हैं । निम्नाकित पंकितयों में उपर्युक्त दशा के 
प्रति एक्र ्ञोम भरी व्य॑ग्यात्मक प्रवृत्ति के सुन्दर दर्शान होते हैं-- 
अलकापरी त्यागि इत आये वड़ी दया कीन्हीं परनाम | 
कछु धनपति ते दियो होय तो भोजन को कीजे इतमाम ।। 
तुम्हे समर्पे कहा हमारी पूजी सें नहि एक छदास। 
हाँ यह जल यह जब ये तन्दुल्न लेंहु यक्षगण दृप्यन्ताम ॥|* 
बालमुंकुद गुप्त जी ने भी भारत भूमि पर भूत पिशाचो के बृत्य के संकेत द्वारा 
विदेशी सत्ता के उत्ब'! का ही वर्णन किया है ।* 
इस प्रकार हम देखते हैं कि पतापनारायण जी में देश की स्थिति के प्रति 
एक सचेतन अनुभव है। उन्होने सुन्दरता से भारत की “निरबंलता! तथा 
विदेशी साम्राज्य की 'कूट्नीतिज्ञता? का जो संकेत किया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। 
भेरे विचार से मिश्र जी की (तृप्यन्ताम” एक ऐसी रचना है जिसमे अस्पष्ट रूप 
से, पौराणिक माध्यमो के द्वारा, भारतेन्दुकालीन भारत का एक ग्रतीकात्मक 
संकेत प्राप्त होता है। जिस प्रकार सूफियों ने कुरान पंथियों के प्रति अपने 
प्रतीकों के द्वारा विद्रोह का स्वर मुखर किया था, उसी प्रकार मिश्र जी ने भी 
पौराणिक प्रठभूमि का सहारा ले, अपनी व्य॑ग्यात्मक शैली के द्वारा, भारतीय 
जीवन मे एक क्रान्ति! की शंखव्वनि का सुन्दर प्रतीकात्मक निर्देश किया। 
अतः मिश्र जी में राजमक्ति का ( विदेशी शासन ) नितान्त अमाव है जो 
भारतेन्दु जी म यदा कदा मिल जाता है | प्रेमघन मे भी राजमक्ति का संकेत 
मिलता है | यहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इन कवियों की 
राजमक्ति में भी असंतोप की मात्रा स्पष्ट रूप से ध्वनित होती है| मारतेन्दु 
जी की 'भारत-मिक्षा” कविता ऐसी ही है जिससे कवि ने भारत-माता से 
राजकेवर के आगमन की प्रार्थना की है | वही उस “माता? की दयनीय दशा 
फो भी समक्ष रखा है जो भारत की दशा का ही प्रतीक माना जा सकता है-- 
१३०--लृपष्यन्तम, ए० ७ । २१ ।॥ 
२--चकुट कविता, वालमुकुन्द गुप्त, ए० ३६ | १२ । 
३--देखो अध्याय ५, उपखंड क । 
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सनत सेज तजि भारत साई। 

उठी तुरंतहिं. जिय अकुलाई 

निविड़ केस दोड कर निरुआरी। 

पीत बदन की क्रांति पसारी ॥ 

भरे नेत्र असुबन जल धारा। 

ले उसास यह वचन उजचारा ॥ 

क्यों आवत इत नृपति कुमारा । 

भारत में छायो अंधियारा ॥" 
नेत्रो मे ऑसुओं का भरा होना और उसका अकुलाना भारत की दमित 

आत्मा का मानो अश्रुनिषात एवं अकुल्लाहट है जो उपयक्त 'मानवीकरण? के 

द्वारा कवि ने व्यजित किया है |-आगे चलकर कवि ने पराधीनता की व्यंजना 
शजमक्ति के आवरण मे इस प्रकार व्यंजित की है जो पिजड़े में बन्द कीर के 
द्वारा साकार हो उठता है--- 


पालत पच्छिह्ठु जो छुंचर, करि पिंजरनि महँ बन्द । 
| ताहू कहेँ सुख देत नर, जामें रहे अनन्द ॥* 


(२) प्राकृतिक घटनाएँ तथा वस्तुऐँ 


पौराणिक तथा ऐतिहासिक प्रतीकात्मक संदर्भों के अतिरिक्त यदा-कदा 
ऐसे भी प्रतीकात्मक संदर्भ प्राप्त होते है जो प्रकृति की घटनाओ से और वस्तुओं 
से अहण किये गये है | इन वस्तुओं के द्वारा कवियों ने देश तथा जाति 
की गिरी अवस्था को प्रत्यक्षतः व्यजित न कर, उसे एक प्रकार से लाक्षणिक 
अर्थ की परिधि में रखा है। भारतेन्दु जी ने “वर्षा विनोद? रचना में वर्षा के 


समय “कजरी” का सकेत किया है | यह कजरी उस कालिमा की, उस अज्ञान 
की प्रतीक है जो भारत के ऊपर आच्छादित है--. 


हे देखो भारत ऊपर कैसी छाई कजरी। 
मिटि धूरि में सफेदी सब आई कजरी || 
ढुज वेद की रिचिन छोड़ि गाईं कजरी । 
नप गन ल्ाज छोड़ि मुँह लाई कजरी ॥३ 
१--भारतेन्दु अरथावली, भारत मिक्षा, ४० ७०७।४६-४७ | 


२--वही, भारत भिक्षा, पृ० ७०६६५ । 
३--वही, वर्षा विनोद, एु० ५०१४५ । 
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समस्त देश की सफेदी रूपी ज्ञान धारा धूल से मिलकर “कजरी' के रूप में 
परिणत हो गई है | यही नही, ब्राह्मणों ने वेदों की ऋचाओं को त्याग इस 
कजरी को गाना प्रारम्भ कर दिया है| हपो ने लाज को छोड़कर अपने 
मेह पर कालिख लीप ली है, क्योकि उन्हें देश तथा जाति का ध्यान न होकर 
केवल इस “कजरी' के प्रति मोह हे । ! हक 


देश की इस दशा का एक अन्य रूप वसंत वर्णुन के प्रसंग में भी व्यंजित 
होता है| प्रतापनारायण मिश्र ने एक व्यग्यात्मक रूप से देश के ऊपर वसत 
की प्रफुल्लता का सकेत कर, भौरो को आनदित होकर रस चूसते दिखाया है। 
बसत के बाद जो पीत रंग के पात होते है वे पतकर का संकेत देते हैं. जिससे 
कवि ने देश एवं जाति के ऊपर पतम्कार के कोप की सूचना दी है--- 


सत पंचसूत छबि पर शुल्ञाव। 
कछु करहु भविष्यत को उपाव || 
निदरहु जनि लख कोकिल निकार। 
सुख रूप शब्द इनके उदार॥ 
तुमका लखि फूले नहीं समात। ; 
चूसे तथ सब रस मधुप जात ॥॥ 
धन बल विद्या कहु नहि दिखाय। 
सब भाँति भई पतमार हाय ॥" 
वसंत के छबिमय सनोमोहक प्रसार पर न भूल कर भविष्य की ओर देखना 
ही श्रेयस्कर है | भविष्य का दूत देश की दयनीय दशा (पतमकर ) की ओर 
संकेत कर रहा है। भारतीय समाज तथा राष्ट्र की इसी दशा की ओर सकेत ' 
करने के लिए, प्रेमघन जी ने एक अन्य साव्यम का आश्रय लिया है। वह 
माध्यम है कथा-काव्य का। कथा-काव्य के द्वारा समकालीन परिस्थितियों का 
चित्राकन भारतेन्दु काल से भी प्राप्त होता है जिसका सुन्दर विकास स्वच्छंद- 
वादी काव्य ( दिवेदी युग ) मे हो सका है।* भारतेन्दु का भारत-दर्दशा! "३ 
नाटक इसी कोटि का है जिसमें भारत की ससकालीन स्थिति का चित्राकन 
विभिन्न प्रतीकों ( मानवीकरण ) के द्वारा व्यंजित होता है | परन्तु प्रेमथन जी 


हु 


१--ब्राह्मण, १५ जनवरी १८८४, ए० १२५५, मिश्र जी की 'वसत” कविता, सख्या 
११ खड १। 
२--ढेखों आगे, अध्याय दसम । 
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ने 'जीर्ण-जनपद' नामक काव्य से देश की दुदंशा की जो व्यंजना प्रस्तुत की 
है, वह प्रतीकात्मक ही अधिक हे | इस कथा-काव्य पर गोल्डस्मिथ के 'डिजरटेंड 
विलेज? का स्पष्ट प्रमाव है, परन्त वह प्रभाव भारतीय वातावरण के अ्रनुकूल 
ही अधिक है। कवि ने केवल स्फूर्ति ही ग्रहण किया है, पर जहाँ तक मौलिकता 
का प्रश्न है, वह कवि की अपनी कल्पना है, जो यथार्थ जीवन पर आश्रित है । 
यही कारण है कि कवि ने समसामयिक परिस्थितियों का, निर्धनता का एवं जन 
जीवन का जो चित्र इस काव्य में साकार किया है, वह देश की स्थिति का ही 
प्रतिरूप कहा जा सकता है। दत्तापुर गॉव एक विशिष्ट प्रतीक होते हुए भी 
सामान्य जन जीवन की व्यंजना करता है। स्पष्ट ही यह “गॉव” समस्त देश 
का प्रतीक है। काव्य के अत से कवि ने जो गाँव की अ्रवनति का विश्लेषण 
किया है वह अप्रत्यक्ष रूप से देश एवं जाति की अवनति का ही विश्लेषण 
है, यथा-- 

रहो एक घर जब लौं सुख समृद्धि लखाई। 

उन्नति ही सब रीति निरन्तर परी लखाई ॥" 


इस प्रकार प्रेमथन का 'जीण जनपद? देश की जीर्णावस्था का चित्र ही 
सम्मुख रखता है। भारतीय "राष्ट्र! के जागरण के लिए आवश्यक है कि इस 
“जीता का क्रमिक तिरोमाव हो सके | कवि तो यही चाहता है कि 'स्वदेशीः 
का ही प्रचार हो जिससे जाति तथा देश अपनी जीणं-शीर्ण दशा को 
सेभाल सके | यहाँ कवि पर गाधी जी के स्वदेशी आन्दोलन का स्पष्ट प्रभाव 
लक्षित होता है। इसी प्रमाव के द्वारा कवि ने चरखे” को राष्ट्रीय एवं 
स्वदेशी चेतना का प्रतीक बनाया है जो समष्टि रूप से आर्थिक, सामाजिक एवं 
स्वदेशी स्वतंत्रता का प्रतीक है-- 


चला चल चरखा तू दिन रात। 
चलता चरख बनाता निस' दिन ज्यों प्रीपस बरसात। 
मन मन मंत्र जपा कर मन में सुन न किसी की बात। 
कात कात कर सूत मैनचेस्टर को कर दे मात ॥ 
चलना तेरा बन्द हुआ जब से भारत में तात। 
दुखी प्रजा तब से न यहाँ की अन्न पेट भर खात ॥* 


१--प्रेमघन सर्व॑स्व, भाग १, “जी जनपद?, पृ० ५१-५२ । 
२--प्रेमघन सवेस्व, भाग १, पृ० ६३२ पर कविता “चरखा?। 
रेड 
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(३) त्योहार एवं पशु--मारतीय समाज एव राष्ट्र की दशा को व्यक्त 
करने के लिए भारतेन्दुकालीन कवियों ने पशुओं एवं त्योहारों को भी 
माध्यम बनाया हे | देश की निस्सद्दावता, उसकी निर्बलता एवं उसके 
वासियों की अकमैश्यता की व्यजना इन प्रतीक! के द्वारा सम्भव ही सही है। 
भारतेन्दुकाल के कवियों ने इन ग्रतीको के द्वारा राष्ट्रीय चेतना के उत्त 
स्वरूप का दिग्दर्शन कराया हे जो निम्कियता की सीमा को स्पर्श कर रही थी । 
माता के दुख की उस समय सीमा नहीं रहती हे जत्र उसके ही पुत्र' उसका 
ध्यान न देकर उसे दुख देते है। देश की इसी स्थिति का संकेत भारतेन्द 
जी ने अपनी एक कविता ब्िकरी विलाप” में किया हैं। बकरी के ब्याज 
के द्वारा उन्होने 'भारत माता” की दीन हीन दशा को एक ओर ओर 
उसके पुत्री की निष्कियता को दूसरी ओर व्यजित किया है । बकरी एक स्थान 
पर कहती है--- 

घोर सर सांपिनि समे, मोसो दुखिया कौन । 

जाके सुत सब नासिहै, चलिदायक अघ-मौन | 

माता को सुत सो नहीं, प्यारो जग में कोय | 

ताके परम वियोग में, क्‍यों न मरें हम रोच ॥* 


परन्ठ बकरी को यह प्रतीत होता है कि बल से हम स्वराज्य) की प्राप्ति नहीं 
कर सकते है । उसके लिए; तो अहिंसा? ही परम मार्ग है। कवि नें इस कथन 
के द्वारा गॉधीजी के अहिसा रूप को देशवासियों के सामने रखा है | तभी 
बकरी कहती है-- 


सव थधर्मन सों श्रेष्ठ है, परम अहिंसा धर्म।* 


देश की दशा का प्रतीक एक अन्य पशु भी बनाया गया है और वह है 
गाय या पशञ्चु सामान्य | प्रतापनारायण मिश्र ने गाय! को भारतमाता का 
प्रतीक बना कर उसके द्वारा ईश्वर-प्रति यह प्रार्थना करवाई है कि उसकी 
दलित एवं पतित दशा को देखकर परमात्मा उसकी कातरता को न्यून करे | 
सम्पूर्ण कविता मे एक देन्य भाव के ही दर्शन होते है । मिश्र जी की उपय॑क्त 
कविताओं के समान इससे व्यंग्य का पुठ भी नही है, क्योकि गाय के द्वारा 
जो कुछ भी कहलाया गया है वह पतित अवस्था का ही अधिक चोतक 





१--मभारतैन्दुअथावली, बकरी विलाप, पृ० ६ ६€१।8,१०। 
२--बही, पृ० ६६२ । २४ । 


हु 
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है | इसी प्रकार की दीन दशा एक अन्य कविता पशु प्राथना मे प्राप्त होती 
है जिसमें पशु यह कहते हैं कि हमारी 'माँ' के दूध से तो अपना पेट भरते हैं 
और घासपात को हमारे सासने से समेट लिते है। इसमें स्पष्ट ही भारत के 
प्रति अंग्रेजों की शोषिक श्रर्थ नीति का संकेत है जो कवि ने अत्यन्त कुशलता 
“- से प्रकट किया है-- 

दूध हमारी माय कर, भरहिं आपने पेट | 

घास पातव हम उद्र हित, आगेहिं धरे समेट |। 

अतिशय निबल निबोल पर, छुरी चत्नावत हाय । 

क्या फिर जगधर मिष्ठ वनि, दया दया चिल्लाय ॥।* 


इन कुछ पशुपरक प्रतीकों के अतिरिक्त देश की दुदशा एवं पराधीनता 
आदि को व्यजित करने के लिए त्योहारों का भी माध्यम ग्रहण किया गया है । 
इन प्रसगो में किसी विशिष्ट त्योहार के कार्यकलापो की साव्श्यता देश की दशा 
को भी समान रूप से व्यंजित करती चलती है। प्रतीक की दृष्टि से भारतेन्दु 
जी ने 'होली? को ऐसा ही माव्यम बनाया है। होली! को भारतीय समाज 
> में व्याप्त 'कू०' का प्रतीक रूप प्रदान किया है। भारतीय समाज की दशा का 
सकेत इन पक्तियों मे मानो साकार हो उठा है, जहाँ पर भाग, अमभाग और 
अपनी अपनी डफली अपना अपना राग का स्पष्ट सकेत प्रात होता है। ऐसा 
ज्ञत होता है कि कवि ने समस्त देश में अतारतम्यता एवं विचार विविधता 

की व्याति की ओर संकेत किया है-- 


भारत में सची है होरी । 
इक ओर भाग असाग एक दिसि, होय रही ककमोरी | 
अपनी अपनी जय सब चाहत, होड़ परी दुहुँ ओरी ।। 
दुन्द सखि बहुत बढ़ो शी ॥* 


कलह एवं विद्वेष रूपी “दुन्द'ं समस्त देश पर काली छाया? के समान 
2 ,च्छादित है | देश की दीन दशा से सवित जो आएसे है वही मानों पिचकारी 
है जिनसे सब लोग भीज चुके हैं |४ बसंत से जो सुख एबं आनन्द का प्रवाह 
१--ब्राह्मण, १५ जुलाई, सख्या १९, ९० ५-6 पर “गाय को दुह्मई” कविता । 
२--बाह्षण १५ अगस्त, सख्या १, खंड ४, ए० ४-५ । ५, २४। 
३--भारतेन्दु अवावली, मधुमुकुल, ए० ४०५ ॥। ४७ । 
४--चही, ए० ४०५ । 
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होना चाहिए, उसके स्थान पर समम्त टेश में पत्रकार! की दुखदायिनी वर्षा 
ही दृष्टिगत हो रही है । सब प्रजा के ऊपर “पीलापन! का रस छाबा हुआ 
हे । स्वयं कवि के शब्दों मे-- 
भट्ट पतमार तत्त्व बहु नाहीं; सोइ वसंत प्रगटो री । 
पीरे मुख प्रजा दीन में, सोइ फूली लरसो री ॥। े 
सिसिर को अंत भय री ॥* 

इस होरी ने देश की चेतना को, उसकी सन्क्ृति एवं धर्म को श्रूर'!'ं के समान 
कर दिया है--केवल अंधकार एवं अशान ही शेप रह गया हे ।* 

उपयुक्त विश्लेषण से यह स्पा हो जाता है. कि भारतेंन्दु जी ने होली को 
किस प्रकार भारतीय फूट एवं कलह का प्रतीक बनाया हैँ । उसके द्वारा उन्होंने 
भारतीय समाज की अधोगति का जो चित्र अकित किया है, वह अभूतपूर्व है-- 
वर्णन तथा प्रतीक दोनो की दृष्टि से | जहाँ भारतन्दु जी ने "होली को समाज 
की अधोगति का प्रतीक बनाया, वहीं प्रतापनारायण ने उसे प्रेम रंग का प्रतीक 
बनाया और उस रग को समस्त मानव समाज पर पडने की प्रार्थना ईश्वर से 
की है | प्रेम रंग से प्रत्येक मानव के हृदय पय्ल पर विश्वास एवं सहानुभूति 
के भाव विकसित हो सके, यही कवि की हार्दिक अमिलापा है। यही उसकी 
एकमात्र राष्ट्रीय भावभूमि को प्रतीक भी मानी जा सकती है । भारतेन्दु-काल 
की यह विशेषता है कि वहाँ पर नवीन प्रतीको का प्रयोग समाज एवं स्वदेश 
सापेक्ष है। इस काल के इन प्रतीको से यह स्पष्ट हो जाता हे कि प्रतीक! 
ऐसे संदर्भों के वाहक भी हो सकते है जो राष्ट्र एव समाज की चेतना को 
आन्दोलित भी कर सकते हैं। भारतेन्दु-काल के प्रमुख कवियों ने अतीकों को 
द्वारा एक ऐसे क्षितिज का उद्घाटन किया है जो भविष्य का दूत बनकर 
हिन्दी काव्य में अवतीर्ण हुआ । 


पौंदर्य ७ 
( ७ ) रूप सोंदय के प्रतीक 
८ ७० अ ७ प्रतीके & ८6 कप 2 हि 
पिछले उपखंडो में प्रतिको की एक विशिष्ट नवरूपता के दर्शन होते है 
जिन्हे कवियों ने अपनी भावाभिव्यंजना का माध्यम बनाया है | ऐसी नवरूपता 





१--फारतेदु अथावली, पृ० ४०५ । 
२--बही, पु० ४०७ । ४७ । 


३ -ाह्मण, १५ भाचे, रूख्या ८, खड ५, पृ० ४१७ कविता “होलिका पचीसीः, द्वारा 
श्तापनारायण मिश्र । 
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हमें रूप सौदर्य के प्रतीको में प्रात्त नहीं होती है। अधिकांशतः कवियो ने 
जो थोड़े बहुत प्रतीको का निर्वाचन किया है, वे सब रूढ़ि परम्परा के ही 
प्रतीकवत उपसान है। सौदर्य-बर्णन के प्रतीको का जो विशिष्ट अभाव 
इृष्टिगत होता है, वह कवियों की उस मनोदत्ति का फल ज्ञात होता है जो 

. परम्परा के प्रति एक सष्ट विद्रोह भावना को ग्रश्नय देता है। फिर, कबियों 
के सामने समाज, राष्ट्र एवं अनेक ऐसे अन्य विपयो के नूतन आयाम थे 
जिन पर उनकी दृष्टि जमी हुईं थी | वे केवल मात्र नारी के सौदर्य की भाव- 
भंग्िमा सें अपने को बॉघकर नहीं रखना चाहते थे। इन्हीं सत्र कारणों 
से रूपगत प्रतीको का एक विशिष्ट अमाव दृष्टिगत होता है । 


सोंदर्य प्रतीको का परस्परागत रूप क़रीब क़रीब सभी कवियों में प्राप्त होता 
है | वह भी बहुत ही कम | उयमानों की संख्या ( रूपक, उत्पेज्ञा आदि ) कहीं 
अविक है। उदाहरणस्वरूप भारतेन्दुजी ने केवल एक स्थान पर प्रतीकों का 
प्रयोग रुस-सोदर्य के व्यंजनाथ किया है, वह भी परम्परागत, यथा--- 


निरखति ननन्‍्दकुमार सखिन की दीठि वचाये | 
एक पंथ है. काज करति मुख अलक छिपाये ॥ 
छिप्यो बन्द 'हरिचन्द' सघन घन देह लुकंज्न । 
तहं सोहे उडुगन निरखत करि ढिंग जुग कंजन | 


यहाँ पर कवि ने प्रतीको के द्वारा नायिका को गुप्त रूप से कृष्ण की ओर 
देखते हुए, चित्रित किया है । “चन्दः मुख का प्रतीक है जो काले वालो ( सघन 
धन ) के मध्य छिप गया है और इन्ही की ओट से दो आँखें ( पलक उडगन ) 
कण की ओर अपमे दो हाथो ( जग कज ) को समीप कर एकटक देख रही 
हैं। इसी प्रकार प्रेमघबन जी ने भी परम्परा का आश्रय लेकर एक नारी के 
सौदर्य चित्र (अंगो ) का सकेत इस प्रकार किया है जो रुपकातिशयोक्ति 
»- ही उदाहरण है-- 
खम्भ खरे कदली के जुरे जुग 
जाहि. चितै चित जात लभाई। 
हेम पतीक्रन सों लदि के 
लतिका इक फैल रही छवि छाई |॥ 





१--भारतेन्दु अथावली, सतसई सिंगार, ए० ३५०। दर । 
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देखिये तो घन श्रेंम नहीं पै, 
खिले जुग कंज असून सुहाई । 

है फल विम्ब में दाडिस बीज 
न्‍ दई यह फैसी अपूरबताई।॥* 


उपर्यक्त कवितत में कदली के दो खम्म नारी की दो जंघाएँ है और लतिका पूरे 
शरीर की द्योतिका है । इसके अतिरिक्त अन्य परम्परा के प्रतीक कंज, बिम्घ 
तथा दाडिम बीज हैं जो क्रमश: नेत्रो, दो अधर तथा दंत-पक्ति के प्रतीक माने 
गए है। इस प्रयोग में भी कोई नवीनता नहीं ज्ञात होती है। यही बात 
कवि हरिशकर के इस रूपकातिशयोक्ति अलंकार में भी दृष्टव्य है-- 

केहरि पै सरिता लसे, है नागिन तेहि तीर। 

दृव्यो चहति गिर भार ते, राखि लेबव जद्ुवीर ॥* 
इस वर्णन भे कवि ने केहरि को “ 'क' का प्रतीक बना कर उस पर सम्पूरए 


ऊपरी शरीर को सरिता? की संशा प्रदान की है जिसके आस-पास नागिन 
( केश ) सुशोमित है। 


निष्कर्पे--अस्ठ, उपयेक्त सभी प्रतीको के विवेचन से यह स्पष्ट ध्वनित 

होता है कि कवियो ने परम्परा-पालन एवं नवीनता पालन-इन दोनो प्रचृत्तियों 
का समन्वय ही अपनी प्रतीक-योजनाओ से सहेठ किया है | इन कवियो ने 
यथार्थ जीवन एवं जगत्‌ को भी अपने काव्य मे एक विशिष्ट स्थान दिया है 
जिसके फलस्वरूप उन्होने देशप्रेम पर आश्रित अनेक नवीन प्रतीको का चयन 
किया है | नवीन चेतना का जो स्पंदन उनके प्रतीको में प्राप्त होता है वह 
यथार्थ भावना का ही अधिक पोषक है | उनकी प्रवृत्ति, जहाँ तक उस ग्रदृत्ति 
विशेष के ग्रतीकों का प्रश्न है, प्रेम तथा सौदर्य-भाव पर कम ही टिकी है | यदि 
निष्पक्ष द॒ष्टि से देखा जाय तो एक अंतर्ष्ट्युक्त कवि, सौदर्य के दोनो पत्चो-- 
कलुप्रित तथा सुन्दर--का समान सकेत करता है। फिर आधुनिक जनजीवन _ 
के विशाल ग्रागण से, जहाँ द्वेष, निर्धनता, अत्याचार, जातीय विडम्बना और 
अनेक अधघविश्वासों का अवाध रृत्य नित्यप्रति हो रहा हो, तो कबि, उस 
समाज का य्राणी होने के नाते, कैसे अपने दामन को उस कलुषित जीवन से 
चचा सकता है! हमारे कवियों ने कमी भी अपने दामन को इस कलुषित 


१--प्रेमघन सर्वेस्व मांग १, पृ० २११-२१२। 
२--अरद्यण, सख्या ६, खड ८, पृ० १४१ । 


भारतेत॒कालीन काब्य में प्रतीक-योजना पूश्टट्‌ 


सौंदर्य से बचाने का प्रयत्न नहीं किया अपितु अपने प्रतीकों के द्वारा उस 
तथ्य का काव्यात्मक रूप ही जनसाधारण के सामने रखा है । इस दृष्टि 
से भारतेन्दु काव्य को जन काव्य! कहा जा सकता है। इस काव्य में जन- 
प्रतीको की सबल परम्परा का सूत्रगात होता है जो काव्य में यथार्थवाद को 
जन्म दे सकने में समर्थ हुआ । इसी विन्दु पर भारतेन्दु काव्य की महानता है 
आर उनके प्रतीको का स्थायित्व भी । 

भारतेन्दु काल में प्रकृति पदार्थों तथा वस्तुओ का स्वतंत्र प्रतीकत्व न्यून 
है। तो भी ये काव्य की रुपात्मक क्राति के अग्रदूत कहे! जा सकते है। प्रकृति 
वस्तुओं के प्रति एक स्वतंत्र दृष्टिकोण का जो भी परिचय इस काल मे प्राप्त 
होता है, वह प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से एक विशिष्ट महत्व रखता 
है। आधुनिक 'प्रतीकवाद” की एक अस्पष्ट आधारशिला इस प्रवृत्ति के अंत- 
राल में व्याप्त प्रतीत होती है । 

भारतेन्दुकालीन रहस्य प्रतीको के बारे सें यह कहा जा सकता है कि 
उनका परम्परागत रूप ही सामान्यतः प्राप्त होता है। उसमे किसी प्रकार की 
नवीनता के दर्शन नहीं होते हैं। प्रणय-प्रतीको की योजना एक सामान्य 
भावभूमि को ही रखती है। साथ ही रहस्य भावना पर सूफी प्रभाव भी 
दृष्टिगत होता है, जो अनेक सूफी प्रतीको के ग्रयोग द्वारा स्पष्ट ध्वनित 
होता है। इस दृष्टि से हम कह सकते है कि कवियों ने भक्ति एवं सूफी 
प्रेमपंथ का समन्चय अपने दाम्पत्य प्रतीकों में सफलता से किया है | समष्टि 
रूप से यही कहना उपयुक्त होगा कि सूफी प्रेम धरा का रहस्यात्मक स्वरूप 
भारतेन्दु काल में सुरक्षित था। कहीं कही पर उसमें ऐन्द्रियता का पुट अधिक 
हो जाने से उसका तात्त्विक रूप पृष्ठभूमि में चला जाता है। प्रतापनारायण 
मिश्र मे यह प्रदधत्ति कुछ अधिक है, पर भारतेन्दु जी भे अपेक्षाकृत कम | 

इस प्रकार, भारतेन्दु काल मे जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोश का स्पष्ट 
आग्रह है | इसी से इस काव्य को यथार्थ जीवन का काव्य भी कह सकते हैं | 
उनका जीवन-दर्शन आदशोन्तुल यथार्थवाद पर आश्रित है, और उनके 
प्रतीक भी इसी भावभूमि को स्पष्ट करते है । 


ना 


क्लब 


दशम अध्याय 


स्वच्छन्द॒वादी काव्य में प्रतीक योजना 


( के ) एप्ठभूमि 

भारतेन्दुकालीन प्रतीक योजनाओं में नवयुग तथा नवीन प्रयोगो का जो 
सिहावलोकन प्रारम्भ हुआ था, उसका एक प्रकार से विकास ही स्वछुन्दवादी 
काच्य मे प्राप्त होता है। इस नवीन मानसिक अमिनय में परम्परा तथा रुढ़ियां 
का अयोग भी नवीन “चेतना के स्पंदन से अ्रधिक अर्थगर्मित रूप से सामने 
आता है। इस अर्थविस्तार से नव मूल्यों तथा नव आदशों का एक विशिष्ट 
स्थान है | इन सब नवीन तक्तो के समाहार से प्रतीको के सजन में एक प्रकार 
की गति? आ जाना स्वाभाविक था। ज्ञान की बृद्धि को भाण में बाँधने के 
लिए, प्रतीको के नवीन सजन की आवश्यक्ता एक मानसिक एवं बौद्धिक सत्य 
है ।* इसी सत्य के दर्शन आ्रालोच्यकालीन कविता मे प्राप्त होते हैं । 


परम्परा का रूप ओर प्रत्तीक 


इस काल में परम्परा का पालन कवियों के मानसिक लोक को संकुचित 
नही कर रहा था, पर उनकी चेतना को अधिक विस्तृत मावभूमि का वाहक बना 
रहा था | प्रतीक की दृष्टि से और उनके अनेक रूढि प्रयोगों के आधार पर यह 
तथ्य भासित होता है कि कवि-परिपादी तथा अनेक रूठि-प्रेम तथा सौदर्य प्रतीकों 
का स्थान इस काल में भी रहा है | प्रकरण के प्रकाश में अनेक प्रतीको का 
भाग्य-निर्णय काव्य के विविध रूपो के साथ भी होता हुआ प्रतीत होता है । 
इस काल की एक खसुख्य ग्रवृत्ति, महावीरप्रसाद द्विवेदी के प्रभावशाली 
व्यक्तित्व के कारण, भापा तथा काव्य रूपों के शुदतम एव विविध प्रयोगों से 
लक्षित होती है | भापा के इस पारिमार्जित रूप के कारण शब्द-प्रतीको को भी 





२--ज्ञान तथा अतीक के लिए दे० अध्याय द्वितीय, मापागत प्रतीकवादी दर्शन । 
पर 


ञ्क् 


स्वच्छुन्द्वादी काव्य से प्रतीक-योजना २१ 


एक शुद्धतम रूप दिया गया | यही कारण है कि इस काल मे जहाँ एक ओर 
इतिवृत्तात्मक स्वरूप के दर्शन होते है जिनसे भाषा का एक सुसंगठित एवं 
संस्कृत ग्ित पदावलियों का विकास प्राप्त होता है, वही शब्द-शक्तियो की भी 
उत्तरोत्तर वृद्धि ग्रात्त होती है । प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से इस काव्य में 
“ व्यजना एवं लक्षणा शक्तियों का वह रूप प्राप्त होता है जो काव्य भाषा के 
अनेक शब्दों को नवीन अर्थ प्रदान करता है | मुकुटधर पाण्डेय, मैथिलीशरण 
गुप्त, जयशड्डर प्रसाद में इस प्रवृत्ति के स्पष्ट दर्शन प्राप्त होते है | रचछुन्दवादी 
काव्य में हमारे प्राचीनतम शब्द-विज्ञान का नवीन संदर्भ के प्रकाश में 
पुनर्स्थापन किया गया है | प्रतीक का अर्थविस्तार इसी व्यज्ञगा शक्ति पर 
(8प28०807०7८४४) आश्रित होता है।' अतः डा० श्री ऋष्ण लाल का यह 
कथन कुछ सीमा तक ठीक है कि स्वछुन्दवादी काव्य मे रस ओर अलंकार के 
स्थान पर ध्वनि तथा व्यञ्ञना की मान्यता प्राप्त होती है ।* यह ठीक है कि 
“रस की वहाँ पर न्यूनता हो, पर यह निष्पक्ष रूप से नही कहा जा सकता है 
कि इस काव्य से रस का अभाव प्रात्त होता है। सत्य तो यह है कि अनेक 
कवियों ने प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा रसोद्रेक भी किया है और शब्द की 
ध्वन्यात्मक शक्ति की भी अमिइृद्धि की है | भेरे विचार से यदि यह कहा जाय 
कि इस काव्य से रखात्मक ध्वनि का विकास अपनी आरम्भिक दशा से प्राप्त 
होता है, तो अत्युक्ति न होगी । 
स्वछुन्दवादी काव्य में राजनीतिक एवं सामाजिक कुरीतियो एवं साम्राज्य- 
वादी शक्ति के प्रति एक असतोष की मावना अन्योक्तियो के द्वारा हमारे सामने 
प्रकट होती है | इसी प्रकार की प्रद्धत्ति भारतेन्दुकालीन कविता मे भी ग्राप् 
होती है | इस दृष्टि से, हम कह सकते है कि द्विवेदीयुगीन कविता में अन्योक्तियों 
के द्वारा सब कुछ कहा गया है| उसमे क्‍या कहा गया है, इसे जानने के 
लिए, एक प्रकार की अतर्दृष्टि की अपेज्ञा है जो प्रतीकात्मक अर्थ के ऊपर पढ़े 
आवरण को धीरे से हम सके और काव्य के सौदर्य को, युग की मांग के 





१--प्रतीक - और शब्द शक्तियों के लिए द० अध्याय ३ तथा अध्याय २ भाषागत 
प्रतोक दरोन तथा काव्यात्मक प्रतीक दशेन मैं । 

२--आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकाम, द्वारा डा० श्री ऋष्णलाल ( प्रयाग--१६५२ 
तीसरी बार ) पृ० ४० । 

३--आधुनिक काव्य धारा का सांस्कृतिक स्ोत, द्वारा केसरी नारायण शुक्ल, पृ० १४३ 
( काशी स० २००८ ) । 


५२२ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


अनुसार, व्यजित कर सके | इस प्रसग का ग्रतीकात्मक महत्त्व आगे यथास्थान 


विवाचित किया जायगा | 


यदि विश्लेपण करके देखा जाय तो स्वछुन्दवादी काव्य में पौराणिक 
प्रवृत्तियों का महत्व प्रतीकात्मक ही है। अलड्डारों की शब्दावली में कहे तो 
अन्योक्तिपरक है | इस काल में पौराखिक काव्यों की ओर जो इतिदब्ृत्तात्मक 
प्रवृत्ति के दर्शन होते है, उसका एक मनोवेजश्ञानिक कारण था | कवि का मानस 
लोक देश की पराधीनता एव साम्राज्यवादी आतंको से ग्रस्त था | डसकी अमि- 
व्यक्ति कवि किसी न किसी माव्यम के द्वारा करना चाहता था, जो स्पष्ट रूप 
में ध्वनिंत न हो सके | इसके लिए, उसने अनेक ऐसे पोराखिक कथानकों का 
निर्वाचन किया, जो उसकी प्राचीन परम्परा को पुनर्जीबित भी कर सके और 
देश की सोई हुईं चेतना को एक बार ककमोर भी सके | 


राम-कृष्ण रूप--पौराशिक व्यक्तियों का आग्रह भी इस काल में कम 
नहीं रहा है | परम्परा से ग़हीत राम और कृष्ण की मावनाओं का पूर्ण प्रस्फुटन , 
इस काल मे भी प्राप्त होता है । विवेचन की सुविधानुसार मैं इस काल के दो 
प्रमुख कवियो--श्री मैथिल्लीशरण गुम और अयोध्यासिह उपाध्याय--के काव्यों 
में गहीत राम तथा कृष्ण के रूपों का विवेचन करूँगा । 


श्री गुत जी ने राम की भावना में युग के अनुसार नवीन वस्वों का 
समन्वय किया है। शुत्त जी तथा हरिओऔध जी ने ईश्वर की सत्ता समान रूप 
से मानी है। जहाँ मैथिलीशरण में उस सत्ता के प्रति भक्तिपरक रहस्य भावना 
का संकेत अधिक है, वही पर हरिओध जी में वौड्धिक चेतना का कही अधिक 
आग्रह है। इसी से उन्होंने कृष्ण के चरित्र का बौद्धीकरण ही किया है | गुप्त 
जी ने भी राम के चरित्र को बुद्धि की ठ॒ला पर तोला तो अवश्य है, पर उनमें 
बुद्धि की अपेक्षा भावना तथा संवेदना का आग्रह कही अधिक है। 
राम का आदर्श चरित्र गुत्त जी में पूर्ण अमिव्यक्ति को प्रास हुआ है। . 
यहाँ पर उनकी समानता ठुलसी से भी की जा सकती है जिन्होंने राम का 
आदर्शीकरण उनके मर्यादा रूप मे चित्रित किया है | परन्तु गुप्त जी से राम का 
समाजीकरण है और उस समाजीकरण मे राम के ब्रह्म रूप को भी सुरक्षित रखा 
हैं। स्वयं कवि ने इस भाव का समाहार इन पंक्तियों मे किया है--- 
प्रस्थान बन 'की ओर, 
था लोक-मन की ओर | 


स्वच्छुन्दवादी काव्य में प्रतीक-योजना प्र३े 


होकर न धन की ओर, 
है राम जन की ओर।”* 
यही नही कवि के राम राष्ट्र नायक भी है जो “यष्टि/ को समष्टि के लिए 
बलिदान योग्य मानते है*--यह एक उच्च सामाजिक आदर्श है जो व्यक्ति 
को समाज के प्रति सचेत करता है| राम के आदर्श रूप मे कवि ने एक अन्य 
तच्॒ का प्रतीकात्मक धारणा में समावेश किया है | वह तत्त्व हे एक शान्तिपूर्ण 
क्रातिकारी का जो अपरोक्ष रूप से उस समय के समाज में क्राति का ही 
आवाहन करता है, यथा-- 
सुख शान्ति हेतु में क्रांति मचाने आया | 
विश्वासी का विश्वास बचाने आया ॥२ 
यही नही, राम का अवरोहण इसलिए, हुआ था कि उनके द्वारा आर्यों के 
आदर्श की पुनस्थापना हो सके और मनुष्य अपने अन्दर देवत्व के गुरणों 
का विकास कर सके ।" अतः राम की भावना में कवि ने पौराणिकता एवं 
ऐतिहासिकता को सुरक्षित रखा है, तो दूसरी ओर सुप्तप्राय भारतीय जनता में 
उस आदर्श के द्वारा चेतना एवं क्रान्ति का बीजारोपण भी किया है| इस 
प्रकार गुप्त जी ने राम के चरित्र में अर्थविस्तार ही किया है और उसके प्रतीक 
रूप को एक व्यापक संदर्भ का वाहक बनाया है । 


इसी सामाजीकरण की प्रद्धत्ति का विकास कृष्ण की भावना में भी सन्नि- 
हित प्राप्त होता है। हरिओध ने इसी कारण से कृष्ण का ही नही, पर कृष्ण 
लीलाओं का भी बौद्धीकरण कर उन्हें अधिकतर समाज सापेक्ष ही चित्रित 
किया है। उदाहरणस्वरूप दावानल पान को ही लीजिए । इस कृष्णलीला 
के तात््विक अर्थ को* कवि ने उतना महत्त्व न देकर उसे कृष्ण के ऐसे 
मानवीय कार्य के रूप मे चित्रित किया है जो उनके सेवा भाव तथा कतेव्य- 
भाव को, एक महासानव के रूप से, रखता है। कवि कृष्ण के द्वारा 
कहलाता है--- 


१--साकेत, द्वारा मैयिलीशरण गुप्त, ए० १२२ चतुर्थ सगे। 
२--वही, ५० २३२ अष्टम सर्ग। 

३--वही, अध्टम सगे, छू० २३३ । 

४--बही, ए० २३१ | 

प्--वही, ए० २३३ । 

६--दे० अध्याय सप्तम, कृष्णलीलाओं का प्रतौका4्, उपखड ( य )। 
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अतः सवों से यह श्यास ने कहा | 
रजाति उद्धार महान वर्म हूँ | 
चलो करे पावक मे प्रवेश ओ' 
सघेनु लेबें निज जाति को बचा ।* 


इसमे कृष्ण का वह उदात्त रूप मुखर होता है जो स्वाजाति उद्धार के हेतु 
अनेक महान्‌ कार्यों को करते है। इसी प्रकार गोवद्धंन-धारण लीला का 
सामाजिक वौद्धीकरण भी झूवि ने सुन्दरता से सम्पन्न किया है। महाईष्टि 
से जनता को वचाने के लिए ऋण ने सब्रको गोवर्द्धन पर्वत के नीचे ले जाने 
का उपक्रम किया | जनता के प्रति इस अकादय प्रेम-भाव के कारण लोग उत्त 
लनन्‍द के पुत्र को कहने लगे कि-- 

सकल लोग लगे कहने उसे। 

रख लिया डेंगली पर श्याम ने ।* 


कऋष्ण के इस महत्‌ रूप के साथ कवि ने राधा का भी समाज सापेक्ष चित्रण 
किया है और उसे ज्री जाति की शोमा? की सज्ञा तक प्रदान की है| कृष्ण 
के समान उसे भी कवि ने परदुःखकातर होते दिखाया है, यथा--- 


जन मन कलतपातना मै घुरा सानती हूँ । 

परदुख अवलोक में न दोती सुखी हूँ ।९ 
यदि राधा ज्लरी जाति की परमशोमा है तो कृष्ण भी मनुष्य जाति के रत्न हैं । 
कृष्ण की इस परम सेवा भाव की प्रवृत्ति के आगे सेंकडों लालसाएँ तथा 
लिप्साएँ भी तुच्छ हैं, वे उन पर विजय प्राप्त कर राष्ट्र तथा देश की सेवा 
के लिए एक “योगी! के समान हमारे सामने आते है |* 

राम और कृष्ण के इस रूप में एक समान तत्व ध्वनित होता है। इस 

काल के कवियों ने घामिक आदशों को एक प्रकार से देश भक्ति के अर्थ में 
अहण किया है। इस प्रकार राम, कृष्ण, अजुन, राणा प्रवाप, चन्द्रगुत, आदि 
जितने भी आदर्श चरित्रों का स्वरूप स्वच्छुन्द्वादी काव्य में प्रास होता है, वे 


१--प्रियप्रवास, द्वारा अयोध्यासिंह उपाध्याय, एकादश सर्ग, पएु० २५ ०८४ । 
२--बही, द्वादश सर्ग, पू० १६४ । ६७। 

३--वहीं, नवम सर्य, एु० १७ । ११। 

४--बहीं, चतुथे सगे, एृ० ४१ । ३० । 

४-प्रियप्रवास, चतुदंश सर्ग, पएृ० १६३। २२ । 


स्वच्छुन्दवादी काव्य में प्रतीक-बोजना ४२५ 


सब एक तरह से समाज के क्रातिकारी एवं उपग्रपथी नेताओ के प्रतीक हैं ।' 
इस प्रकार यहाँ पर यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि परम्परा एवं धार्मिक क्षेत्र 
को विस प्रकार समाज एवं युग की सान्‍्यता के अनुसार परिवर्तित किया जा 
सकता है | इस परिवर्तन मे विकास की उस दशा के दशन होते हैं जो 


» किसी भी आदश प्रतीक को मानवीय चेतना के विकास के साथ आगे 


बढ़ाता है । 
नवीन चेतना का स्वरूप और प्रतीक 


उपयुक्त विवेचन से यह ध्वनित होता है कि स्वच्छुन्दबादी काव्य में 
परम्पराओं का आग्रह भी नव चेतना के प्रकाश से स्पंदित है। इस नवीन 
ज्ञान-विशान का चतुमुंखी विकास अन्य नवीन काव्य-विपयों के समाहार में 
प्रात्त होता है। उसी नवीन विकास की परम्परा को इस काल के कवियों ने 
एक व्यापक रूप देने का प्रथत्त किया है। इस विस्तार में यथार्थ रूप का 
चित्रण करने के साथ साथ आदश की मावना को भी समान महत्त्व दिया गया 
है । मूलतः कवियो की दृत्ति यथार्थोन्मु्ल आदर्शवाद की ओर ही अधिक थी । 
इस यथार्थवाद का आग्रह पौराणिक कथानको में प्राप्त होता है। इसके अति- 
रिक्त मानवीय जीवन का यह यथा स्वरूप अन्य क्षेत्रों में भी प्राप्त होता है । 
इस प्रच्नत्ति के दर्शन हमे प्रकृति पर्यवेज्ञण, प्रेम भाव की व्यंजना, रूप सौंदर्य 
और मानवतावाद के क्षेत्रों मे समान रूप से ग्राप्त होता है। इसके कारण 
प्रतीकों के चयन में एक अत्यन्त नवीनता के दर्शन होते हैं। उस समय का 
समाज क्रान्ति की दशा से गुजर रहा था। औद्योगिक क्राति का बीजारोपण 
भी हो रहा था। इस वैज्ञानिक प्रर्गात के अनेक स्तम्म जैसे रेल, तार आदि 
भी कवि की कल्पना को नवीन अभियानों की ओर ले जा रहे थे । इसी से, 
स्वच्छुन्दवादी काव्य में इन यात्रिक वस्तुओं को भी प्रतीक का रूप प्रदान किया 
गया है | 

इस नवीन बौछिक चेतना के कारण प्रेम! भाव का केवल श्रंगारपरक 
रूप ही नहीं रह गया। अब प्रेम केवल रीतिकालीन नायक-नायिकाओं के 
रतिपरक अर्थ का द्योतक न होकर राष्ट्र, समाज और यहाँ तक कि समस्त 
मानवता को अपने विशाल बाहओ से समेट चुका था। इस प्रकार प्रेम के 
अंतर्गत समाज एवं राष्ट्रपेम का भी समावेश कवियों ने अपने काव्य भे किया 





१--छावावाद युग, दारा शभूनाथ सिंह, ए० २० । 


भूर्द्‌ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


और उसकी व्यज्ञना के हेतु अनेक प्रतीको का सुन्दर प्रयोग किया हे जिसका 
विवेचन यथास्थान होगा। यहाँ पर राष्ट्र तथा स्वदेश-प्रेम के अन्तर को 
हृदयज्ञम करना आवश्यक हे | कवियों ने इन दो क्षेत्रो को एक दूसरे से 
मिलाया नही है। स्वदेश-प्रेम का विस्तार किसी देश की भौगोलिक अन्विति 
से प्रासम्म होता है ओर राष्ट्रीय प्रेम का विकास वहाँ के जनसमाज के 
सांस्कृतिक एवं राजनीतिक एकता का आधार चाहता है | इसी के आधार पर 
श्री परशुराम जी चतुवदी ने स्वदेश प्रेम को अधिक व्यक्तिगत भाइकता का 
क्षेत्र माना है, जत्र कि राष्ट्रीय प्रेम समस्त राष्ट्र को प्रभावित किये रहता है 
और उसे अधिकतर क्रियाशील भी बना देता है ।। आलोच्यकालीन कविता 
में स्वदेश तथा राष्ट्र-परेम दोनों की अभिव्यक्ति हुई है। अनेक कवियों ने देश 
के अत्यधिक महत्त्व को प्रदर्शित करने के लिए देश का 'देवीकरण” भी किया 
है और राष्ट्रीय जागरण को व्यक्त करने के लिए. अनेक ओजपूर्ण रचनाएँ भी 
की है | इन कवियों ने समाज की दयनीय दशा को, उनकी निर्धनता को एवं 
सम्राज्यवादी आतको को भी अपने काव्य का विपय बनाया है। 'सनेही? पर 
इसी कारण आर्यसमाज का विशिष्ट प्रभाव पडा है। इस विस्तृत प्रेम-भाव 
को व्यक्त करने के लिए अनेक अप्रत्यक्ष माध्यमों का भी सहारा लिया गया है| 
कहीं पर वह धार्मिक आवरण में लिपटा रहता है, कही पर वह नेताओं तथा 
राष्ट्रनायकों के माध्यम के द्वारा व्यक्त होता है और कही पर वह प्रतीकों के 
ढारा भी व्यजित होता है | सम्पूर्ण रूप से हम कह सकते है कि प्रेम” का इस 
फाल में ग्रहण जीवन के तत्त्व (787[05098ए 0०६ +./6) रूप मे हुआ है । 
इसी तत्व-रूप को व्यजित करने के लिए. कवियों ने यदा कदा प्रतीकात्मक 
माध्यमों का आश्रय भी लिया है | 

प्रेम का जीवन-दर्शन के रूप में उपयुक्त अहण स्वछन्द्वादी काव्य की 
विशेषता है। प्रेम का तात्विक रूय भी इस काल मे स्पष्ट हो रहा था। 
आधुनिक हिन्दी रहस्यवाद का सूत्रपात यहीं से होता है, जब पाश्चात्य साहित्य 
के अध्ययन से और अपनी प्राचीन रहस्यवादी परम्परा से उद्भूत समन्वया- 
त्मक प्रइत्ति का आग्रह होने लगता है। इस आधुनिक रहस्यवाद मे रवीन्द्र- 
नाथ की गीताजलि का भी एक विशिष्ट प्रभाव पडा है। रवीद्धनाथ मे इन 
दोनो प्रइत्तिया का भारतीयऊरण एक अपनी उच्चतम दशा से प्राप्त होता है | 
श्री मैथिलीशरण गुम, मुकुट्धर पास्डेय, वरूशी, बद्रीनाथ भट्ट और प्रसाद से 


१--हिन्दी काव्य धारा में प्रेमप्रवाह, द्वारा परशुराम चतुर्वेदी, प० १७६ | 


स्वच्छुन्दवादी काव्य से प्रतीक-योजना ४२७ 


इस प्रवृत्ति का सुन्दर स्वरूप प्रा होता है । इस दृष्टि से, रहस्यवादी प्रतीको 
का चयन कवियों ने सामान्य जन जीवन से तथा वस्तुओं से ग्रहण किया है 
जिनके द्वारा उन्होने 'परमतत्त्व! के प्रेम संबंध की ओर सकेत किया है | दूसरी 
ओर, उन्होंने प्रकृतिगत रहस्यवाद की भी सुन्दर अवतारणा की है | यहाँ पर 
सर्वात्म-दर्शन का सुन्दर विकास प्राप्त होता है। इस कारण प्रकृति के प्रति 
एक बौद्धिक दृष्टिकोण का उदय हुआ जिसने प्रकृतिगत रहस्यवाद को मानव 
चेतना का एक अभियान ही बना दिया | कवियों ने प्रकृति के अंतराल में 
एक अपने जैसे संचेतन को आमासित पाया, उसमें विगत कालों की तरह उस 
पर आध्यात्मिकता का एकमात्र आवरण नहीं चढाया।' दूसरे शब्दों में 
प्रकृति के प्रति कवि का दृष्टिकोण अध्यान्तरिक ( $प/]०८0ए० ) अधिक हो 
गया | यही कारण है कि उनके प्रतीको में एक “निजत्व”ः का आरोपण 
अधिक है । 

आधुनिक रहस्यवाद की एक प्रमुख विशेषता यह दृष्यिगत होती है कि 
उस रहस्यभावना में मानवता” का भी समाहार प्राप्त होता है, वह केवल मात्र 
आध्यात्मिक अथवा तात्त्विक ही नहीं है। स्वयं रवीन्द्रनाथ का सोदर्यपरक 
रहस्यवाद दीन-दुखियों एवं मानव जाति के दुख-सुखों को भी अपने अन्दर 
समेटे हुए है । इस प्रकार के रहस्यवाद का बीज स्वच्छुन्दवादी काव्य में भी 
प्रात होता है। आधुनिक 'रहस्यवाद? “ ्यक्तित्व-परिवर्तन! पर कही अधिक जोर 
देता है। इस धरती के 'भानव? को स्वर्गीय मानव के रूप में रूपातरित देखना 
चाहता है।* तभी तो इस प्रकार के रहस्यवाद में सजनात्मक एवं बुद्धिपरक 
प्रतीको का ही अधिक चयन होता है । इस तरह आधुनिक रहस्थवाद जीवन 
के यथार्थ क्षेत्र को अपने अन्दर समाहित करता हुआ व्यक्ति के आध्यात्मिक 
एवं मानसिक जगत्‌ को उच्च अमियानों की ओर अग्रसर करता है । स्वच्छुन्द- 
वादी काव्य को इस पृष्ठभूमि के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि नव-शान 
के क्षेत्रों का एक समन्वयात्मक रूप ही इस काल के प्रतीको मे प्राप्त होता है। 
उपयुक्त सभी प्रबृत्तियो के प्रकाश में सविधानुसार हम इस काव्य की प्रतीक 
योजनाओ को निम्न वर्गों मे विभाजित कर सकते हैं--. 

( १ ) रहस्यभावना के प्रतीक, 

(२ ) प्रेम तथा विरद्द भाव के प्रतीक, 


ह 





१--आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास, द्वारा ढा० श्री कृष्णलाल, पृ० ७० । 
२०--मिस्टिसिय्म, द्वारा ई० अडरहिल, पू० १५२ | 


पूर८ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


(३ ) रूप सौंदर्य के प्रतीक, 

(४ ) राष्ट्रीय एवं सामाजिक प्रेम के प्रतीक, 
(५ ) मानवीकरण ( कुछ ही उदाहरण है ), 
( ६ ) अन्योक्तिगत प्रतीको की योजना, 

(७ ) विशेष | 


( ख ) रहस्यवादी ग्रतीक योजना 


स्वच्छंद्वादी काव्य से रहस्यवादी प्रतीको का परम्परागत रुप भी प्राप्त 
होता है और आधुनिक भावमगिमा के भी दर्शन होते हैं| इस दृष्टि से 
इस काल के मुख्य रहस्यवादी प्रतीको को, विवेचन की सुविधानुसार, तीन 
वर्गों मे विभाजित कर सकते हैं- 

(१ ) प्रेमपरक रहस्यवादी प्रतीक, 

( २ ) प्रकृतिपरक रहस्यवादी प्रतीक, 

( हे ) परम्परागत दाम्पत्य प्रतीक, | 


(१ ) प्रेमपरक रहस्यवादी प्रतीक 


रहस्यवाद की परम्परा भारतीय साहित्य की एक अति प्राचीन परम्परा है 
जिसे हम निगुंण काव्य मे भी पाते हैं। जिस अकार निर्गुण धारा में प्रियतम 
का रूप निराकार माना गया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी परमतत्त्व का रूप) 
निराकार ही है। वह “तुम', “प्रिव', प्राणेश, “वह? और 'स्वामीः आदि संबंधों 
के द्वारा व्यक्त हुआ है| इस अभिव्यक्तीकरण से उसके स्वरुप के प्रति आग्रह 
नही है । यही स्थिति हमे रवीद्धनाथ की गीताजलि में भी प्राप्त होती है जहाँ 
पर उनका ग्रिव, स्वामी, वह” आदि निराकार होते हुए भी मानवीय सम्बन्धों 
के माधुर्यपूर्ण रूप से प्रकट होता है| श्री मैथिलीशरण भी पूर्ण रूप से रवीन्द्र 
से प्रभावित तो अवश्य है, पर उनका भक्तिपरक दृष्टिकोण कभी-कभी शाम) 
के माध्यम से रहस्यात्मक सम्बन्ध की ओर संकेत करता है। 


अपने साध्य से एकात्म भाव की अकास्य लालसा ही साधक को प्रेमजनित 
आवेगो की ओर आकृष्ट करती है। वह अपने अन्दर “प्रकाश? का भी अनुभव 
करता है । ऐसी दशा मे “भेद? का प्रश्न ही नहीं रह जाता है, केवल मिलनेच्छा 
से उद्भूत सुख की भावी ललसामात्र रह जाती है। हृदय के समस्त तार 


अनेक इतर रागो का सजन न कर, केवल एक राग--मिलन राग--की 
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मंँकार का स॒जन करता है। श्री रूपनारायण पाडेय के शब्दों में इसी भाव 
का सुन्द्र प्रतीकात्मक रूप प्राप्त होता है-- 


उस प्रियतम से जा मिला, होकर एकाकार | 
यह उसमें है और वह, इसका है आधार || 
हत्ंत्री को छेड़ सन, गावे तज खटराग। 
बह मेरा है और में, उसका हूँ यह राग |॥।* 
इसी प्रकार, श्री मैथिल्लीशरण गुप्त जी अपने हृदय के तार तार में उसकी' 
विभूति ( तान ) का विस्तार चाहते हैं-- 
मेरे तार तार में तेरी वान तान का हो विस्तार। 
अपनी अँगुली के धककों से खोल अखिल श्रुतियों के द्वार ॥ * 
इसी भाव के एक गीत की पंक्ति रवीन्धनाथ की भी है जिसमे उन्होंने “उसके? 
हर्ष को अपने अन्दर व्यात्त पाया है--तिरा आनन्द मेरे हृदय में परिपूर्ण है 
इसीसे तू मेरे समीप आ गया है। ओ समस्त स्वगों के स्वामी, अगर मै 
नः हूँगा तो तुम्हारे प्रेम का क्या मूल्य होगा १? 
आधुनिक रहस्यृवाद की यह प्रमुख विशेषता है कि वहाँ पर रहस्यात्मक 
प्रेम व्यक्त माध्यम के प्रति होते हुए भी अव्यक्त ही रहता है | प्रसाद ने ऐसे 
ही रहस्यवादी प्रतीक प्राण तथा प्राणाधार के द्वारा समस्त भौतिक इंद्वियो, 
हृदतंत्री ( वीणा ) के तारो में एक सामरस्य की स्थापना की है-- 


इंद्रियों दासी सहश अपनी जगह पर स्तब्ध हैं, 
सिल्न रहा गृहपति सदश यह ग्राण प्राणाघार से ।९ 
साधक का यह त्याग” उसकी मानसिक वृत्तियों को परमाराध्य में एकाकार 


दी नही कर देता है, पर उस एकाकारिता में वह अपना निजत्व भी ढूँढ़ता 


१--सरस्वती, सितम्बर १६१२ में भक्त की भावना, द्वारा रूपनारायण पाडेय, पृ० ४०१ 
२--भाफ़ार, द्वारा मैथिलीशरण गुप्त, एृ० ८-६, (कासी २००७ वि०) । 
३--“7फ्रण्ड 46 48 ६8४ 77४9 |0ए 479 प6 48 80 ईएॉ।, 
पफ्णछ 40 48 ६90 7फ्0प 9985६ ०0706 तेठज्ए7 ६0 ४27९, 0 7४67 
4074 6 & 9 ६४६ए४९०४७, ज676 ज़०णंते 96 7फए ]076 ॥6 ॥ ज़०४+० 
90[.? 
कलबटेड प्योम्स एड प्लेज आफ रवीन्द्रनाथ, गीतांजलि, पृ० २८, लद॒न, १६५० | 


४--कानन कुसुम, मकरद विदु कविता, दारा जयशकर प्रसाद, पृ० 8३ । 
शेड 
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है| आत्मसमर्पण की यह पराकाष्ठा उस समय स्पष्ट हो जाती है, जब वह 
प्रत्येक वस्तु को अपने आराध्य के चरणों मे न्‍्योछावर कर देता है। अन्त 
में उस? आराध्य से पूछता है-- 
दूँगा सब मै न्‍्यारे न्यारे। हु श 

कुछ भी पास न रखूँगा मै, तभी त्याग फल चक्खूँगा मै । 

बतला दो संकोच छोड़कर, “तुम” किससें प्रसन्न होगे ९ 

मुझसे अपने को लोगे तुम, अथवा मुभको ही लोगे ११ 
कितना अधिक आत्म-समर्पण का भाव साकार हो उठा है। साधक के पास 
“परम तत्त्व! की विभूति है जिसे वह “उसे? दान देने की बात भी कहता है । 
निजी और निकट्तम सम्बन्ध का यह सुन्दर रहस्यात्मक उदाहरण है जहाँ 
मै? व ुम! एक होते हुए भी अपनी निजता मे स्वतंत्र भी हैं | यह स्वतंत्रता 
सापेक्षिक है, निरपेक्षु नहीं । यह सम्बन्ध है जिसे कवि ने एक अन्य स्थान 
पर “राम! के द्वारा भी व्यक्त किया है | मैथिलीशरण की भक्तिमावना ने यहाँ 
साकार के द्वारा निराकार की सुन्दर उदुभावना की है-- 


रमा है सबसें राम। 
हुआ एक होकर अनेक वह, हम अनेक से एक | 
वह्‌ हम वना और हम वह यों, अहा ! अपूर्व विवेक । 
भेद का रहे न नाम | 
रमा है सबसें राम ॥* 
आत्मा और परमात्मा का एकांत मिलन रहस्यवाद की एक आवश्यक 
स्थिति मानी गई है| जब साधक परमात्मा के निकट पहुँचता है तब उसे एक 
अकार की लज्जा आती है। वह अपने “नाथ” के निकट भीड लगी देखता है 
और उस भीड़ के छुट जाने पर एकात में ही अपने “आराध्य” से मिलने की 
इच्छा करता है । मुकुटधर ने इसी भाव को एक प्रतीकात्मक रूप से इस प्रकार 
रखा है-.. 
होने में तव सम्मुख आज, नाथ सताती मुमकी लाज | 
भांगण से है हुई जनों की भीड़ अपार | 
भरा शंख रब से नभ का है हृदयागार |। 


१--सरस्वती, कविता यथेष्ट दान, द्वारा मैथिलीशरण गुप्त, जनवरी १६१५, संख्या १, 
पृ० ३५-१६ । 


२--मंकार, द्वारा मैथिलीशरय गुप्त, पृ० २० | 
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सजता है पूजा का साज। 
नाथ सताती मुकको लाज | 
शून्य कक्ष में अथवा कोने सें ही एक, 
करूँ तुम्हारा बैठ यहाँ नीरब अभिषेक 

सुनो न तुम भी वह आवाज। 

नाथ सताती झुमको लाज ॥* 
ग्रतीक-योजना की दृष्टि से प्रागण संसार का प्रतीक है और यह पूजा का 
साज अनैक वाह्य अनुशन हैं जिसमें फंस कर जीवात्मा भ्रम में पड़ जाती 
है। और जब्न ये बाह्य आडम्बर समाप्त हो जाते हैं तो ईश्वर की अनुभूति 
हृदय के एक कोने मे ही हो जाती है। अनुभूति पास करने के अनेक मार्ग 
है और इन अनेक मार्गों ( साधना पद्धतियों ) को देखकर साधक एक बार 
विश्नमित होकर कह ही उठता है--- 

तेरे घर के द्वार बहुत हैं, 

किससे होकर आऊँ मेैं। 
सब द्ारों पर भीड़ मची है, 
कैसे भीतर जाऊँ में ।* 
सत्य तो यह है कि उच्च ध्येय तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को संकटों आदि 

का सामना करना ही पड़ता है। साधना पथ के संकटो एवं प्रलोभनों की 
आयोजना अनेक प्रतीकों के द्वारा सूफी तथा संत काव्यों में ( भक्ति काव्य में 
भी ) प्राप्त होता है। उस प्रकार का साधनापरक रूप स्वच्छुन्दवादी काव्य सें 
प्रात्त नही होता है। इसका कारण यही है कि इस काल के कवियों में अपने 
तथा अपने आराध्य के मब्य एक भावात्मक तथा कुछ सीमा तक बौद्धिक सम्बन्ध 
ही था | यही कारण है कि सूफी तथा सत काव्य के रहस्य प्रतीको मे और 
आधुनिक ग्रतीकों मे'रूप और तत्व का एक विशिष्ट अंतर है । इसका यह 
अर्थ नही कि इस काल के कवियो मे साधना पथ में आनेवाले प्रलोभनो 
और सकटों की नितान्त न्यूनता है। उन संकटों का रूप विशिष्ट न होऋर 
सामान्य ही है | इन संकटो को एक ग्रतीकात्मक अभिव्यक्ति उपयुक्त उदाहरणों 
में भी प्रात होती है जहाँ अनेक मार्गों की, भीडो की और द्वारपालों की 
योजना यही तथ्य प्रकट करती है। इसके अतिरिक्त संकटों की एक समष्टि 





१--सरखती, अप्रेल १६२० संख्या ४, लज्जामस्त कविता, एृ० २२५ । 
२--भीफार, कविता स्वयमागत, मैथिलीशरण गुप्त, पृू८ १०८। 
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योजना गुप्त जी ने, एक अत्यन्त रहस्यवादी विधि से, इस प्रकार प्रस्ठुत 
किया है--- 
जो मुभसे हो सका, किया, 
आगे पीछे, दायें बाँयें, छेड़ रही हैं सी छायाये 
नीचे वे विज्ञीन हो जायें, 
कर दो ऊँचा ठोर ठिया । 
जो मुमसे हो सका, किया |" 
साधक ने प्रेम रूप दीपक को तो धरज्वलित कर दिया ओर डस दीपक को लेकर 
साधना-पथ पर अग्रसर हुआ । तब ससार में उसे चारों ओर से अनेक सग- 
मरीचिकाएँ, प्रलोभनादि (छायाऐँ) ने घेर लिया। इन्ही बाह्य आकर्षणो एवं 
विष्रयों से परमात्मा पास आकर भी दूर चला जाता है। उसकी आहट 
को जीव हृदयंगम नही कर पाता है, पहचान नहीं पाता है । (उसका? निवास 
तो हृदय! में है, जहाँ वह” बार बार आता है; पर “जीवात्मा) उसे पहचान 
नहीं पाती है। निदान “जीवात्मा' उसे तब पहचानती है जन्र वह” चला 
जाता है, और उसके चले जाने पर “वह? पश्चात्ताप भी करती है, पर सब व्यर्थ- 
अब जो मे पहचानें तुमको 
तो तू भूल गया है शभु 
में हूँ--जिसने तुमे शुलाया 
बार बार तू आया 
पर मेने पहचान न पाया।* 
उसका” यह आना और चला जाना साधक के अज्ञानान्धकार का ही कारण 
है । रवीन्द्रनाथ ने भी इसी भाव को एक अन्य प्रतीक योजना के द्वारा व्यंजित 
किया है, जहाँ निद्रा अजश्ञान की प्रतीक है-- 


“वह आये और मेरे पाश्व॑ मे बैठ गये, पर मेरी निद्रा नहीं टूटी । आ 
यह कैसी निष्ठुर निद्रा थी ३ 





१--भकार, मैथिलीशरण युप्त, कविता 'यथाशक्ति', ए० १४७ | 
२--भकार, मैथिलीशरण, कविता “परिचय, पु० 7११ । 
3-० टब्काए6 बगाते 5४४ 97 ४9ए आ066 फ्रैपा 7 छठ]76 ४0+5. 'ए७४६४ 2 
एए29८6 872०9 70 ज25, (0 7867276 ४86 . 
कलक्टेड प्योम्स एड प्लेज आफ रवीन्द्रनाथ, पु० १३ ॥ 


स्वच्छुन्दवादी काव्य में प्रतीक-योजना ५३२ 


इन प्रेमपरक रहस्यवादी प्रतीको की योजना के अतिरिक्त अन्य ऐसी 
योजनाएँ भी हैं जो प्रेम-माव के किप्ती लौकिक सम्बन्ध पर ।आशित हैं | इनमें 
हमें मानवेतर वस्तुओ का रहस्यात्मक स्वरूप प्राप्त होता है। रहस्यवादी प्रद्नत्ति 
में किसी चेतन शक्ति का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त प्रतीत होता है जिसे अनुभव 
तो किया जाता है, पर पूर्ण रूप से उसका साक्षात्कार नहीं होता है। 
सामान्यतः परम्परा से मुगमरीचिका को भश्रममय साया का प्रतीक माना गया 
है| उसी रुढ़ि प्रतीक के द्वारा शु्त जी ने एक रहस्यवादी प्रतीक की सुन्दर 
अवतारणा की है-- 
कठिन धूप में दौड़ रहा है. हरिण कहाँ तू ? 
हाय ! हाय ! मर रहा व्यर्थ क्‍यों आज यहाँ तू ९ 
जीवन धन के लिए सभी यह श्रम है मेरा 
पर जीवन-धन कहाँ, अरे यह श्रम है तेरा? । 
कया कहा कि जीवन-धन नहीं 
दौड़ा जाता हूँ जहाँ ? 
बह न हो किन्तु आभास तो 
मिलता है उसका वहा ।* 
यह जीवन-धन का अनुसन्धान एवं उत्तका आमास प्रात्त होना एक 
रहस्यवादी प्रवृत्ति है । इसी प्रकार, एक अन्य प्रतीक योजना में जीवात्मा रूप 
नमक की एक छोटी सी डली रहस्य रूपी अगाध सिन्धु की रहस्यमयता (थाह) 
को समभने के लिए. एक अभियान के रूप मे चलती है | तब, सुकुट्धर के 
शब्दों में उस अगु रूप आत्मा की क्‍या अंतिम दशा होती है, इसे भी एक 
सुन्दर प्रतीकात्मक शैली में व्यंजित देखिए--- 
एक दिन की बात है, हे पाठकों ! 
नोन की जब एक छोटी सी डली। 
सिंधु के जलपूर दुर्गेस गर्भ की 
थाह लेने के लिए घर से चत्नी ।|१॥ 
किन्तु थोड़ी दूर भी पहुँची नथी। 
ओर बह उसमें स्वयं ही घुल गई । 
रंग से मद के अहो पूरी रँगी, 
ये सहाश्रम पूर्णो आँखें खुल गईं ॥२॥ 





१--सर्वती, जनवरी १६१६ सख्या १, पृ० ३२ पर अन्वेषफ कविता, द्वारा गुप्त जी । 


५३४ हिन्दी-काव्य में प्रतीकृताद का विकास 


कर बड़ा साहस चली थी बहू रपट 
! सिन्धु के तल का लगाने को पता | 

खो सकल निज रूप गुण को ही अरे 

हो गई उसमें स्वयं ही लापता।। ३॥! 
यहाँ पर अद्वेत भावना की पूर्ण अन्विति य्राप्त होती है, क्योकि आत्मा का 
पूर्ण तिरोभाव अगाध परम तत्व से हो जाता है। प्रतीक की दृष्टि से यह 
मानवीकरण ( नोन का ) का उदाहरण होते हुए भी एक तात्विक भावभूमि 
को एक अत्यन्त सरल एवं हृदयग्राही रूप में सम्मुख रखता हैं । 


(२) प्रकृृतिगत रहस्यवादी प्रतीक 

इन प्रतीको का स्वरूप प्रकृति से अहण किया गया है जो मूलतः दो रूपो 
में व्यक्त हुआ है। एक रुप तो वह है जो समस्त चराचर प्रकृति में एक 
सचेतन सत्ता का अनुभव करता है| दूसरा वह रूप है जो प्रकृति, ईश्वर, 
आत्मा आदि से एकात्म भाव की अनुभूति प्रकृति के द्वारा करता है। 
प्राइतिक वस्तुओं के प्रतीकात्मक सदर्भ के द्वारा कही कहीं पर एकात्म भाव 
की व्यजना प्राप्त होती है । सिन्धु और उससे मिलने को उत्सुक नदी को, 
व्यक्ति और ईश्वर की मिलनेच्छा का प्रतीक वना कर श्री जयशकर प्रसाद ने 
एक रहस्य भाषना का संकेत इस प्रकार प्रस्तुत किया है--- 


यह सही तुम सिधु अगाध हो, हृदय में वहुरत्न भरे पड़े--- 
न घठते बढ़ते निज सीम से--तुम कभी, 
वह वाड़ूब रूप की लपट में लिपटी फिरती नदी, 
प्रिय तुम्हीं उसके प्रिय ल्षक्ष्य हो, 
जगत की नव कल्पित कल्पना, भर रही हृदयाब्धि गंभीर में, 
तुम नहीं इसके उपयुक्त हो, कि यह प्रेम महान संभाल लो, 
जलधि ! मैं न कभी चाहती कि तुम भी मुझ पर अलुरक्त हो, 
पर मुझे निज बक्ष उदार में, जगह दो, उससें सुख से रहूं 
निसस्‍्वार्थ प्रेम में आत्मा की कोई भी इच्छा नही होती है; वह तो केवल “प्रिय? 
के हृदय में एक छोटा सा स्थान भर चाहती है| परमाणु का महत्त्व इसी में 
है कि वह अशु ( ॥/0]०८०॥० ) से समा सके | इस एकात्म अनुभूति को 


१--सरस्वत्ती, जनवरी १६१७, सख्या १ पृ० ४१ पर दुस्साहस कविता, द्वारा मुकुटधर । 
२--कानन कृछम, 6रा जयश्कर प्रसाद, पृ० ७५, कविता 'गगासागर । 


स्वच्छुन्दवादी काव्य में प्रतीक-पोजना प३५ 


उपयीक्त प्रतीक योजना सुंदरता से व्यंजित कर रही है । इसी प्रकार प्रकृति, पुरुष 
और सौदर्य ( चिर सुन्दर नारी रूप ) की समष्टि भावना ही एक “परम सत्य 
की अनुभूति कराती है। पुरुष जब प्रकृति को अपने में चिर सौदर्य-मावना 
(स्री) के साथ एकाकार कर लेता है, तब पुरुष, प्रकृति और “वह! (परमात्मा) 
सब एक हो जाते हैं। इसी भाव को प्रसाद जी ने अन्य प्रतीक योजना 
के द्वारा व्यक्त किया है जिसमे एक चिर सुन्दरी नारी को भक्ति या सौंदर्य का 
प्रतीक बनाकर पुरुष को प्रकृति की ओर उस नारी के द्वारा उन्म्रुख होते 
दिखाया है । किंस प्रकार वह पुरुष! प्रकृति मे ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करता 
है, इसकी क्रियात्मक व्यंजना इस प्रकार प्रस्तुत की गई है । पुरुष कहता है--- 


आनन्द आसन पर सुख मंदाकिनी में स्नात हो। 
हम और वह बैठे हुए है प्रेम पुलकित गात हो। 
यह देख इर्यां हो रही है. सुन्दरी ! तुमको अभी। 7 
दिन वीतने दो, दो कहाँ फिर एक देखोगी कभी। 
फिर बह हमारा, हस उसी के, वह हमी, हम वह हुए । 
तब तुम न मुझसे भिन्न हो, सव एक ही फिर हो गए।* 


यह एक लघुकथा रूप है जो अपने में प्रतीकात्मक अर्थ का स्पष्टीकरण करती 
है | जब्र तक प्रकृति और ईश्वर के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति का उदय नहीं होता है, 
तब तक प्रक्ृति के प्रति सोदर्यानुभूति भी नहीं होती है । इस अनुभूति के बिना 
व्यक्ति, प्रकृति और ईश्वर में तादात्म्य भी स्थापित नही कर पाता है | कवि 
ने इसी सत्य का प्रतीकात्मक निर्देश उपर्युक्त कविता भक्ति योग? में किया है। 
प्रकृति की वस्तुओं तथा स्वयं प्रकृति के प्रति इस रहस्य भावना का एक 
अन्य रूप भी प्राप्त होता है, जो अपरोज्तु रूप से किसी परम सत्ता! का आमास 
समस्त रूपराशि की पृष्ठभूमि में देता है। इसमे “चेतन शक्ति! का स्पंदन 
प्रकृति के माध्यम से व्यंजित होता है | प्रकृति के व्यापारों एवं उसकी अनेक 
घटनाओं में जो पूर्व-स्थापितसामरस्य प्राप्त होता है, वह किसी न किसी 
शक्ति! का ही कार्य है। उप्र की लालिमा, कली का खिलना, रवि-किरणो 
का विविध रंग और कुसुमो का द्रुम गुल्म आदि में खिलना--ये सब कार्य 
किसके संकेत से सम्पन्न हो रहे है ! इसी सकेत को प्रतीक रूप देने के लिए उस 
चेतन शक्ति के 'कर में अनेक रंगो भरी तूलिका” की सुन्दर कल्पना की गई "* 





१--कानन कुझुम, द्वारा प्रसाद, एृ० ३ १-३२ । 


कर-व, 


शा 


है; हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


है | देखिए, मैथिलीशरण जी ने प्रकृति के कार्यों के पीछे एक परम चेतन 
तख' का आभास इस प्रकार व्यजित किया है-- 


तेरे कर में हैं कौन रंग ? 
रवि किरणों में है विविध वर्ण, कल राग पूणो है लोक करण । 
कुसमांकित हैं. द्र॒म गुल्म पणे, अणेव-अचला में मणि-सुबर्ण । 
सब सें तेरा रस है. अमंग। 
तेरे कर में हैं. कोन रंग ॥"* 
सत्य में यह 'रस” जो समस्त ग्रकृति में अमग रूप से व्याप्त है, वह सृष्टिकर्ता 
'व्रह्म/ की ही विभूति है। इसी व्याप्त 'रस! को रवीन्द्रनाथ ने एक अन्य ग्रतीक 
के द्वारा व्यजित किया है, और वह है उसके सगीत का परम प्रकाश जो समस्त 
ससार को आलोकित करता है। कवि के शब्दों में--तेरे सगीत का प्रकाश 
ससार को प्रकाशित करता हे | तेरे सगीत का चेतन-प्राण आकाश से आकाश 
तक दौड रहा है । तेरे संगीत की पावन धारा समस्त पापाणजनित अवरोधों 
को तोड़ती है और सदेव गतिशील रहती है ।* एक परम तत्त्व की विभूति का 
श्रनुभव प्रसाद जी ने भी एक प्रतीकात्मक रूप से व्यंजित किया है। वह शक्ति 
है 'छायानट! जो अपनी छाया (माया ससार ) के पीछे से अपनी विभूति का 
संकेत ( सम्मोहन वेग ) देता है-- 


छायानट छवि परदे सें, सम्मोहन बेशु बजाता। 
संध्या कहुकिनि अंचल में, कोतुक अपना कर जाता ॥। ३ 
(३ ) दाम्पत्य भाव के प्रतीक 


प्रथम वर्ग के रहस्थवादी प्रतीक भी प्रेम भाव पर आश्रित हैं, पर वहाँ पर 
प्रणय रूप का सवंथा अभाव है। संत काव्य, सूफी काव्य एवं कृष्ण काव्य में 
भी इन ग्रतीको का रतिपूर्ण तात्विक सकेत प्राप्त होता है । इस परम्परागत रूप 
को स्वच्छुन्द्वादी काव्य मे एक विशिष्ट स्थान प्रास है । उस परम्परा में भी 


(--भकार, कविता 'रग ढग', द्वारा मैथिलाशरण गुप्त, ५० १५३ ।॥ 
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कलब्टेड प्योम्स एड प्लेज आफ रवीन्द्रनाथ, पृ८ ४ गीताजलिं । 
३--आऑसू , द्वारा प्रसाद, एृ० ३३ | 


रस वच्छुन्दवादी काव्य में प्रतीक-योजना ५२७ 


नवीनता का समावेश प्रास होता है। परम्परा की दृष्टि से पति, पत्नी, 
नैहर और ससुराल की भी योजना मिलती है जो क्रमशः परमात्मा, आत्मा, 
संसार तथा परसपद? के प्रतीक माने गये है। सत काव्य की तरह इनका 
प्रयोग ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने भी इस प्रकार किया है--- 


आज चली साजन घर सजनी छोड़ विकल परिवार री। 

असमय आज छोड़ पीहर को, 

चली जा रही अपने घर को, 

ज्ञाय पालकी पर बिठलाई, 

ऊपर चादर लाल जढ़ाई, 

“ईश्वर! सब लग पाय बिद्यकर साँगन लगी सुहाग री ॥" 
इसी भाव की एक अन्य प्रतीक योजना भी प्राप्त होती है जो नितात नवीन है । 
इंश्व॒री प्रसाद शर्मा ने नग्नी ( आत्मा ) को नट्वर से ( परमात्मा ) मिलने 
को कहा है ओर नटनी को ज्ञान की बाती जलाने को, पीहर की सुरति को 
भुलाने को कहा है जिससे कि वह नट्वर की अनुभूति प्राप्त कर सके ।* 


इस प्रकार इन प्रतीक योजनाओं के द्वारा दाम्पत्य भाव की उस स्थिति 
के दर्शन होते है जो तात्विक एवं आध्यात्मिक सत्य” के परिचायक हैं । नारी 
रूपी आत्मा का अमियान आध्यात्मिक दृष्टि से एक क्रमिक विकास है। इसी 
का बल लेकर वह साधना-पथ के अनेक अवरोधो पर विजय प्राप्त कर, 
मिलन की ओर अग्रसर होती है | श्री युत्त जी ने साधना पथ के अनेक संकटों 
को घन, अंधकार, पारावार के द्वारा व्यंजित किया है | देखिए--- 
रोकी मत, छेड़ो मत कोई भुमे राह में 
चलती हू आज किसी चंचल की चाह में । 
घहरा रहे हैं घन चिंता नहीं इनकी 
अवधि न बीत जाय हाय! चार दिन की । 
छाया है अंधेरा रहे लक्ष्य है समक्ष ही 
दीप्ि मुम्ते देगा अभिराम ऋष्ण पक्ष ही। 
ठहरो, समक्ष ही तो छुब्ध परावार है 
करना उसे ही अरे, आज मुझे पार है। 


१--अन्योक्ति तरगिणी, द्वारा ईश्वरी प्रसाद शर्मा, सप्तम तरंग, पृ० ६२ । 
२--अन्योक्ति तरगिणी, द्वारा ईश्वरी प्रसाद शर्मा, सप्तम तरग, पृ० ६५ । 


प्श्८ हिन्दी-काव्य में प्रतीकव्ाद का विकास 


आपको न देखा आप मेंने कभी आप सें | 
डूबेगा बिल्ञाप आज डूबेगा मिलाप में |” 
प्रणय भाव की कितनी सुन्दर प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है जिसमें दाम्पत्य भाव 
की एक आध्यात्मिक परिणति है। इसी भाव का एक अन्य रूप भी है जो ग्रिया 
और प्रियतम के मध्य एक "केलि” के रुप में प्रात होता है । उस 'ेलि' का 
स्वरूप भी नितात नवीन प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है | यह श्री गुप्त जी की 
अपनी उद्धांवना है जो कदाचित्‌ रवीन्द्रनाथ से प्रभावित प्रतीत होती है | वह 
केलि रूप है श्रॉखमिचौनी' का । प्रतीकार्थ की दृष्टि से यह- आँख मिचौनी 
आत्मा (जीव ) और परमात्मा के मध्य उस स्थिति का ग्रोतक है जब जीवात्मा 
को परमात्मा का आमास कही पर मिलता है और वह “उसे” पाने के लिए 
प्रयल्लनशील होती है | लेकिन परम प्रिय फिर कही ओमल हो जाता है | इस 
प्रकार जीव और ईश्वर के मध्य यह 'क्रीडाः चला करती है | यह अनुसंधान 
उसी समय समाप्त होता है जब आत्मा बाह्य ससार से न भटक कर अपने 
हृदय-दर्पण में “उसका प्रतिब्रिब देखती है, तव उसका परम प्रिय' उसी के 
निकट प्रतीत होता है--- 
आँखमिचौनी भें तुम प्यारे 
पलक मारते छिपे कहाँ ? 
थक कर हार गई हूँ यह भे 
तुम्हे खोजकर जहाँ तहाँ ? 
अपने को तो देखे हग फिर, करें तुम्हारी चाह 
दर्पण ओर उठी आँखें तो, उसमें तुम थे वाह |* 

आत्मा और परमात्मा के इस नित्य 'छुक छिप” के खेल का संकेत रबीद्धनाथ 
ने अपने एक गीत में इस प्रकार रखा है--“आकाश पर “मेरी” और तेरी” 
महान्‌ लीला विस्तार प्राप्त कर चुकी है। तेरे! और 'मेरे स्वर से समस्त 
युग 'तिरे! और मेरे लुकने और छिपने भे व्यतीत होते जाते हैं |? मैथिलीशरण * 

१--भकार, द्वारा मैथिलीशरण गुप्त, ए० ३४-३५ कविता ध्यात्रीः । 

२--चही, पृ० १३२-१३३ कविता “खोज , तथा “आँख मिचौनीः सी । 
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28] 88९8 0985 जाए पाल फ्राताग्रहु बध0 86८32 0 ६6९6 बमते 776. 
कलेक्टेड प्योम्स एड प्लेज आफ रवींन्द्रनाव, पृ० ३४, गौताजलि । 


स्वच्छुन्दवादी काव्य में प्रतीक-योजना प्र 


ने इसी नित्य क्रीडा को अपने मौलिक प्रतीको के द्वारा व्यजित किया है। 

भाव साम्य का यह अर्थ नही है कि उन्होने रवीन्द्रनाथ का नितात अनुकरण 

किया है | सत्य तो यह है कि कोई भी कवि किसी अन्य कवि से स्फूर्ति भर 

ग्रहण करता है और उस ग्रहण किये हुए 'तत््वः को अपनी निजी प्रतीकात्मक 
? शैली के द्वारा व्यक्त करता है । 


ताच्विक प्रतीक योजनाएँ 


रहस्यवादी भावना की दृष्टि से हिवेदी-युगीन कविता में कुछ ऐसी भी 
प्रतीको की योजना प्राप्त होती है जो स्वतंत्र जीव, माया और संसार के सम्बन्ध 
को व्यक्त करती है | मुकुट्धर पडेय ने अपनी एक कविता में माया के फेले 
हुए. शोभाकारी प्रसार को एक “महान्‌ मरुभूमि! का प्रतीक बनाया है जिसके 
ऊपरी रूप को देखकर जीव विश्रमित हो जाता है। यथा-- 


हुआ प्रथम जब दशेन, 
गया हाथ से निकल तभी मन 
सोचा मैने--यह शोभा की सीमा है प्रस्यात । 
मन तो मेरा और कहीं था, मुझको इसका ज्ञान नहीं था । 
छिपा हुआ शीतल किरणों में है मरुभूमि महान्‌ ।* 
वाह्म सौदर्य ( किरण ) की ओट में यह मझुभूमि ( माया ) ही जीव को विश्रम 
में डाल देती है। तमी तो, प्रसाद ने भी पथिक ( जीव ) को मृगमरीचिका 
( माया ) से बचने का आवाहन किया है जो एक परम्परागत प्रतीक ही है | * 
इसी प्रकार चातक (जीव ) को सम्बोधित कर कवि ने उसे धुएँ के बादलो 
( संसार ) पर न रीभने की चेतावनी दी है ।? 
इस प्रकार, इन परम्परागत प्रतीको के द्वारा माया और संसार के स्वरूप 
पर प्रकाश पड़ता है जो उसकी अस्थिरता के प्रति व्यज्ञना भी करते हैं | इस 
हु अस्थिर रूपराशि में जीवो का आकर्षण स्वाभाविक है | परन्तु जीवात्मा का 
प्रार्ध केवल इसी रुपराशि से आबद होने से विकास के उच्च अमभियानों 
का दिग्दर्शन नहीं कर सकता है। अपनी दीन दशा से उबरने के लिए वह 


१--सरस्वती, मई १६१८ सख्या ५, १० २२५ पर “रूप का जादू” कविता, मुकुट- 
ध्र्‌। 

२--कानन कुसुम, द्वारा प्रसाद, ए० १२ कविता “करुणा कुज” | 

३---अन्योक्ति तरंगिणी, द्वारा'इश्वरी प्रसाद शर्मा, तीसरी तरह्न, ए० २६। 


(४० हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


'इश्वरः की शरण में भी जाता है। श्री मैथिलीशरण गुप्त ने इसी दशा को 
एक प्रतीकात्मक रूप में रखा है। इसमे माया से ञ्राच्छादित संसार को मकढ़े 
के जाल से व्यजित किया है-- 

माल-तंतु डाल डाल । 

था बुना विशाल जाल | ० 

आप फैसा हा कपाल | 

सकड़ जाल छाया 
आया यह दीन आज चरण शरण आया । 


इसी प्रकार इस चराचर विश्व को इन्द्रजाल के द्वारा व्यंजित किया है और 
परम्परागत प्रतीक धृक्ष! को संसार की विचित्रता का भी रूप प्रदान किया है-- 
अच्छा इंद्रजाल दिखलाया । 
खोलूँ जब तक पलक, कौतुकी 
तुमने पेड़ लगाया।* 
इसी मायाजनित प्रभाव के कारण व्यक्ति अनेक शान तंठझों का निमृल 
सूजन करता है | अपने शरीर की ( पिंजडा ) शोभादि बढाने के लिए, अनेक _.. 
विहड्भो ( आत्मा प्राण भी ) को मोहित करने के लिए ही वह जीव अनेक 
प्रकार के उपयुक्त प्रयत्न करता है-- 
सी सौ ज्ञान तंतुओं के मै जाल निरंतर बुनता हूँ । 
परन्तु फेंसता नहीं विहड्गमम लाख लाख सिर घुनता हूँ। 
पिंजर की रचना में कितनी । 
दिखला रहा कला मैं | 
करता हैँ इतना श्रम पंक्षी। 
किसके लिए भला मैं ? 
तुझे चुगाने को अच्छे से अच्छा चारा चुनता हैँ। 
सौ सौ ज्ञान तंतुओं के मै जाल निरंतर बुनता हैँ ३ 
अतः निष्कर्ष रूप मे यह कहा जा सकता है कि उस परम शक्ति की यह 
सृष्टि! अत्यन्त मोहक है, अत्यन्त विलक्षण है | उसके सत्य स्वरूप का अनुभव 
_करना एक साधारण जीव के लिए, अत्यन्त दुर्लभ है| यह समस्त प्रसार उस 
१--भद्ठार, छारा मैयिलीशरण गुप्त, ए० इ८ 'ऊविता “शरणागत? | 
२०--चढी, ३० १०२, कविता “इद्रजाल” | 
३--मदार, पृ० ८६-८७, कविता 'विहन्नम? । 


है 


स्वच्छुन्दवादी काव्य में प्रतीक-योजना ५४१ 


विराट शक्ति की अनमोल “वीणा है जिसे वह सदेव “बजाया” ( सृब्टिक्रम ) 
करता है । उसे श्रवण कर हम निरन्तर उसी के साथ *त्य” किया करते है| 
अंत में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं. कि यह क्रीडाः चिरन्तन है। कवि के 
शब्दों में-- 
तुम्हारी वीणा है अनमोल । 
है विराद ! जिसके दो दँबे हैं. भूगोल खगोल । 
इसे बजाते हो तुम जब लौं, 
नाचेंगे हम सब भी तब ल्ञों 
चलने दो--न कहो कुछ कब लों, 
यह क्रीड़ा कल्लोल । 
तुम्हारी वीणा है. अनमोल ॥।* 
यही है कवि के द्वारा व्यंजित “विराण की रहस्यमयता । 


( ग ) प्रेम तथा विरह की प्रतीक योजनाएँ 


द्विवेदीयुगीन काव्य में प्रेम तथा विरह को व्यंजित करने के लिए, एक 
सबल प्रतीकात्मक रूप के दर्शन होते हैं | कवियों ने अपनी प्रेमामिव्यजना में 
रीतिकालीन रुढ़ि परिपाटियों का त्याग कर, प्रेम भाव की एक स्वतत्र प्रतिश 
अपने प्रतीको के द्वारा किया है। इस दृष्टि से इस काल के प्रतीको का एक 
अपना विशिष्ट महत्त्व है, क्योंकि उन्ही की आधारशिला पर भावी हिंन्दी 
काव्य की प्रतीकात्मक अभिव्यंजना अपनी चरमावस्था में प्राप्त होती है । 
दूसरी प्रमुख विशेषता जो प्रेम-प्रतीकों में दष्टिगत होती है, वह है प्रकृति के 
माध्यम से हृद्गत भावों की व्यंजना । प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से यह 
एक नितान्त नवीन प्रयोग कहा जा सकता है जिसमे कवि अपनी भावनाओं 
तथा सवेदनाओं से प्रकृति को अतिरजित न कर, उनके द्वारा अपने विशिष्ट 
भावों तथा संवेदनाओ की व्यंजना प्रस्तुत करता है | दूसरे शब्दों मे, उनके 
द्वारा कवि अपने मानस लोक का प्रतिबिब खड़ा करता है जिसमें उसकी 
सवेदना घूँघठ की ओट से, नेन्नों की तरह कॉका करती है | 
भौरा-कली 

इन विशिष्टताओ के प्रकाश में स्वच्छुन्दवादी काव्य के परम्परागत 
प्रेम प्रतीको में अनेक मा नवेतर सम्बन्धो की योजना भी प्राप्त होती है। 

१--वही, १० ११, कविता “विराट वीणा? | 


५४२ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


इन प्रमुख सम्बन्ध-म्रतीको में कली और भोरा का संनन्‍्ध अत्यन्त सुद्धर माना 
गया है | इस संबन्ध के द्वारा प्रेम-विरद की भावना अप्रत्यक्ष रूप से साकार हो 
उठती है । साकेत की 'डर्मिला' "अपना विरहोदूगार ग्रत्यक्षतः वर्णित न कर, 
उसकी एक व्यजनामात्र 'कली और भौरे! के द्वारा प्रस्ठृत करती है-- 


अमरी ! इस मोहन मानस के 

सुन, मादक हैं. रस भाव सभी | 
मधु पीकर और मदांध न हो, 

उड़ जा, बस है अब क्षेस तभी । 
पड़ जाय न पंकज वन्धन में 

निशि यद्यपि है कुछ दूर अभी | 
दिन देख नहीं सकते सविशेष, 

किसी जन का सुख भोग कभी ।* 


एक अन्य स्थान पर उर्मिला कली और अली के प्रेम सम्बन्ध को एक निस्वार्थ 
कोटि तक पहुँचा देती है और यह निस्वार्थता उस समय साकार हो उठती है 
जब कली अपने अन्दर की धूल को भी अपने प्रिय भौरे के सामने निस्सकोच 


रख देती है | यहीं पर तो शुद्ध आत्मसमप॑ण का भाव प्रतीको के द्वारा साकार 
हो सका है, यथा--- 


मान छोड़ दे सान अरी | 
कली, अली आया, हँसकर ले, यह बेला फिर कहाँ घरी ॥ 
सिर न हिला मोंकों सें पड़कर रख सहृदयता सदा हरी, 
छिपा न उसको भी प्रियतम से यदि है भीतर धूल भरी।* 


गुप्त जी ने परम्परा के इन प्रतीकों के द्वारा जो प्रेम भाव की परमोज्ज्वलता का 
रूप रखा है, उससे प्रेम का उदात्तीकरण ही उर्मिला के ब्याज से व्यंजित 
होता है। प्रेम का गम्भीर्य कही कहीं पर व्यंग्य के द्वारा और भी मोहक हो 
उठता है । एक स्थान पर उर्मिला अपने को कली और लक्ष्मण को भौरे का 


प्रतीक बनाती है | यहाँ छुली मौरे का प्रतिकूल पवन मे छोड कर चले जाने 
की सुन्दर व्यजना साकार हो उठी है । 


१--साकत, द्वारा मैथिलीशरण गुप्त, नवम सर्ग, ५० २६६ | 
२--साकेत, नवम सगे, एू० ३१७१ 
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मुसका कर आलि, लिया उसको 
तब लौं यह कौन, बयार चली 
पथ देख जियो” कह गज चहाँ 
किस ओर गया वह छोड़ छत्नी १" 
इसी छुलयुक्त प्रेम की ओर प्रसाद ने कली और भोरे के सम्बन्ध द्वारा सर्केत 
किया है-- 
कल्नियों को उन्‍्मुख देखा 
सुनते वह कपट कहानी। 
फिर देखा उड़ जाते भी, 
मधुकर को कर मनमानी ॥* 
दीप-पतड् --प्रेम के वलिदानपरक रूप की अभिव्यंजना इस प्रतीक- 
योजना के द्वारा प्राप्त होती है जिसमें नवीनता का स्पष्ट आग्रह है। इस प्रतीक- 
योजना पर सूफी भावना का भी प्रभाव स्पष्ट है। दूसरी ओर दीपक और 
पतद्ध उस भावभूमि को भी स्पष्ट करते है जिसमें अन्योन्य प्रेम की तीत्रता भी 


व्यंजित होती है। श्री मैयिलीशरण गुप्त ने साकेत मे उर्मिला के द्वारा इसी 


अन्योन्याश्रित प्रेम भाव की व्यंजना इस प्रकार की है--- 


दोनो ओर प्रेम पलता है, 
सखि, पतड़् भी जलता है. हाँ! दीपक भी जलता है। 

सीस हिलाकर दीपक कहता-- 

बंधु, वृथा ही तू क्‍यों दहता 

पर पतद्ध पड़कर ही रहता 

कितनी विहलता है।३ 

भानों पतद्ध के व्याज से उर्मिला की विरहजनित प्रेम भावना का संकेत प्राप्त 
होता है जो दीपक की “लौ' में केवल अपने को राख? करने के लिए ही जाता 
है, पर जाता है अवश्य, क्योकि प्रेम की रीति यही है | प्रेमी और प्रिय के 
सम्पूर्ण क्रियाव्यापारों का वर्णन इन दो ग्रतीकों के द्वारा किया गया है। उदूँ 


साहित्य में परवाना और शमां बहुत ही प्रिय प्रतीक रहे हैं | यदि माशूका के 


१--साकेत, नवम सम, पृ० २६५-२६६ । 
२--आँसू , जयशकर प्रसाद, पए० ७८ । 
३--साकेत, छरा मैथिलीशरण गुप्त, नवम सगे, एृ० २८०-२८१ | 


पूछ ४ हिन्दी-काब्य मे प्रतीकवाद का विकास 


रूप की ज्वाला, उसकी संपूर्ण निर्दबता का प्रतीक है यह शमा, तो आशिक 
की सच्चाई और त्याग का प्रतिर्प है यह “निरीह” परवाना | श्री गुत्त जी ने 
दोनो का परम मिलन दिखाया हे । किसी उर्दू कबि का कथन हैं--- 

ऐ किसकी ज्ञान के पीछे पढ़े हो परवानों, 

ये शरमां रोज़ जलाई बुमभाई जाती है ।* 


प्रसाद ने इस प्रसिद्ध प्रतीक के द्वारा त्याग और बलिदान की भावनाओं 
को प्रकट किया है | उनका पतइ्ज जलकर भी फूल के सदश खिल उठता है, इस 
खिलने में ही मानो प्रेमी का समस्त व्यक्तित्व सार्थक हो उठता है। कवि के 
शब्दों में-- 
बलने का सम्बल लेकर 
दीपक पतद्चध से मिलता । 
जलने की दीन दशा में 
वह फूज्न सदश हो खिलता ।* 

प्रेम मं यह बलिदान एवं त्याग की व्यजना एक अ्रन्य॒माव्यम से भी व्यक्त 
होती है, वह है दीप का “निर्वाण? | दीप उस त्याग का ( पुरुष ) प्रतीक है जो 
अंत तक किसी न किसी रूप में, अपनी ज्योति से कुटी को आलोकित किये रहता 
है और अपने निर्वाण मे भी संसार को प्रकाश का वरदान दे ही जाता है। 
पदुमलाल पुन्नालाल वर्शी की “दीप-निर्वाण! कविता इसी भाव को व्यक्त 
करती है | अधिक व्यापक अर्थ मे कहें तो यह “दीप? देश-ग्रेमी के उस त्याग 
का प्रतीक है जो शहीद होकर भी अपने बलिदान की अमिठ छाप देश के 
मानस पटल पर छोड जाता है | कविता इस प्रकार है, जब चंद्र का उदय हो 
जाता है और सूर्य का गमन, उस समय-- 

निश्रम हुआ चंद्रमा कबज्जित होकर किया श्रयाण । 

थी कुटीर में छुद्र दीप की ज्योतिशिखा प्रियमाण |। 

बढ़ाकर जीवन किसी प्रकार किया रवि का उसने सत्कार 

भाणों की आहुति से उसने किया जगत कल्याण | 

निकत्ली एक भलिन रेखा ही हुआ दीप निर्वाण ॥|३ 
१--उद्धृत “प्रसाढ का काव्य! से, प० १८७, द्वारा डा० श्रेमशइ्टर । 
२--आँसू , द्वारा प्रसाद, प० ४४ । 
३--सरस्वती, अगस्त १६२०, सख्या २, १० ८० पर “दीप निर्वाण? कविता । 








स्वच्छुन्दवादी काव्य में प्रतीक-योजना ५४५, 


दीपक का यह साधनापरक रूप प्रेम भाव का उज्ज्वलतम प्रतीक माना जाता 
है जो प्राणों की बत्ती” को स्नेह के तेल से प्रज्वलित किये रहता है ।" 


चातक चकोर आदि--जिस प्रकार दीपक और पतछ्ध में बलिदान भाव 
की मुखरता व्यंजित होती है, उसी प्रकार चातक वृत्ति का प्रयोग परम्परा से 
> गृहीत रहा है। मीरा ने अपनी सम्पूर्ण प्रेम-मावना का, विरह का प्रतीक 
“चावक”ः को बनाया है।* उसी प्रकार, उमिला ने भी अपनी विरहजनित 
अवस्था की प्रतिरृषता चातक' के द्वारा साकार कर दी है | चातक के ब्याज 

से मानों स्वयं उर्मिला के हुदूगत भाव साकार हो उठे हैं-- 


चातकि, मुमको आज ही हुआ भाव का समान | 

हॉ ! बह तेरा रुदन था, में समझी थी गान । 

भूम उठे है शून्य में उमड़ घुमड़ घन घोर, 

ये किसके उच्छुबास से छाये है सब ओर ।* 
ये घन हृदयाकाश पर विरह के बादल हैं। कवि ने यहाँ पर चातक और घन 
के परम्परागत प्रयोग में एक नवीनता का समावेश किया है। वह यह कि 

% . चातक को अपनी भावाभिव्यंजना के माध्यम के द्वारा उसे प्रतीक का रूप भी 

प्रदान किया है । परन्तु कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेमी को अपने प्रिय की 
निष्ठुरता को भी सहन करना पड़ता है | “वह तो अपने प्रिय से प्रेम तथा स्नेह 
का प्रतिदान चाहता है, पर दुर्भाग्य से उसे प्रिय से मिलती है--प्रताड़ना एवं 
घृणा । अयोध्यासिह उपाध्याय के शब्दों में-- 


पपीहा तज वसुधा का वारि। 

ताकता है जल्धर की ओर। 

बरसकर बहुधा उपल समूह 

डराता हैं घन कर रब घोर | 
इन्‌ प्रमुख प्रतीक योजनाओं के अतिरिक्त परम्परा के सम्बन्ध-प्रतीकों में यदा-कदा 
“# अन्य उदाहरुण भी मिलते हैं, जैसे मृग और नाद का, चन्द्र तथा चकोर 
का। प्रसाद ने चंद्र तथा चकोर के संबंध का प्रेमपरक रूप इस तरह रखा है --- 





१--साकेत, पृ० २८५ नवम सर्ग | 

२--दे० अध्याय सात, उपखड थग? में । 

३--साकेत, नवम सर्ग, पएु० २६०-२६१। 

४--पारिजात, द्वारा दरिओपध जी, प० ३१६ तथा ५४ भी । 
ह्प्‌ 


पड हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


है चंद्र हृदय में वेठा, उस शीतल किरण सहारे | 
सौदर्य सुधा बलिहारी, चुगता चकोर अंगारे ॥* 


यहाँ पर कवि ने परम्परागत प्रतीक को भी एक नवीन भाव-भगिमा में 
प्रकट किया है | उसके हृदय में किसी “चंद्रमुख” की रूप सुधा का आवास है 
जिसका पान उसके चकोर रूपी प्राण ( नेत्र भी ) न कर अंगारो का पान करते 
हैं, यह सौंदर्य का एक अहृत पक्ष ही है । इसी प्रकार म्ंग का नाद सुनकर 
आत्मविभोर हो जानां और उसी के जाल में फेंस जाना प्रेम का एक अन्य 
अद्भुत रूप ही है जिसे मणिराम गुप्त ने अहण किया है ।* इस प्रकार इन प्रमुख 
प्रतीक योजनाओं के द्वारा यही स्पष्ट होता है कि कवि ने इन प्रतीको के द्वारा 
प्रेम भाव का उदात्तीकरण, मानवीय संदर्भ में, करने का प्रबत्न किया हैं | 


प्राइृतिक वस्तुएँ तथा घटनाएँ--स्वच्छुन्दबादी काव्य में भ्रेम तथा विरह 
के नवीन प्रतीको का स्वरूप भी प्राप्त होता है। छायावादी काव्य भे इस प्रवृत्ति 
का चतुमुंखी विकास हो सका है जो इस काल में एक प्रारम्भिक दशा से ग्राप्त 
होता है | यहाँ पर एक नवीनतम प्रवृत्ति के भी दर्शन होते ह | वह यद्द कि 
अनत्र कवि ऐसे प्रतीको ( प्रकृति से ) के अनुसघान मे संलझ इथआ जो उसकी 
भावात्मक सवेदना को बूतन विधि से व्यजित कर सके। बावरा के कथनाचुतार 
कवि जब अपने निजी आनद्‌ के लिए काव्य-सजन करता हे, तो वह स्वय 
अपने लिए नवीन प्रतीको को खोजता है ।? इस खोज में वह एक प्रकार का 
आत्म-विश्लेपषण करता है। उस विश्लेपण के द्वारा उस अतदंशि को जन्म 
देता है जो प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति को एक दाशनिक घरातल पर भी प्रतिष्ठित 
करती है | अनः अ्तीक्राद अपने उद्गगम से एक रहस्वात्मक काव्य हो है, 
जिप्की शिक्षविधि एव दर्शन ताच्िक भावभूमि को ही स्पष्ट करते हैं जो कवि 
के निजी मानस-लोक का प्रतिबिव ही खड्य कर देते है | इस वर्ग के प्रतीकों 
से हमे इसी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं जिसका सुन्दर विकास पसाद के आस? 


438. 


और गुप्त जी के 'साकेत! में प्राप्त होता हे । 


०. के कि. आप 

प्रेम भाव को ग्रेकृति के माध्यम से लाक्षणिक अर्थ प्रदान करना प्रतीक 
१--आँसू , प्रसाद, ए० ४३ तथा साकेत, पृ० २८० पर सी | 
२--सरस्वती, रुप का जादू , पृ० ३२२५ स० ६ पर | 
३--देरीटेज आफ सिम्बालियम द्वारा सी० एम० वावरा, पृ० 


२ ( लबढन १६४७ ) । 
४--वही, ए० १०। 
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वाद का एक उज्ज्वल संवेदनात्मक पक्ष है | प्रसाद ने इसी संवेदना को 
“*रजनीगंधाः कविता में प्रकृति वस्तुओों को प्रतीक का रूप देकर व्यंजित 
किया है । 


स्पशें हुआ उस लता लजीली से विधुकर का, 
विकसित हुई, प्रकाश किया निज दल मनहर का, 
सौरभ विस्तृत हुआ मनोहर अवसर पाकर, 
स्‍लान बदन विकसाया इस रजनी में आकर |* ' 


मानवीय क्रियाओं का प्रकृति वस्तुओं पर आरोपण कर प्रेम-भाव की सुन्दर 
व्यजना प्रस्तुत की गई है | इसी प्रकार, हरिश्रोध जी ने प्रियप्र वास में सूर्य 
और सूर्यमुखी के अन्योन्य ब्यापारों द्वारा आकर्षण का चित्र प्रस्तुत किया है ।* 
साकेत की प्रेम-विरह की भाव-सूमि से प्रकृति का अत्यधिक उदात्त रूप 
सामने रखा है। उन्होंने प्रकृति के द्वारा उमिला के विरह को, प्रेम को, और 
यहाँ तक कि विश्व-प्रेम को एक साथ व्यजित किया है. । प्रकृति के प्रति इस 
अतरह्ष्टि का विकास साकेत की 'उम्मिला को जहाँ गाम्मीर्य प्रदान करता है, वही 
शेसे प्रकृति-प्रतीको का निर्माण ' करता है जो कवि की अपनी प्रतीकात्मक नूतन 
अक्रिया ही कही जा सकती है। इसका एक सुन्दर रूप विटप और'बल्ली (लता) 
के क्रिया-व्यापारों के द्वारा व्यजित होता है। ये प्राकृतिक वस्तुएँ एवं उनके 
कार्यकलाप विरहिणी उर्मिला के भाव को साकारता देते हैं-- 


अवसर न खो निठल्ली 
बढ़ जा, बढ़ जा विटपि-निकट बल्ली ! 
अब छोड़ना न लल्ली, 
कदम्ब-अवलस्ब तू मल्ली ॥* 
अपने ही वलिदान तथा अपनी निरीह अवस्था का प्रतीक 'पीतपत्र! को बनाकर 
हि उमिला ने एक सवेदना का प्रतीकात्मक रूप ही स्पष्ट किया है--- 


पाऊँ मैं तुम्हें आज, तुम मुकको पाओ, 
ले लूँ अंचल पसार, पीतपत्र, आओ । 


१--कानन कुसुम, द्वारा जयशब्डर प्रसाद, ए० ३४ । 
२--प्रियग्रवास, प चदश सर्ग, २२४॥४५३ । 
३--साकेत, नवम सभे, ५० २६३ । 


पद हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद झा विकास 


तुम हो नीरस शरीर 
मुझगे है नयन-सीर, 
मुककी बताओ | 
लूँ में अंचल पसार, पीतपत्र, आओ ॥* 
जिस प्रकार पीतपन्न! दीन दशा का प्रतीक है, उसी प्रजर अंतरिक्ष दृदव का. 
प्रतीक है जिसमें विरह रूप काले बादल, प्रृत्त्री से ( गन से ) ही पानी अददण 
कर, जगती को वरदान रूप मे देते हैँ । इस वैज्ञानिक घटना ऊा काव्यात्मक रूप 
उमला के विरह संकेत मे प्राप्त होता है जो कवि की एक नितान्त मौलिक 
प्रतीकात्मक कल्पना है--- 
मेरी ही प्रथिवी का पादी । 
ले लेकर यह अंतरिक्ष सखि, आज बना हैं. दानी।* 
इन ग्राकृतिक वस्तुओं तथा घटनाओं का प्रतीक का रूप देकर कवि ने 
अन्तर्जगत्‌ की संवेदना को मुखर करने का प्रयत्न किया है। प्रेम का एक अन्य 
पक्त निष्फल प्रेम भी होता है जो वियोग की भावना को जन्म देता है | प्रसाद 
ने ऑॉस! काव्य में इस निष्फल प्रेम की व्यंजना, समुद्र का अपने प्रिय चंद्रमा - 
के निकट पहुँचने के निष्फल प्रयास से किया है--- 
देखा वोने जलनिधि का, 
शशि छूने को ललचाना | 
वह हाहाकार मचाना 
फिर उठ उठ कर गिर जाना ।* 
“रन्ड क्या इस अग्राप्य गंतव्य के न पाने पर समुद्र अपना प्रयत्न स्थगित 
कर देता है ! यह तो उसकी ही हार नही, पर प्रेम में वलिदान की हार है । 
तभी तो नदी की धारा अवाध गति से समुद्र की ओर चली जाती है, इस आशा 
से, कि उसका मिलन समुद्र से तो होगा ही। ठीक उसी प्रकार उर्मिला की 
जीवन धारा इसी आशा से प्रवाहित है कि कभी उसे “प्रिय” के दर्शनः होगे 
ही--क्योंकि प्रतीक्षा एवं प्रयत्म मे एक बल होता है जो “प्रिय” को अपनी ओर 
खीच ही लेता है-- 
23 अल जग व 
१--साकेत, नवम सगे, पृ० २८८ । 
२--वही, नवमभ सर्ग, पृ० २६१ । 
२३--आओसू , द्वारा प्रसाद, पृ० ७७ || 


स्वच्छुन्दवादी वाव्य में प्रतीक-योजना धड£ 


पाया--अब पाया--बह सागर 
चली जा रही आप उजागर 
कब तक आवेंगे निज नागर 
अवधि--दूतिका द्वारा 
है सखि, मनिरख नदी की धारा |" 


इन प्रतीकों में व्यक्तिगत अनुभूति किसी अन्य माध्यम के द्वारा व्यंजित 
होती है | परन्तु प्रसाद का ऑस्एः काव्य ,नितात व्यक्तिगत अनुमूति एवं 
आत्माभिव्यंजनात्मर् शैली पर आश्रित एक विरह-काव्य है । इसमें प्रतीक-- 
विधान का एक श्रत्यन्त व्यक्तिगत रूप प्राप्त होता है। ऑस के प्रतीक अपनी 
निजता में मी केवल आत्मामिव्यक्ति मात्र के व्यजक नही हैं, पर उनके द्वारा 
कवि ने एक व्यापक दर्शन का संकेत भी दिया है ।* प्रतीक-दर्शन की दृष्टि से 
यह तथ्य आस? को केवलमात्र एक विरह काव्य ही नहीं घोषित करता है, 
पर उसमें कवि का बौद्धिक एवं मानसिक 'सत्य” भी है, जो एक जीवन-दर्शान 
की ओर ले जाता है | आ्रॉसू का प्रणय एवं विरह निवेदन एक रसात्मक कथा 
2) * रूप कहा जा सकता है। एक प्रकार से, यह आत्मकथा प्रतीकों के द्वारा ही 
व्यंजित होती है । सत्य में, वासना से प्रेम, निराशा से आशा, निद्रा से जाणति 
ओर व्यक्ति से समष्टि का अहण इसी वेदना के द्वारा सम्भव हो सका है। 
अतः कवि ने ऑस मे जिन प्रतीको को ग्रहण किया है, वे अधिकतर लौकिक 
तथा मानवीय है | सूफी कवियों की भाँति अलौकिक तथा अमानवीय नहीं 
इस दृष्टि से ऑस के अनेक प्रतीक चिन्तन तथा भावना के समन्वित 
आधार-भूमि पर ग्रतिष्ठित हैं | दूसरे शब्दो में, उसमें रागात्मिका इत्ति तथा 
नौद्धिक चेतना का तिल-तंदुल रुप प्राप्त होता है । 


इस पृष्ठभूमि के प्रकाश में ऑसू के प्रेम-विरह के प्रतीकों का सत्य स्वरूप 
दृदयंगम किया जा सकता है | इन प्रतीको की एष्ठभूमि का रहस्य स्वयं कवि 
. हक शब्दों सें-- 
जो घनीभूत पीड़ा थी 
मस्तक सें स्तृति सी छाई । 





१--साकेत, नवम सगे, पृ० ३०० | 
२--अप्ताइ का काव्य, द्वारा डा० प्रेमशकर, ए० २६६ । 


५४:२० हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


दुर्दिन सें ऑसू वनकर 
बह आज बरसने आई ॥* 
अतः आय? स्मति के व्यक्त स्प है जो अनेक ग्रतीको के द्वारा अ्रभिव्यक्ति को 
प्रात्त हुए है | यही कारण है कि श्रॉसू के प्रतीक उसके भावोद्रेक एवं संवेदना 
को जीवित रखते है | जड प्रकृति में चेतना का आरोप, अ्रन्योक्ति, लाक्षणिक ५ 
व्यंजना--सभी तत्व सुक्ममता की ओर अग्रसर हैं | स्मतियों का तरल होकर 
दुर्दिन से क्रियात्मक रूप धारण करना, छृदय तथा अंतःकरण मं मथन को 
जन्म देता है| कवि इन्हीं स्मृतियों को एक प्रतीक रूप मे चित्रित करता है-- 
अवकाश असीम सुखों में 
आकाश तरंग वबनाता। 
हँसता सा छायापथ में 
नक्षत्र समाज दिखाता ॥।* 
यह नज्ञत्र-समाज, जो हँसता सा दर्शित होता है, वह स्मतियाँ ही है जो तरल 
गई हैं | हद याकाश भी भावपग्विर्तन के कारण सागर में परिवर्तित हो 
जाता है। यह सागर विस्मृति की लहरियों का प्रतीक है जिसके बारे मे कत्रि .- 
ने कहा-- 
यह पारावार तरल हो 
फेनिल हो गरल ज्गलता। 
मथ डाला किस रुृष्णा से, 
तल में बडवानल जलता ॥३ 
सागर के अंतराल में ( विस्टृति ) सोती हुईं वब्वाप्मि विरहाम्रि का प्रतीक है 


जिसने सागर के अंतस्तल को मथ डाला है | इस मंथन से सागर के बलबलों 
का फूट जाना स्वाभाविक है और--- 


घुलबुले सिंधु के फूटे, नक्षत्र मालिका हूटी | 
नभ-सुक्त-कुतला धरणी, दिखलाई देती लूटी ॥* 
आँख का विरह-द्शन एक ऐसे प्रतीकवाद को जन्म देता है जो जीवन 


१--आँसू , ए० १४। 
२--चही, पृ० ४८ । 
३--वही, एृ० ४२ । 
४--वही, ए० १० । 
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तथा विरह के समानान्तर रूपों को प्रकट करता है। इसी तथ्य को प्रकट 
करने के लिए टेनीसन ने भी 'इन मेमोरियम” में विरह को जीवन की 
सापेज्ञता में ही देखा है | उसने विरह को “पत्नी? के रूप मे ग्रहण किया है ।* 
इसी विरह का प्रतीक यह आर! है जो सीपी में एक रत्नाकर की तरह 
ज्ञात होता है-- 


इस छोटी सी सीपी में, र्नाकर खेल रहा है। 
करुणा की इन बूँदों में, आनम्द उद़ेल रहा है ।* 


यह सीपी ही नेत्र का प्रतीक है और रत्नाकर विरहजनित स्मृतियों का जो 
कवि को आनन्द” से भी ओतप्रोत कर रहा है | परन्ठ वेदना का स्थान वही 
पर होता है, या वेदना अपना स्थान वहीं पर बनाती है जहाँ नितात शूज््यता 
का साम्राज्य हो | इसी शूज््य हृदय में किसने किसने डेरा डाला, इसे भी कवि 
के शब्दों मे सुनिए--- 

मंझा मककोर, गजेन था, बिजली थी, नीरद माला। 

पाकर इस शून्य हृदय को, सबने आ डेरा डाला ॥२ 


वेदना के सभी तत्चों को कवि ने प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा व्यजित किया 
है। मंभा छोम का प्रतीक है तो गर्जन तडपन और पीडा का । दूसरी ओर 
बिजली हृदय में व्याप्त टीस की प्रतीक है ओर मेघमाला अंधकार का । इसी 
विरह वेदना को रजनी के तम के द्वारा भी व्यजित किया है जिसमें स्मृतियाँ 
“आलोक बिदुः ( आँसू ) के रूप में प्रकट होती हैं--- 


रजनी की रोई आँखें, आलोक बिंदु टपकातीं । 
तस की काली छायाएँ, उनको चुप चुप पी जातीं ॥४ 
कितनी गहरी टीस है इन प्रतीकों मे । यही विरह तो कवि के अनुसार “काल 


१--() 507709., 97॥0 +70फप ]ए6 ७छव67 776 
० ८४४०७) ॥79:7858 90 9 एछव(6 
१४ए 90809-किल्ाते छग्मदे श्र [6 
238 ॥ ८077९88 7६ 76९०8 77090 96 
इन ममोरियम, द्वारा टेनीसन, एृ० ५२ । 
२--आओसू , द्वारा प्रसाद, पृ० १५। 
र३--वही, पृ० ५७। 
४--वही, ए० ३७ । 


पूछ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


चादर! के समान है जिसका खुलना हम संध्या? के वाद देग नहीं पाने जा 
इसी वेदना एव ज्ञीभ से उद्भूत ये आँखू कवि टेनीसन के अनुसार धूमिल है 
जिनका रहस्य उसे ज्ञात नहीं हे । किसी रत्रगिक निराशा वी गहराई से ये अश्रु 
हृदय में भर आते है और नेत्रो मे साकार हो उठते ६ । लहलदाने हुए पतमकर 
के खेता को देखता हैं तो उन ठिनो »ी याद हो आती हे जा अत्र नहीं रहे | 
प्रसाद के ओँस! धूमिल एवं निष्किय नहीं हैं, वे सक्रिव हैं, अपनी गति | 
वेगशील है | वेदना की गहनता मे कवि की खत्री फुलवारी ( हृदय ) में 
पतमंड तथा भाड ( दुख-विपाद ) खड़े हुए थे। ऐसे छृदय में उनका ग्रिय 
किसलय नव-कुसुम के सहित मथुदूत होकर आमासित होता है |? जत्र प्रिय के 
इस प्रकार आगमन का आभास हो गया, चाहे वह स्मृति रूप में ही क्‍यों न 
हो, तब कब्रि के मानस लोक में एक विरहजनित हर्ष की साकारता होने लगी । 
जक .हिलते द्रमदल कल किसलय, देती गलवाही डाली । 
फूलों का चुम्बन छिड़ती, मधुपों की तान निराली ॥४ 
कवि के मानस लोक में कामना का सिंधु तो लहरा रहा है, और किसी शशि 
( प्रिय का मुख ) की छब्रि शरद्‌ पूर्णिमा की मॉति उसके हृदय पर आच्छा- 
दित है |" एक अन्य स्थान पर प्रियतम के आगमन का चित्र प्रस्तुत करते 
हुए कवि ने कहा-- 
घन में सुन्दर बिजली सी, 
विजली में चपल चमक सी। 
आँखों में काली पुतत्ी, 
पुत्त्ती में श्यास कलक सी ॥॥६ 
१--आँसू , दवारा प्रसाद, ए० ३७ | 
२--7४०४४, 40]8 ६७०४5, ! [5907 90६ ७५4४६ ६98७ए 7629, 
76४४५, ६४007 (०6 669६ 0६ 5००४० तए१7८ 0०288 ५ 
मित४6 49 ६86 9685६, #पतठे 89096४ ६0 धं।6 ७५८६ 
49 400[धए8 00 ६76 ४999ए ४०८एण४/ 5९०१5, 
पते पशग्राद्ापरड्ठ 0६ ६०० 0895 98६ ४४० 90 77052. 
द प्रिन्सेज, द्वारा टेनीसन, उद्धृत प्रसाद का काव्य से, पृ० १६८ 
३--आँस , ए० १६ | 
४--वही, ४० २६। 
५--वहीं, ए० ३३। 
६--वही, ५० शृ८ | 
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घन केश के प्रतीक हैं, तो बिजली रूप के आमभा की प्रतीक है। प्रियतम की 
धूमिलता को ही यह सौदर्य प्रकाश का दान देता है। इसका अभिव्यक्ती- 
करण कवि ने एक अत्यन्त सुन्द्र प्रतीक योजना के द्वारा प्रस्तुत किया है | 
गोधूलि ( धूमिल ) वेला में ही कोई अंचल के ओट में दीप जलाता है । 
> आँखो में मिलन की ग्रतीज्ञा आभासित होती है। उधर अंबर स चंद्र का उदय 
होता है, इधर सुन्दरी का मुख शशि की छबि से पूर्ण है | श्रंचल का दीप मंमा 
में बुक नही जाता, किन्तु वह छिप भी तो नहीं सकता | प्रियतम के हृदय का 
प्रेम ( दीप ) भी अनेक मंमाओं ( क्ञोमों ) मे गुत नही रह सकता है | प्रिय 
की जीवन धूमिलता ( गोधूलि ) को प्रकाश का दान इसी सौदर्य ने दिया है । 
उस दिन कितना कुतूहल था जब इस दशा में “प्रियवम! का आगमन 
हुआ, यथा--- 
शशि मुख पर घघट डाले 
अंचल में दीप छिपाये। 
जीवन की गोधूली में 
कौतूहल से तुम आये।"* 

प्रियतम के इस आगमन पर कवि अपने प्रेम तथा विरह भाव को अनेक संबंध- 
प्रतीको के द्वारा व्यंजित करता है ( दीपक और पतंग, शशि ओर चकोर, 
ज्योत्स्ना और सागर आदि ) । प्रियतम की यह विरह-जनित अनुभूति कवि की 
सर्वस्व है, क्योकि उसके तमसय अंतर में भी प्रिय के अतिरिक्त किसी अन्य का 
निवास नहीं है, उसकी पीडा ही उसमें निवास कर रही है-- 


विश्राम मदिरा से उठकर 

आओ तसमय अंतर में | 

पाओगे कुछ न, टढटोलो, 

अपने बिन, सूने घर में ।* 
परन्तु, कवि की यह विरह-बेदना और प्रियतम के प्रति एक आग्रह ही 
केवल कवि को मान्य नहीं है | वह तो विरह-वेदना के द्वारा एक ऐसे “सत्य! 
को व्यंजित करना चाहता है जो विरह दर्शन की मावभूमि को स्पष्ट कर सके | 
इसके लिए, उसने अपनी विरह-भावना का प्रसार व्यक्ति से समष्टि की ओर 





१--आँसू , ए० १६। 
२--वही, ए०५१ । 





पूछ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


क्रमशः उन्मुख किया है | यही कारण है कि कवि के आँसू! की परिशति 
होती है उदात्त विश्व प्रेम की सर्वतोमुखी करुणा भे। उसके विरह प्रतीक 
मानवीब प्रेम की वेयक्तिक भूमि से क्रशः ऊपर उठते है, वेगक्तिक सोदय 
और तज्जन्य अनुभूतियों से प्रभावित होते हैं, उन्हें परखते हैं ओर उनसे आगे 
बढ़ने का उपक्रम करते है । आस! की यही सार्थकता हे कि वद्द किंसी निराशा- - 
जन्य जडता का कारण नहीं बन जाता ) कालिमा घुल जाते ही कवि जीवन 
की गम्भीर समस्याओं पर विचार भी करता है | यही कारण है कि आँसू का 
स्वस्थ जीवन-दर्शन उसे दुखात काव्य होने से बचा लेता है। उसका कवि 
एक ऐसे स्वस्थ और विस्तृत रंगमंच पर खड़ा है जहाँ से उसका भानवतावाद 
स्पष्ट भासित होता है, क्योकि-- 

सबका निचोड़ लेकर तुम 

सुख से सूखे जीवन में, 

बरसो प्रभात हिसकन सा 

आँसू इस विश्व सदन में ।* 


पौंदर्य 0 
( घ ) रूप सोंदय के प्रतीक 

द्विवेदी काव्य मे रूप-सौदर्य के प्रतीको का स्वरूप मूलतः लौकिक धरातल 
पर ही है। इन प्रतीको में परस्परा का ओर कुछ सीमा तक नवीनता का 
आग्रह प्राप्त होता है | जहाँ तक ग्रतीको की सख्या का प्रश्न है, उनकी संख्या 
बहुत ही सीमित है | अधिकत* कावियों ने रूप-वर्णंन में उपमानों की योजना 
अनेक अलकारो के आवरण मे यदा कदा की है | 

परम्परा के अनेक प्रतीक यथा कमल, शशि, कलम, हरि, दाडिस आदि 
प्रयोग इस काल में बहुत ही सीमित है, और दूसरी ओर उनका उपमानगत 
प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक है | रामनरेश त्रिपाठी ने 'शशि' के प्रतीकत्व के द्वारा 
एक सॉदर्य-चित्र का भावात्मक निरूपण किया है। कवि ने 'शशि? को “मुख 
का प्रतीक रूप देकर नायक तथा नायबिका के रूप-संकेत इस प्रकार प्रस्तुत 
किये है--- 

सुन अणयी के इंदुबदन सें, 

मूदुल कौमुदी हास। 
१--आँतू , ३० ७६ । 


स्वच्छुन्दवादी काव्य में प्रतीक-योजना पूपूप 


विकसित हुआ ऊ्ुकाया उसने, 
शशि को शशि के पास |” 


एक अन्य स्थान पर कवि ने अनेक परम्परा के उपमाभों को समष्टि रूप से 
नियोजित किया है, और उनको रूपकातिशयोक्ति के अंतर्गत प्रतीको की 
स्थिति तक पहुँचा दिया है | सर के कूटो में तथा रीतिकाल में ऐसी प्रतीक- 
योजनाएँ यदा-कदा मिलती है जिन पर हम विचार कर चुके हैं । उसी प्रकार 
एक गणनामात्र का रूप यहाँ पर भी अहण किया गया है ।* इस गणना मे 
कमल नेत्र का, सिह कटि का, लता शरीर का, गिरि कुच का, कम्बु ग्रीवा का, 
शशि मुख का, प्रवाल ओष्ठ का, दाड़िम दंतपंक्ति का, पिंक स्वर का, झुक 
नासिका का, मुग नेत्र की चपलता का, शुक्ति दाँतों का और अलिकुल केशों 
के प्रतीक है। इस योजना में किसी प्रकार की नवीनता के दर्शन नहीं 
होते हैं । 

सौंदर्य-बर्णन में कवि अग्रस्तुतगत प्रतीको की योजना को एक नवीन: 
भावमंगिमा के साथ भी रख सकता है और प्रसाद के आँसू! में इस भाव- 
भंगिमा के सुन्दर दश्शन होते हैं। इस क्षेत्र में प्रसाद जी ने नवीन दिशा की 
ओर संकेत किया है। यहाँ पर सुन्दरता अत्यन्त सूक्ष्म एवं अशरीरी हो गई 
है | सुन्द्री का मुख अलको से घिरा, काली जंजीरो में बेंघे चंद्रमा की भाँति 
प्रतीत होता है जो प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से एक नूतन उद्भावना 
ही है। यथा-- 

बाँधा था विधु को किसने, 
इन काली जंजीरों से, 
सणिवाले फरणियों का मुख, 
क्यों भरा हुआ हीरों से ।* 

नीलम की प्याली में मदिरा की कुछ ऐसी ही दशा थी जैसे नेत्नो मे करूमती 
हुईं मादकता की । सूफी कवियों के साक़ी भे भी कुछ इसी प्रकार की मादकता 
के दशन होते हैं। 

कवि सौदय-संकेतो में परम्परा की ओर भी आकष्ट है और इसका सुन्दर 
उदाहरण प्रियतम के इस वर्णन में साकार हो उठा है--- 





१-- मिलन, द्वारा रामनरेश त्रिपाठी, प्रथम सगे, पृ० २।५ | 
२--पथिक, द्वारा रा मनरेश त्रिपाठी, प्रथम सगे, पृ० १० । 
३--आऑँसू , ५० २१ । 


धूप हिन्टीआब्य ने परतीक्वाड के विकास 
विद्रम सीयी सम्पुट भें 
फ 0 यश कर डे का 
साती के दाने न ह। 
६ #स, ने शुद्र व, पित दया, 


चुगसे देते हुका सस |) 


न 92% शत हक हे जे के है: हे. 2० & कक कं | शक कक 3 कक 406 
सीपी मे भोती झे दानो के ख्याल ही उसंदा इत-गचकि हाय कमधयस 
थी। प्रिवतगा के प्रवभ दया थे झा से उस लिलाडा आऑदिव यूके दशा मे 


| 


] 

अबलोकन विया, इसी रुप सुधा की कति ने गिठ साहा से #ूम्फाने से #पडि 
किया हे ।* उस प्रकार सल के शिए क्रमश का प्रयोग भी सन ने एस्ड 
स्थान पर किया हैं। कमल के ( सुबर ) समीप दा पुरटन रहते । कमतपात 
पर जलबिन्दु क्षण भर भी नहीं ठद्स्ते | ग्रिववमा के कमल मु कैकी 
निकटस्थ कणों (पुरदन ) में भी प्रेमी की थ्ा्वाणी ( जलनिलु )न 
रुक सकी । 

इस प्रकार आस, के इन रुप-प्रतीतों के द्वारा सबि ने भावाभिव्यंजना 
को भी मुखरता प्रदान की हे | प्रत्येक प्रतीक सजीब एवं सप्राण है | नारी के 
नख-शिश्व॒ वर्णन में नीलम की प्याली, चद्धगा, काली जंबीरें, गधुराश, 
लितिज, कमल, सीपी, मोती के दाने आदि मितने भी प्रतीको का प्रयोग कवि 
ने किया है, उन सभी में भाव तथा रूप साम्य ऐ | सबसे विलज्नण प्रतीरकों 
का प्रयोग वहाँ पर कवि ने किया हे जहां रूप सकेत ओर सभोग श्गार फा 
एक साथ निर्वाह किया है | कवि कहता हैं-- 


परिस्मभ कुम्म की मसदिरा, 
निश्वास मलय के मोके ।४ 
यहाँ कुंभ छकुच का ओर मलय निश्वास के ब्योतक हैं | परिरम्भ कुंभ की 
मद्रि तथा मुख” चन्द्र चॉदनी के प्रतीको मे कवि ने रूप तथा सभोग शगार का 
साकेतिक चित्रण किया है । मिलन और विरह, सौदर्य तथा निर्दयता, सभी 
का अकन इन्ही प्रतीकों के द्वारा किय्रा गया हे | मनिदेयता की भावना और 
सौंदर्य की भावना का रूप इन पंक्तियों म॒ साकार हो उठा हे-- 





१--आसू , पू० २३ | 
२--बही, पृ० १७। 
३--वही, १० २६ । 
४--वही, ५१० ३४। 


स्वच्छुन्द्वादी काव्य में प्रतीक-योजना पूछ 


हीरे सा हृदय हमारा, 
कुचला सिरीष कोमल ने । 
हिस शीतल प्रणय अनत बन 
अब लगा विरह में जलने ॥" 


बिरोधाभास का यहाँ पर एक अत्यन्त हृदयग्राही प्रतीकात्मक रूप है | हीरे को 
कोमल शिरीष कैसे कुचल सकता है ! किन्तु नही, सौंदर्य की सुकुमारता ने 
( शिरीप कुसुम ) ही प्रेमी के हीरे रूप हृदय को पराजित कर लिया है | स्वयं 
शीतल हिम प्रणयाग्नि बन कर जल उठा, और यही तो है प्रेम का परिवर्तित 
रूप | इस प्रकार ग्रसाद ने रूप-प्रतीको को एक नूतन सदभ॑ में प्रयोग कर 
उनके सापेक्षिक महत्व की ओर संकेत किया है। रूप ग्रतीको के उपयुक्त 
विश्लेपण के प्रकाश में डा० प्रेमशंकर का यह कथन नितान्‍्त सत्य है - कवि 
ने अपने जीवन मे जो अनुभव प्रात किये थे, उसीसे उसने आँसू की नारी 
का निर्माण किया | उसमें रूप, ताप सभी कुछ हैं। अपनी सम्पूर्ण मादकता 
को लेकर भी यह नारी केवल वासना ओर ऐन्द्रियता का प्रतीक बन कर नही 
रह जाती । अपने शारीरिक आकर्षण में भी वह गुणों से पूरित है। स्थूल 
तौदर्य जीवन में वह क्रान्ति नही ला सकता जो आऑसू की नारी प्रस्तुत कर 
सकी । प्रसाद की यह कल्पना योरुप में युगो तक प्रचलित रहनेवाली 'हेलन 
की सुन्दरता! के आगे बढ़ जाती है ।* 


( ढ ) सामाजिक तथा राष्ट्रीय प्रतीक 


इन प्रतीकों मे प्रेम का एक समधश्गित रूप प्राप्त होता है जो अपनी विस्तृत 
परिधि के कारण देश, समाज, राष्ट्र एवं विदेशी सत्ता--सबको अपने अन्दर 
समेटे हुए है| एष्ठभूमि 'क! में यह सकेत किया जा चुका है कि इस काल के 
कवियो ने अन्योक्तियो के माध्यम से उन्हे जो कुछ भी कहना अमीप्सित था, 
उसे उन्होने अपने ग्रतीको के द्वारा व्यंजित किया है | अस्ठ, इस पृष्ठभूमि के 
प्रकाश में इन समस्त प्रतीकों को हम निम्न वगगों में विभाजित कर सकते है-- 

(१) पौराणिक तथा ऐतिहासिक ( कथा काव्य भी ) 

(२) मानवेतर प्रकृति ( चेतन तथा जड )।... 





१--आँसू , पू० ३० ॥ 
२--प्रसाद का काव्य, द्वारा डा० प्रेंमशकर, पृ० १६६। 


दी + ० रा ४ 


कफ हिन्दी कार्य में पतीझाा: से मियां 


(१) पीसशणिक तथा ऐविदासिक अतीशद 


व्विदीसुगीन काव्य में इस वर्ग है धलीखी की चस्पर्विद्न सर मे है, बपोदि 
सामान्यतः एल फाल की प्रशरति धोउसान्गक सालों ही और प्रषिक भा । 
युगो से गानय कृष्ण तथा राम की हल काख | «वियों में दसये पीशणिश रस 
चा्£ि ये के साथ उस समाज एल साप्रसापश रूप मे मी अत झिय ।* 


इसओआ अतिरिक्त दर्म इस काल भे ख्र्नक श्र पराशाओक पषामफ- 
काव्य प्रात होते है भिनभे अवस्पक्त झूर से देश सथा हमाज प्रेस 
ग्राप्त ही जाती है । कीयी से श्से वास्या े शा देश नो सु शायया रह 
जायत करने के लिए प्रवत्स किया है । 

ऐनिहासिक तथा पीराखिझ आरवानो में वह शक्ति री 4 के सिख मां 
सदर्भ में अयने पात्रों का उतयसे एवं उदासादर्ग झर समझी ४ । में नाथ ॥- 
शरण गुप्त, सियारामगरण गुव, सनंदों, मताः, लाला तगमावद्ोब, शामया 
प्रसाद, गुद आदि कवियों ने इस दिशा मे विशेा था; छोटे हे | इस 
वीर ऋछाव्पो छी पहलता का एफ सवोउनानिक छारख ना प्रट्टेमतत वे & 
उस समय का मब्यवर्गाव समान सिंदिय साखाइफयाद & ख्पाचार 7 दनाई/ 
हो गया था । राजनीनि के क्षेत्र में बदे शी सना वा उनरोश्तर 
प्रभाव देखकर उस बे में एक अचताोय #ी नगबना ने उन्‍्म लिया | 2२ 
असन्तोप ने देश-प्रम की भावना का बल पालर कर >शि भाप में शात्य के 
क्षेत्र म पदायंण किया | उस समय के आधार वि भध्यदर्धीय «माय के रे 
जो देश की दशा का निकट से अच्यपन ऋर सज | इन्पने दया जी ध्रात्मा 
की पकडने का गयत्त किया, मिनके फंतरवरुप उम्दोंने 'आ्राव्शनगत' दी 
अवतारणा पुराण तथा इतिहास के द्वारा समक्ष ही | एस सानाब्य्द। आठट 
का, अत्याचार का, अर्थ-शोपण का, भा, सोजब ओर भा ला, टयनीय 
दलित रूपा का, उाख समय सासना नतागण ही कर रहे थे जा।वमिन्न सभार- 
वादी आन्दोलनों एवं कांग्रेस के प्रतण्ठिन पुरुष थे | इन नेदाओं झा आदर्शी- 
करण करने के लिए भी इन्होंने अनेक्त पीराणिक तथा ऐतिहासिक कपानयों 
का आश्रय लिया । मेरे विचार से पीराशिक कथानको के द्वारा इस काल के 
कवियों ने उन्हें इसी रूप में 'प्रतीक' का स्वरूप दिया है जिसमें आदर्श-भावना 
की चरम परिणति है। यही इस काव्य का ग्रतीकत्व है, जो अपरोक्त है | पौरा- 
पखिक्र देवी देवताओं को लेकर कवियों ने उपयुक्त रुत्य का ही प्रतिपादन किया 


१--देखो पृष्ठभांम “क में राम तथा कृष्ण के प्रतीकरुप में । 
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है। श्री मैथिलीशरण गुप्त जी ने इस दिशा में विशेष सफलता प्राप्त की है| 
यही नहीं, उन्होंने उमिला, यशोधरा, काली ( शक्ति-काव्य ) आदि नारी 
चरित्रों के द्वारा, एक प्रकार से, उनके सामाजिक एवं जातीय जीवन को ही 
मुखर किया है। 'भारत-भारती” में उनकी जो सास्क्ृतिक चेतना स्फुरित हो 
सकी, वह मानों समस्त भारतीय राष्ट्र की चेतना का, उसकी स्फूर्ति का 'प्रतीको 
ही बन गई। नवजागरण का सास्कृतिक पक्ष जितनी सुन्दरता से भारत 
भारती” सें व्यंजित हो सका, उसने उस ग्रंथ को राष्ट्रीय जागरण एवं ज्योति 
का एक प्रकाशपिंड ही घोषित कर दिया। इस दृष्टि से मैं भारत भारती” को 
राष्ट्रीय नवजागरण का एक प्रतीक-ग्ंथ! मानता हूँ । इसी प्रकार से अन्य 
पौराणिक अख्यानों का सकलन “कविता-कौमुदी' तथा सरस्वती पत्रिका (१६०० 
१६२६) में प्रात्त होता है । 

मै अपने उपयुक्त कथन को एक कथा-काव्य के दारा स्पष्ट कर देना 
चाहता हूँ---ऐसा काव्य है, श्री मैथिलीशरण का “शक्ति! काव्य | शक्ति? 
काव्य में शक्ति ( काली ) का प्रादुर्भाव देवों की सम्मिलित शक्ति के द्वारा 
प्रदर्शित किया गया हे--जिसने आउुरी शक्तियों का परामव किया। प्रतीकात्मक 
इष्टि से यह कथा देवासुर संग्राम का ही एक मानसिक रूप है। इसमे सदृबत्तियों 
के प्रतीक देवगण है जिनकी एकत्र शक्ति का नाम “शक्ति? हे जो महिपासुर पर 
विजय प्रात्त करती है | कवि ने अत्यन्त कुशलता से इस प्रतीकात्मक कथा- 
काव्य मे सामाजिक एवं राष्ट्रीय भावों का सगुंफन किया है | असुरो के भीषण 
अत्याचार के जो सकेत कवि ने दिये है, वे विदेशी सत्ता के प्रति भी लागू 
होते है, यथा--- 

दुष्ट देत्यगण मचा रहे हैं दारुण अत्याचार ।* 
यही नही, कवि ने इन दैत्य-अ्रंग्रेज़ों के प्रति यह भी कहा है कि वे लोग दया 
कर भारतीयों को स्वतंत्रता न दे देंगे--- 
भरी घोर हिंसा दनुजों में 
जो हैं नीच निसर्ग। 
लौटा देंगे वे न दया कर 
हमें हमारा खबगर्गें।॥* 





१--शक्ति, द्वारा मैथिलीशरण गुप्त, एृ० ७। 
२--वही, ए० ८ | 
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यह स्वर्ग ही देवो की अमरायती हे ( भारन ) जिसे केवल संघ्र शक्ति के हारा 
प्राप्त किया जा सकता हे-- 
सवकी एक ग्रदी्ति भूति बह, 
सबकी एक रफूर्ति । 
सवकी वह सम्मिलित शक्ति थी, 
महाशक्ति की मूर्ति ।* 
यहाँ पर कवि भारतीय राष्ट्र की संघ शक्ति का आवाहन करता है, क्योंकि 
संगठित जाति की स्फूर्ति मे एक हिमालय की सी दृढ़ता होती है| कवि ने 
महिपाउुर झृत्यु के बाद देवो के द्वारा जो शक्ति! की वंदना करवाई है, वह 
मानों भारतीय राष्ट्र की शक्ति मूर्ति की बढना है-- 
हम सब तुभमें, तू हम सबसें, 
हमसे अनेक तू एक। 
तू ही एक हमारी मतिगति, 
तू ही बुद्धि विवेक |* 
जो बात शक्ति! काव्य के बारे में सत्य है, वही अन्य पौराणिक काब्यों 
के बारे में भी | यह दूसरी वात है कि अन्य कवि गुत जी के समान राष्ट्रीय 
भावनाओरों को अपने काव्यो मे अन्तहिंत न कर सके हो, पर सभी ने न्यूनाधिक 
रूप से इसी प्रवृत्ति का विकास अवश्य किया है । जो बात पौराणिक आख्यानक 
काव्यो के बारे से समीचीन है वही “सत्य? ऐतिहासिक कथाओं में भी दृष्टिगत 
होता है। लाला भगवान दीन ने वीरपंचरत्न? में राणा प्रताप आदि का जो 
चित्राकन किया है, उसमे राष्ट्र-नायक के ही दर्शन होते है | कामताप्रसाद शुद 
ने 'दुर्गावती' में शाह को एक विदेशी सत्ता के रूप में और रानी को नायिका 
रूप मे राष्ट्र नेता का रूप प्रदान किया है |३ इसी प्रकार सियारामशरण गुप्त 
ने मौर्य विजय! मे चढ़गुत्त को भी राष्ट्रनायक्र अथवा नेता के रूप से चित्रित 
किया है| इसी प्रकार की प्रवृत्ति ससाद में भी अत्यन्त स्पष्ट है। उन्होनें १ 
प्राचीन वैभव का गान कर आधुनिक भारतीय दशा का चित्र अंकित किया है। ' 
उनकी अनेक कविताओ में राष्ट्रीय स्वर अत्यन्त स्पष्ट है | ऐसी ही एक कविता 
'शिल्प सोंदर्यः है जिसमे पसाद भारतीय संस्कृति के ध्वसावशेप को अतीक का 
..._ शक्ति, ए० २ १--शक्ति, पृ० ११।. 
२--बही, ए० २७-२८ | 
३--सरस्वत्ी, फरवरी, १६१४, पृ० १२१ पर (दुर्गावत्ती कविता? । 
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रूप प्रदान किया है। उन्होंने उस प्रतीक को, ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि में प्रस्तुत 
करने का सफल प्रयत्न किया है । 


है भारत के ध्यंस शिल्प ! स्मृति से भरे, 

कितनी वर्षा शीताताप तुम सह चुके। 

तुमको देख करुण इस वेष में, 

, कौन कहेगा कब किसने निर्मित किया-। 

, ५ शिल्पपूर्णो , पत्थर कब मिट्टी हो गए, ह 

किस मिट्टी की ईटें हैं बिखरी हुईं |" .. हर 
' वर्षा, शीत और आतप--इनके द्वारा कवि ने भारत के ऊपर युगों-युगों से 
होते हुए. वाह्मय आक्रमणों एवं संकयो का ही चित्र खीचा है जो एक प्रतीका- 
त्मक रूप है| यदि आज के अधोगामी मारत की सास्कृतिक दशा को देखा जाय 
तो उसके शिल्पपूर्ण पत्थरों को पहचानना ही दुर्लभ हो जाय | अब ये शिल्प- 
पूर्ण पाषाण (गौरव ) मिट्ठी के रूप में परिवर्तित हो गए; है। उनका जीवन 
रस जो उन्हे स्फूर्ति प्रदान करता था, लुप्तृपाय हो गया है। इस प्रकार, प्रसाद ने 
एक प्रतीक ( शिल्प पाषाण ) द्वारा भारतीय संस्क्ृति एवं राष्ट्र की दयनीय दशा 
का और उसके प्राचीन वैभव का चित्र एक साथ अ्रकित किया है । इसी प्रकार 
जन्माष्टमी) कविता में कंस के हृदय को दुश्चिन्ता सा व्यास अंधकार रूप 
घन देश के ऊपर विदेशी आतंक का, जातीय अज्ञानता का प्रतीक है। यही 
नही, कवि ऋण के आगमन को एक दिव्य ज्योति के रूप में ग्रहण करता है 
जो भारत भाग्य एवं विश्व-भाग्य पर पडी कालिमा को दूर कर सकेगा-- 


उसे उजेले में ले आने को अभी 

दिव्य ज्योति प्रकटित होगी सत्य ही ।* 
इन कविताओ में, स्पष्ट रूप से, प्रसाद की राष्ट्रीय भावना का एक भावात्मक रूप 
प्रात्त होता है । इसी भावना का आदर्शीकरण उन्होंने कुछ ऐतिहासिक चरित्रों 
के द्वारा भी किया है। महाराणा का महत्त्व! मे राष्ट्र-पेम की भावना प्रताप 
के शौर्य तथा देश-प्रेम के द्वारा व्यक्त हुई है। इसी प्रकार की प्रवृत्ति 'भरतः 
कविता में भी लक्षित होती है जिससे राष्ट्रीय भावना की प्रबलता है | भरत 
भारत के गौरव का प्रतीक है। अभिजशान शाकुन्तल? के मारीच ने भरत के 





१--कानन कुसुम, शिवप सॉढय, पृ० ११० । 
२--कानन-कुछु म, जन्माष्टमी, पू० ११३-१२४ | ! 
३६ 
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सर्वद्रमनकारी, सप्तद्वीप विजेता की भविष्यवाणी की थी और कहा था कि 
संसार का कोई भी वीर इसके सामने टिक नही सकेगा | यहाँ सभी जीवों की 
रक्षा करने के कारण इसका नाम स्वेदमन था। आगे यह संसार का भरण- 
पोषण करेगा, और भरत कहलायेगा ।” प्रसाद ने भरत के इसी स्वद्मनकारी 
रूप का चित्राकन किया है। 


द्विविदीयुगीन काव्य में प्राप्त अनेक ऐतिहासिक एवं पौराणिक आख्या- 
नकों का प्रतीकात्मक रूप इसी दृष्टि से हृदयंगम किया जा सकता है। इस 
प्रदत्ति से प्रसाद का स्थान अन्य कवियों से सर्वथा भिन्न है | अन्य कवियों की 
भाँति प्रसाद की इन रचनाओ मे इतिइत्तात्मकता अधिक नहीं है | दूसरी 
ओर प्रसाद के आख्यानो मे सकेत अधिक है जो उन्हे प्रतीकात्मक रूप भी दे 
देते हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि कवि अपनी व्यक्तिगत अनुभूति और चिन्तन 
के आधार पर एक भावात्मक जीवन-दर्शन प्रस्तुत करना चाहता हैं| यही 
कारण है कि प्रसाद के आख्यानक काव्यों मे भी कवि का आतरिक संधर्ष भी 
देखा जा सकता है । रामनरेश त्रिपाठी और मैथिलीशरण गुप्त मे विस्तार 
और व्यवस्था अधिक है, उनमें आस्तरिक सर्प के कम ही दर्शन होते है । 
इस दृष्टि से प्रसाद के ये 'कथा काव्य? भावगधान आत्मनिष्ठ और व्यक्तित्व- 
निष्ठ होने से प्रतीकात्मक अधिक हो गए है | 


इतना होने पर भी, जहाँ तक राष्ट्रीय भावना की अन्विति का प्रश्न है, 
उसका एक सबल रूप हमे गुप्त जी तथा त्रिपाठी जी से मिलता है | रामनरेश 
त्रिपाठी और श्रीधर पाठक ने लौकिक कथानकों को अपनी भावाभिव्यंजना का 
साध्यम बनाया है। इस प्रकार राष्ट्रीय एव जातीय ग्रेम भाव को प्रतीकात्मक 
रूप से व्यजित किया है| सत्य से, इस प्रवृत्ति का प्रेरणा-लोत पाश्चात्य 
लौकिक आख्यानक गीतों का है जिससें गोल्डस्मिथ के हरमि>”, 'डेजटंड 
विलेज! और 'ट्रंवलर” का प्रमुख स्थान है । श्रीधर पाठक ने भी उसी के आधार 
पर 'ऊजड गॉँव” की रचना की .है जो एक अनुवाद है। यही उनके 'एकात- 
वासी योगी? और “शआ्रातपथिक' के वारे मे भी सत्य है | जहाँ तक मौलिकता 
का सम्बन्ध है, उसका तत्त्व रामनरेश त्रिपाठी के “मिलन? तथा “पथिकः काव्यों 
में अधिक है। अतः उन्ही के आधार पर मेरा विवेचन अपेक्षित होगा । 
मौलिकता की दृष्टि से श्रीधर पाठक की भारत गीत” पुस्तक, राष्ट्रीय एवं 





६--असाद का काव्य, द्वारा डा० प्रेमश्ूर, पृ००९ ध्श्‌। 
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जातीय प्रतीको की दृष्टि से, एक मौलिक रचना है | इस पर यथा स्थान 
विवेचन होगा । ' 

त्रिपाठी जी ने राष्ट्रीय एवं जातीय रूप का संकेत “मिलन? काव्य में यदा- 
कदा दिया है। इस प्रेम-कथा के द्वारा कवि ने प्रणय-पथ के आवरण में भारतीय 


» दशा एवं देश-प्रेम की भावना का एक कर्तव्य के रूप में चित्रांकन किया है । 


स्पष्ट ही, कवि ने प्रणय भाव को देश-प्रेम के भाव का पोषक ही माना है। 


अतः मिलन का प्रेम! एक व्यापक संदर्भ का वाहक है जिसमें राष्ट्रीय, 


जातीय एवं दाम्पत्य भावनाओं का समष्टि रूप प्राप्त होता है। विजया और 


. आनन्द उस व्यापक प्रेम के प्रतीक हैं | आनन्द के निम्न वचन मेरे ऊपर 
. के कथन को स्पष्ठ करते हैं--- 


। 


! 


तुम रसमणी सुकुमारसना हो 
यह अब जाओ भूल । 
पर-पद्‌ दलित रबदेश भूमि को 


4... 


चली करे उद्धार । 


हम मनुष्य होकर क्‍यों छोड़ें 


। 








निज पैटक अधिकार।' 
तत्कालीन राष्ट्रीय आदोलनों का भारतीय जीवन में एक प्रमुख स्थान हो गया 
था | उसी आदोलन की भावभूमि को स्पष्ट करने के लिए कवि ने एक 
ऐसी घटना की अवतारणा की है जो तत्कालीन राष्ट्रीय आदोलनो का 
प्रतीक रूप सा शात होती है । अँंग्रेजो के अत्याचार का और नवोदित भारतीय 
चेतना का संधर्ष भी नितात स्पष्ट है--- 
खतंत्रता के लिए प्रजा जब 
उत्सुक हुईं नितांत। 
विज्ञातीय शासकगण ने तब, 


» 5 सुन पाया चुृतांत । 


वे अतीव ऋ्रोधातुर धाये 

दुत्न बल सहित अपार । 
करने लगे उठे हृदयो पर 

भीषण अत्याचार ।* 


न न 
<--मिलन, द्वारा रामनरेश त्रिपाठी, पृ० ८-९।१६९ प्रथम सर्ग 
२--मिलन, द्वारा रामनरेश त्रिपाठी, ० ६७-६८।२६ चतुर्थ सर्य । 


है । हिन्दी-काव्य में प्तीकवाद का विकास 


इस प्रकार, मिलन काव्य की भावभूमि में पीराखिक कथाओं की तरह 
जातीय एव राष्ट्रीय भावना अतःसलिला की भाँति प्रवाहित प्रतीत होती है| , 
-इस काल के कवियों ने इस ग्क्षार लौकिक ओर पोराखिक ( ऐतिहासिक मी). 
माध्यमों के द्वारा ऐसे प्रतीकात्मक सठमों की अचतारणा की हे जिनमे राष््र 
एवं समाज,के पत्नो का समाहार हुआ है | यह तल्गलीन समय की एक माँ: 
थी जिस कवि अवहेलना की दृष्टि से देख नहीं सकता था | 
(२) मानवेतर प्रकृति ओर प्रतीक्ष योजना 

इस वर्ग के अन्तर्गत कवियों का देश तथा जाति-ग्रेम अनेक प्राकृतिक, क्‍ 
वस्तुश्रों एव जीवों के द्वारा व्यज्वित हुआ है| प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि 
से प्रतीको के चयन में परन्परा के थी प्रतीक हैं ओर अनेक नवीन भी | इसी '' 
के आधार पर, विवेचन की मुविधा के लिए, मानवेंतर प्रकृति के अतीक्ों को | 
दो खण्डो मे विभाजित कर सकते है-- 

(१) जड़ प्रकृति 

(२ ) चेतन प्रकृति 
प्राकृतिक घटनाएँ तथा ज़ड़ प्रकृति 


कवियो ने प्रकृति के व्यापारों तथा वस्तुओं को ऐसे य्रतीकात्मक संद्मों का. 
वाहक बनाया है जिनसे तत्कालीन देशीय तथा सामाजिक परिस्थितियों का 
चित्र साकार हो सके । किसी भी देश के लिए; चेतन ज्ञान का प्रकाश अपेद्तित 
है जो वहाँ के तम) का नाश कर सकने में समर्थ हो | तभी देश के जीवन में 
एक क्रान्ति, एक जागरूकता के दर्शन हो सकते है | विश्व के इतिहास में जहाँ 
कही भी “क्रान्ति! का स्वर मध्यवर्गीय एवं निम्नवर्गीय जनता से उठा है, वहाँ 
इस 'प्रकाश! की अवतारणा प्रथम हुईं है | तभी तो, ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने. 
तेजवान प्रभाकर का सिंहावलोकन करते हुए. अंधकार मे अनेक निशाचरों के 


अत्याचारों के नाश की प्रार्थना की है। ये निशाचर ही विदेशी सत्ता के 
प्रतीक है |" कु है 


इससे भी सुन्दर हृदयग्राही वर्णन पाठक जी ने भारत गगन पर “रैम 
( अंधकार-अज्ञान ) के आच्छादित होने की घटना से किया है | मारत को 
एक ऐसी देवनारी का रूप दिया है जिसके किंकरि एवं नूपुर टूट कर गिर रहे 





१--अन्योकिति तरेद्वियी, पृ० २६, द्वितीय त्तरद् ! 


स्वच्छुन्दवादी कान्य सें प्रतीक-योजना पद, 


हैं जो भारत की दयनीय एवं दलित अवस्थाओं के ग्योतक हैं। मानवीकरण के 
द्वारा कवि ने भारत की दशा का एक सुन्द्र चित्र प्रस्तुत किया है-- 


मिलन प्रिय अभिसारि सुर-तिय, 
। चलत चस्ल पान । 
कं छिटकि छूटत तार किंकनि 
टूटि चूपुर--नगन | 
निरखहु रेनि सारत-गगन |? 
ब देश पर पराधीनता की रैन है, तब एक अमिसारिका के भूषण भी टूट कर 
। गिर जायें तो असम्भव नही है, क्योंकि उसका अमिसार एक अन्य व्यक्ति 
| (सत्ता) से ही होगा । कवि ने यहाँ पर एक परम्परा के प्रतीक (अमिसारिका) 
|| को भारतीय दशा का व्यंजक बनाकर अपनी मौलिक कल्पना का सुन्दर 
परिचय दिया है । ु 
परन्तु देश एवं राष्ट्र का उद्धार निबंलता से नहीं होता है, उसके लिए 
। पौरुष एवं कर्त्तव्य भावना का होना अपेक्षित है । विश्व का इतिहास भी यही 
_ सिद्ध करता है कि निर्वल राष्ट्रों ने अपने श्रम, वल और अपने वलिंदान से 
7 कै के भाग्य को बदल दिया है | इसी भाव को एक प्रतीकात्मक रूप देने के 
» लिए श्री बालझष्ण शर्मा नवीन? ने एक निरीह तारे के बल पौरुष का 
( चित्राकन किया है--- 


४ इस विस्तीणं गगन मंडल का एक परम लघु तारा । 
अगणशित तारागंण सें यद्यपि छुपा रहा बेचारा।। 
अपने बल पौरुप से अपना किया वलन्द सितारा। 
कभी सहख--किरन के आगे अपना कर न पसारा ॥।* 


। इस सितारे (भाग्य) को बुलद करने के लिए. किसी भी देश को सावधानी 
' से कार्य लेना पडता है । किसी उच्च ध्येय को ग्रास करने के लिए; अनेक संकटों 
हु सामना करना पडता है--अनेक औघट घाटो, नदियो, अधडों को पार 
> की पड है| अपनी खोई शरक्ति का सचय कर ( वेडा बनाना ), अन्य 
/ लोगो पर अधिक आश्रित न होकर, अपने बाहुबल के द्वारा ही देश का भाग्य 


| परिवतन हो सकता है। श्रीधर पाठक ने उपयक्त भाव को एक प्रतीक-योजना के 
है 73--२६ू-+६------++-+--.. 

१--भारत गीत, एृ० ६२ “भारत-गगन! 
२--सरस्वती, अप्रैल, १६१८ सख्या ४, पृ० १६६ पर. तारा? कविता, द्वार्स नवीन जी । 
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द्वारा व्यक्त किया है जिसमें सावधानी से महत्‌ कार्य ( देशोद्वार ) में सलग 
होने की चेतावनी हैं-- 
तू प्यारे कहना मान, अभी मत चल्त रे | 
गहरी दरिया, नाव पुरानी, चल रहा अंधड़ चढ़ रहा पानी, 
ओघट घाट, थाह अनजानी, केबट कर रहा आनाकानी, 
मत होवे नादान, जिद से टल रे || 
थका हुआ है, कुछ सुग्ता ले, पता पार का कुछ पुछवा ले, 
अपना वेड़ा आप बनाले, क्यों पड़ता गैरों के पाले, . 
होगा जल्द उतार आज था कल रे ॥* 
जातीय उद्धार के लिए व्यक्तियों का बलिदान भी अपेक्तित है । बलिदान तथा 
आत्मत्याग के हारा देश की चेतना, जो प्रस्तुत चिनगारी की तरह काली राख 
में पडी हुई है, उसे प्रज्यलित किया जा सकता है। यह चिनगारी (देश की 
चेतना) विदेशी सत्ता के कारण नितान्त कुचल दी गई हैं । उसी को पुनर्जीवित 
करने के लिए; कवि ने इस प्रतीक का सहारा लिया है-- 


स्मृति अंकित रह गया चरित्र । 

विस्तृत काली राख पड़ी है विगत विकास विचिन्न | 

कुचल दिया चिनगारी को, हो, कोलों ने एकत्र । 

सुप्त दशा से सिसक रहा है, इसका प्राण पवित्र । 

“इंश्वए अब तो शीघ्र जगा दे, चलकर मारुत मित्र [* 
यह काली राख आचीन वैभव की प्रतीक है। व्यक्ति और राष्ट्र का सम्बन्ध 
जहाँ इस “राख से दूबी चिनगारी को ग्रज्वलित कर सकता है, वहीं वह व्यक्ति 
के उस सम्बन्ध की ओर भी संकेत करता है जो तत्कालीन दशा से निर्मित 
हुआ है। यदि एक देशवासी देश के प्रति अन्य वाह्मय प्रभावों के द्वारा अपने 
कर्तव्य को भूल जाय, तो वह समाज के प्रति 


ते उदासीन ही कहा पर फ 
हद्विवेदीयुगीन भारत की दशा कुछ इसी प्रकार की थी कि व्यक्ति पाश्चारी 
प्रभावों के कारण अपने देश की स 


म्यता एवं धरम आदि को भूले जा रहे थे 
श्वीकृप्णदास ने कदाचित्‌ इसी दशा से बचाने के लिए, सीप और समुद्र की 
प्रतीक योजना का सहारा लिया है। इससे सीप को एक ऐसे व्यक्ति का रूप 
कक 
१--भारत गीत, कविता सावधानी, पृ० ७३-७४ | 
२--अन्योक्ति तरगिणी, द्वारा ईश्वरी प्रसाद, एृ० ५६ पष्ठ तरग | 


न्प्जै 
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दिया है जो धन से प्रेम करने के कारण अपना निवास तक छोड़ देती है, पर 
वह फिर लौट कर समुद्र को मोती का वरदान देती है । इसी प्रकार समाज 
में रहने वाला व्यक्ति चाहे थोडी देर के लिए समाज को छोड भी दे, पर अन्त 


. में, अपने सापेक्षिक अस्तित्व के कारण, उसे समुद्र रूपी संसार में आना ही 


पड़ता है | व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह जिस देश समाज में पैदा हुआ है उसे 
मोती? से भर दे, अ्रपनी 'सीप? का उन्नयन कर-- 

पर है तेरा स्नेह 'दूर गगन स्थित घन से, 

स्थित से क्‍या, वह मिला हुआ जो है तव मन से ।। 

उसके लिए निवास छोड़ देती तू अपना, 

ऊपर आती मग्न भाव सुख को कर सपना । 

प्रेम नीर की ऋड्ी लगा देता तब घन है, 

छक जाता बस एक बाँद में तेरा मन है। 

इस सुख से ही मत्त किन्तु क्या तू ग्रह तजती, 

नहीं नहीं फिर लौट उसे मोती से सजती।|”* 

समस्त कविता की अन्तिम दो पंक्तियाँ ऊपर की पक्तियो के अर्थ को 
एक प्रतीकात्मक रूप प्रदान करती है जो “व्यक्ति! और देश के सम्बन्ध का 
एक सुन्दर रूप कहा जा सकता है | 


इन उदाहरणों के प्रतीकात्मक संदर्भ यह स्पष्ट करते है कि कवियों ने 
दलित देश की अवस्था को सन्मुख रखा तो अवश्य है पर उनके सामने देश- 
जागति का भावी सूर्य आलोकित होता हुआ दृष्टिगत होता है। उन्होंने देश की 
निराशाजनक स्थिति में भी आशा की, उत्साह की एवं त्याग की भावनाओं को 
अपने प्रतीकों के द्वारा व्यंजित किया है। कर्म-क्षेत्र मे प्रत्येक्षमानव को अपना 
सर्वस्व त्याग कर देना होता है, तभी देश एवं जाति का उद्धार सम्भव होता 
है | शहीदों की एक एक रक्त बूँद स्वाधीनता की आधारशिला को प्रस्ठुत 
करती है । जब प्रत्येक व्यक्ति देश, जाति एवं समाज के लिए एक सूखे पेड़ 
की तरह, इस आकाज्चषा को अपने छुदय में जन्म दे सके कि उसकी अन्तिम 
राख से भी देश एवं जाति का कल्याण हो, तभी देश का भाग्य विधाता 
जीवंत होकर क्रियाशील हो सकता है-- 





१--लरस्वती, जनवरी १६१८, सख्या १, पृ० १७ पर 'परिगरह” कविता, द्वारा 
श्रीकृष्णदास | 
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जीणे शीर्ण यह अधम कत्षेवर 
जलकर कर दे पर उपकार । 

ओर हमारी सड़ी राख से, 
गड़ी जाति छा हो छद्घार।॥।' 


(२) नानवेतर चेतन प्रकृति 


प्रकृति की प्राणवान्‌ वस्तुओं एवं जीवो को प्रतीक का रूप देकर, उनके 
द्वारा देश एवं जाति की दशा को व्यंजित करना भी इस काल के कवियों की 
एक प्रवृत्ति थी। मैथिलीशरण गुप्त ने इसी प्रतीक के द्वारा परयाधीनता की 
वेडियों ( पिंजर ) मे भारतीय आत्मा को जकडा हुआ चित्रित किया है। यह ५, 
कीर! अपने स्वामी ( अंग्रेज ) के द्वारा पिजर-बद्ध है जो दुर्भाग्यवश उसी के 
कर्मो का ही फल है । कवि के शब्दों से स्वर्ण का पिंजर तुझे यह निज गुणों 
से है मिला? ।* सत्य तो यह है कि जब मनुष्य युगो थुगो से पराधीनता में 
आवद्ध रहता हे तो उसकी मनोद्त्ति 'दासतामय हो जाती है | देश की इसी 
दुखद अवस्था को व्यजित करने के लिए. ईश्वरीप्रसाद ने भी इसी प्रतीक का 
आश्रय लिया है। पिजर-बद्ध पक्षी के पैरो में ब्रेंडिया पड़ी हुई हैं,' और 
उसके स्वासी ने उसके परो को काट भी डाला है। एक पराधीन व्यक्ति की 
यही दशा होती है, क्योकि 'पराधीन सपनेहुँ सुख नाही' एक सत्य है: 


पैरों मे पैजनियों के मिस वज़नी वेड़ी भरना | 
पिजरवद्ध हुए पक्षी के पर को फेर कतरना ॥ 
रहा अब और हुमे क्‍या करना ।*ै 


इसी प्रकार, कवि ने “मथुकर को आधीन होते और फिर अपने ज्ञान एवं 

विक्रम से स्वाधीन होते प्रदर्शित कर, इसी पराधीनता की वेडियो से ऊपर उठ- 

कर, स्वाधीनता की मनोहारिणी वायु में श्वास लेने की ओर एक अपरोक्ष 
त किया है ।* के 

९ 

१--सरस्वनी, जनवरी, १६२०० सख्या १, ५० १४ पर हरे और सूखे पेड की बातें? 
द्वारा केशवप्रसाद मिश्र । 

२--सरखनी, अगस्त ११११ सख्या ८ पृ० ३५७ पर “पिंजरवद्ध कौर”, द्वारा मैथिली- 
शरण गुप्त । 

३--अन्योक्षित तरंगिणी, पृ० ११, बद्ध पत्ती? । 

४--वही, 0० ८-६ | 


८: 
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( व्‌ ) मानवीकरणश 


स्वच्छुदवादी काव्य में सानवीकरण के ग्रतीको का एक स्वस्थ रूप तो 
प्राप्त होता है, पर उसका चतुर्मुखी विकास छायावाद में ही हो सका । मानवी 
- करण के विश्लेषण” से यह स्पष्ट होता है कि कवि इसके द्वारा प्रकृति तथा 
विश्व के पदाथों एवं घटनाओं से अपना रागात्मक सम्बन्ध ही स्थापित नहीं 
करता है वरन्‌ कमी कभी उस सम्बन्ध के दारा किसी भाव अथवा धारणा 
को मानवीय क्रियाओं के सदर्भ में भी देखता है। सत्य तो यह है कि सानवी- 
करण की परम्परा हिन्दी काव्य में अत्यन्त प्राचीन है, अधिक से अधिक इतना 
ही कहा जा सकता है कि अंग्रेजी साहित्य के प्रभावानुकूल इस प्रवृत्ति का 
चत॒र्मुद्ली विकास आधुनिक हिन्दी काव्य में संम्भव हो सका | 


हिवेदीयुगीन काव्य में मानवीकरण के अत्यधिक उदाहरण प्राकृतिक 
धट्नाओ तथा वस्तुओ के ज्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। जहाँ तक भावों तथा संवेद्‌- 
नाओ के मानवीकरण का प्रश्न हे, उनके उदाहरण बहुत ही कम है । अयोध्या 
सिंह उपाध्याय में इस मानवीकरण के उदाहरण अधिक प्राप्त होते है, जो 
द्विवेदी-काव्य की प्रद्दसि को सामान्यतः स्पष्ट कर देते है। 


अयोध्या सिह उपाध्याय ने ऊपा को एक नारी के रूप में चित्रित कर, उसे 
एक श््यारमयी युवती का रूप इस प्रकार प्रदान किया है--- 


अलुराग राग मय ग्राची । 

कमनीय प्रकृति कर पाली | 

है राह देखती किसकी। 

रख संजुत्त मुख की लाली | 

सिंदूर मॉग में सर कर। 

पाकर लालिमा निराली। 

क्यों लोहित वबसना आई । 

ते. जन-रंजनता ताली ।* ; 
मुख-की लाली, माँग मे सिंदूर और लोहितबसना रूपों के द्वारा कवि ने ऊषा 
के प्राकृतिक दृश्य की साइश्यता एक श्रृंगारमयी मारी से स्थापित की है ) कवि 


5. बलि न कमी कक 
१--भानवीकरण और प्रतीक के लिए दे० आध्याय ३, उप खड ड | 
२--पारिजात, द्वारा अयोध्यासिंह उपाध्याय, पृ० ३६ (२,३ | 


््र 
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ने प्रभात-कालीन सर्व के आगमन से ऊपा-सुन्दरी को आकुल दिखाकर उसके 
द्वारा पूर्ण रूप से एक नारी के हृदयगत भावों की भी अस्पष्ट व्यंजना प्रस्तुत 
की है, जो अपने प्रिय से मिलनातर है। इससे भी अधिक सुन्दर प्रकृति का 
मानवीकरण कवि ने तटस्थ होकर उस समय किया है, जन्न प्रभात का समय 
हो रहा है और रजनी का असित ( काला ) वसन क्रमशः धूमिल हो रहा है, 
उस समय कवि ने प्रकृति को एक बधू का रूप प्रदान किया है | उसका सित 
वसन पहनना, तारो के गहनो का उतारना और उसके अनुराग से गगन का 
रागयुक्त होना उन दशाओ की ओर सकेत करता है जो प्रभात को एक सद्य- 
स्‍्नाता नायिका के रूप में अंकित करता है-- 


प्रकृति-बधू ने असित वसन बदला सित पहना 
तन से दिया उत्तार तारकावलि का गहना। 
उसका नव अनुराग नील नभतल पर छाया । 
हुई रागमय दिशा, निशा ने बदन छिपाया । 
आरंजित हो ऊषा-सुन्दी ने सुख माना। 
लोहित आभा वलित वितान अधर में ताना ।* 
इसी प्रभातकालीन मानवीकरण की ग्रक्रिया को, श्री मैथिलीशरण गुप्त ने, एक 
यूक्त रूप मे अपने महाकाव्य 'साकेत” में इस प्रकार रखा है-- 
अरुण पट पहने हुए आहााद में, 
कोच यह बाला खड़ी प्रासाद सें ।* 
आकाश का अरुणांचल ही प्रासाद है जिसमे उषा रूप वाला अरुण पट 
पहने हुए उुशोमित हे । 
प्रभात-कालीन प्रकृति के मानवीकरण के अतिरिक्त रात्रि का मानवीकरण 
भी द्विवेदी काव्य से प्रात्त होता है। रात्रि के स्वरूप का सादश्य भी नारी के 
रूप से किया गया है। कही कही पर यह मानवीकरण किसी पात्र के सनो-- 
भावों के द्वारा भी सम्पन्न हुआ है | उस समय प्रकृति का मानवीय रूप उस 
पात्र का ही प्रतिर्ष सा लगता है जो अपनी हृदय की संवेदना का आरोप 
प्रकृति की घटनाओं पर करता है। प्रियप्रवास की राधा ने अपनी विरह अवस्था 
को व्यंजित करने के लिए, “रजनी! को नारी रूप मे अ्रकित किया है--- 


नस 


१--पारिनात “प्रभात” पृ७ ४८ा१,२ । 
२०-साकेत, प्रथम सर्ग, पृ० ६० । 
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विकलता उनकी अवलोक के | 

रजनि भी करती अनुताप थी। 

निपट नीरब ही मिप ओस के | 

नयन से गिरता बहु वारि था ॥* 

प्राकृतिक वस्तुओं में नदी, पर्वत आदि का भी मानवीकरण हवेदी काव्य 

में प्रात्त होता है। यह प्रद्त्ति भी प्रकृति के प्रति एक तादात्म्य की भावना को 
सष्ट करती है। सरिता” को मानवीय क्रियाओ से युक्त दिखाकर, उसके द्वारा 
कवि ने “जीवन” के प्रवाह का संकेत भी किया है | इस प्रकार मानवीकरण 
के साथ एक अन्य अर्थ-समार्वेश उस मानवीकरण को एक अर्थ प्रदान कर 
देता है जो प्रतीक' की स्थिति का सफल निर्देश है | उपाध्याय जी ने सरिता? 
कविता में इसी समन्वय को स्पष्ट किया है, यथा--- 


किसे खोजने निकल पड़ी हो। 
जाती हो तुम कहाँ चत्नी। 
ढली रंगतों में हो किसकी | 
तुम्हें छल गया कौन छल्ली । 
क्यों दिन रात अधीर बनी सी । 
पड़ी घरा पर रहती हो। 
कभी फैलने लगती हो क्‍यों । 
क्रश तन कभी दिखाती हो।* 

“प्रिय प्रवास! में मानवीकरण का जो रूप प्राप्त होता है, वह मनोभावो 
की दशा पर अधिक आश्रित है। ये मनोमाव दुभ्खात्मक एवं सुलात्मक-- 
दोनों प्रकार के है। परन्तु जहाँ तक 'प्रियप्रवास” का प्रश्न है, उसमें मानवी- 
करण का रूप दुःखात्मक अनुभूति पर ही अधिक अवलम्बित है। करुणा 
एवं विरह का प्रसार प्रियग्रवास का मूल भाव है जो कमी यशोदा के द्वारा 
कभी राधा और गोपियों के द्वारा व्यंजित होता है। अतः मानवीकरण की 
प्रक्रिया इसी सदर्भ मे क्रियात्मक रूप धारण करती है । “ब्रज की धरा? को एक 
विरहिणी का रूप देना इसी प्रवृत्ति का फल है-- 


विपुल नीर बहाकर नेत्र से 
मिष कलिन्द-कुमारि प्रवाह के । 


१- प्रिय प्रवास, द्वारा अयोध्या सिंह उपाध्याय, तृतीय सर्ग, पृ० ३५।८७। 
२--पा रिजात, “'सरिता?, पृ० ८१-८२ | 
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परम कातर हों रह मान ही 
हल थी झरदी ब्रञ्ष दी घरा । 
कृष्ण के प्रस्थान से केबल ब्रज के लोग ही दुलित नहीं थे । उनकी विरहा- 
वस्था का प्रतिनिद्र कबि ने पादपो पर भी आरोपित किया है और उन्हें भी 
आानवीय क्रियाओं से युक्क दिखाया है-- 
सकल पादप नीरव थे ,खड़े, हिल नहीं सकता यक्र पत्र था । 
च्युत हुए पर भी वह सोन हो, पत्तित था अबनी पर हो रहा ।* 
विरह-विद्ग्धा राधा ने अपनी विरहानुभूति का प्रसार समस्त अद्वनि में 
किया है। इसके फलस्वरूप उसने अपनी जैसी दशा का आरोप चमेली पर करते 
हुए, उसे मानवीय संदर्भ मे चित्रित किया हे । 
हा ! बोली तू न कुछ मुकसे ओ! बताई न बातें । 
मेरा जी है कथन करता तू हुई तदगता है । 
तेरे प्यारे छुंंत्र तुककोी चित्त से चाहते थे। 
तेरी होगी न फिर दयिते | आज ऐसी दशा क्यों १३ 
अतः इस ग्रकार राधा ने मानबीकरण के द्वारा अपने ग्रेम-सम्बन्ध का 
आओऔर अपनी विरह-वेदना का आरोप प्रकृति पर किया है। प्रणय भाव को 
व्यक्त करने के लिए, प्रकृति के रूपो का मानवीकर॒ण उस विशिष्ट प्रेम माव 
को एक साकारता प्रदान करता है | इसी प्रणय-भाव को व्यक्त करने के लिए 
“साकेत! की 'सीता' भी मानवीकरण का आश्रय लेती हैं | छाया को उसने 
एक ऐसी ऊँघती हुई नारी का रूप दिया:है जो आलस्य से संयुक्त चित्रित की 
गई है | उसे किरणो का लोल पुज जगाना चाहता है, पर-- 
वहीं सहज तरुतले कुसुम शैय्या बनी 
ऊंघ रही है पड़ी जहाँ छाया घनी | 
घुस धीरे से किरण लोल छल पूंज सें, 
जगा रहा है उसे हिलाकर !कुंज सें, 
किन्तु वहाँ से उठा चाहती चह्‌ नहीं 
कुछ करवट सी पत्नट लेटती है बहीं।* 





१--प्रिय प्रवास, तृतीय सगे, पृ० ३५८८ | 
२--बही, तृतीय सगे पृ० २१६२० । 
३--वही, पचदश सगे, पृ० २१८।२० । 
४--साकेत, पचम सर, पृ० १३६। 
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प्रकृति के इन मानवीकरण रूपो के अतिरिक्त,'कुछ अन्य भमानवीकरण 
भी दिवेदी काव्य से प्राप्त होते हैं| सामाजिक राष्ट्रीय प्रतीकों के अन्तर्गत 
शक्ति का और भारत माता के मानवीकरण पर, प्रथम विचार हो चुका है | 
इसी प्रकार श्री मैथिलीशरण ने. मातृ-भूमि का दैवीकरण किय्रा है-- 
हे साठभूमि तू सत्य दी सगुण मूर्ति सर्वेश की | ' 
ढिवेदी काव्य मे मानवीकरण के उस रूप.का संबंथा अभाव होता है 
जिनमें किसी मनोभाव या भावना को मानवीय क्रियाओं से युक्त दिखाया 
जाय | सत्य से, इस प्रवृत्ति का विकास छायावादी काव्य से ही प्राप्त होता है। 
कहीं कहीं पर प्रसाद में इस प्रव्नत्ति का आभास अवश्य प्राप्त होता है। 
उदाहरणस्वरूप प्रसाद ने ऑस्ट काव्य में अमिलापा! को मानवीय क्रिया 
करवट लेने से सम्बोधित किया है जो केवल एके सकेत मात्र है। यथा-- 
अभिलाषाओं की करवट 
फिर झुप्त व्यथा का जगना। 
भीगी पलकों का लगना 
। सुख का सपना हो जाना।* 
इसी प्रकार, एक अन्य स्थान पर कवि ने वेंदना भाव को एक सुहागिन का 
रूप दिया है जो वेदना की नित्यता की ओर सफल सकेत है-- 
इस व्यथित विश्व पतमड़ की, 
तुम जलती हो मद होली । 
हे अरुणे, सदा सुहागिन 
सानवता सिर की रोली | 


(छ ) अन्योक्तियों में प्रतीक योजना 


विगत खंडो सें यदा कदा अन्योक्तिगत प्रतीको की ओर सकेत किया जा 
' चुका है। इनका क्षेत्र मूलतः उपदेशात्मक ही है जो रीतिकालीन प्रवृत्ति का 
विकास ही शात होता है । न्‍ 


इन सब प्रतीको का ध्येय है मानवीयजीवन के यथार्थ एवं नीतिपरक पत्षों 





१--मंगल घट, हारा मेथिलीशरण गुप्त, पृ० ६ । 


२--आँसू , पएृ० १ । 


«- २--वहीं, ए० ६१॥ 
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का प्रतीकात्मक उद्घाटन करना है । इस दृष्टि से अन्योक्तियों के प्तीकों कक 
निम्न वर्गों म॒ विभाजित किया जा सकता हँ--- 

( १) मानवेतर जड़ प्रकृति. ( वनस्पति ससार तथा प्रकृति धवना ) 

(२ ) मानवेतर चेतन प्रकृति ( जीवथारी वर्ग ) 

(३ ) यात्रिक प्रतीक ( मोटर आदि का ही ह ) 
( १) मानवेतर जड़ प्रकृति 

वीसवीं शताब्दि के प्रथम दस वर्षां मे अन्योक्तियों का परम्परागत रूप 
इतना अधिक विकास प्राप्त कर सका कि आश्चर्य होता है । उस काल में 
प्रकाशित “सरस्वती? पत्रिका में इन अन्योक्तियो का छायानुवाद भी (सस्क्ृत से) 
अत्यधिक हुआ जो कवियो की उस मनोदृत्ति की ओर सकेत करता है जो 
उन्हे सस्कृत-गर्भित माया लिखने की ओर प्रव्नत्त कर रहा था। उस समय 
की अन्योक्तियों में मापा का एक क्रमिक पारिमार्जित रूप भी यात्त होता हे | 
यह प्रवृत्ति सामान्यतः समी अन्योक्तियों में लक्षित होती है | 

वनस्पति ससार के बल्षोंपौदो आदि को कवियों ने अन्योक्तियों का 
माध्यम बनाया है | मनुष्य के जीवन में गुणों का एक विशिष्ट स्थान होता हैं 
जो उसे जीवन में बल ही नहीं देता है पर उनके द्वारा 'वह? जीवन को दालने 
का भी प्रयत्व करता है | परन्ठ यह भो सत्य है कि मनुष्य में सभी सदयुण 
नही होते है, कोई न कोई कमी रहती हे | यह कमी तो 'प्रेरणा! का ख्ोत है | 
जब मानव अपने में कोई कमी अनुभव करता है तो वह उसके निवारणार्थ 
प्रयत्न भी करता है । इस भाव को “कनेर' के द्वारा चित्रित किया है जिसमें 
शोभा का विकास तो ग्राप्त होता है पर उससें सुगन्ध का अमाव रहता है 


शोभा सही है तुमसें अपार, सुगन्ध है किन्तु न कर्िकार | 

अहो तभी है यह बात ख्यात--नैकन्न सर्वो गुण सन्निपातः ॥|* 
सब शुश होने पर भी, एक सुगन्ध न होने से कनेर का महत्त्व आधा ही रह 
जाता है, उसी प्रकार सब गुण होने पर मी चरित्र के अभाव में, मनुष्य पशु 
के समान हो जाता है । मानव जीवन में छोटी से छोटी वस्ठ॒ का भी महत्त्व 
होता है, उनका अस्तित्व निमूंल नहीं होता है। अतः निरीह वस्तुओं पर 
हसना व्यर्थ है। कमी कमी ऐसा होता है कि वे अपनी निरीहता में भी 


१--सरस्वती, दिसम्बर, १६०७, ए० ५०५ अन्योक्ति पुष्पावली, द्वारा मैथिलीशरण गुप्त 


जज 
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अत्यन्त उपयोगी होती है| यदि फूल अपनी सुगनन्‍्ध तथा सुन्दरता में दृदयग्राही 
है तो उसके जीवन के लिए, उसकी छुरक्षा के लिए, कॉटे का एक विशिष्ट 
स्थान है| इसी प्रकार जीवन में भी उच्च या बड़े व्यक्तियों का ही नही, पर 
छोटे एवं मिम्न व्यक्तियों का भी समान महत्त्व है । यह समीचीन नहीं है कि 
अपनी उच्चता में हम अपने से नीचे पुरुपो पर हँसे । तभी वो, कॉटे के ये 
वचन फूल के प्रति एक सत्य कथन है--- 
. हमें तुम क्‍यों हँसते हो फूल । 

तुम हमको बैरी सममे हो, करते हो यह्‌ भूल । 

हमसा यदि न सहायक पाते, तो उड़ जाती धूल । 

गाय भेस बकरी चर लेती होते तुम निर्मल । 

शूत्री कर त्रिशूल से बन कर रोके है. तब शूल्र |" 
इस अन्योक्ति का एक सामाजिक महत्व भी है। समाज के दो विपरीत वर्ग-- 
निर्धन एवं धनवान्‌ , मजदूर तथा मिलमालिक आदि का संधर्ष सदा से चला 
आ रहा है | इस से, निम्नवगीर्य जनता अपनी हीनता को “कॉटे' के द्वारा भी 
व्यक्त करती है और अपनी महत्ता पर प्रकाश भी डालती है । परोपकार एवं 
सत्कम से ओस? की निर्वाण-प्राप्ति भी होती दिखाई गई है जिसको व्यंजित 
करने के लिए मुकुट्धर ने एक लम्बा वर्णन किया है | ओस का गुलाब के 
कोष में वास दिखाकर उस पर रजनी के अधकार, कॉटो की मार और 
ताराओों के परिहास का चित्राकन किया गया है। ग्रातःकाल के समय समीर 
ने प्रफल्लित “स विन्हु! को प्रथ्वी पर गिरा दिया, तब भी वह तृण का हार 
हो गया । लेकिन किसी जन्ठु ने फ़िर एुथ्वी पर गिरा दिया और इस दशा मे 
भी उसने पसीज कर प्रथ्वी को सिक्त किया | यह दृश्य देखकर सर्य ने अपनी 
किरणों के ताप से उसे अपने पास बुला लिया और इस प्रकार कवि ने 
“अओस' की निर्वाण प्रासि का एक कथात्मक सकेत किया है ।* इतने सकटों के 
पडने पर भी ओस! ने अन्तिम दम तक साहस नहीं छोडा और अपने 


ह। सत्कर्मों से 'पर॒म पद” तक की प्राप्ति की । इस सम्पूर्ण अन्योक्ति में व्यक्ति को 


यह उपदेश दिया गया है कि जीवन में अनेक संकटो के आने पर भी, परो- 
पकार की भावना को, साहस को ओर कम को नहीं छोडना चाहिए । यही 





(--सरस्वती, सितम्बर १६९५, ए० १२६ स० ३, “काथ और फूल”, द्वारा गया 
प्रसाद शुक्ल 'सनेही? 


२--सरस्वत्ती, सितम्बर १६१७। ५० १२५ “ओस की निर्वाण प्राप्ति, द्वारा मुकुटघर । 
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सत्पुरुषो की महानता दे | यही उसे चलिदान की ओर मी प्रेरित करता हूं ज॑ 
अ्रोसः के प्रतीकत्व के द्वारा व्यजित हुआ है | सत्य परोपकारी की यह प्रहृत्त 
होती है कि वह अपने हानि करने वाले के प्रति भी सह्वयता की भावना को 
रखता है; परन्तु दूसरी ओर ऐसे भी व्यक्ति होते है जो अपने दिन करने वाले 
को हानि पहँचाने भे भी नहीं हिंचकते हैं| दसी तथ्य को मेथिलीशरण गुप्त ने 
एक सलाप-शैली के द्वारा प्रतीक रुप मे व्यक्त किया है। यहां घन और रह 
के वेजानिक सत्य! का प्रतीकात्मक निदृश भी ग्रात् होता है| सूर्व क ताप झे 
ही जल वाप्प रूप मे 'मेत्र!' का रूप धारण करता हैं--इसी सत्य का आशभ्रव 
लेकर कवि ने कहा--- 

घनसाजल्ा ने कहा सूर्य के सम्मुख आकर-- 

पतैत सारा तेज देखती हैँ में आकर!!! 

बोला रवि मूह फेर क्रि--यह्‌ उसका ही फल्त है, 

स्वकरों से जो तुमे पिलाया मेने जल हे ।* 


परोपकारी पुरुष की भावना कोश्री गुत जी ने चन्दन इक्ष के द्वारा' और 
पदुमलाल पुन्नालाल बझ़्शी ने कथन शली के द्वारा निशा ओर चन्द्र के 
प्रतीकत््व के द्वारा परोपकारी और स्वार्थी पुरुषों की ओर ही संकेत किया है-- 
चंद्र हरता हैं. निशा की कालिमा, 
हृदय की देता उसे हैं लालिसा | 
किन्तु होकर लोक निनन्‍्दा से अंशक, 
निशा देती है उसे अपना कल्ंक |३ 
इस प्रकार परोपकार एवं सत्कर्म की महत्ता पर आश्रित अनेक प्रतीकों का 
चयन इस ब्त को सिद्ध करता हैं. कि जीवन से इन गुणों का एक विशिष्ट 
स्थान कवियों को मान्य था | परन्ठ परोपकारी व्यक्ति को इस बात का भी 
ध्यान रखना आवश्यक है कि वह अपने सेवा-माव या दया-भाव को उन्हीं 
व्यक्तियों पर दान करे जो सत्य में उनके अधिकारी हैं | यदि व्यक्ति अपनी 
परोपकारी जृत्ति का समुचित प्रयोग न कर सका, तो उसकी दशा उसी 'मेषहै 
के समान समभनी चाहिए जो ऊपर भूमि पर 'मूसस्वरद! की तरह “'मूसलाधार 
पानी बरसाया करते है । 
..._(--मगल घट, द्वारा मेयिलीशरण गुप्त एृ० २७१ | 
२--सरस्वती, फरवरी १६०७, ४० ६० अन्योक्ति पुष्पावली, द्वारा श॒प्त जी । 
३--सरस्वती, फरवरी , १६१६ स० २, १० ११८ पर “कतप्तताः, हारा बख्शी। 
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संपत पूरे अधूरे विवेक के, दान के रूरे विधान भुलावे । 
मूसरचंद .ए मूसरधार, धराधर ऊसर पे बरसावे |॥।* 


इस प्रकार मानव जीवन में जिन सदूगुणों की अपेक्षा होती है, उनका 
प्रतीकात्मक रूप इन अन्योक्तियो में सुरक्षित है। जीवन एवं संसार के प्रति 
मानव उसी समय एक स्वस्थ दृष्टिकोण बना सकता है, जब वह जीवन के प्रति 
आस्था? रखता है। परन्तु दाशनिक क्षेत्र में जीवन एवं संसार को क्षुणमंशुर 
एवं अस्थिर कहा गया है| सत्य में, इस अस्थिरता में ही आस्था रखना और 
उससे निलिप्त रहना ही व्यक्ति को इस संसार'के प्रति निष्काम बना सकता है | 
यथार्थ दृष्टि से, यह जगत्‌ "सत्य? प्रतीत होता है, पर आदर्श की दृष्टि से 
उसका अस्तित्व सत्याभास! की तरह ज्ञात होता है। संसार में जब व्यक्ति का 
जन्म होता है. तब उसके आने पर अन्य लोग प्रसन्न होते हैं। वह फूल के समान 
इस जगती में आकर अपनी सुगन्ध का प्रसार करता है--- 
खिला है नया फूल उपबन से । 
सुखी हो रहे है सब तरूबर, बेलें हँसती मन में। 
रूप अनूठा लेकर आया, मढु सुगन्ध फैलाई। 
सबके हृदय प्रदेश में, अपनी भ्रफुल्ल ध्वजा उड़ाई ।।* 
मानव जीवन में उत्थान-पतन का चक्र चला ही करता है | जब व्यक्ति संसार 
चक्र में पड जाता है तब उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं । यही 
जीवन का सत्य है जिसे व्यजित करने के लिए. बद्रीनाथ भट्ट ने एक पत्ती को 
सम्बोधित कर कहा है--- 
जिस पर रहती थी सवार नित 
धुल घुल कर बातें करती थी। 
वही हवा अब धूल फेकती 
उल्टा सारा ढंग हुआ है । 
सबके सिर पर चढ़ी हुई थी, 
अब सब पैरों तल्ले कुचलते, 
ऊँचे चढ़कर नीचा देखा 
सभी रंग बदरंग हुआ है।३ 
१- सरस्वती, सितम्बर १६०३, ए० ३०६, “अविवेकी वादल?, द्वारा राय ढेवीप्रसाद पूर्ण! । 


२--सरस्वती, जुलाई १६१५ स० १, पृ० १, “नया फूलः, वदरीनाथ मट्ठ । 
३--सरस्ती, मा १६१५४, ए० १६७, 'समय का फेर”, वदरीनाथ भट्ट | 
३७ 


श्ूछ्ट हिन्दी-काब्य से प्रतीकबाद का विकास 


अत: मानव जीवन का क्या ठिकाना; जब भी काल की छाब्रा उस पर पढ़ी, 
तमी उसका अस्तित्व संकट से पड गया | कमी तो उसके जीवन में 'मकरंद 
का आवास रहता है ओर कभी उसका श्रनायास अन्त हो जाता है । प्रसाद ने 
इसी भाव को कली” के द्वारा व्यक्त किया हें-- 
मत कहो कि यही सफलता, कलियों के लघु ज्ञीवन की । 
सकरंद भरी खिल जाए, वोड़ी जाएं वेमन की |” 
इसी प्रकार, जीवन एवं मानव की श्ररिथरता एवं उनका असमय निपात उस 
नक्षत्र के समान हे जो कुछ देर पूर्व आकाश की शोमित ऋर रहा था ओर 
वही अनायास निपतित हो गया ।* अतः जीवन एवं संसार की परिवर्तन- 
शीलता एक चिरन्तन सत्य है | 
(२) मानवेतर चेतन प्रकृति 
चेतन प्रकृति के द्वारा कवियो ने मानव जीवन के नीति-परक एवं यथार्थ 
जीवन की ओर प्रतीकात्मक सकेत दिये है| मनुष्य का सत्य मृल्याकन उसी 
स्थान पर होता है जहाँ पर उसके गुणो को महत्त्व देने वाले व्यक्ति होते है | 
इसी भाव को व्यजित करने के लिए कोयल तथा काग का आश्रय लिया जाता 
है। कोयल की मधुर वाणी का वे ही व्यक्ति आनन्द उठा सकते हैं. जो उसकी 
ध्वनि की सरसता का अनुभव कर सके--- 
हे मित्र ! है जन सभी चहरे यहाँ पै, 
इससे करे पिक ! चृथा सृदु कृत क्‍यों तू ! 
ये सूख हैं, गुण नहीं पहचानते हैं, 
श्यासांग देख शठ काक बखानते है ।३ 
सत्य तो यह है कि जब एक शुणी व्यक्ति अपने ज्ञान आदि का प्रसार करता 
है तो उसके सामने अशान एवं कृत्रिम ज्ञान की पोल खुल जाती है। यही 
बात उन अनेकानेक पक्तियों के बारे में भी सत्य है जो अपनी शब्द चातुरी . 
अनेक कृत्रिम रूपो से प्रदर्शित करते है। परन्तु जब एक पिक अपनी रसीली 
ध्वनि विस्तार करती है तब उन समस्त पक्तियो का स्वर पृष्ठभूमि में चला 
जाता है--- 
१--आओंसू , छ।रा जयशकर प्रसाद, एृ० ४४ | 


२--मगल घट, द्वारा मैयिलीशरण झुप्त, ० २३५, “नक्षत्र निपात्तः | 
३--प्तरस्वती, सित्॒र १६०३, एृ० ३०५, द्वारा कन्हैयालाल पोदार । 


स्वच्छुन्दवादी काव्य मे प्रतक-पोजना घूछ९ 


विहग सब सुनाते प्रायशः शब्द प्यारे, 
विविध विधि दिखाते शब्द चाठये सारे। 
कलरव गति सबकी भास होती बुरी है, 
जब पिक दिखलाती शब्द की चातुरी है।* 
इन गुणी व्यक्तियों के विपरीत अहकारी एवं दुष्ट प्रकृति के भी सनुध्य 
होते हैं । दिवेदी काव्य में ऐसे व्यक्तियों के प्रति यदा-कदा व्यंग्वात्मक प्रतीको 
की अवतारणा प्राप्त होती है । इसका एक सुन्दर रूप सर के द्वारा व्यंजित 
किया है-- 
तुमकी जिसने दूध पिलाया । 
जिसने दूंध पिलाया तूने काठ उसी को खाया । 
तुमको जिसने दूध पिलाया। 
तेरी चाल विलक्षण देखी, ज्ञात न होती माया | 
दुहररी जीभ दुष्टता प्यारी, झुख सें बिप भर लाया | 
तुमकी जिसने दूध पिलाया ।* 
* संसार में ऐसे व्यक्तियों की कमी नही है जिनके साथ भलाई करने पर भी, वे 
समय पड़ने पर, शत्रु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः ऐसे रंग बदलते 
व्यक्तियों के बारे सें क्या कहा जाय! उनके प्रति केचल सहानुभूति एवं 
व्यंग्य-मिश्रित भाव का ही प्रदर्शन किया जा सकता है | यही रुप हमें ईश्वरी 
प्रसाद की इस अन्योक्ति में प्रात होता है | उन्होंने गिरगिट के रंग बदलमे की 
क्रिया के द्वारा स्वार्थी पुरुषों की प्रवृत्ति का, उनकी अस्थिर मनोइति का सुन्दर 
प्रतीकात्मक संकेत किया है-- 
छोड़ दे रंग बदलती चाल। 
सुबण रूप बना कर पहनी पीताम्बर की शात्र । 
दुब्ृत्त दौड़ द्वार तक तेरी अंत कांल के गाल 
इससे रंग “ईश्वर' के रंग में जो जग का प्रतिपाल ॥।३ 
यह अनन्‍्योक्ति उस जीव के प्रति भी सम्बोधित है जो संसार चक्र में अनेक 


जम 


१--सरखती, अक्टूबर १६९०४, ५० ३३८ कोकिल, द्वारा पोदार तथा इसी माव की एक 
अन्य अन्योक्ति सरस्वती, फरवरी १६९०७, पृ० ५३ पर गुप्त जी की । 

२--अन्योक्ति तरगिणी, द्वारा ईैश्वरी प्रसाद शर्मा, ए० १४ । 

३--अन्योक्ति तरगिणी, तृतीय तरग, पृ० ३४। 


पू८० हिन्दी-काव्य में ग्रतीकवाद का विकास 

वाह्याडम्बरो का निरर्थक प्रदर्शन करता है | इस प्रकार का संत मारना अपना 
बुद्धि का ही नितात त्याग कर देता हे | जत्र मनुष्य अपने इन यथाथ रुप का 
जान लेता है अथवा, दूसरे शब्ठो में, वह सबनता की कोटि तक अपना विक्रास 
कर लेता है, तब उसके सामने ससार के कटअनुभव भी एक प्रकार स तरल 
हो जाते हैं| उसके ऊपर उन अनुमव का बार मी प्रभाव नही पढ़ना दे चाहे - 
वे कितने ही क्रियात्मक क्यों न हो ? इस तथ्य को ब्यजित करने के लिए बदरी- 
नाथ भट्ट ने एक अत्यन्त मौलिक उद्यावना सम्दुत की है । उन्होंने सुजनसिह 
को एक ऐसे सज्जन पुरुष का प्रतीक रूप यदान किया ६ थिनके स्वच्छ 

वल्यो पर, एक गजीगर के द्वारा, कोयले के घोल ( कढ़ शब्द व्य अनुभव ) 
पड़ने पर भी वह घोल सुजनसिह के ऊपर फूल? के समान ही इष्टिगत होता हैं। 
इसका प्रतीकार्थ यही है कि एक सज्जन के ऊपर लोग चाह तो कितने ही कह 
शब्दों एवं व्यगों की कडी लगा दे, पर उसके सफेद वस्त्रों पर उनकी 'कालिमा 
प्रभाव नही डाल सकती है-- 


उत्सुकता की नदी दशेकों में बढ़ी, 

पर अचरज सागर सें कट लय हो गई । 

काले और कुरूप कोयले वे सभी, 

सुजनसिंह पर अहो ! फूल होकर गिरे ।* 

यह तो एक 'सुजनसिह? का प्रतीकात्मक रूप है जिसके द्वारा मानच जीवन 

की कलुपता एवं उज्ज्वलता के दो पत्चों का सुन्दर संकेत प्राप्त होता है । मानव 
जीवन की कलुषता का एक रूप यह है जब उसका आदर' इस संसार में बेल 
के समान होता है | जब तक वह अपने भ्रम से मनुष्यो का हिंतलाम करता है, 
तब तक लोग उसे, अपने स्वार्थ के कारण, आदर करते हैं | परन्ठ जब वही 
बैल इद्ध हो जाता है तो उसका सर्वत्र निरादर ही होता है। यही हाल क्या 
डस भनुप्य का नहीं होता है जो व्यर्थ हो जाता है, अपनी इंद्धावस्था के कारण 
या किन्ही अन्य कारणों से। तब उसके सगे सम्बन्धी भी उसके पति उदासीन कर 
जाते हैं। यही तो संसार का नियम है, एक उसका कलुषित रूप--- 


देखो रे यह वैल् विचारा। 
कर्मक्षेत्र में वैठ गया है आज अचानक हल का हारा । 
साथी साथ नहीं है कोई हॉक ले गया सब हल हारा । 





१--सरखती, फ़रवरी १६१४५, १० १००, 'सज्ञुग और कटद्ठ शब्दः, द्वारा बद्रीनाथ भट्ट । 


स्वच्छुन्दवादी काव्य में प्रतीक-योजना पूद१ 
स्वार्थ सने जग में अब इसकी कौन खिलाए दाना-चारा । 
हि देखो रे यह बैज्न बिचारा ।* 


इससे तो यही ध्वनित होता है कि निबंलता संसार में अभिशाप है, चाहे वह 
किसी भी क्षेत्र की क्यो न हो ? निर्बलता की इस भावभूमि पर संसार की 


* सबलता सदैव से अत्याचार करती आ रही है। इसी निर्बलता का एक 


की 


अन्य रूप मानव जीवन की वह दशा है जिसे हम बद्धावस्था भी कहते है। 
सत्य में, यदि जीवन का ऊग्राकाल यौवन है, तो बृद्धावस्था उसकी रात्रि। 
इसी अवस्था का एक दुखदायक रुप व्यंजित करने के लिए बद्रीनाथ भट्ट ने 
“लुटेरे! को इसका प्रतीक बनाया है। यह लुटेरा मनुष्य का संचित माल लूट 
ले जाता है-- 
लुटेरे ! लूट ले गया माल । ह 

मोह नींद में हमें सुलाया मद का जादू डाल | 

गिरी पड़ी झोपड़ी पड़ी है बिगड़ा हाल हवाल । 

आग लग गई उससें सी अब विस्वृत परदा डाल |।* 


_. संदर्भानुसार लुटेरा विदेशी सत्ता का प्रतीक हो सकता है जो देश की समस्त 


अर्थ शक्ति का अपहरण करता जा रहा है । इससे तो यही तथ्य प्रकट होता है 
कि सबके दिन एक से नहीं रहते है, परित्त्तन ही प्रकृति का नियम है । जो 
भौरा एक दिन मदमत्त हो कज्ञ के रस सौरम मे निमभ रहता था, वही कज्ज 
के मुरमाने पर निम्बरादि वृक्षों के मध्य निवास करता है |१ यही नही, जीव 
रूपी भौरा ससार की विषयवासनाओं में ( पड़ज कोष ) अशानान्धकार के 
कारण एक प्रकार से बन्द रहता है। मन ही मन यह सोचता रहता है कि 
अब की प्रातःकाल होने पर अवश्य इस “रस कोप!? का त्याग कर दूँगा जिसमें मैं 
वार बार बन्द हो जाता हूँ । दुर्भाग्यवश प्रातःक्ाल होने पर एक गज ( काल ) 
ने आकर उस नलिनी को उखाड डाला | इस प्रकार व्यक्ति सोचता ही रहा 
कि अबकी मै विषय-वासना को छोडेँगा, परन्त वह केवल सोचता ही रहा और 
इधर काल ने अपना प्रसार करना शुरू कर दिया-- 





१--अन्योक्ति तरगिणी, प्रथम तरह, पृ० ४। 

२- सरस्वती, अगस्त १६१५ सख्या २, ए० ६५, “वृद्धावस्था? वदरीनाथ । 

र२--सरस्वती, सितम्बर, १६०३, पृ० ३०५ “अन्योक्ति शतक', कन्हैयालाल पोद्दार तथा 
सरस्वती, मई १६०५, ६० १७० पर श्यामनाथ शर्मों की एक अन्‍्योक्ति इसी भाव की । 


्त 


पूदर हिन्दी-काव्य से प्रतीकवाद का विकास 


वीते निशा समय भोर अवश्य होगा, 
आदित्य देख वन पह्कज का खिलेया । 
यों कोप भीतर मधुन्रत सोचता था, 
कि प्रात सच गज ने नलिनी छखाड़ी। 
अतः जीव का संसार में आगमन काल के साथ ही होता है | इस दशा 
में आकर जीव कर ही वया सकता है! मृग का बहेलिया के मधुर नाद स 
मुग्ध होना ही जीव का संसार के मनोमोहक रूपों में आकर्षित होना है।' 
इससे थही ध्वनित होता है कि काल एक शक्ति है | इस शक्ति को ब्यंजित 
करने के लिए. राय देवीप्रसाद (पूर्ण! ने करन्वोटिया ( एक काला पक्की ) बाज, 
शिकारी और मालू को प्रतीक का रूप प्रदान किया है | दूसरी ओर, पूर्ण जी 
की ये प्रतीक योजनाएँ यह भी तथ्य सम्मुख रखती है कि बलवान्‌ अपने से 
निर्वलो पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते है। कवि ने करचोटिया पक्षी के 
द्वारा इसी भाव को समक्षु रखा है-- 
कहु लखी तितुली ज्तिकान में, 
तरत् मंजुल सुन्दरता भरी। 
असन के हित आतुर ताहु पै 
मकपट चोट करी करचोटिया ॥।* 
इस प्रकार, 'काल' को व्यंजित करने के लिए मानवेतर प्राणियों की 


उपयुक्त योजना; एक प्रकार से, मानव जीवन एवं संसार की क्षणमंगुरता की 
ओर ही संकेत करती है । 


(३ ) यांत्रिक अतीक 


उपयुक्त प्रतीक योजनाओं के नितान्त विपरीत ये नवीनतम ग्रतीक कहे जा 
सकते हैं | इनका क्षेत्र नवीनतम होने के साथ साथ इन वस्तुओं का प्रतीक 
रूप एक नवीन दिशा की ओर सकेत करता है। नवीन वैज्ञानिक अनुसंधानों 
ने ज्ञान के नृतन जितिजों की ओर संकेत किया था| उन्ही को काव्य का विपय 
बनाना एक नूतन प्रन्नत्ति ही कही जा सकती है | नवीन प्रगति के मतीक--- 
रेल, मोटर, घड़ी आदि को प्रतीक का रूप प्रदान करना प्रतीक का एक नव- 


१--सरस्वनी, सितम्बर, १६०३, पएृ० ३०५ “अन्योक्ति शतक”, कन्द्रेयालाल पोद्ार ! 
२--सरस्वती, जनवरी १६१५, अन्योक्ति शतक, गुप्त जी, पृ० २४ | 
३--सरस्वती, अग्रेल, १६०४८, ० ११७३४, ३५। 


के 


बा 


स्वच्छुन्दवादी काव्य में प्रतीक-षोजना पूटरे 


प्रवृत्ति, एवं एक नव क्षेत्र की ओर अद्भुलिनिदेश ही है। फिर भी, इस नवीन 
प्रयोग के उदाहरण अत्यन्त सीमित हैं। कवियों का मानस लोक इस क्षेत्र की 
ओर उतना उन्घुख नहीं प्रतीत होता है जितना अन्य प्रतीको की ओर। 

यान्त्रिक प्रतीको के द्वारा भी जीवन? के यथार्थ रुप का चित्र प्रस्तुत किया 
जा सकता है। हिविदी-कालीन इन प्रतीकों के द्वारा यह स्पष्ट ध्वनित होता 
है | जीवन की गतिशीलता को व्यंजित करने के लिए, रेल? की सादश्यता को 
एक सुन्दर उदाहरण कहा जा सकता है जिसके क्रियाकलापों का आरोप 
मानव जीवन की विभिन्न क्रियाओं से किया गया है | 


हमारे जीवन की यह रेल 
इष्ट प्राप्ति को रुके ठगों को ठोकर से दे ठेल . 
अज्ञन अखिल निरजखन सत्ता, पद्मतत्त्व मय मेत्न 
हमारे जीवन की यह रेल । 
ज्षिति जज्ञ गगन पवन पावक पर चली जाय जगसेल 
जल्ले ज्ञान की ज्योति जहाँ तक रहे तितिज्षा तेल । 
हमारे जीवन की यह रेल ।" 


यहाँ पर अज्ञन ( इंजन ) बुद्धि का प्रतीक है जो पद्मनतत्व से निर्मित शरीर को 
अधिकार में रखता है। आगे कवि ने पञ्नतत्तव के नाम भी लिए हैं ( ज्षिंति 
गगनादि ) जिनके द्वारा रेल में गति का समावेश होता है। परन्ठ रेल का 
गंतव्य क्या है---ठीक समय पर डाक मेल से मिलान करा देना जो संदर्भा 
नुसार जीवन का ध्येय--ईश्वर के समीप पहुँचने के समान है। कवि 
शब्दो में-- ६ 

यद्यपि स्पेशल चले, मिला दे ठीक डाक से मेल । 

ईश्वर से मिल जय सारथी दुख सुख मंमट मेल || 

हमारे जीवन की यह रेल ।* 
इसी प्रकार मानव जीवन की अनियन्त्रित गतिशीलता को एक ऐसी घड़ी का रूप 
दिया गया है जो कुघड़ी है--बिगडी हुईं है--- 
; यह कुघड़ी की घड़ी हमारी रही सदा बेचैन । 
बिगड़ी फनर कूक कसने की चाबी ठीक मिले न 


१--अन्योक्ति तरगिणी, पहली तरह्न, पृ० ३। 


२--अन्योक्ति तरगिणी, पहली तरह, पृ० ३। 


पूद४ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


वाल कमानी ऐसी बिगड़ी पहिया एक फिरै न 


घडी को इस प्रकार शरीर का प्रवीक बनाकर कवि ने मन, बुद्धि और मस्तिष्क 
के मध्य एक असंठलन की व्यजना प्रस्तुन की है जो स्पष्ट नहीं है । नवीन 
सभ्यता के अद्भुत रूपो का एक सुन्दर चित्र, मोटर के द्वारा भी व्यंजित किया 
गया है | व्यक्ति अपने आचरणों आदि से स्वय अपने ही ऊपर धूल उडाता 
है | अनेक विपयवासनाओ से आक्रान्त होकर इतना निर्वल हो जाता है कि 
मानों उसमें पर हो गया हो | इस दशा में वह औरों के कंधों पर भार हो 
जाता है--- 


री क्यों उल्टी चाल चल्ाचे ? 
तेरी चाल अनोखी देखी ऊपर धूल उड़ावे 
नई सभ्यता में असभ्यता ऐसी क्‍यों दिखलावे । 
री क्‍यों उल्टी चाल चलावे ? 
जब पंचर हो जावे प्यारी हवा विखर सब जावे, 
तब तू ही आफत की गाड़ी गाड़ी में लद॒ जावे । 
री क्‍यों उल्टी चाल चलावबे ।* 
इस प्रकार इन प्रतीको का सीमित क्षेत्र केवल मानव जीवन के यथार्थ 
त्षेत्र का व्यंजक है | इस काल के अन्य कवियों में इस प्रवृत्ति का सर्वथा अमाव 
प्राप्त होता है । 
निष्कर्ष 


उपयुक्त विश्लेपण के प्रकाश में यह कहना अत्युक्ति न होगा कि भारतेन्दु- 
काल की नवीन चेतना का बहुमुखी विकास दिविदीकालीन श्वतीको के द्वारा 
सम्पन्न हो सका | इस काल के समस्त प्रतीको में न्यूनाघिक रूप से नवीन 
चेतना का स्पन्दन प्राप्त होता है | यहाँ तक कि परंपरा के प्रतीकों मे भी नवीन 
अथों के भरने का प्रयत्व दृष्टिगोचर होता है | इस काल की सबसे मुख्य प्रवृत्ति 
प्रकृति की वस्तुओं को प्रतीक का रूप प्रदान करना कहा जा सकता है जो 
अव्यातरिक भावनाओं को स्पष्ट कर सके | जैसा कि संकेत किया गया कि 
रहस्यवादी तथा प्रेमप्रतीकों (नवीन) के क्षेत्र में, एक सबल क्रान्ति का आमास 

१--वही, दूसरी तरत्, ए० १६। 
२--अन्योक्ति तरगिणी, द्वितीय तरह, ए० २५। 


डा 


स्वच्छुन्दवादी काव्य में प्रतीक-षोजना पूटप, 


प्राप्त होता है। वह छायावाद में आकर एक प्रवृत्ति का रूप धारण कर लेता 
है | छायावाद की स्पष्ट पृष्ठभूमि हमें द्विवेदी काव्य के प्रतीको में प्राप्त हो जाती 
है । इस प्रकार इन नवोन प्रतीकों में एक नव तत्त्व! का समन्वय ही नहीं प्राप्त 
होता है, पर उनमें “रूप? के प्रति एक विशिष्ट आसक्ति भी है । 

दिवेदीकाल के कवि काव्य के क्षेत्र में चितन का भी पुट देते प्रतीत होते 
है। यह चिंतन छायावाद में आकर एक सक्रिय रूप धारण कर लेता है । 
चितन का रूप नितान्त दार्शनिक न होकर अधिकतर संवेदनात्मक ही है | 
इतिद्त्तात्मकता के कारण इस चितन प्रवृत्ति का अध्यान्तरिक विकास सम्भव न 
हो सका | इसका यह अर्थ नही है कि इस काल के कवियों ने विवरणात्मक 
काव्य में चितन की सलिल प्रवाहिनी का योग नहीं दिया है | परन्तु यह योग 
बहुत ही हल्का है। केवल प्रसाद ने ही अपने विवरणात्मक काव्यो में भी 
भावात्मक चिन्तन का सफल समन्वय किया है | इस प्रवृत्ति का विकास आगे 
के काव्यों में सम्भव हो सका जिसकी चरम परिणृति कामायनी में प्राप्त होती है । 

इस काल की सबसे मुख्य प्रवृति है यथार्थ जगत्‌ के प्रति एक सचेतन 
आस्था । इस आस्था ने प्रतीको की भावभूमि में एक सबल अथर्थ-विस्तार 
किया । नवीन प्रतीकों की खोज भी आरम्भ हुईं जिसमें नवीन वैज्ञानिक 
अनुसंधानो को भी न्यून आश्रय प्रात्त हो सका । पौराणिक चेतना को भी इसी 
यथार्थ भावभूमि का वाहक बनाया गया और समाज तथा राष्ट्र के प्रति एक 
बौद्धिक जागरूकता को बल दिया गया | यहाँ तक कि रहस्यवादी प्रद्नत्ति में भी 
उनके प्रतीकों में भी, यथार्थ जीवन का स्पन्दन भरा गया । निष्कर्ष रूप में हम 
कह सकते है कि इस काव्य में पौरासिक चेतना का एक नवीनतम रूप दर्शित 
होता है। समाज एवं राष्ट्र के प्रति एक बोड्धिक जागरूकता के दर्शन होते हैं । 
काव्य रूपो के प्रति एक नव आग्रह का स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है| रहस्यवादी 
प्रवृत्ति क्रे एक मानवतापरक एवं बुद्धिपरक रूप के दर्शन होते है और प्रकृति 


" के प्रति एक मानवीय रूप निर्माण की प्रवृत्ति लक्षित होती है | इन सब प्रमुख 


प्रदत्तियो ने प्रतीकवाद! का वह रूप हमारे सामने स्पष्ट किया है जो नवीन 
शान-विजश्ान के क्षेत्रों को अपने अन्दर समेग्ता हुआ, भारतीय तत्त्व-चिन्तन 


की हक प्रवाहिनी में उसे समन्वित कर, एक उन्नत रूप मे हमारे सामने 
आता है | 





एकराइस्श अध्याय 
डायाबादी काव्य में प्रतीक-योजना 


(दा) एृष्ठभूगि 

स्वछुन्दवादी काच्य में, जैसा कि प्रथम ही सकेत हो चुका है, छायावार्दी 
काव्य के कुछ तत्त्वों का रुप प्राप्त होता है । छायावादी युग, जहाँ तक प्रतीक्ाद 
का प्रश्न है, एक नूतन अभियान कहा जा सकता हे । कुछ इसी प्रकार की 
प्रदत्ति इंगलैंड के रोमाटिक काव्य में भी दष्टिगत होती है। प्रसाट, पंत, 
निराला और डा० रामकुमार वर्मा के काव्यगत अमियानों में प्रतीको का दूतन 
स्फुरण ग्रात्त होता है जो कवि के मानस लोक का विश्लेपण करते प्रतीत होते 
है । प्रतीको का यह आत्मविश्लेपणात्मक रूप इस काल की एक ग्ररुख विशेषता 
कही जा सकती हे | 
परम्परा का रूप 


इस बूतन अभियान के प्रकाश में छायावाद के प्रतीक-दर्शन में परम्परा 
का आग्रह धूमिल सा पड गया है । परम्परा के प्रतीको के प्रति कवियों को कोई 
विशेष मोह नहीं है और यांदे है भी तो अपरोक्ष रूप से | चंद्र, चकोर, सागर, 
लहर, चक्रवाक, दीपक, भौरा, पतड़, हस आदि परम्परागत प्रतीको मे अनेक 


नवीन अथों का समाहार प्रास होता है | छायावादी 'प्रतीकवाद? में परम्परा 
का रूप इसी तथ्य पर आश्रित है | 


परम्परा के इस आग्रह का एक स्वस्थ रूप छायावाद की दार्शनिक पीठिका 

में प्रात होता है। जहाँ तक इस काव्य की प्रतीक-बोजनाओं का प्रश्न है, 

उनकी आधारशिला मूलतः भारतीय दर्शन पर आश्रित है और उस दर्शन 

में पाश्चात्य विचारो का भी सम्मिश्रण प्रास होता है । महाकवि रवीद्धनाथ 

ठाझुर में भी इसी ग्रद्धत्ति का विकास मिलता है । इस काव्य से कवि का दर्शान 
पद 


ः 
बरी. 


छायावादी काव्य में ग्रतीक-योजना पूष्ा७ 


स्पंदनशील मानव जीवन को लेकर चला है ।” और उस दर्शन को अनुभूति 
एवं व्यक्तिगत भावनाओ से स्फुरित कर काव्य-दर्शन के रूप मे अवतरित 
किया है ।* इसी कारण हम इस काव्य को नितान्त पल्लायनवादी नहीं कह 
सकते हैं | वहाँ पर कवि का “उस पार का जो भावमय लोक है? वह जीवन 
दर्शन का ऊध्य चेतन लोक है जिसे 'परोक्ष' कह सकते हैं | जिन कवियों ने 
प्रतीकों का सहारा लेकर ऐसे लोक का सकेत किया है, वह उनका पलायन” 
नही कहा जा सकता है । यहाँ तक कि हम निष्पक्षु रूप से इंग्लैएड के रोमाटिक- 
कवियो को भी पत्लायनवादी नही कह सकते है| शेली, वार्ड सवर्थ तथा बाइरन 
ने यथार्थ जगत्‌ को भी अपनी कविता में स्थान दिया है। हमारे कवियों की 
स्थिति यहाँ पर नितान्त फ्रेंच प्रतीकवादी कवियों से भिन्न है जिनके अनुसार 
प्रतीकवादी काव्य एक रहस्यवादी प्रवृत्ति है जो अतार्किक है और एन्रिय 
जगत्‌ से परे है जिसमें अन्य भावों तथा विश्वासों का तिरस्कार भी है । उनका 
आदशंवाद यथार्थ की अवहेलना पर आश्रित है ।३ परन्तु छायावादी काव्य 
में आदश्शंवाद” की धारणा नितान्त इसके विपरीत है। प्रसाद, पंत और 
रामकुमार वर्मा के आदश से यथार्थ का स्पन्दन है ओर भौतिक जगत्‌ के 
प्रति उपेज्ञा का भाव नही है| इस दृष्टि से प्रसाद की 'करुणा! और उनका 
बौद्धदर्शन, पंत का वैदिक-दर्शन, रामकुमार वर्मा का अद्वेतदर्शन और निराला 
का वेदान्त-दर्शन--सबमें कवि की आदशं-भावना जीवन सापेक्ष है--वहाँ 
पलायन नहीं है । 

नवीन चेतना का स्वरूप 


परम्परा के उपयुक्त स्वरूप में भी हमें नवीन चेतना का आमास स्पष्ट 
शात होता है | छायावादी काव्य में पाश्चात्य साहित्य के प्रभावानुसार कुछ 
नवीन तत््वो का समाहार प्रास होता है। इन तत्वों में प्रमुख स्थान प्रतीक 
सुजन की दृष्टि से सोदर्यभावना, प्रकृतिदर्शन, रोमांटिक अवसाद और मानवता- 
वाद माने जा सकते है जिनका न्यूनाधिक प्रभाव सभी कवियो पर पडा है । 


सौंदर्य-मावना 
छायावादी काव्य से सौंदर्य भावना का एक स्वस्थ रुप प्राप्त होता है। 





१--थायावाद युग, द्वारा शम्भूनाथ सिंह, पृ० द८ । 
२--दे« अध्याय दो, दार्शनिक प्रतीकवाद में । 
२--हरीटेज आफ सिम्बालिज्म, द्वारा सी० एम० बावरा,। प० ५ । 


पूदद हिन्दी-कांब्य में प्रतीक्रद का विकास 


कवियों ने चराचर प्रक्षति के कण-कण में सेदर्य का अनुभव ऊिया और उस 
अनुभव को अनेक सान्यमी (यतीक्री ) के थार ब्यजित दिया । वही फारण 
हे कि इस काल के कवियों ने शख्द की व्यजना शक्ति पर अवीक्ो का सुस्दर 
उजन विया, आर उन्हे अपने अश्यावरिक जयत्‌ का परनीक! ही श्वाम का 
अयत्न किया है।'* छायाबादी य्वीक किसी अकार वी सखना नहीं ४ेले ऐ, पर 
वे एक हल्का-सा सकेव भर देते हू नो पढ़े दृए आवरण को दृटा सके 
जिससे काव्य का सौदर्य व्यजनात्मक रू से स्कद हो २कझे। व्यंजना 
का जहाँ तक प्रश्न है, छाबावाद काव्य के श्तोक ऊंच य्रतीकवादी कवि मलामें 
के इस मत से भी साम्य रखते हे कि काव्य छा व्येय स्पष्ट कद देना नहीं है 
पर किसी वस्तु का संकेतमात्र है जो व्यजना पर आश्रित होता हैँ 
सोदर्य का आधार व्यक्ति का मन होता हं | यह त्रिचार फीसे तथा गेटे 
से भी मेल खाता है जिनके अनुसार सौदर्य भावना श्रश्यातर्ति है, वह व्यक्ति 
के दृष्टिकोण का एक प्रसार है | फीत्से का मत था कि दृश्य जगत्‌ असत्य है, 
वह मनुष्य के चेतना जगत्‌ की एक छात्रामात्र है।5 प्लेट के अनुसार यह 
आदर्श बिचारो का लोक ( (7०:४0 ०६ [0085 ) है जो दुछ सीमा तक 
भारतीय अद्वेतदर्शन से भी मेल खाता है | अतः कवि सौंदर्यभावना को वस्तु 
निरपेक्ष मानता हे और मन उस सौंदर्य का सजन करता हैं | मन की सजन- 
शक्ति का एक क्रियात्मक रूप कवि की सौंदर्य चेतना कही जा सकती है | इस 
इष्टि से, छायावाद की सौदर्य चेतना में, उसके ग्रतीको में, एक सौद्य दर्शन 
का निर्देश मिलता है | कालरिज ने एक स्थान पर इसी सोदर्य के बारे में कहा 
है कि जत्र सुन्दरता पर मनन, उसके मूलतत्त्य रुप में किया जाता है तत्र उसकी 
चेतना में अनेकता भी एकता के रूप में सम्मुख आती है ।४ इस प्रकार सौंदर्य 
भावना एक अंतहष्टि का विपय हे और कवि एक विशिष्ट अंतह्॑ष्टि के द्वारा 
सौदर्य की मधुरिम प्रकाश-किरणो का अनुभव करता है | एसी सौंदर्य को वह 
प्रतीको के द्वारा एक रूप देता है जो उसके भावो, विचारों एवं सवेदनाओ को 
सुन्दरता से रख सके | बर्गसा ने एक स्थान पर कहा है कि प्रत्येक नवीन 
अभिव्यक्ति एक कविता है" और मै यह कहूँगा कि प्रत्येक नई अभिव्यक्ति 
१--व्यजना और शब्द शक्षिति के विवेचन के लिये दे० अध्याय ३। 
२--हरीटेज आफ तिंवालिज्म, द्वारा सी० एम० बावरा पृ० १० । 
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२--थायावाद झुग, द्वारा शम्भूनाथ सिंह, पृ० १२१ | 
४--रोमाटिक साहित्य शास्र, पृ० १ ४६-१५०, द्वारा देवराज उपाध्याय । 
भू वही, पृ० २३ | 


तय... 


छायावादी काव्य में प्रतीक-योजना पूट६ 


प्रतीको के द्वारा एक सोदर्यानुभूति का विकास है जो भारतीय-साहित्य शात्र में 
रसानुभूति का पर्याय माना जा सकता है । हमारे कवियों ने रस और सौदर्य 
की मिलित अभिव्यंजना अपने काव्य में सुन्दरता से की है--इसी समन्वयात्मक 
भूमि पर प्रसाद, पन्‍्त, रामकुमार के प्रतीको का स्वस्थ रूप हृदयद्भम किया जा 
सकता है | उनकी सौदर्यमावना मानो उनके प्रतीक में ही अंतर्हिंत हो गयी है 
जो प्रकृति के विशाल प्रागण से अहण की गयो है | दूसरी ओर फ़्ान्स का 
प्रतीकवादी आन्दोलन अपने साथ केवल सौदर्यतत्वः ( &८४८०८४८ ) को 
ही ला सका । उस सोदर्यतत्व को जन-जीवन, मानव-नीति एवं मानवीय प्रेम 
के साथ समन्वित न कर सका । छायावादी काव्य में सोदर्य तत्त का यह एकागी 
दृष्टिकोण नहीं प्रास है। हमारे कवियों ने सौदर्य भावना को एक विस्तृत भाव- 
भूमि का वाहक बनाया है जो जीवन के दोनो पक्तो--प्रकाश और अधकार-- 
दुख और सुख आदि्--को समान रूप से हृदयद्भम कर सका है। निराला मे 
इसी सौदर्य के दर्शन होते है और दूसरी ओर पन्‍्त में इस सौंदर्य के कम ही 
दर्शन होते हैं, क्योंकि उनके 'सुन्द्र जीवन” मे कलुष्रता का तिरोमाव है, उन्नयन 
है, उसका चित्राकन नहीं । इससे तो यही सिद्ध होता है कि सौदर्य भावना के 
प्रसार से एक चेतना और एक ध्येय का होना परमावश्यक है | बिना नियंत्रण 
के समरसता को प्राप्त करना असम्भव है। टेनीसन ने एक स्थान पर ऐसी ही 
सौदर्यभावना की ओर सकेत किया है--- 


“जब, एक उच्छूंखल कवि, बिना चेतना अथवा ध्येय के क्रियाशील होता है, 
तब वह ओचित्यहीन सौदर्य की सृष्टि करता है ।?* 
प्रकृति-द्शन 

सौदर्य-दर्शन की इस अनिर्वचनीयता का एक स्वस्थ आग्रह छायावादी 
प्रतीको में प्रात्त होता है, जिसका सुन्द्रतम विकास अप्सरा, ज्योत्स्ना आदि 
प्रतीकों के द्वारा व्यंजित हुआ है। हमारे कवियों ने इस सोदर्य का प्रसार 
प्रकृति के अंचल से लेकर मानवीय भावों तथा सवेदनाओं तक एक ही सूत्र 


में अनुस्यूत करने का प्रयत्न किया है। इस दृष्टि से छायावादी कवियों की 





१---०8३४६३०५६४0 0९280६ए, 5प८। 28 प्रा75, 
इ्‌0 50776 6 906६ जहा ह6 छ0ापड 
एजू]000०7६ 2 ०058276706 0०% 89 8477, 
इन मैमोरियम, द्वारा टेनीसन, ए० ४५। 


पूह० हिन्दी-काव्य से प्रतीकवाद का विकास 


आध्यात्मिकता सौदर्यपरक ही अधिक है जो यदाकदा यथार्थ जगत के कठोर 
सत्य से भी परिचालित प्रतीत होती है । निराला में इस आध्यात्मिकता का 
अत्यन्त सुन्दर रुप प्राप्त होता है | प्रसाद में इस आध्यात्मिकता का रूप भी 
करुणाजनक ही अधिक है | पन्‍त की आध्यात्मिकता से सोदर्य भावना का 
उच्चतम विकास लक्षित होता है। डा० रामकुमार वर्मा में आध्यात्मिक 
चिन्तन, कल्पना पर अधिक आश्रित होने के कारण, ऐसे प्रतीकों के द्वारा व्यक्त 
हुआ है जो प्राकृतिक भावभूमि को भी साथ लेकर चलता है । छायावादी 
कवियों ने फारसी कवियों की तरह हुस्नेवुर्ता के पर्दे में ( प्रकृति खड में ) रब 
के जलवें ( आव्यात्मिक ज्योति ) का दर्शन किया है | जिस प्रकार रोमाटिक 
कवि प्रकृति घटनाओं के अ्रति प्राकृत्य को एक क्षण के लिए अपने काव्य मे 
स्थान देता है, उसी प्रकार छायावादी कवि भी घटनाओं की/ब्णिकता में सत्य 
का स्पन्दन भर देता है। अंग्रेज़ी साहित्य मे कालरिज की एन्शंट मराइनर 
(0.0070 )/०7776/) ऐसी ही सुन्दर रचना है|" प्रकृति की समस्त 
घटनाएँ एवं व्यापार एक परोक्ष सत्ता की छाया? के रूप में ज्ञात होती है । 
प्रकृति से एक निजी सम्बन्ध होने के कारण वह कही पर सखी है, कही पर 
प्रिय है तो कही पर “माँ” का रूप लेती है | यहाँ पर शिलिंग का प्रकृति-द्शन 
अपने सुन्दर रूप में प्राप्त होता है । शिलिंग का प्रकृति-दर्शन मानवीय आत्मा 
तथा प्राकृतिक घटनाओ को ग्रतीकात्मक विधि से एक साथ लेकर चलता है । 
वह कहता है--हम जिंसे प्रकृति कहते हैं, वह एक कविता है जो अद्ख्रुत गुप्त 
लेखन में छिपी रहती है, यदि पहेली का स्पष्टीकरण हो जाय तो हम ग्रकृति 
में आत्सा की ओडसी” का अनुभव प्राप्त कर सकते है ।?* मेरे विचार से 
छायावादी कवि होने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि वह व्यक्त रूपशशि 
में अनन्त का स्पन्दन अपने प्रतीको के द्वारा सफलता से कर सके | यहाँ पर 
अह्तदशन का एक अनुभूतिमय रूप प्राप्त होता है। छायावादी कविता सें 
इस ग्रकृतिगत अध्यात्मवादी प्रतीकों के सजन की सबल प्रक्रिया प्रास होती है । 
ऐसा लगता है कि प्रकृति ही स्वयं प्रतीक बन गयी है--कमी कवि की मनोद्शा 


१--रोमाटिक साहित्य शास्त्र, पृ० १५६ । 


२--फ287 6 ढक्नों मद्वाए76 5 8 90627 ६8६ [65 ॥रतत67 40 & 
८८३८६ जएप्रतेंट:00५ जा; 4६ धार आतवा€ ००णत 9७6 76ए९६१९0, जा 
#0ण0 2९९०६०7३४ 49 72/प:९ *६४6७ (00788०ए ०6 घ९ 5 ? 
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छायावादी काव्य में प्रतीक-योगना ४६१ 


एवं अनुभूति की और कमी आध्यात्मिक एवं रहस्यपूर्ण तत्वों की |” अतः 
जो बात शोमाटिक प्रतीकवाद ( इंग्लैंड ) के बारे में कही जाती है कि वह 
मूलतः मनोदशा अथवा मूड का ही एक विशिष्ट प्रतीकीकरशण है,” वह बात 
छायावादी काव्य के लिए नितान्त सत्य नहीं है। यह स्पष्ट है कि छायावाद 
में मूड! का स्थान तो अवश्य है पर उसे ही एकमात्र प्रतीकीकरण! को 

* ग्रधारशिला नही माना जा सकता है | यदि केवल “मूड? को ही प्रतीक सजन 
का केन्र मान लें तो यह भी सम्मव हो सकता है कि कल्पना एवं भावना का 
उच्छ,,खल रूप प्रतीक में प्राप्त हो जो उसके ओऔचित्य को ही संकट में डाल दे । 
समष्टि रूप से प्रकृति से प्रेरणा ग्रहण कर उसको ज्योत्सना का प्रसार ही कवि 
अपने काव्य-प्रतीकों के द्वारा करता है | कीट्स की निम्न पंक्तियाँ छायावादी 
काव्य से प्रकृति के स्थान पर यथार्थ प्रकाश डालती है--- 

“कवि या महात्मा प्रकृति के स्वर्गिक प्रकाश की प्रेरणा से ही लिखता है। २ 
सत्य मे, प्रकृति-दर्शन का यही आध्यात्मिक रूप छायावादी प्रतीको का प्रेरणा- 
खोत है। 

. रोमांटिक अवसाद | ; 

। प्रकृति दर्शन के अतिरिक्त छायाव[दी काव्य के प्रतीको में एक प्रकार की 
अवसाद-जनित जिन्नता के भी दर्शन होते है। मनुष्य इस संसार से सुख का 
अन्वेषी होता है । जब वह सुख एवं आनन्द प्राप्त करने की लालसा से परिश्रम 
करता है तो यदि उस श्रम के बावजूद भी उसे दुख, विषाद एवं निराशा ही 
हाथ लगती है, तो वह संसार के प्रति विज्ञोभ एवं विद्रोह की भावनाओ से 
भर उठता है। यह खिन्नता एवं अ्रवसाद ही वह प्रेरणालोत है जो कवि के 
अंतःकरण को, सत्य एवं स्वप्न के वैषम्य को, एक प्रतीकात्मक रूप से अमिव्य॑- 
जित करता है। कवि का आदर्श जब यथार्थ जगत्‌ के आधातों से निराशा 
को जन्म देता है, तब वह अपने उस आदश ( 060 ) को दोप न देकर 





दूँ 
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५६२ हिन्दी-काव्य भें प्रतीकवाटठ का घिकास 


ससार को ही दोप देता हे | कवि के मानस-लोक का यह प्रत्यावतंन उसके 
आध्यात्मिक आनन्द का एक विच्छिन्न अ्रग हो जाता है | रेने ने, इसी से, एक 
स्थान पर कहा हे कि एक सह्यान आत्मा अपेज्ञाद्त निम्नात्मा से कही अषिक 
दुख की भावना से भरी होती हे ।' यही सत्य हमें छाबावादी प्रतीक के छजन 
मे यदा-कदा प्राप्त होता है| वहाँ पर वह सकेत कर देना भी आवश्यक है हर 
कि इस अवसाद थीर विपाद का आशापग्रद या स्व॒र्थ रुप ही काव्य के 
लिए ड्ितकर हो सज्ता हे । यह स्वस्थ रुप उरी समय यात्त हो सकता हैं 
जब वह अनुभूति के सस्पर्रा से मथुरिमि हो उठता ऐ । जहाँ पर वह अनुभूति 
नहीं होगी, वहाँ महाकवि गेटे की यह उक्ति नितात् सत्व घव्ति होती है, जन 
वह कहता हें--इ्न कविया ( रोमादिक ) फी रचनाओं से शिसा ज्ञात होता हैं 
कि वे बीमार है आर यह समस्त ससार एक वीमार रह है| उनमें से हरेक 
अपने को दूसरे स अधिक 'शूत्यः मानता ६ै। भेर विचार से यह कविता का 
दुरुपयोग हैं ।” छायावादो काव्य कग्नतीकों में इस प्रह्चसि का एक सामान्य 
रूप नहीं मिलता है जता कि कदाचित्‌ इंग्लैंड के स्वच्छुंदवादी काव्य में प्रात 
होता हैं । परन्तु फिर भी, इग्लैंड के अनेक रोमाटिक कवियों में इस अवसाद 
भावना का कल्लापिंत रूप नहीं प्राप्त होता हे | छायावादी काव्य में “निराश- 
भावना? का अर्थ पलायन? भी नहीं माना जा सकता है । वहाँ पर यथार्थ 
जगत्‌ की कठोरताओं के प्रति जो विज्ञोम है, विद्रोह है, वह समाज की दयनीय 
दशा एवं स्वय कवि के ऊपर पड़ी विपमताओं का सूचक है । कवि की 'अनेक 
रचनाएँ इसी तथ्य को लेकर चली है | निराला, प्रसाद और पंत के अनेक 
प्रतीक इसी तथ्य की प्रतिब्वनि हैं जिन पर यथास्थान विवेचन होगा | इस 
प्रदृत्ति के दर्शन होमर में भी प्रात्त होते है, जिसका “अवसाद? केवल अपने 
तक सीमित न रह कर समस्त मानव समाज को अपने वाहुपाश में लेना चाहता 
है ।? प्रसाद का आस? काव्य इसी मानववादी वेद्ना भाव का प्रतीक रूप है 
जिस पर पिछले अव्याय मे विचार हो चुका है। अतः मै अवसाद की इस 
सार्वमौमिकता को एक प्रतिभा का विषय मानता हूँ जिससे कवि की संवेदनों 


क्रमशः उसके दुख के क्षेत्र को पार करती हुई, सामान्य मानव जीवन के 
_ धरातल को समेय्ती हुईं चलती है । 


हि 





१--₹सो एड रोमाटिसिज्म, द्वारा अरविंग बैबिट, पृ० श्०८ | 
२--वही, १० ३०६ से उद्धृत । 
३-वही, ए० ३१२ । 


छायावादी काव्य में प्रतीक-योजना परे 


भमानवतावबाद 


समस्त मानव चेतना को एक सूत्र में बॉधने का जितना मुखर रूप छाया- 

बादी कवि पंत में प्राप्त होता है, वह अन्यत्र दुलभ है। कवि पंत की मान- 
« बतावादी चेतना का सूत्रपात एवं विकास हमें छायावाद में ही प्राप्त होता है | 
सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि छायावादी काव्य में 'मानवतावाद' 
का एक ऐसा रूप प्राप्त होता है जो कवियों के मानस लोक को एक नवीन क्षेत्र 
की ओर उन्मुख कर सका । सत्य में, मानवतावादो प्रेम का एक स्वस्थ रूप 
करुणा के भाव पर ही आश्रित है जो रोमांटिक अवसाद भाव के स्वथा विप- 
रीत है । रोमांटिक अवसाद में कवि के अन्दर एक विज्ञोम भावना का आग्रह 
अधिक रहता है, पर मानवतावादी दृष्टिकोण में निराशा का उतना स्थान 
नही रहता है | कवियों के सामने एक ्वर्णंकिरण”ः की आमा का चित्र रहता 
है, वह मानव जाति को ऐसे आलोक के निकट ले जाना चाहता है जहाँ 
अंधकार, अश्ञान और घृणा का सर्वथा उन्नयन हो। पंत का मानवतावादी 
प्रतीक रूप बापू के प्रति! कविता में अत्यन्त स्पष्ट है, जहाँ पर बापू नवयुग 
की चेतना के प्रतीक रूप में अवतीर्ण हुए हैं--- 

तुम विश्व मंच पर हुए उद्ति हद 

बन जग-जीवन के सूत्रधार । 

पट पर पट उठा दिए मन से 

कर नर चरित्र का नवोद्धार ।" 


इसी नवयुग को लाने के हेतु कवियों ने अनेक प्रतीकों का सहारा लिया है । 
इसी मानव प्रेम का विस्तार एवं प्रसार समाज, राष्ट्र एवं विश्व के क्रमिक 
क्षेत्रों से होता हुआ अन्त में.मानव-प्रेम की ऊध्ब॑भूमि तक पहुँचाता है | इसी 
क्षेत्र में आकर मानव नामधारी प्राणी का मानवपन” ग्ुखर होता है। यही 
तो मानव का परिचय है जिसकी ओर कवि का स्पष्ट संकेत है--- 
। देश काल हैं. उसे न बंधन 
है मानव का परिचय मानवपन।* 5 
इस विहंगम प्रृष्ठढभूमि के विवेचन से छायावादी प्रतीकों का वह्ु(*रूपू ४, 
स्पष्ट होता है जो मानव जीवन एवं प्रक्नति के क्षेत्रों को एक पक में!" 
१--आथुगात, द्वारा सुमित्रानदन पत, ए० ५६ 


२--चुग्रान्त, पृ० ४८ । 
डेप 


पूह४ हिन्दी-काब्य में ग्रतीकवाद का विकास 


समक्ष रखता हे | इस दृष्टि से इस काल की ग्रतीक योजना को विवेचन की 
सुविधा के लिए, निम्न उपखुंडो से विभाजित कर सकते ६-- 

(१ ) रहस्यचादी पतीक योजना 

(२ ) तात्विक प्रतीक योजना 

(३ ) प्रेमभाव के प्रतीक 

(४) रूप सौंदर्य के मतीक 

(५ ) मानस जगत के प्रतीक 

(६ ) मानवीकरण 

(७ ) यथार्थ जगत्‌ के प्रतीक ( ऐति० पौराणिक, सामाजिक, मानव- 
वादी अतीक ) 

(८ ) जीवन-दर्शन और निष्कर्ष । 


( ख ) रहस्यवादी प्रतीक योजना 

पृष्ठभूमि के अन्तर्गत रहस्थवादी अन्नत्ति पर सकेत किया जा चुका है । 
छायावाद मे प्रकृतिगत रहस्यवाद का पूर्ण विकास ग्राप्त होता है । छायावादी 
कवियों ने रहस्ववाद की अ्रभिव्यजना के लिए. प्रकृति का उन्नयन 
( $प०007207 ) किया है, ओर उसके माध्यम से आध्यात्मिक चितन 
पर आश्रित ईश्वर, प्रकृति एवं मानव के अन्‍्योन्य संचंध पर अनुभूतिगत 
विवेचना प्रस्तुत की हे | इस प्रकार, कवियों ने ईश्वर ओर यथार्थ के सम्बन्ध 
की समस्या को, अपने प्रतीको के द्वारा सुल्लकाने का प्रवत्त किया है। ई० 
अंडरहिल के मतानुसार रहस्यवादी प्रतीको से, इसी से, एक व्यक्तिगत मनो- 
दशा ( मूड ) का ही रूप प्राप्त होता है) जो किसी तत्वचितन पर आश्नित 
होने से एक दाशनिक भावशभूमि को, काव्यात्मक धरातल पर अभिव्यंजित 
करता है । 

इस निरपेक्ष सत्ता को प्राप्त करने के लिए. कवि एक आध्यात्मिक संबंध 
की झवतारणा करता है । इस आध्यात्मिक चेतना के उदात्त रूप के कारण 
कवि के अतर्मन से एक सथन होता है जो उसे आध्यात्मिक स्वर्ण के निकट 
लाता है। छायावादी कवियों ने सापेक्ष और निरपेन्ष को अपने प्रतीको के 
द्वारा एक समतल धरातल पर लाने का सफल प्रयत्न किया है | यही पर 
उनका आव्यात्मिक स्वर्ण उनकी निम्न चेतना का डदात्तीकरण कर देता है | 


१--मिर्टिंसिजिम, छारा ६० अबरहिल, पृ० १५२। 


छायावदी काव्य में प्रतीक-योजना प््ध्प 


उनके लौकिक प्रतीक उसी उदात्तीकरण के कारण दिव्य ( 70ए776 ) हो 
उठते है। अबरठस मैगनस ने एक स्थान पर कहा है--“यह आध्यात्मिक- 
'ख्वर्य! मानव का स्वर्ण रूप ही है, उसका एक पूर्ण सिद्धान्त है, क्योंकि 
सानव के अन्दर यह स्वर्ण! सवंथा विद्यमान रहता है |?” छायावादी कवियों 
के रहस्यवादी प्रतीको में इसी आध्यात्मिक चेतना का एक स्वर्णपरका रूप 
प्राप्त होता है । इस सम्पूर्ण विवेचन के प्रकाश में, छायावादी रहस्य-प्रतीकों 
को सामान्यतः दो वर्गों से विभाजित कर सकते हैं--- 

(१) प्रेम भाव के रहस्य प्रतीक 

(२ ) प्रकृतिगत रहस्य प्रतीक । 


( १) प्रेमसाव के रहस्थ प्रतीक 


छायावादी काव्य में प्रेम या प्रणय भाव पर आश्रित रहस्यप्रतीकों मे निजी 
सम्बन्ध का आग्रह अधिक है | अतः, परमतत्त्व या निरपेक्ष सत्ता को सापेक्ष 
सत्ता के रूप में रूपान्तरित करने का प्रयत्न 'प्रियतम? प्रतीक के द्वारा अमिव्यं- 
जित होता है। कवियो का यह प्रियवम आध्यात्मिक लोक का ऊध्व चेतन 
रूप ही कहा जा सकता है । इस अतिनिकट सम्बन्ध के अतिरिक्त तुम! या 
*धह? सर्वनामों के द्वारा भी कवियों ने परमसत्ता को सीमा में बॉधने का 
अयत्न किया है । 


रहस्यवादी प्रतीको का आयोजन एक ऐसी मनःस्थिति का द्योतक है 
जहाँ कविसाधक, मन की परतों का क्रमश: उद्घाय्न करता है और शनैःशनेः 
विश्वास एवं अंतरंष्टि के द्वारा परमतत्त्व का अनुभव प्राप्त करता है | छायावादी 
कवियों के भानसिक विकास से इन प्रतीको का एक विशिष्ट स्थान है | 
रहस्यवाद की दृष्टि से, कवि-साधक का ध्येय 'जग के पार” जाना होता है। 
उसे भौतिक जगत से ऊपर उठना होता है। निराला ने रहस्यमावना का एक 
» ' प्रतीकात्मक रूप ही “जग के पार! की कल्पना से प्रस्तुत किया है जो विश्वास 
एवं अन्तर्व॑ष्टि को जन्म देता है | कवि के शब्दों में-- 
हमें जाना है जग के पार। 
जहाँ नयनों से नयन मिलें, ज्योति के रूप सहस्ध खिलें | 
सदा ही चहती है रसघार, वही जाना इस जग के पार ।* 


१--मिस्टिसिजिम, दारा ई० अडरहिल, पृ० १७१ से उद्ध त । 
२--परिमल, द्वारा निराला, ५० १०५ “गीत? । 
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५६६ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


यह 'जग के पार! का क्षेत्र आध्यातिक क्षेत्र ही हे जहाँ आध्यात्मिक आनन्द 
को व्यक्त करने के लिए कवि ने नव रस थार और “ज्योति के सहत्त रुपो' 
का प्रतीकवत्‌ ही सकेत किया हे | रु 
कवि-साथक में विश्वास की दृष्टि उसो समय उदित होती है. जन्र उसमें 
आध्यात्मिक चेतना का विास होने लगता है | प्रसाद ने एसी भाव को रस 
रुप से सम्मुख रखा हे। वे अपने सान्‍्य हो अगाव गंभीर पाते ई ओर अपने 
की एक जलविन्दु के समान ।* यही नहीं उनरी वो यह लालसा हे कि बह 
प्रियतम के दृग से पुतली बन कर चमकते रह |* यह पुनली का रूप कवि के 
अटल विश्वास एवं अतर्हप्टि का ही सुन्दर प्रतीक है। प्रसाद की अतर्दप्टि 
का रूप यहीं से मुखर होने लगता है जब्र वे एक स्थान पर अपने त्षितिज 
( हृदय ) को उदार बनने की वात कहते है और “मैं? और “तुम” की परिधि को 
ही व्यथ समभत्े हैं | रु 
तुम हो कौन ओर मै क्‍या हैँ, इसमे है क्या धरा सुनो | 
मानस जलधि रहे चिर चुंवित, मेरे क्षितिज उदार चनो |३ 
कवि की अपरोज्ञानुभूति इसी अंतहृष्टि का विषय है जिसे रोमांटिक कवि शेली 
ने भी अमिव्यंजित किया है। वह एक स्थान पर कहता है--मैं वह आत्मा 
हूँ जो उसके हृदय के अन्तरतम प्रदेश मे विचरण करती है और में उसकी 
सवेदना और विचारों के अनुभवों के द्वारा उसकी अन्‍्तस्थ आत्मा से 
वार्तालाप करता हूँ ।* छायावादी कवियों की भांति वह थ्रक्ञति में व्याप्त 
अन्तस्थ आत्मा से वार्तालाप कवि की एक कल्पनाजनित अनुभूति ही है | 
साधक को ऐसा ज्ञात है कि वह 'सत्ताः परिचित तो है क्र भी दूर है। वह 
परोक्ष और अपरोक्तष के मध्य भासित होती है। डा० रामकुमार वर्मा ने इसी 
१--भरना, द्वारा जयशंकर प्रसाद, समर्पण पृष्ट। 
२-भरना, द्वारा जयशंकर प्रसाद, पृ० ४४ “प्रियतमः । 
३--लहर, वह्दी, पृ० १०। 
४०-7ं 8807 2 शत ७7० ४०७ १७८६ 
360म्र०९० ६४९० पट्टा: 0६ 9९275, 
उफते [ 99ए०७ £०६ 95 £९९८॥४०४25 
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२90 70७7 ६१९ 477705६ ८09ए८१४८ ०5 प्ाइ इठप. 
प्योटिकल बक्से आफ शेली, स० एस० वी० फारमेन ए० १६२ । 
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भाव को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया है, जत्र वे अपनी अनुभूति को अज्ञात 
ही मानते हैं-- 


देव में अब भी हूँ अज्ञात । 
तुमसे परिचित होकर भी, तुमसे इतनी दूर 
बढ़ना सीख सीख कर मेरी, आयु बन गई कर ।* 


यहाँ पर परोक्ष सत्ता को कवि ने एक सोदर्य सत्ता के रूप में ग्रहण किया 
है | रवीद्धनाथ ठाकुर ने भी अपने एक गीत में वर्षा ऋतु में उसके आने का 
संकेत इस प्रकार प्रस्तुत किया है--जुलाई के वर्षाकाल की गहन छाया में तुम 
दवे पगों से रात्रि के शाति प्रहर मे, प्रत्येक देखने वाले से बचकर, चलते हो ।* 
परम-सत्ता की इस अनुभूति का अन्तिम परिणाम यही निकलता है कि विरह 
एवं विषाद भी साधक के अंदर एक अंतरद॑ष्टि को जन्म देते है। छायावादी 
कवियो ने “विरह? को केवल अपने तक ही सीमित न रख उसे सामान्य मानव 
तक भी विस्तार दिया है। छायावादी कवियों ने भी विरह की ज्वाला में अपने 
प्रिय को सुस्कराते हुए, देखा है, उसकी मौन “करुणा? की अनुभूति प्रात की है 
ओर उसे अपने तथा अन्‍्यों के विपाद में खड़े हुए पाया है । निराला का यह 
दुखमूलक विधाद उनकी रहस्यमावना का मूलतत्त्व है। उन पर वाद्य जगत्‌ 
की “कड़ी मारे पड़ी! जिसके फलस्वरूप उनके हृदय में ( खेत में ) एक अंतहंष्टि 
( आध्यात्मपरक ) का भाव घर कर गया । यह अंतह्॑ष्टि ही उनका एक मात्र 
“फूल? (आध्यात्मिक शक्ति ) है जिसके सहारे वे जीवन में बल प्राप्त करते हैं-- 

जब कड़ी मारे पड़ीं, दिल हिल गया 

परन कर च्‌ भी कभी पाया यहाँ, 

मुक्ति की तब युक्ति से मिल खिल गया 

भाव, जिसका चाव है. छाया यहाँ | 

खेत से पड़ भाव की जड़ जम गई 

घधीर ने दुख नीर से सींचा सदा, 

काल की ही चाल से भुरका गए 


१--चित्ररेखा, छारा डा० रामकुमार वर्मा, ए० १। 

२--बऊ दं6 0669 ब5095५ 0९ ४6 #ब्रंधाशरए ]एॉए, *णा३ 5९०८८: 
8:69, (700 ज2]६०५६, ञ]69६ &7 णा890, ०[ए११४४ ७] छ३६०३९०१७.१ 
कलक्टेड प्योमस एण्ड प्लेज् आफ रवीन्द्रनान टैगोर, गीतांजलि पृ० ११ गीत २२। 


पूह्द हिन्दी-काव्य में ग्रतीकवाद का विकास 


फत्त, हले शूलत्र जा दुखझल से | 
एक ही फत्त किन्तु हम संस पा यये 
प्राण है बह, जाण सिधु अवबृछा मे ।' 
इस श्ाध्यात्मिक ज्योति के स्फुरणु के द्वारा छ्व के आधे खुले कपाट से 
सत्यः की अनुभूति प्रात होती है। छद्यय पर पद्रे हुए तम (अज्ञान ) का 
तिरोभाव हो जाता है। सत्य! का ऐसा ही सबल रुप है जो हृदय के समस्त 
अंधकार को हर लेता है| प्रसाद के शब्दों में--- 
आधी खली हुई खिड़की कं राह 
जीवन धन ! में देख रहा हैं सत्य को | 
व्खिलाई पड़ता जो तस वउ्योस में 
हिचको सत निस्संग न देख मुझे अभी । 
छतुमको आते देख स्वयं हट जायेंगे-- 
वे सब, आओ, सत संकीच करो यहाँ ।* 


यह 'सत्य का आभास अंतर ष्टि का विपय है जो साधक और साध्य के अन्योन्व 
संबंध का भी सूचक है | तभी तो, जीव को ऐसा शात होता है कि वह उस 
प्रिय! के पास है, साध्य यदि उुमन है, तो साधक उसकी झुचास है |? इस 
समस्त कार्यव्यापार में साधक था प्रेमी को किसी न किसी रुप में अपने साथ्य 
को प्राप्त करने के लिए, प्रयत्न! करना ही पडता हे । उस प्रवत्न में उसे अनेक 
विपरीत दशाओं अथवा परिस्थितियों पर विजय भी ग्राप्त करनी पडढती है । 
रहस्यवादी प्रतीको में साधनापरक ग्रतीको का एक विशिष्ट स्थान है | इस 

साधना में साधक सीमा में ( साँस में ) वेंधना नही चाहता है, वरन्‌ वह अपने 
साध्य सें लीन होना चाहता है | इस भावना के उदय के कारण ऐसा शांत 
होता है कि साधक अपने साथ्य से दूर नही रह सकता है, परन्‍्ठु स्वयं साथ्य ही 
उससे परिचित होने को लालायित रहता है | सत्य भ, रहस्यवाद मे प्रयत्त का 
अन्योन्य रूप भी एक तथ्य है। प्रसाद ने इसी भाव का चित्राकन इस प्रकार 
प्रस्तुत किया है--- 

दूर हटे रूते थे हम तो आप ही 

क्यों परिचित हो गये ?--न थे जब चाहते 





१--परिमल, द्वारा निराला, ए० १००-१०१ “आध्यात्मिक फल! । 
२--मरना, द्वारा जयशहर प्रसाद, पृ० ५३ ध्मत्याश्वाः । 
र--आकाशग्ढा, डा० वर्मा, पृ० ६२ “साधना का स्वर? । 


छायावादी काव्य में प्रतीक-योजना पू९६, 


हम मिलना तुमसे ! न हृदय में बस था। 
रब॒यं दिखाकर सुन्दर हृदय मिला लिया 
दूध ओर पानी सा : अब फिर क्या हुआ ।* 


प्रेमी-साधक की इस बलवती इच्छा का एक स्वस्थ रूप उस समय भी दृष्टिगत 
होता है जब वह अपनी समस्त “गति? को अपने साध्य की “आरती! बनाने में 
प्रयत्मनशील होता है। इस आरती' के घूमने में क्षितिज ( हृदय ) का रंजित 
घेरा, अंधकार ( अज्ञान ) का तिरोमाव करने में सहायक होता है | तभी तो 
साधक की समस्त शक्तियाँ “विनय की भारती” बन जाती हैं | साधना का यह 
एक उज्ज्वल रूप है जिसमें प्रतीको की योजना साधक की एक अंतर्ृष्टि को 
सम्मुख रखती है ।* 


आराध्य को प्राप्त करने का मार्ग चाहे कितना ही अपरिचित हो, पर 
आराधक अपनी मानसिक शक्ति का सबल लेकर साधना-पथ पर अग्रसर होता 
है | साधना पथ को ते करने के लिए. भौतिक इद्वियाँ एक प्रकार की बाधा ही 
उपस्थित करती हैं | अतः उन्हें वश में करना भी आराधक को आराध्य के 
निकट पहुँचाने में सहायक होता है-- 


सार्गे से परिचय नहीं है, किन्तु परिचित शक्ति तो है। 
दूर हो आराध्य चाहे, प्राण में अलनुरक्ति तो है। 
इस साधना को संसार की विषय-वासनाएँ एवं प्रलोमनादि भी धूमिल करने 
का प्रयत्न करते हैं । सामने जो ऊँचे महल को खिड़की है ( परमाराध्य का 
स्थान ) उस तक पहुँचने में ये समस्त बाधाएँ मार्ग में आती हैं | प्रसाद ने इन 
बाधाओं को रहते हुए. भी अपनी "नौका? ( जीवन ) को हिंगुणित वेग से उस 
गन्तव्य तक ले चलने का उपक्रम भी किया । परन्तु फिर भी, भाया की छवि 
( मुख को छवि ) उस नौका से लगी रहती है। इतना होने पर भी समस्त 
भौतिकता का उन्नयन ही कबि का अभीष्ठ है | इसी से, संसार के भध्य में 
( नदी है बीच में ) ही उसे अपने आराध्य के दर्शन होते हैं-- 
खिड़की उस ऊँचे महल की-- 
दूर दिखाई देती है, अब क्यों रुक्ें-. 


3 





१--मरना, द्वारा प्रसाद, *स्वभाव”, पूृ० ४० । 
२--आकाशगड्ढा, द्वारा डा० बमों, ए० १ साधना सगीत? । 
३--आकाशगड्ना, एृ० ६६ “आत्म समर्पण? | 


६०० हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


नौका मेरी धिगुणित गति से चल पड़ी । 
किंतु किसी के मुख की छवि किरण घत्ती 
रजत रू्जु सी लिपटी नौका से वही, 
वीच नदी में नाव किनारे लग गई 
उस मोहन भुख का दर्शन होने लगा ।” 
इस सरल प्रेम-साधना के द्वारा ही साधक एवं साध्य की दूरी भी कम होती है | 
प्रेम के प्रवाह में सीमाओं का वन्धन शिथिल पड़ जाता है| रहस्थवादी 
अंतर्हृष्टि एवं प्रयास के द्वारा इस सीमा! का अ्रसीम में लय हो जाता है | 
इस आध्यात्मिक-प्रगति में स्थूल तो रहता है, किन्ठ प्रकृति का कोई भी रहस्व 
अपने को छिपा नहीं पाता है। इस रहस्य-भावना का पर्यवसान आत्मद्ृष्टि में 
ही होता है जिसके सहारे सीमा के संसार! का अतिक्रमण कर आत्मा एक 
असीम सत्ता का दिग्दर्शन करती है। इस “यात्रा' की ओर संकेत करते हुए 
डा० रामकुमार की निम्नपंक्तियाँ एक चित्र ही खड़ा कर देती है । 
मैं इतनी दूंर चला आया 
वह मुझे कभी स्वीकार न था। 
दूरी की धूमिल नील रेख, बन रही दृष्टिपंथ की रेखा । 
शशि के बढ़ते मंडल सें, मैने अपने को बढ़ते देखा। 
मैने सब वन्धन तोड़ दिये जिसमें जीवन संकीर वना | 
जब मै इस सीमा पर पहुँचा, तव सीमा का संसार न था ॥* 
यह असीम का प्रयत्न-साधित साक्षात्कार सीमा के आयामों से ऊपर उठकर 
असीम के रूप का ही दर्शन है, जिसमे समय व आकाश का तिरोमाव होता 
है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने उपयुक्त भाव को रूप के समुद्र और अरूप की मुक्ता 
के द्वारा इस प्रकार व्यंजित किया है--- 
मैने रूप के अतल समुद्र का गोता लगाया, इस आशा से कि मै अरूप 
की पूर्ण मुक्ता का लाभ प्राप्त करूँगा | अपनी इस जी शीर्ण नाव से एक 
पोत-स्थान से दूसरे पोत-स्थान तक यात्रा करना अब व्यर्थ है |3? 
१--मरना, द्वारा जयशह्डूर प्रसाद, ए० ५५ “दर्शन” | 
२--आकाशग्ना, “यह दूरी,” पू० ८०-८१ | 
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--कलेक्टेड पोयम्स एंड प्लेज् आफ आर० एन० टैगोर, पृ० ४६। 
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इस अरूप की अनुभूति प्रात करना ही एक रहस्यवादी कवि की प्रेम- 
सोना का मूल है । इसी परिश्रम के द्वारा वह अपने प्रियतम से द्वार! खोलने 
की बात कहता है जिससे उसका अशान मिंट जाय ( रजनी ) और उसके 
जीवन में सुप्रमात ( ज्ञान ) का स्वर्णिम उदय हो । यह द्वार हृदय का ही द्वार 
है जिसे खोलने के लिए कवि प्रार्थना करता है |" इस प्रकार प्रियतम का द्वार 


* खुलने पर आराधक आराध्य के निकट पहुँचता जाता है और मिलनानुभूति 


-++ ४५ 


के आनन्द से सराबोर होने लगता है। रहस्यवादी भावधारा में आनन्दानु- 
भूति ब्रह्मानुभूति का ही पर्याय है | इस मिलनानन्द को व्यक्त करने के लिए 
कवियों ने निजी प्रतीको का ही अधिक आश्रय लिया है | प्रसाद ने अपनी एक 
कविता “मिलन” में इसी आनन्द को व्यक्त करने के लिए स्वर्ग और मेदिनी के 
मिलन की व्यंजना प्रस्तुत की है | स्वर्ग और मेदिनी की विपरीत सीमाएँ सूक्ष्म 
और स्थूल की ही सीमाएँ है जो कवि के मानस लोक के विस्तार की ओर भी 
संकेत करती हैं। दृदयाव्धि में कोकिलो का स्वर, (प्राण स्वर ) चंद्रिक 
( चेतना ), मलयपवन, मधुप आदि की योजना के द्वारा कवि ने मिलन के 
आहादपूर्ण स्वरूप की ही व्यजना प्रस्तुत की है।इस आनन्द के कारण 
दृष्टि के सम्मुख समस्त सृष्टि एक अलौकिक तेज से भासित होने लगती है । 
प्रसाद ने इस आननन्‍्दानुभूति को ग्रतीकात्मक विधि से इस प्रकार प्रकट 
किया है-- 


इस हमारे ओर प्रिय के मिलन से 
रबर्ग आकर मेदिनी से मित्र 'रहा | 
कोकिलों का स्वर विपंची नाद भी 
चंद्रविका, सलयज पवन मकरन्द ओ 
मधुप साधविका छुसुम से कुछ सें 
मित्र रहे, सब साज मिलकर बज रहे 
आज इस हृदयाव्धि में, बस क्या कहूँ ? 
दृष्टिपथ में सृष्टि है आलोकमय 
विश्व बैसव से भरा यह धन्य है 
हृदय वीणा कर रही श्रस्तार अब 
तीत्र पंचम तान की उल्लास से 





१--भरना, द्वारा प्रसाद, खोलो द्वार', पृ० २१ । 
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वेसुय पिक पा नहीं सकता कभी 
इस श्सीली मूछेना की मत्तता।'" 


इस आनन्दानुभूति में बेसुरा पिक ( छदय ) पू्ण आनन्द की प्राप्ति नहीं कर 
सकता है | उसी को पूर्ण आनन्द मिल सकता है जो अपने आराध्य से पूर्ण 
तादात्य कर सके | इस स्थिति [में आकर में? और तुम”! की सीमाएँ भी 
समाप्त हो जाती है । केवल मात्र 'मै? का ही ज्ञान रह जाता है| उसी में “ठम 
भी जाकर सीमित हो जाता है। निराला ने स्वामी विवेकानन्द की एक 
कविता का अनुवाद किया है जिससे 5वि ने इसी भाव की व्यंजना इस प्रकार 
की है--देखता हूँ 'ठम हो, में ठुम चना, अथवा रूप तुम्हारा ही घट घट मे 
वर्तमान? जिसमे कवि की रहस्यानुभूति स्पष्ट लक्षित होती है| इसी आन 
की अमभिव्यंजना रवीन्रनाथ ने भी एक स्थान पर की है---इस प्रकार तुम 
मेरे पास आ सके हो | है समस्त भुवनों के स्वामी ! यदि मैं न होता तो 
तुन्हारा प्रेम कहों होता १?* 

इसी आनन्द में आकर दो सीमाओं का अन्तर मिट जाता है | एक महा- 
स्वर से समस्त स्वरो का तिरोभाव हो जाता है। साधक की मिलनावस्था के 
समय यही इच्छा रहती है कि वह अपने प्रिय में पूर्ण रूपेण एकमेक हो सके- 
उसका स्वर बन सके--- 

प्रिय, तुम्हारा स्वर बनें से 
दो छरों के मिलन में 
मिट जाय वह अंतर बनें मे । 
प्रिय तुम्हारा स्वर बनें मे । 
हां तुम्हारे ये लजीले प्रश्न तो उत्तर बन में | 


मिलन के आनन्द को साथक उसी समय प्राप्त कर सकता है जत्र साध्य भी 
उसकी आनन्दानुभूति करने का इच्छुक हो | उसकी अपने प्रिय के प्रति यही 


5 5 33 दम मर लटक लत कल सिर क 
१--भरना, मिलन, पृ० ५६-५७ । ह 
२--अनामिका, “गाता हूँ गीत मे तुम्हें ही छुनाने को? पृ० ९७। 
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कलेक्टेड पोयम्स ए ड प्लेज़ आफ रवीन्द्रनाथ, पृ० २ ८, गीताजलि । 
४--आकाश गया, स्वर साधना, पृ० ३ व ४। 


छायावाद काव्य में प्रतीक-योजना ६०३ 


याचना है कि वह सखी वालू की वेला' न बने। आत्मानुभूति स॑ आत्मा 
प्रमसत्ता? से स्नेहहीनता नही चाहती है जिसमें साधक का समस्त प्रेमवारि 
सोखता हुआ चला जाय | वह तो अपने प्रिय से गलवाही डाल कर प्रेम रूपी 
प्याले को भर देने की इच्छा रखता है--यह गलबाही एकात्म भाव की वह 
अनुभूति है जो सीमाओं की परिधि के अन्त का प्रतीक है। एक आहादपूर्ण 


“ मनः$स्थिति का द्योतक है--- 


ही 


है 


| 


आने दो मीठी मीड़ों से नुपूर की भंकार रही 
गलबाही दे हाथ वढ़ाओ, कह दो प्यात्ा भर दे, ला । 
निठुर इन्ही चरणों में रत्नाकर हृदय उत्नीथ रहा 
पुलकित प्लाबित रही, बनो मत सूखी वालू की वेला ॥' 
प्रिय- आगमन पर केवल आत्मानुभूति ही शेष रह जाती है | सुख एवं अहमद 
का वसत बहने लगता है | सब कुछ एक सत्य रूपी 'नीलिमा! में लयमान 
हो जाते हैं, क्योंकि नील रग विशालता एवं गहनता का प्रतीक है जो सत्य की 
भावना को भी साकार करता है। ऐसी दशा मे साधक को केबल मै? की ही 
अनुभूति रह जाती है जो परमशान (आत्मशान ) की पराकाष्ठा है। सृष्टि 
भी उसी ओआत्मज्ञान” में लीन हो जाती है। यही तो आनन्द का 'परतह्म! 
रूप है जिसकी ओर निराला ने संकेत किया है--- 
वहाँ कहाँ कोई अपना ? सब सत्य नीलिसा में लयभान 
केवल में, केवल में, केवल मै, केवल मै, केवल ज्ञान ।* 


(२) प्रकृतिगत रहस्य प्रतीक 
प्रेम-प्रतीको के उपयक्त विवेचन में कवियों ने यदाकदा प्रकृति का भी 


_ सहारा लिया है| छायावादी काव्य में प्रकृति के अन्तराल में एक 'चेतनात्मा 


या चेतनसत्ता? का स्पंदन प्रात होता है, जो दृश्य घटनाओ (ए77600/०7%ो 
५४००४) की एश्भूमि से व्याप्त प्रतीत होती है। शेली द्वाय प्रयुक्त किये हुए, 
प्रतीक भी इसी तथ्य को सम्मुख रखते हैं कि दृश्य घटना किसी अ्रद्ृश्य सत्ता 
का प्रतिविवमात्र है ।? अद्श्य सत्ता को उसने अनेक प्रतीको के द्वारा व्यक्त 
किया है, जिस प्रकार पंत ने भी उस सत्ता को प्रतीकात्मक विधि से सम्मुख 

१---भर ना, वालू की बेला?, ए० ३२ । 

२--परिमल, वसत समीर, पृ० ६०-१२ । 

'३--हिन्दी कांग्य पर आरल प्रभाव, द्वारा रवींद्रनाथ सहाय वर्मा, पृ७ १६८। 
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रखा है | हमें यहाँ पंत पर मुख्य रूप से दो प्रभावों का संकेत प्रात होता है 
एक वैदिक साहित्य का प्रकृतिवाद तथा दूसरा शेली का सर्वात्मवाद । जहाँ 
तक पत के प्रतीकों का सम्बन्ध है, उनमें इन दोनों भावधाराओं का तिलतन्दुल 
स्प प्राप्त होता है ।* इस दृष्टि सेल्पत का प्रकृति-दर्शन (समन्वय की आधार- 
भूमि पर ही आश्रित है। पंत ने प्रकृति में करणाकर की अच्श्य सत्ता का भी 
अनुभव किया है। इसी प्रकार डस अद्श्य सत्ता को माँ? की भी संज्ञा दी 
गई है-- 
तेरी ही छबि प्रतिविंबित सी, मुझककी उसमें मिली महान । 
माँ, तू क्या लघु कण में भी है, तव क्या मैं ही थी अज्ञान ॥* 
इस प्रकार यह सत्ता ही वह अन्तरात्मा हे जो प्रकृति में व्याप्त है । इसे ही 
वड्‌सवर्थ ने प्रकृति की आत्मा की संज्ञा दी हे-- 
“ओ श्रेष्ठ और स्वच्छ प्रकृति की आत्मा | जिसने मेरे साथ आनन्द 
भनाया और मैने भी, यौवनकाल के आरम्म से उसमें आनन्द का 
अनुभव किया है | 


वड़ सवर्थ तथा शेली ने प्रकृति को एक पदार्थवादी आयोजन। के रूप में नहीं 
देखा गया है पर उसे एक सचेतन सिद्धान्त के रूप मे ग्रहण किया है। पंत में 
भी इसी प्रवृत्ति के दर्शन होते है । उन्होंने समस्त प्रकृति मे एक आत्मा को, 
एक सत्ता को, रहस्यमय एवं जिज्ञासामय 'कौन” के रूप मे देखा है। उनकी 
भौन निमत्रण कविता प्रकृति मे व्याप्त एक आन्‍्तरिक सत्ता को व्यक्त करने 
के लिए, एक प्रतीक रूप भी मानी जा सकती है। ऐसा लगता है कि परम- 
सत्ता का मौन रूप उसके व्यक्त ग्रसार में वाणी के द्वारा प्रकट हुआ है जिसे 
कवि अपने सौन्दर्य वोध के कारण एक रहस्यमय शक्ति के रूप में अवतरित 
करता है। उसे उस “कौन! का आभास नक्षत्रों, ज्योत्स्ता, मेघों का गर्जन, 
चपला की चमक, कुछुमो का सौरभ, सिन्ध्ु की लहरों, सवर्ण मोर, खतद्योतो की 


१--दे० परिशिष्ट में पत से इंटरव्यू । 
२--वीणा, हांरा सुमिन्नानन्दन पंत पृ० २५ । 
३--“(०४७, 5०प्री 0६ ग्र:ए:०, ०४८०९०!|८४०६ 9906 ६9 ६९, 
780 640१8६ 2९।०४८९ जप 77८ 
बाते छा जगठम ॥ ६00 
म#2]00०९, +9:0प89 6ब४ए ए0फ.? 


-“:उद्धुत <द कान्सेप्ट आफ नेचर इन नाइनटीन्थ शेन्चुरी श्गलिश प्योयटरी,'१०४६ । 


छायावादी काव्य में प्रतीक-बोजना | ६०५ 


चमक, ओस बिन्दुओं में और इस छाया-जग में प्राह होती है।' अन्त में, 
कवि इसी निर्णय पर पहुँचता है कि उस शक्ति के बारे में, उसके स्वरूप के 
बारे में, निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है-- 


न जाने कौन, अये द्युतिमान ! 

जान भुर को अबोध, अज्ञान, 

सुझाते हो तुम पथ अनजान 

फेक देते छिठ्मों में गान 

. झहे सुख ढुख के सहचर मौन। 
नहीं कह सकती तुम हो कौन ।* 


इसी कौन” की अभिव्यक्ति शेली में एक क्रियात्मक विश्व-सिद्धान्त ( 00४५८ 
?+४०७०7० ०४ एऐर०४४७ ) के रूप में प्रा्त होती है जो प्लेगो एवं 
न्यूटन के विचारों का एक प्रतिरूप माना गया है | शेली ने अपने ग्रसिद्धतम 
हिम 'इन्टल्क्चुअल ब्यूटी? में इसी 'क्रियात्मक आदितत्त्व! को “बौद्धिक सोदर्य 
सत्ता' के रूप में भी अहण किया है जो आदिकारण-तत्व को रचनाकार 
( 0०४४27०५ ) के रूप में सम्मुख रखता है |! इसी “बौद्धिक-सोदर्य-सत्ता” 
को शेली ने भांग ब्लेक' में विश्वात्मा ( 00/ए९४४७ 9]0॥% ) -के रूप में 
भी चित्रित किया है, जब्र वह कहता है-- 

वस्तुओं की गुप्त शक्ति जो विचारों को परिचचालित करती है और जो आकाश 
के अनन्त गुम्बद को शासित करती है, वह एक नियम है जो तुम में वास करता 
है ।४ पन्‍त का कौन! भी इसी नियम का पालन करता है जो एक 'सौदर्य- 
सत्ता! के रूप में उनके सम्पूर्ण 'मौन निमत्रण! का प्राण है। यह सत्य रूप 
“कौन! रहस्यमय है | सत्य की अनुभूति तो बुदब्बुद ही प्रात कर सकने में 
समर्थ होती है, क्योकि वह अपने ध्येय में पूर्णरूपेण एकाकार हो जाती है-- 


१--पह्लव, द्वारा सुमिन्नानन्दन पन्‍्त, मौन निंमन्त्रण, पृ० ३८-३६ । 
२--बही, ए० ४० । ; 
३--द कान्सेष्ट आफ नेचर, द्वारा जोसेफ वीच, पृ० २२४-२२५। 
४--779९ 5९6८४९६ ४६४८०209 ०£ (्ांम्र25 
प्रफाक इ०ए०८०५ ए70089६0 870 ६0 ६४6 [7577686 00:76, 
(0६ ४68ए९४७ 48 88 9 [99, 70]9207६5 766,” 
“प्योव्किल बक्से आफ शेली, वाल्यूम दो, ए० ३४६। 


5०६ हिन्दी-बाव्य में प्रतीकवाद का विकास 


कैप केंप हिलोर रह जावी 
है मिलता नदी किनारा । 
बुद्व॒ुद्‌ बिलीन हा चुपके 
पा जाता आशय सार। 
प्रेम-साधना का एक रहस्थात्मक रूप 'लहर) के द्वारा भी प्रस्तुत किया गया है 
जो अनेक प्रयत्नों एवं कष्ठों को ेलते हुए भी अपने साब्य त् से लिपग् ही 
जाने को व्याकुल हे-- 
लहर चक्राकार कितनी दूर बहती चली 
तरलता के एष्ठ पर इतिहास कहती चली 
में मिटी, मिट कर बनी, सी वार कट कर रही 
कितु तट के नमित उर से ही लिपट कर रही ।* 
इससे तो यही प्रतीत होता है कि इस विश्व मे प्रत्येक वस्तु! अकेली नहीं है, सत्र 
में हयता की भावना है| वह इयता भी एकात्म अनुभूति के लिए लालायित 
रहती है। शेली ने अपनी प्रसिद्ध कविता “लब्जू किलासफी' में प्रकृति पदार्थों 


के परस्पर सस्बन्ध के द्वारा रहस्पात्मक एकात्म अनुभूति की सुन्दर व्यंजना 
प्रस्तुत की है--- 


संसार में कोई भी वस्ठ अकेली नही है, प्रत्येक वस्तु एक दिव्य नियम के द्वारा 
एक “श्रात्मा' से मिलती एवं एकीयूत होती है, तब में मी तुमसे क्‍यों न 
मिले !?३ 

( ग ) ताह्विक अतीक योजना 


(अह्य, माया, संसार, जीव, काल) 
रहस्थवादी प्रतीकों के विशाल अर्थ गाम्भीर्य में तात्विकता के दर्शन 
होते है, जो मूलतः संवेदनात्मक एवं भावात्मक अधिक हैं | तात्विक प्रतीकों मे 
इस तत्त्व की अपेक्षा “चिंतन! का भावात्मक रूप कहीं अधिक मुखर है । इन 
१--सुजन, द्वारा पन्‍्त, पृ० ३१ । 
२--आकाशमगद्गा, आकाकच्ता, इ० २६ ॥ 
३---०४9798 79 ४96 ऋ०्टोंत ३5 ७४8९26 
थी +97985 >ए ६४6 ॥,98छ 0ए7790, 
5 096 8फास६ 7266६ बचें क्रारंत्86, 
जए०ए 80६ 3 छाफ ६9776, 
प्योटिकल बक्से आफ शेली, ४० २०० “लब्न फिलासफी? । 


छायावादी काव्य में प्रतीक योजना, ६०७ 


'अतीको के द्वारा कवियों ने भारतीय एवं पाश्वात्य दर्शनों एवं विचारधाराश्रों 
को एक समसन्वित भावभूमि पर प्रतिष्ठित किया है । 


ब्रह्म, सृष्टि आदि 


परमतत्व का एक सापेक्ष रूप होते हुए भी वह निरपेक्ष भी है, उसकी 
विशालता में सापेक्ष एवं निरपेक्षु दोनों तत्वों के कारण वह सृष्टि भी करता है 
ओर सृष्टि को फिर अपने में निलय भी कर. लेता है | हीगल और काट का 
भी यही मत है । सुमिचानन्दन पन्त ने परब्रह्म के इसी रूप को एक अत्यन्त 
सुन्द्र प्रतीक के द्वारा व्यंजित किया है जिसे उन्होंने असीम-उल्लास? की संज्ञा 
प्रदान की है-- 


्च 


एक ही असीम उल्लास, 

विश्व में पाता विविधासास। 
विविध द्वव्यों में विविध प्रकार 

एक ही सर्स मधुर भद्भार |! 


“ यहाँ पर समस्त वेदान्त दर्शन का संकेत किया गया है जो कवि के तत्त्व- 
चितन पर आश्रित एक प्रतीक के द्वारा व्यक्त हुआ है। इसी भाव को 
टी० एस० इलियट ने मौन एवं शाति 'शब्द? के द्वारा भी अभिव्यक्त किया 
है जिसके चारो ओर यह समस्त जगत परिक्रमा करता हैं।* यहाँ पर 
उपनिषदोक्त 'शब्दत्ह्य? का स्पष्ट संकेत है जो कवि की एक सुन्दर काव्यात्मक 
अवतारणा है । 


ब्रह्म के इन दो रूपों मे जो उसका सापेक्षुरूप है, वह कार्य ब्रह्म की विस्तार- 
शक्ति है। यह सम्पूर्ण सृष्टि उसी कार्य ब्रह्म का कार्य है। उपनिषदो में इस 
कार्य ब्रह्म के सृष्टि प्रसार को व्यजित करने के लिए अश्वत्य बृक्षु का प्रतीकत्व 
ग्रहण किया गया है ।* छायावादी कवि पन्‍्त ने इसी कार्य ब्रह्म के विस्तार को 


कली की 


१--पढ्लव, द्वारा पन्‍्त, “परिवत्तेन” पृ० १०६ 
२--१.४०४॥४६४ ४9८ जछा०४0, 
६896 पा३घ68 070 
807] ७छ060, 
२. 0०05६ ६४6 ८879६786 0£ ६9४6७ ७769/ ७0+0. 
कलक्टेड पोयम्स, द्वारा इलियट, पृ० १०० | 
. औे-दे० प्रथम अध्याय उपखण्ड ग में । 


६्ण्प् हिन्दी-काव्य में प्रतीक्वाद का विकास 


व्यंजित करने के लिए. चीज? का प्रतीकत्व॒ लिया है | उसके क्रिवात्मक रुप को 
सृष्टि प्रसार का कारण मान कर कवि ने उस शक्ति की रहस्यमयता की ओर 
सफल सकेत दिया हे। उस एक लघु बीज ने एक महत्‌ विश्व की जो 
अवतारणा की हैं ( फल, फूल, पादप, डाल, रुप रंग आदि ) वह एक व इच्च 

के समान है, बूँद में समुद्र के समान है :--- ह 


मिट्टी का गहरा अंधकार 

डूबा है उसमे एक चीज- 

उस छोटे डर में छिपे हुए हैं 

डाल पात ओ स्कन्ध--मूल 

गहरी हरीतिमा की संसृतति 

वहु रूप रंग फल और फल 
बह है मुट्ठी में बन्द किये, बट के पादप का सहाकार 
संसार एक, आश्चयें एक, बह एक वूँद सागर अपार | 


4 0०७०७७७७०७४४७०७७०७७५४५०७७७०७ # 9७०७७ ७०७७७०७७७ ७8००4 06०७6७७७७७००७७७० 


उसका प्रकाश उसके भीतर 
वह अमर पुत्र, वह तुच्छ चीज़ ।' 


अन्तिम पंक्ति में कवि ने स्पष्ट रूप से उस सृष्टि बीज के विस्तार एवं निलय के 
हिविध सत्य को भी व्यंजित किया है जो “उसका प्रकाश उसके भीतर की पंक्ति 
से स्पष्ट है | यह समस्त दृश्यमान सृष्टि परमतत््व की इच्छा का ही प्रसार 
है । टेनीसन ने इसी सृष्टि के रहस्य का ओर परभतत्त्व ब्रह्म से उसके सम्बन्ध 
का संकेत इस प्रकार किया है-- 


वह ईश्वर जो सदा चिरन्तन है और सदा प्यार करता है, वह एक 
नियम है, एक तत्व है | एक अनन्त दिव्य घटना की ओर यह समस्त सृष्टि 
बढ़ती जाती है ।* 


१--युगान्त, सृष्टि, द्वारा पन्‍त,४० ४४ | 
२--४७६७६४ 500, छ४४०४ €ए७४ ॥ए९७७ 2890 [0765, 
(096 ०00, 086 489., (276 53087677:., 
508त 006 4207 07 33ए776 ७४०४६, 
(ए० अऋषाठछ ६96 ञत्रा306 (६४९४६४४09 790४85. 
“--हन ममोरियम, द्वारा टेनीसन, प० १२५ 


छातावादी काव्य से प्रतीक-योजना ६०६ 


इस प्रकार ब्रह्म सृष्टि के साथ है और उस सृष्टि का उच्चतम विकसित 
रूप “मानव! में उसकी सत्ता का प्रशुत्व है। जब मानवीय चेतना झूष्ब- 
अमियानों का साक्षात्कार करती है, तब उसे ज्ञात होता है कि 'शतदल का 
सजल सहास' उसके हुदय में विस्तार कर रहा है | संतो ने भी इसी आत्मानु- 
भूति को 'सहलूधार कमल” की स्थिति मानी है । उसी प्रकार, डा० रामकुमार 
/ वर्मा ने शतदल का एक भावात्मक रूप अंकित करते हुए, उसे ब्रह्मानुभूति का 
प्रतीक बनाया है जो “विश्व का पुलकित प्यार है?, क्योंकि विश्व की रूपराशि 
उसी से तो स्पंदित है-- 
शत्दल सजल सहास 


७ ७%९००७४९५०७७५९+१%१५० +०७०३१७००७०१०००७००७ 


अमिट विकसित, सस्मित सुकुमार, 
विश्व के विहसित पुलकित प्यार 
तरंगित तन के कितने पास 
कौन हो तुम ज्योतित साकार |" 
ब्रह्म की अनुभूति छृदय के एकान्त कोने में हो सकती है, जो साधक की 
, अपनी एक विशिष्ट चेतना के आध्यात्मिक आरोहण पर अवलम्बित है । 
परन्तु ईश्वर का साक्षात्कार संसार से परे भी हो सवता है और संसार के 
अन्तराल मे ड्ूबकर भी । सुमित्रानन्दन पन्त ने ससार के परे ( तट ) बैठकर 
ही उस परमतत््व रूपी भुक्ता-मछली” को देखने का प्रयत्न किया है । उन्हें 
भय है कि कही संसार-सागर से छ्वब जाने से ( विपयादि ) तठ की हलचल के 
द्वारा अपने पुलिनो ( हृदय ) पर उस मछली” के आने की आशा की न खो 
बैठे | इसी से तो वे लहरो के तठ से उसकी छुवि देखना चाहते है--- 
सुनता हूँ इस निस्तल जल सें 
रहती मछली मोती बाली। 
पर सुझे डूबने का भय है 
भाती तट का चल जल साली ॥। 
है आयेगी भेरे पुलनों पर 
वह सोती की मछली सुन्द्र । 
में लहरों के तट पर बैठा 
देखेंगा उसकी छवि जी भर ॥* 
१--चित्ररेखा, प० ११ | ट 
२--गुजन, द्वारा पन्‍्त, पृ० ७१ । 
डे६ 


६१० हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


इन सब उदाहरणों मे किसी न किसी रूप से परव्रह्म की व्यापकता अनेक 
वाचक प्रतीको के द्वारा व्यंजित होती है । ब्रह्म के नाद या शब्द रूप का 
सृष्टिपरक रूप अनाहद नाद? में भी प्राप्त होता है । यह अनाहद नाद ब्रह्म 
या परमतत्व का एक अविच्छिन्न अग है। पाश्चात्य विचारधारा में इसे ही 
$#260जछ8 ०६ /(/ए४7८ कहते है जो सृष्टि से व्याप्त एक सत्य है | इस 
नाद! को डा० रामकुमार ने एक अत्यन्त सुन्दर प्रतीक नूपुरों का हास' से 
व्यजित किया है। यह नूपुरो का हास ब्रह्म! की निष्कियता में गतिशीलता का 
वरदान देता है । उसका यह गतिशील बोलना? यह सकेत करता है कि वह 
उस परम-तत्त्व के समीप है, उसका एक अविच्छिन्न अंग है | जहाँ पर भी सृष्टि 
का तनिक भी आमास प्राप्त होगा, वहाँ पर उस 'नाद? का (पूर्व-संदेश” अवश्य 
दृष्टिगत होगा। उसका उल्लास गति में ही समाहित है, गतिहीनता तो उसकी 
मौनता का सूचक है | कवि के शघ्दों में--- 


मै तुम्हारे नूपुरों का दास । 

चरण में लिपटा हुआ, करता रहूँ चिर वास | 

मै तुम्हारी मौन गति में, भर रहा हूँ राग । 
बोलता हूँ यह जताने, हूँ तुम्हारे पास । 

हूँ तुम्हारे आगमन का, पूरब लघु संदेश | 

गति रुकी तो मौन हूँ, गति सें अखिल उल्लास ।* 


भाया, संसार आदि 


व्रह्म की सुजन शक्ति साया है । भारतीय दर्शन से इस सजन शक्ति 

माया! को दो रूपों मे अवलोकित किया गया है--एक अविद्या और दूसरी 
विद्या माया । यह विद्या माया एक अनन्त चेतना का प्रतीक है जो अनन्त-- 
अस्तित्त्व तत्त्व का एक प्रकाशित सत्य है | महर्षि अरविन्द ने इसी माया शक्ति 
को दिव्य शक्ति? की संज्ञा दी है ।* इसी खजनात्मक अथवा रचनात्मक दिव्य 
रूप को डा० रामकुमार वर्मा ने 'विमल रजनी? के द्वारा व्यंजित किया है-- 

यह विमत्न रजनी तुम्हारी । 

विश्व जागृति पर बनी है, आवरण ले शान्त सारी | 

प्रेम की श्यामा समाधि, विशाल भू पर स्थिर हुई है । 





१--चद्गरकिरण, द्वारा डा० रामकुमार वर्मा, परिचय, पृ० १२ । 
२--ढी लाइफ डिवाइन, द्वारा अरिविन्द, दे० अध्याय १३, पृ० १४८ । 
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सूर्य का उत्ताप खोकर, वायु शीतल फिर हुई है । 
या हसारी सॉस तुमने, रजनि के तन में सँवारी। 
यह बिसल रजनी तुम्हारी ॥* 
संत कवियों में इस रचनात्मक माया का प्रतीकात्मक सकेत प्राप्त नहीं 
/ ता है । उनकी इत्ति सदा ही अविद्या माया की ओर ही लगी रही । छाया- 
चादी कवियों में भी इस प्रद्ृत्ति का विकास प्राप्त होता है । उन्होने माया के इस 
रुप का संकेत अनेक प्रतीको के द्वारा व्यंजित किया है | इस अविदा माया 
को पन्‍्त ने एक प्रतीक 'मकडी के जाले? से व्यंजित किया है।* माया के 
व्यजनाथ मृगमरीचिका का प्रयोग भी एक परम्परागत रूप है जिसे भक्त कवियों 
ने भी प्रयुक्त किया है।पन्‍्त ने इसी प्रतीक का आश्रय लेकर माया के 
अमात्मक प्रसार की ओर संकेत किया है ।२ 


इन उदाहरणों में माया की प्रसार शक्ति एवं उसकी भ्रमात्मक शक्ति 

बात सकेत प्राप्त होता है | ऊमरमख़ेयाम ने माया के इस रूप को ऐेद्रिजालिक 
छाया-चित्र ( //०2।० $02800७ $॥09छ9 ) की संशा दी है जो बाहर- 

२” गैवर, ऊ7२-नीचे चारो श्रोर व्यास है । इस खेल का प्रसार एक ऐसे बक्‍स में 
होता है जिसकी दीपशिखा सूर्य है जिसके चारों ओर हम छायाएँ शआरत्ती तथा 

| जाती हैं ।४ इस माया के द्वारा ही जीव भ्रमित होता है, क्योकि वह उसके 
धरातल के रूपराशि को देखकर घविमुर्ध हो जाता है | प्रसाद ने हरित कुसुमित 
छुमादि, चंद आदि के द्वारा इसी रूपराशि की ओर संकेत किया है--- 

हरित बन कुसमित है द्ुम बृन्द, 

वरसता है. सलयज मकरून्द, 

स्नेहमय सुधा दीप है चन्द, 

ँ खेलता शिशु होकर आनन्द, 
मम मकि 

८ चदकिरण, द्वारा डा० बर्मो, एृ० ११ । 

/ १--बीणा, द्वारा पन्‍त, ए० ३१ । 
३--वही, ए० ५३ । 
४-४0: १0 250 600, ६909०, ३०0४६, 960, 


70 48 70फरए३8 फैप६४ 8 778270 5४2०० $70फ्र, 
299ए70 कक 9 92०5 जञ086० ट३म१]6 45 (४९ 5प० 
म०ए7व ज़्ादा जर ए289000 म90:७5 00:06 870 80. 
रुवाइत आफ ओमर खैयाम, अनु० फिट्जुगेरल्ड, पृ० ४६। 
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छुद्र गृह किन्तु हुआ सुख मूल, इसी से मानव जाता भूल ।' 
कुछ इसी प्रकार की प्रइृत्ि ढा० रामकुमार वर्मा से भी प्राप्त हती हद [डे 
माया के विश्रमित रूप को देख अपने को भूला छुआ पाते हैं, दयोद्धि उन्हें संध्या 
की नश्वस्ता, पथ मे असंख्य तारो के चक्रव्यूह ओर कलियो के गीर-गात-- 
ये सब माया के भ्रमात्मक रुप को प्रदर्शित करते ६--- हे 
में तुमकी पाकर गया भूल । 
क्यों मुझे दृप्ट आया पथ सें, इतने तारों का चक्रव्यूह ) 
भूला कलियों के गोर गात पर हाथ रखा चुभ गये शूल्र । 
में तुमको पाकर गया भूल । 
यह चलित विश्व आचते एक, जिसमें घक्रित गति है न कूल । 
अतः, विश्व की स्थिति नितात अस्थिर है | उसकी गति में चक्राकारिता है पर 
उसका कोई भी कूल नही है। इस च्षणमद्धरता को प्रदर्शित करने के लिए 
कीटस ने विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं तथा वस्तुओं की आयोजना ग्रतीकवत्‌ 
करते हुए संसार के परिवर्तनशील “सत्य! की ओर संकेत किया हँ--- है 


दिन चला गया और उसके साथ मधुसुख भी चले गये--मधु-स्वर, मधु- 
अधर, मधुकर और कोमल स्तन । कुसुम भी मलिन हो गये ओर उसका सत्र 
सौदर्य लुप्त हो गया ।* 

पन्‍त का परिवर्तन-दर्शन ससार के इसी अस्थिर रूप को विविध आयामों 
से देखता है । उनकी “परिवर्तन! कविता ससार के वथार्थशील परिवर्तन के 
विविध चित्रो को सम्मुख रखती है | परिवर्तन! कविता संसार के इसी यथार्थ 
रूप का एक कान्त कल्पना-चित्र है जो एक प्रतीकात्मक रूप से समस्त संसार 
के सुख दुखो, राग विरागो, क्रान्तियो-अत्याचारो, प्रेम-घुणा, विभीषिका-कलुषता 
आदि को रखती है | इस कविता के विभिन्न प्रतीको का सकेत यथास्थान किया 


१--मरना, द्वारा प्रसाद, असतोष पृ० ४१। डे ध 
२--चन्द्रकिरण, पृ० ३० विस्मरण । 
३--४४४९ 89ए ३45 2०४8० 20 ब्रा] 405 5७०९६५ 27८ 807८, 
859९6९६ ए07८९, 5छ९८६ 75, 5०0£६ 92705 , ... 
200 80£76४ 57295६ 
छएंबत&्व दा6 शतठज225 बगते 2 7६5 >ऋरतंत७० ८094770$ 
ढ वदस आफ जान कौट्स, पृ० ४७३१ पोयेटिकल । 
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जायेगा ।* कुछ इसी प्रकार की प्रवृत्ति उनकी एक अन्य कविता “विश्व छुवि' 
में भी प्राप्त होती है । उन्होंने 'शुलाब के फूल! के द्वारा बचपन से लेकर झुत्यु 
तक सानव जीवन एवं संसार की क्रमिक परिवर्तनशीलता की ओर संकेत किया 
: है। अंत में, कवि एक सत्य को सासने रखता है-- 
रह धूल धूसरित शुल्लाब के कूल-- 
यही है पीला परिवर्तेत-- 
प्रत्छु, यह पार्थिव परिवर्तेन । 
४ नवत्न कलियों में वह मुसकान 
खिलेगा फिर अनजान, 
सभी दुहरायेगी यह गान, 
जन्म का है. अवसान, 
विश्व छबि से शुल्ञाव के फूल 
करुण है पर यह परिवतेन ।* 
कवि ने फूल के द्वारा एक तातच्विक संदर्भ की जो सुन्दर अवतारणा प्रस्तुत को 
"है, वह संसार के एक चिरनन्‍्तन सत्य की ओर संकेत भी है कि संसार की 
परिवर्तनशीलता मे वस्तु का रूपान्तर है, न कि उसका समूल नष्ट हो जाना । 
यही तो सत्य “विश्व की छवि है? जिसे गुलाव के फूल के द्वारा कवि ने व्यजित 
किया है। उसके बचपन का सरल भोलापन क्रमशः योवन के रंगीलेपन, 
जीवन के प्रमुद्ति रूप से होता हुआ, अन्त में, उसके मुरझाये रूप मे अवसान 
लेता है। फिर उस अवसान मे वह अन्य नवल कलियो को जीवन देता 
है |--.इस पूरी घटना के द्वारा कबि ने जीवन एवं जगत्‌ के रूपातरित परि- 
वर्तन का प्रतीकात्मक संकेत किया है। यही प्रकृति का रहस्य है--उसकी 
परिवर्तनशीज्ञता का तथ्य एवं मूलतत््य | ससार की व्यक्त रूपराशि, जो सुधा 
के समान है उसमे भी गरल का समावेश है | इस विश्व-छवि में भी 'गरल' 
5का तत्व निहित है| यदि एक ओर सुख है तो वूसरी ओर दुख, यदि एक 
ओर प्रगति है तो दूसरी ओर अधोगति--इन्ही के मव्य से ससार का, मानव- 
जीवन का चक्र चलता रहता है | संध्या के रागरजित जीवन से भी यही तथ्य 
है कि वह भी स्थिर नही है, यथा-- 





१--दे० आगे यथाये जगत्‌ के प्रतीको में । 
२--पत्लव, “विश्व-छवि,? ५०७ ८५ । ५५ 
३--वही, पृ० ८४-८५ | 
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(१) 
सधा में मिला दिया क्‍या गरल। 
पिलाया तुमने कैसा तरल ॥ 


(६ ) 2 
राग रंजित संध्या हो चली 
कुमुदिनी मुकलित दो कुछ खिली 
तारागण नभ प्रान्त, 
ज्षितिज छोर में चन्द्र था । 
फैला कोमल ध्वान्त 
दीपक जलन कर बुक गए | 
हमें जाने की आज़ा मिली, 
राग रंजित संध्या हो चली ।* 
संसार के इस करुण अवसान की ओर एक प्रतीकात्मक रूप से अभिव्य॑ंना 
प्रस्तुत करते हुए शेली ने प्राइतिक घटनाओं एवं वस्तुओं के दारा जगत्‌ कर 
मानव जीवन के सत्य” की ओर इस प्रकार संकेत किया है--- द 
“तप्त सर्य धूमिल हो रहा है, समीर गतिहीन सी हो रही है, नन्‍्ही सरल 
डालियों सिसक रही है, पीले कुसुम मर से रहे है, और वर्ष (शिशिर के 
समय ) पृथ्वी पर मृत पढ़े हुए पत्तों के मृत्यु-सेज पर पडा हुआ है।?* इस 
प्रकार यह सम्पूर्ण संसार ऋतुओं के परिवर्तन के समान ही परिवर्तनशील है। 
उसका जीवन उस 'तिरछे गगन” के समान है, जो कभी भी अपनी सत्ता में 
स्थिर नही है | उसके जीवन में, प्रातः की प्रभा मे भी संध्या की काली छाया 





१--भर ना, द्वारा प्रसाद, सुधा में गरल, पृ० ८५ । 
२०--7४४४ अक्षय 509 45 ईश्याए2, 
१९ 864६ क्राप्ते 45 क०वी792 5 
४6 ईशि४ 95002895 876 श्ाए्ए रे 
पए१७ 9०१७ 80्र०78 ४४6 0एग्ष्ठ 
२3050 (76 (४७४ 
(09 ४४९ ९३४८४ ४८०४ 6९३६४ 96० 
77 ६96 5॥:00व6 07 ]64ए९४ 0९४०; 
88 एफ 2. 
पयोट्किल वक्‍से आफ शेली, वाल्यूम २, ए० ३२ “आटम! । 
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न जाने कत्र दौड़ जाती है |?" प्रातः और संध्या जिस प्रकार दुख-सुख के 
प्रतीक हैं, उसी प्रकार पतकड़ और वसंत भी दुख-सुख के प्रतीक है, जो संसार 
में मिले हुए हैं -- 

यह पतमड़ बसंत एकत्रित मित्रा हुआ संसार 

किसी तरह से उदासीन हो कट जाना उपकार ।* 
संसार की स्थिति की कल्पना बिना इस सुख दुख के सम्भव नहीं है।इस 
दुख सुख की भावना में जीवन की परिवर्तनशीलता मी निहित है | 

इंसी प्रकार एक अन्य प्रतीक योजना 'सॉम ऊपषा' के द्वारा इसी सुखदुख 

की ओर सकेत किया गया है जो जग-जीवन मे व्याप्त है | दुख-सुख के परस्पर 
संत्रंध धन में शशि का श्रोकल होने और दूसरी ओर शशि ,से घन का 
ओमकल होने के समान है |? इसी प्रकार, इस संसार के विस्तार भें दिवस 
ओर निशि का समान अधिकार है [४ 


संसार की इस अस्थिरता एवं ज्षुणिकता का समावेश “काल-शक्ति? के 
द्वारा होता है । निराला ने 'काल? के स्वरूप पर ( माली रूप ) और उसके 
सामने मानव जीवन ( फूल ) की असहायता का चित्राकन एक परम्परागत 
प्रतीक योजना के द्वारा किया है-- 


पहचाना--अब पहचाना 
हॉ उस कानन में खिले हुए तुम 
चूम रहे थे भू फूस-- 
तुम्हारा इतना हृदय उदार, वह क्‍या समभेगा माली 
निष्ठुर-निरा गँवार'स्वार्थे का मारा यहाँ भटकता 
फूटी कोड़ी पर विनोदमय जीवन सदा पटकता 
तोड़ लिया लचकाई ज्यों ही डाली 
पत्थर से भी कठिन कल्लेजे का है 
चल्ला गया जो वह हत्यारा माली ।" 


१--चित्ररेखा, प० १८ । 

२--भर ना, द्वारा प्रसाद, प० ६१ विन! । 
३--गुजन, हारा पत, १० १६ । 

४--पढलव, परिवतेन, ए० १०१। 

५--परिमल, निराला, 'पहचाना?, पृ» १२६-१३० । 


६१६ हिन्दी-काव्य भे प्रतीकवाद का विकास 


इन पंक्तियों में उपयुक्त अर्थ के अतिरिक्त एक सबल पुरुष ५ कर मिल 
के ऊपर अत्याचार की भी व्यजना होती €॑ जो निराला के व्यक्तिगत विज्ञीम 
की ओर भी संकेत करता है। इसी 'काल' वी निष्दुस्ता से ही मानव-जीवन 
की कली मी भर जाती हे, जो संसार रूपी नदी की लहरों में ठेली जाती है--- 

मर गई कली, मर गई बाली | 

आती ही जाती नित्र लहरी 

कवच पास कौन किसके ठहरी, 

कितनी ही तो कलियाँ फहरी 

सब खेलीं, हिलीं, रहीं संभती, 

खो आत्मा का अक्षय धन, लहरों से भ्रमिंद गई निगली |" 

इस लहरी की रूपराशि से निदान कली (जीव ) पूर्यरूपेण पश्रमित होकर 
ही निगल ली गई | यही तो निर्वल मानव जीवन की करुण कहानी है। 
संसार की इस विश्रमित स्थिति से ही तो मनुष्य अपनी आत्मा के धन” को 
खो देता है | छायावादी काव्य से ससार और मानव जीवन के इस सकरुण 
सम्बन्ध की जितनी सुन्दर व्वजना इस प्रतीक योजना के द्वारा होती है, वह 
परम्परा के प्रतीक को एक नवीन सदर्भ में अवतरित करती है | जीवन के इस 
रूप को व्यक्त करने के लिए शेली ने 'तारे! के जीवन को एक प्रतीक का रूप 
प्रदान किया है। वह कहता है-- 

“कमजोर मेधों से जो तारे आच्छादित रहते हैं, वे मेघ भी कूच कर जाते 
हैं और तारे ही शेष रह जाते है, पर वे भी अन्त में, हा, छुप्त हो जाते है ।?* 
शेली और अन्य छायावादी कवियो मे इस समानता के प्रकाश से यह कहा 
जा सकता है कि संसार एवं मानव जीवन के परिवर्तनशील, अस्थिर एवं 
पवहमान रूपो से जगजीवन की अनित्यता का ही सदेश प्राप्त होता है। 





१--गुजन, पृ० शे८ | 
२-8 ५६875 47 ८]0फत5 
9ए ६796 ज९क॥: छ005 2०ए:००९॥६, 
उपर का: ६9७ टी0प65 0९००४ 
28700. 58858 ॥87089, 
फरार घालए इठ्घन्रात ब्यूते ए6, 
385, 06947: ए्‌ 
पयोटिकल वक्‍से आफ शेली, वाल्यूम २, पृ० १६३ । 
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कवियों ने ससार के प्रति एक निराशाजनक दृष्टिकोण लेते हुए भी, अपने 
को उसी निराशा में तिरोहित नहीं किया हे | उसके अन्तराल से शक्ति एवं 
वल का सचय किया है जिस पर यथास्थान विवेचन किया जायेगा । 
( व ) प्रेस एवं विरह के भतीक 
छायावादी रहस्य एवं तार्विक प्रतीको के विवेचन के अन्तर्गत यदाकदा 
प्रेम अथवा प्रणय भाव पर आश्रित प्रतीको का विवेचन हो चुका है । अब जिन 
प्रेम-पतीको का विवेचन होगा वे अधिकतर लौकिक प्रेम भावना के संबंध 
को ही स्पष्ट करते हैं | इन प्रतीको से एक ओर तो परम्परा के रूद् प्रतीकों 
का पालन मिलता है तो दूसरी ओर, अनेक नवीन प्रेम-प्रतीकों की भी योजना 
मिलती है । इस विहगम दृष्टि के प्रकाश में हम प्रेम-प्रतीको को निम्न वर्गों 
में, विवेचन की सुविधा के लिए, विभाजित कर सकते है--- 
१--समानवेतर प्रकृति ( जड व चेतन ) 
२--अन्य प्रतीक | 
( १ ) सानवेतर प्रकृति के प्रतीक 
इन प्रतीको के द्वारा कवियों ने प्रेम और प्रणय भाव को व्यक्तिगत और 
अपरोक्षु रूप मे व्यंजित किया है। जीवन के उतार-चढ़ाव में ओर उसके अन्त- 
रंग सौदर्य मे प्रेम भाव का वही स्थान है जो शिशु में सरलता के स्वाभाविक 
उन्मेप का है । 
छायावादी काव्य में फूल-भौरे के संत्रध का एक चतुर्मुखी विकास ग्रात्त होता 
है जो उसे अनेक नवीन सद्मों का वाहक बनाता है। प्रेम-भाव की बलिदान 
परक व्यजना जिससे रूप का भी धूमिल सकेत प्राप्त होता है, उसे पंत की ये 
पक्तियाँ प्रकट करतो हैं, जो एक सखी का नायिका के प्रति बचन है--- 
एक दिन संध्या ससय मैने सखी, 
एक सुखसय दृश्य देखा--एक अलि, 
पत्मिनी का बिंब सर में देखकर 
ड्ूबता है सलिल में मधुपान को ।* 
यह भधुपान ही प्रेमी का परम ध्येय होता है । यही बात उस समय भी दृष्टिगत 


१--दे० आगे यथा जगत्‌ के प्रतीकों में । 
२--अथि, द्वारा पंत, ए० २० । 


ब््श्प हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


होती है जब्र फूल अपने मधु-प्यालों का परम यौवन ही मधुकर को ससनेह 
पिलाते है-- 
देखता हूँ जब उपवन 
पियालों में फलों को 
प्रिये ! भर भर अपना यौवन 
पिलाती है मधुकर को ।” 
पूर्ण यौवन प्राप्त पात्र का उसी समय महत्व है जब्र वह अपने प्रिय को आत्म- 
समर्पण करता है | इस आत्मसमर्पण में भी ऋय-विक्रग की, आदान-प्रदान 
की भावनाएँ अवश्य रहती है पर अन्योन्याश्रित | दूसरे शब्दों में, एक का 
स्वार्थ दूसरे के स्वार्थ पर ही आश्रित रहत । हे । प्रेम में स्थार्थ का यही रूप 
रहता है | इसी तथ्य की प्रतिध्वनि भोरे के इस कथन में ( फूल के प्रति ) 
साकार हो उठी है--- 


सुनो अहा फूल, जब कि यहाँ दम है 
फिर क्या रंजोग़म है ९ 
पड़ेगी न धूल 


में हिला झ्ुला भाड़ पोंछ देगा 
बदले सें ज्यादा कभी न लेँगा 
बस सरा हक मुझको दे देना 
अपना जो हो, अपना ले लेना ।* 


प्रेम के इस आदान-प्रदान में एक प्रकार की संरक्ष॒ता भी रहती है जो 
पढ़ेगी न धूल? की पक्ति से स्पष्ट ध्वनित होता है। प्रेम भावना में यौवन” 
के रूप के प्रति विशेष आसक्ति होती है । कलियों के शिथिल स्वप्निल पंख- 
ड़ियो का खुलना और भौरो का गूँजना, ये दोनो कार्य प्रेम एवं रूप के भावों ५ 
की एक मिलित अमभिव्यजना करते है। 
पंत के शब्दों से--- 
शिथित्न स्रप्निल पंखड़ियाँ खोल 
आज अपलक कलिकाएँ बात्त 





१-पल्लव, दारा पत, आँसू ए० १५! 
+--परिमल, द्वारा निराला, बदला, पू० ७२-७३ | 
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गजता भूला भौंग डोल 
सुमुखि, उर के सुख से वाचाल ।* 


यहाँ पर भौरा मन का ग्रतीक है जो बाल-कलिकाओं की रूपासक्त से आक्रान्त 
है । प्रेममाव में यौवन काल का एक विशिष्ट स्थान माना गया है। डा० 
रामकुमार वर्मा ने इसी यौोवनावस्था को शतदल के द्वारा भी व्यंजित 
किया है--- 
शतदल् सजल सहास । 

जगत के हे अभिनव आभास 

सुरभि है अविरत जीवित सॉस 

रूचिर छवि है, यौवन है पास 

ओर है जीवन का उल्लास |'* 


प्रेम भाव में जिस प्रकार यौवन का स्थान है उसी प्रकार काम! का भी एक 
विशिष्ट स्थान है । कमल और भौरे के परस्पर सम्बन्ध से काम का एक 
स्वस्थ विकास भी लक्षित होता है | संसार का कभी कभी यह भी नियम होता 
है कि एक व्यक्ति पूर्ण प्रेममाव से किसी के पास जाता है, पर वह व्यक्ति 
उसके प्रेम भाव को समुचित न समझ सब ने के कारण उसके प्रेम का निरादर 
करता है | यही बात तो उस मघुकर के लिए भी सत्य है जो निष्पाप होकर 
तस्वर पर उत्पन्न सुमन के'पास जाता है, पर वह उसे कॉटो से बेध देता है । 
यह भी तो प्रेम का करुण रूप है जिसकी ओर पंत ने सकेत किया है--- 


यही तो, कॉटों सा चुपचाप 
उग़ा उस्त तरुबर में- सकुमार 
सुमन वह था जिसने अविकार 
बेंध डाला मधुकर निष्पाप | 


प्रेम का यह अर्थ नहीं है कि वह स्वार्थ के पंकिल से बुरी तरह से भरा हो | 
उसको भावना मे त्याग एवं बलिदान का एक अपना निजी स्थान है | डा० 
रामकुमार ने भ्रमर को सबोधित कर यही व्यजित किया है-- 


१--गुजन, द्वारा पन्‍्त, पृ० ५२ । 
२--चित्ररखा, पृ० ११ । 
३--पढलव, उच्छूवास, ए० ६ । 


६२० हिन्दी-काव्य में प्रतीकवार का विकास 


अमर तुम्दारा यह अभिसार | 

व्यंजित करता ४ प्रथ्गी की, नख्तूग्ता ले शाश्नन प्यार । 
ऊफलिकाओं के विनिद लाके पं, 

हुए अवतरिद्द हप शाक मे, 

करना पड़ा विवश ही ठुमकी, अपने जीवन का गुंझार । 


/00% 


विरह व्यंजक प्रतीक 

प्रेस की भावना में बिरह की तीव्रता उस भावना का एक व्यापरूता प्रदान 
करती है| छायावाद में विरह का एक सरबहूथ राय प्रात हाता है, क्याक वहां 
पर विश्व का काव्य अश्वकन! की परम्परा अपने उन्नत रूप मे ग्राम दार्ती हैं । 
बिरह वेदना का यह रूप अनेक प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों के द्वारा व्यक्त हुआ 
है | इनका प्रसार एवं उदभव मानस के अस्थिर एवं शिसकते हुए अन्तयल 
होता हे जो उच्छवास एवं अश्र के रूप मे गानस की गहरा६ को व्यक्त 
करते 6। पत की “उच्छवास' कविता इसी मानस के उद्रेलित रएण्वबी एक 
प्रतीकात्मक व्यजना है | यही बात उनकी ऑन! कब्रिता मे भी प्राप्त होती है । 
दोनो कविताओं में पीड़ा की मर्माहत अनुभूति के दर्शन होते हैं । “विदोगी 
होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान! गानों वाल्मीकि की पीछा की 
ही प्रतिब्वनि है जो काव्य की भावभूमि मे करुण-रस का उद्रे् करती है । 
इस भनोवेज्ञानिक प्रक्रिया का सकेत पत ने इस प्रकुर किया हे-- 

सिसकते अस्थिर सानस से 

वाल बादल सा उठकर आज 

सरल अस्फुट उच्छवास |* 
यह बाल-बादल वेदना का प्रतीक है जो उनन्‍्छ॒यास को जन्म देता हैं। ये 
उच्छवात ही आसुओ को अनुस्यूत कर, स्छृतियों के रूप ( सेघ ) मे, पूरे हद्य 
रूपी आकाश को श्राच्छादित कर लेते हैं |१ तमी तो ये ऑम “अमूल्य मोती 
के साज कह गए और उच्छवास को मम पीडा के हास'$ की प्रतीकात्मक 
संज्ञा प्रदान की गई | एक अन्य स्थान पर कब्रि पत ने आँसू को 'नयनों के 


(--चन्द्रकिरण, आत्मा के प्रति! प० ३६। 
२--पललव, द्वारा पन्‍्त पृ० ६ “उच्छूवास , | 
३--वही ए० ३ । 

४--वही ए० ३१।॥ 
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बाल” की" संज्ञा दी है जिसके द्वारा उनके छुदय मे, स्मृतियों की माला 
( मणियों की माल ) अनजाने ही बिखर गई है ।* इस दशा मे उनकी प्राण 
रूपी वेदना अकेली ही मदु आधात करती है-- 


अकेली आकुल्नता सी प्राण 
कहीं तब करती यूदु आधात ।* 


इस प्रकार, पन्‍्त की इन दोनो लम्बी कविताओं में वेदना भाव का जो 
चतुर्सुखी विकास प्राप्त होता है वही परिवर्तन! कविता में सामान्य मानव 
धरातल पर उतर आता है| इसी उद्देलन के कारण अंतर का विज्ञोम एक 
तीत्र रूप धारण कर लेता है जिससे हृदय के ( वीणा ) तार हटने लगते है-- 


एकाएक ज्ञोभ का अन्तर में 
होते संचार, 
उठी व्यथित डँगली से कातर एक तीज्र मंकार 
विकल वीणा के टूटे तार ।* 


इस विकल वीणा के कारण ऐसा ज्ञात होता है कि हृदय के कोने में कोई 
अनजान छिपा हुआ है पर उसे श्वास अपनी क्रिया के द्वारा भी पूर्ण साक्षात्कार 
नहीं कर पाती है ओर विफलता ही हाथ आती है | इस विफलता के कारण 
विरह एवं वेदना का प्रादुर्भाव होता है, जिसकी अभिव्यक्ति रामकुमार जी ने 
अनेक ग्रतीको के द्वारा की है। काले बादल नेत्रो की गहनता का, वर्षा अश्रु- 
प्रवाह का, विद्युत बेंदना तड़प का और चातक स्वर सम्पूर्ण विरह भावना 
का प्रतीक है--- 


छिपा डर में कोई अनजान | 
खोज खोज कर साँस विफल भीतर आती जाती है। 
पुततल्ली के काले बादल सें, वर्षा सुख पाती है । 
एक चेद्ना विद्युतुसी खिंच खिंच कर चुभ जाती है । 
एक रागिनी चातक स्व॒र में, सिहर सिहर गाती है | 


१-प्लव, ६ारा पत, ए० रे उच्छवात । 
२--जदह्दी, पएृ० ६ । 

३--१छलव, द्वारा पन्‍्ठ, ओर, पृ० १५ | 
४--अनाभिका, सतप्त, द्वारा निराला पृ० ४५ । 
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रन 


६२२ 


कौन समझे, समझावे गान। 
छिपा उर सें कोई अनजान |" 


प्रेम और विरह वह सुरमि है जिसे सम्पूर्ण आकाश अपने उर सें भरना चाहता 
है | प्रेम-विरह सधुमथ॒ यौवन की पीर है जिसे कवि स्वयं अपने हृदय रूपी 
आकाश मे भरने के लिए इच्छुक है-- 
फेला है नीला आकाश | 

सुरभि तुम्हें, उर में मरने की, फैला है इतना आकाश । 

तुम हो एक सांस सी सुखकर, नम संडल है एक शरीर । 

यह प्रथ्वी सधुमय यौवन है, तुम हो उस यौवन की पीर।* 
इस विरह की व्याप्ति संसार में अछोर है । उसकी कोई भी सीमा नहीं है । वह 
द्रौपदी के दुकूल की तरह अनन्त है--इसी अनन्तता मे उसकी महानता है 


छाबावादी प्रतीकों मे विरह की महत्ता का दिग्दर्शन द्रौपदी के दुकूल? के द्वारा 
व्यंजित किया गया है-- 


खींच लो इसको, कही क्या छोर है ! 

द्रोपदी का यह्‌ दुरत दुकूल है, 

फेलता है हृदय में नम वेलि सा 

रोज लो, इसका कहीं क्या मूल है ९३ 
विरह का यह असीम रूप उस समय अपनी चरमावस्था से प्रास होता है जब 
प्रेमी अपने दृटे हुए हृदय (प्याली) को लेकर प्रिय को समर्पित करने की कामना 
करता है | परन्तु प्रिय उसकी “प्याली) को निधरक ठुकरा देता है। तब उसके 
अस्बर में (हृदय से ) जीवन रस के शेष “कन? अश्रुकणो से परिवर्तित हो 
जाते है जो अखिल अश्रुप्रवाह (सावन धन ) के रूप में बसुधा को हरियाली 
का वरदान देते है। इस विरह से, प्रत्यक्ष रूप से, इस धरती की हरियाली? की 
जो वात कही गई है, वह विरह के समाजीकरण की ओर भी संकेत करती है--- 


निधरक तूने ठुकराया तब मेरी टटी सृदु प्याली को । 
उसके सूखे अधर मॉँगते, तेरे चरणों की लाली को || 


१--चित्ररेखा, दारा डा० वर्मा, पृ० ४। 
२--वह्ं। » २2० श्ड। 
३--पस्लव, उच्छ्वास, ए० ६ । 
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जीवन रस के वचे हुए कन, बिखरे अंबर में आँसू वन । 
वही दे रहा था सावन घन, बसुधा की इस हरियाली को ॥* 
(२९) अन्य प्रतीक 
प्रकृति के अतिरिक्त कवियों ने अन्य माध्यमों को भी प्रेम का प्रतीक बनाया 
है| सूफी भावना का भी एक सुन्दर विकास छायावाद के एक प्रेम-प्रतीक में 
प्राप्त होता है और वह प्रतीक है सुरा या सुधा । सूफियो ने 'झुरा? को प्रेम एवं 
रूप की मिश्रित अमिव्यंजना का प्रतीक माना था, पर छुरा के तात्विक अर्थ में 
उसे प्रेम सुरा? के रूप में ही ग्रहण किया था | प्रसाद ने अपनी एक कविता 
में सुरा के इसी अर्थ को ग्रहण किया है जिसमें रूप का एक हल्का-सा आभास 
प्राप्त होता है--- 
प्यास बढ़ती ही जाती थी, बुभाने की इच्छा थी बड़ी । 
दिया उन हाथों ने प्याला, अचख्ल चित्त हुआ उस घड़ी | 
राग रख्जित थी वह पेया, उसे पीते पीते रुक गये ) 
कहा व्याकुल हो मैने भी तुम्हारे कोमल कर से वही | 
चाहता पीना में प्रियतम, नशा जिसका उतरे ही नहीं ।* 
स्पष्ठतया इस कथन मे सूफी सुरा का एक ग्रभाव लक्षित होता है | हाफिज ने 
अपने दीवान में भी कहा है कि 'मद्रि! की तेजी व कडवाहट डसके नशे के 
आनन्द के कारण सहन कर ली जाती है | नशा का उतरना उस आनन्द का 
कम होना है | यही कारण है कि उस पेया को पीकर आननन्‍्दानुभूति की वह 
अवस्था प्राप्त होती है जिसमे प्रिय की अनुभूति के अतिरिक्त अन्य अनुभवों का 
उन्नयन या तिरोभाव हो जाता है ] इस सुरा को कही कहीं पर 'हुधा' की भी 
संज्ञा दी गयी है जो हीरक पात्र ( हृदय ) में भरी हुई है ।* 
प्रेम भाव के उन्‍नयन में आत्मा का निखरता हुआ रूप समक्ष आता है | 
दीप ऐसा ही ज्वलित एव उज्ज्वल आत्मा का प्रतीक है जिससे प्रेम-साधना का 
रूप मुखर होता है । इस प्रेम-साधना में प्रभा भी है और जलन भी, सिद्धि भी 


(--जहर, द्वारा प्रसाद, पृू० ४२ । 
२--मरना, प्यास, एृ० ४७-४८ | 
३--४रान के सृक्री कवि, प० ३६७ । 
४>०-मभरना, ए० ४४ । 
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है और तपस्या भी | यह साधना ही प्रेम पर बलिदान होने का बल प्रदान 
करती है जिस प्रकार शलभ दीप पर न्योछावर हो जाता है | दीप रूपी आत्मा 
का ही यह प्रकाश है जो मानव को प्रेम एवं अनुभूति का प्रकाश देता है-- 
एक दीपक किरण कण हूँ । 

नव प्रभा लेकर चत्ा हूँ, पर जलन के साथ हूँ । हि 

सिद्धि पाकर भी तपरया साधना का ज्वलित क्षण हूं । 

शल्षभ को अमरत्व देकर प्रेम पर मश्ना सिखाया । 

सूर्य का सन्देश लेकर रात्रि के उर में सूमाया। 

पर तुम्हारा स्नेह खोकर में तुम्हारी ही शरण हूँ ।* 
इसी आत्मा के “विधुर विधुर' जलने की बात पन्‍्त ने भी की है | प्लाटिनिस ने 
आत्मा के बिम्ब का अभि-रूप मे एक ऐसे प्रज्वलित ज्ोत से उद्धव माना है 
जो अपनी “जलन” में भी जीवन एवं जगत्‌ को प्रकाश का वरदान देता है ।* 
पन्‍त और रामकुमार ने आत्मा के इसी रूप का चित्राकन किया है | इस प्रकार 
प्रेम के उदात्तीकरण से आत्मा का यह प्रज्वलित रूप मानवीय आध्यात्म- 
जगत्‌ का एक उज्ज्वल स्वरूप कहा जा सकता है। उसका “जलन? ही उसका 
अस्तित्व है, उसके सतम-भविष्य के क्रोड में ही जग का प्रकाशमय अस्तित्त्व भी 
निहित है | तमी तो, कवि रामकुमार वर्मा ने आत्मपीडा के प्रकाश से जग 
की क्रीडा करने की लालसा प्रदर्शित की है--- 

तुम्हे बुझाने का साहस क्यों करें, अरे सॉसों की धारा, 

तुस दीपक हो जलना ही तो जग में है अस्तित्त्व तुम्हारा | 

यह तो है संसार, यहाँ पर तो जल जल कर मर जाना है, 

सतसम्र वना अपना भविष्य, जग को प्रकाशमय कर जाना है ।* 
स्पष्ट ही, कवि के मानस लोक मे अवसाद से कही अधिक अपने विरह एवं 
विषाद से जग-कल्याण की भावना एवं आशा की ज्योति कलकती प्रतीत होती 
है। उसका विरह भी जीवन सापेक्ष है, वह नितान्व एकान्तिक नही है। 


प्लस पींद ) ऐे 
( 6 ) झूप-लींदय के प्रतीक 
छायावादी काव्य सें सौंदर्य का विस्तार लगभग समी क्षेत्रो मे आभासित 
१---चन्द्रकिरण, किरण करण, पृ० १५। 


२--5 कान्सेप्ट आफ नेचर इन नाइनटीन्थ सेन्चुरी इग्लिश प्योटरी, पृ० २६४ । 
३--चन्द्र किरण, “दीपक से”, पृ० २७ । 
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होता है । विगत उपखगणडों के प्रतीकों में यह सोदर्व-तत्व नितान्त स्पष्ट न 
होकर आवरण में छिपा हुआ है, तभी वो वह हृदयग्राही है | यही नहीं, नारी 
रूपो का मानवीकरण सौंदर्य भावना का एक सुन्दर प्रतीकात्मक रूप है जिस 
पर हम मानवीकरण के अन्तर्गत विचार करेंगे। रहस्यभावना, प्रेम तथा 
तात्विक प्रतीकों में भी सौदर्य-भावना का एक सब्रल पुट प्राप्त होता है। यह 
बात सुरा, स्वर्ण, रजत, इन्द्रधनुष, कुसुम, कमल, शतदल आदि ग्रतीकों में 
निहित अर्थ के द्वारा यदा-कदा प्राप्त होता है | 

रूप सौदर्य के उपयंक्त स्वरूप की अपेक्षा छायावादी काव्य में कुछ ऐसे 
भी प्रतीको की योजना प्राप्त होती है जो स्वतंत्र रूप से किसी रूप चित्र या भाव 
की व्यंजना प्रस्तुत करते हैं | इस दृष्टि से छायावादी रूप-प्रतीकों को दो कोटियों 
से विभाजित कर सकते हैं--- 

१--परम्परा के प्रतीक 

२---नवीन प्रतीक | 


(१ ) परम्परा के प्रतीक 


इन प्रतीकों में परम्परा के पालन के साथ कही-कही पर नवीन अथों को 
भरने का प्रयत्न॒किया गया है | यही नहीं, छायावादी काव्य में अनेक रूढ़ि 
प्रतीको के प्रति एक प्रकार की विज्ञोमजनित उदासीनता के भी दर्शन होते 
है । फिर भी, कवियों ने परम्परा का नितान्त त्याग नही किया है। निराला 
ने परम्परा के रुढ़िं-प्रतीको यथा दाड़िम ( मसूढ़ा ), कुंद ( दंत ), अरविद्‌ 
( मुख, कर ), कदली (जंघा ), श्रीफल (कुच ), झग (नेत्र ), शुक (नासिका), 
पिक (स्वर ) आदि की आचीन परम्परा के प्रति एक विज्ञोभमजनित 
“निराशा? का ही प्रदर्शन किया है। वह सूरदास के उपयक्त रूप-बाग" के 
प्रतीकों के बारे मे कहते है--- 
कहाँ सूर के रूप बाग के 
दाड़िमस, कुन्द, विकच अरविंद 
कदली, चंपक, श्रीफल, सगशिशु 
खंजन, शुक पिक, हंस सिलिंद ।* 
इस कथन में छायावाद की उस प्रन्नत्ति का संकेत भी प्राप्त होता है जो रुढ़ि- 
१--परिमल, द्वारा निराला, पृ० शु८ । 


२-० इस प्रतीह़ों के लिए अ्रध्याव अष्टम--सूर के कूटों में, उपखड उ । 
ही] 
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परम्पराओं के प्रति एक ज्ञोमजनित विद्रोह का ही प्रदर्शन करते हैं। निराला 
का सम्पूर्ण काव्य-व्यक्तित्त एक विद्रोहात्मक तथ्य का ग्रतीक ही माना जाता 
है| फिर क्या आश्चर्य कि उन्होंने सर के 'रूप बाग! के प्रतीको के प्रति एक 
अस्पष्ट “विद्रोह की व्यजना उपयुक्त पक्तियो में प्रकट की है ! 


परम्परा के प्रति यह दृष्टिकोण होते हुए भी कवियों ने परम्परा के अन्य 
प्रतीको का यदा-कदा प्रयोग अ्रवश्य किया है । ऐसा ही एक प्रतीक कमल 
या कुछुम है जिसे कवियों ने रूप व्यजना का वाहक बनाया है। पंत ने एक 
स्थान पर विकसित नारी के वाल्यकाल के रूप को कल्ली की प्रतीकात्मक 
व्यंजना से प्रस्तुत किया है--- 


जब मैं कलिका ही थी केवल, 
नहीं कुसुम थी वनी नवत्न । 
में कहती थी सेरा झंदु सुख, 
शशि के कर खोले शीततल।"* 


यहाँ वालिका का प्रस्फुटित सोदर्य कल्ली और कुसुम के मध्य में व्यंजित होता 
है | इसे मानसिक मापा में कहें तो यह मनोविक्नन की 'एडोलेसेस” स्थिति 
है, जब नारी का यौवन अपने विकास की प्रथम स्थिति पर होता है | इसी 
स्थिति की प्रतीकात्मक व्यंजना पंत जी ने “कली” के द्वारा प्रस्ठुत की है। 
इसी कली के विकसित होने पर कमल रूपी मुख पर दो नेत्र ( खंजन ) जो 
प्रथम फडफडाना ( चापल्य ) नही जानते थे; वे अब अपनी चचलता एवं 
चपलता का दिग्दर्शन करने लगे हैं |* 


इन प्रतीकों के अतिरिक्त कवि-प्रसिद्धियो का भी प्रयोग प्राप्त होता है जो - 
अधिकाशतः वनस्पति ससार से ली गई है । इन कवि-परिपाटियो का महत्त्व 
मूलतः रमणी सापेक्ष है |? पंत ने इन कवि परियाटियों का प्रयोग अपनी एक 
कविता में किया है जहाँ डग्होंने अशोक, प्रियंगु, कनियार, मंदार, सहकार, 
वबग, किशुक और चपक का संकेत दिया है जो सोदर्य भाव की व्यंजना अच्ठुत 
करते हैं | उदाहरणस्वरूप अशोक के वारे में यह प्रसिद्धि है कि वह रमणियो 


१-वीणा, द्वारा सुमनानदन पत, १० १२ । 
२--अन्वि, द्वारा पत, पृ० १८ । 
३--दे० इनके लिए अध्याय अधष्टम, उपखू “ख' में | 
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के पदाषात से प्रफुल्लित हो उठता है | इसी भाव को इस प्रकार 
श्क्खा गया-- 

तुम्हारे चल पद चूम निहाल, 

मंजरित अरुण अशोक सकाल, 

स्पश से रोम रोम तत्काल, 

सतत सिचित प्रियंगु की बाल |” 
इसी प्रकार चंपक का भी एक प्रयोग देलिए जो रूप सौदर्य की व्यंजना प्रस्तुत 
करता है-- 

स्॒णं कलियों की रुचि सुकुमार, 

चुरा चंपक तुससे म्दुबास | 

तुम्हारी शुचि स्पित से साभार, 

अमर को आने दे क्‍यों पास ।* 
इसमे रूप तथा प्रेम भाव का सम्मिअण चाक तथा भौरे के संबंध के द्वारा 
किया गया है । इस प्रयोग के विपरीत परियराटीगत प्रतीक की एक सुंदर नवीन 
उदभावना निराला ने अपनी एक कविता “तट पर में प्रस्तुत की है । उन्होने 
एक तरुणी के स्नान करते हुए चित्र का सौंदर्यपरक रूप प्रतीको के द्वारा 
व्यंजित किया है--- 

नग्न बाहुओं से उछालती नीर, 

तरंगों में छवे दो कुसुमों पर, 

हंसता था एक कलाधर 

ऋतुराज दूर से देख उसे होता था अधिक अधीर ।* 


यहाँ पर दो कुसुम कुचो के प्रतीक है ओर कलावर मुश्च का प्रतीक है । 
(२) नवीन प्रतीक-योजना 


इस काल के कवियों ने नवीन व्यक्तिगत प्रतीको की भी योजना प्रस्तुत की 
एं। इन प्रतीको की सख्या वेखे तो अधिक नहीं है पर फिर भी उनकी 
उस्भावनाएँ, कवि की मीलि # अतिमा की और सफ़न्न संकेत करती है। ऐसे ही 
सोद्यंपरक प्रतीकी में स्वर्ण एवं रजत जहा प्रयोग छात्राबादी काव्य में 

(-बनन, दारा पतत, प७ ५७ । 

२०>प *, पूृू० ५७ | 


9. फ्रिज चूका एफफन कर > 
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प्राप्त होता है | पंत में इस प्रतीक का सदर भावात्मक विकास देखा जा 
सकता है। उन्होंने स्वर्ण! को एक ऐसी दीपतिमान मानसिक सत्ता का प्रतीक 
माना है जो मानस कमल को खिलाता है-- 
हे सुवर्शमय ! तुम मानस में कमल खिलाते हो सुन्दर, 
मेरे मानस में भी उसके बिकसा दो पत्न-पदूम असर | 
इसी प्रकार स्वर्ण को दीपमि ग्रा काति का और रजत को रूप या धवलता का 
ग्रतीक भी बनाया गया है। कवि ने 'पल्लव” नामक कविता में पल्‍्लव के 
सौंदर्य रूप की व्यंजना की है-- हे 
दिवस का इनसें रजत प्रसार, 
ऊषा का ख्णों सुहाग। 
निशा का तुहिन अश्रु झंगार, 
साँक का निःस्वन राग । 
नवोद़ा की लज्जा सुकुमार, + 
तरुणतम सुंदरता की आग | * 
इस उदाहरण में पललव के तरुण सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए स्वर्ण और 
रजत का प्रयोग किया गया है। एक अन्य स्थान पर स्वर्ण किरण का भी 
प्रयोग होता है जो स्वर्ण को .दीपियुक्त प्रेम भाव का प्रतीक बनाता है | पंत 
जी ने कहा-- 
विहंग विहस 
किस स्वर्ण किरण का करुण कोर 
कर गई इन्हे सुख से विभोर |३ 
इसी प्रकार डा० रामकुमार वर्मा ने स्वर्णपरी का एक स्थान पर प्रयोग किया 
है जो सौदर्य चेतना की प्रतीक है जिस पर यथास्थान विचार होगा | 
इन उदाररणो से पंत की सोदर्य भावना का एक उज्ज्वल रूप प्राप्त होता 
है । इनके अधिकाश रूप समष्टि-भाव पर आधारित हैं जो किसी रूप-चित्र को 
सामने रखते हैं | इनका विवेचन अधिकाशत: मानवीकरण तथा भावादि मे 


१-वीणा, दारा पत जी, पृ० २६ । 
२--पललव, द्वारा पत, , पृ० २। 
३--गुजन, द्वारा पत, पृ० ३२ । 
४उ--दे० आगे भावादि में । 
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होगा । एक प्रकृति का सोदर्य-चित्र लीजिए जिसमे मानवीकरण का पुट 
व्याप्त है-- 
मसकरा दी थी क्या तुम प्राण 
मुसकरा दी थी आज विह्ञन, 
आज गृह वतन उपबन के पास, लौटती राशि राशि हिमदहास । 
खिल उठी बॉगन में अबदात, कुन्दर कलियों की कोमल ग्रात्‌ ।* 


यहाँ प्रकृति को प्राण कहा गया है जिसे नारी रूप में व्यंजित किया गया है ) 
विहान ( हास ), हिमहास और कुंदकली ( दत ) क्रमशः प्रकृति के सोदर्य 
का नारीपरक रूप ही है जिसे कवि ने एक समष्टि रूप-चित्र की कोटि में रखा 
है | सम्पूर्ण योजना में प्रकृति का प्रफुल्लित एवं आह्ाादकारी प्रातः रूप ही 
व्यंजित होता है । 


कवि की कल्पना ग्रॉख की ओर अत्यधिक केन्द्रित रहती है और वह 
आँख की कोर मे एक रहस्यात्मक भाव को साकार देखता है। पंत ने नेच्र 
की इसी गहनता एवं उसके रहस्यमय सोदर्य को व्यंजित करने के लिए थअराखों 
का आकाश” की कल्पना की है जिसमे उनका मन रूपी खग खो गया है। 
आकाश एक ऐसा नवीनतम प्रतीक है जिससे नेत्र की गहनता एवं प्रांजलता 
का चित्र खडा हो जाता है-- 


तुम्हारी आँखों का आकाश, 

सरल आँखों का नीलाकाश, 

खो गया सेरा खग अनजान, 

संगेज्षिशि, इनमें खग अनजान ।* 
एक अन्य प्रतीक हे बचपन का जिसे कविने नेत्र के साथ प्रयुक्त किया है | 
नदर्भानुसार वह सरलता एव. चंचलता की भावना को स्पष्ट ब्याने त 
चरता है--- 


तुग्हारी आँखों का वचपन | 
खेलता था जब अल्हड़ खेल, 
अलिर के डर से भरा कुलेल, 





१--भुजन, द्वारा पत्त, ए० ४२ । 
२--रुजन, द्वारा पैन, पू० ४८ । 
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हारता था हँस हँस कर मन, 
आह रे, वह व्यतीत जीवन ।* 

पंत की कोमल भावना का सुद्र विकास बचपन और शिक्षु के रहस्यमय 
प्रतीकार्थ मे समाहित प्रा होता है । निराला ने अपनी 'वादल राग कविता मे 
बादल को! अनंत के चंचल शिशु सुकुमार'* कह कर सम्बोधित किया है । 
परन्तु इसमें कोमलता एवं सरलता के स्थान पर परुषता के ही अधिक दर्शन 
होते है | पंत में शिशु के प्रति एक रहस्य दृष्टिकोश का परिचय मिलता है 
जिस प्रकार व्लेक के (30925 ०६ 770००7८८) और वर्ड सवर्थ के (06 
६0 ६96 [#97902009 0 90722) में प्रात्त होता है। पंत ने 
शिशु को 'कौन तुम अठुल, अरूप, अनाम? * भी कहा है। कवि शिशु को एक 
ऐसी सरल, स्नेहसिक्त एवं अच्श्य सत्ता के रूप मे विस्मित होकर देखता है कि 
वह विस्मय तथा सोंदर्य से मिश्रित एक प्रतीक का रूप धारण कर लेता है । 

इन न्यून प्रतीकों में रूप-सोदर्य की जो भी व्यंजना होती है वह अत्यन्त 
व्यक्तिगत है और पाश्वात्य रोमाटिक कवियो के प्रभाव का भी फल है | परन्ठ 
यहाँ पर यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सभी प्रतीक पाश्चात्य साहित्य 
से नही प्रमावित हैं, कुछ ( स्वर्ण, रजत ) तो कवियों की अपनी स्वयं की 
उद्धावनाएँ हैं | कुछ भी हो, इतना असंदिस्ध है कि छायावादी काव्य मे इन 
प्रतीको का खुजन एक नूतन प्रतीकीकरण की दिशा की ओर संकेत करता है। 

( च ) मानस-जगत के प्रतीक 

इन प्रतीको का क्षेत्र मन के विभिन्न स्तरो से सम्बन्धित है | इन प्रतीकों के 
द्वारा, एक प्रकार से, ' मानव के अन्तर्मन का उद्घाटन भी होता है| प्रतीको 
का यह मनोवैज्ञानिक रूप, चेतन और अचेतन दोनों ही स्तरो से उद्भूत प्रात 
होता है ।* मानव जीवन केवल मात्र बाह्य संघातो का ही रूप नहीं है | उसके 
अन्दर एक ऐसा भी गुप्त एवं संवेदनात्मक रूप विद्यमान है जो कही अ्रधिक 
शक्तिशाली एवं बलवान है। मानव मन का गहनतम क्षेत्र ही उसका आत्म 
क्षेत्र है। दूसरे शब्दों में कहे, तो मन से भी सूक्म आत्मा है जो मानसिक _ 


१--लहर, द्वारा प्रसाद पृ० १३ | 

२--परिमल, वाल राय, निराला, पए० शै८पर । 

३--पललव, शिशु, एृ० ६१ | 

४--दे० अध्याय दित्तीय, मनोवैज्ञानिक प्रतीकवाद के अंतर्गत । 
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चेतना का ऊर्थ्य रूप ही है।' छायावादी कबि ने अनेक ऐसे प्रतीकों का 
संयोजन किया है जो इस भानस जगत्‌ की गहराई को उद्घाटित करते है| 
प्रसाद ने सम्बोधित कर कहा है-- 

शो शी मानस की गहराई। 

हँस, मिलमिल हो लें तारागन, 

हँस, खिले कुंज में सकल सुमन, 

हँस, बिखरे मधु मरंद के कन, 

बन कर संस्ति के नव श्रम कन 

--सब कह दे यह राका आई । 

ओ री मानस की गहराई ।* 
यह मानस की गहराई ही वह ओन्‍्तर्मन का क्षेत्र है जिसके विकसित ( हँसने ) 
होने पर संसार एवं मानसजगत्‌ भें आशा (तारा ), मधु ( आहाद ) ओर 
सुमन ( हृदय का सुख ) का संचार संभव हो सकता है | इसी संचार से मन 
उस न्षेत्र में पहुँचता है जहाँ राका ( चेतना) का साम्राज्य होता हे | इस 
प्रतीकात्मक वर्णन में कवि ने अत्यन्त सुन्दरता से मानसिक भाव-जग्गत्‌ का 
मानव जीवन एज संसार सापेज्ञ जो संकेत दिया है वह मानव की अनन्त 
शक्तियों का ही च्ोतक है । मेरे विचार से छायावादी काव्य भे जो सानस जगत्‌ 
का प्रतीकात्मक उद्घाटन मिलता है, उसका सूत्र रूप प्रसाद की डपयुक्त 
पंक्तियाँ हैं । 
.. अस्त, इसी मानस जगत्‌ की गहराई के अनेकानेक तत्त्व है जिनके 
समष्टि रूप से उस गहराई को हृदयंगम किया जा सकता है | अत: इस काल 
के कवियो ने मनोविज्ञान के नूतन ज्ञान का आश्रय ले मानस जगत्‌ के “रहस्य! 
का अभिव्यक्तीकरण अनेक प्रतीको के द्वारा किया है। इन प्रतीको का ग्रहण 
मूलतः प्रकृति से ही किया गया है। भानस जगत्‌ के अभिन्न तत्त्व भाव, 
सवेदना, कल्पना, सौदर्य एवं आत्मचेतन आदि के स्वरुप को व्यंजित करने के 
लिए अनेक प्रतीको का आश्रय लिया गया है। 
सनादि के व्यंजक प्रतीक 

सन ही बह शक्ति हे जिससे भावनाओ, विचारों एव घारणाओं का 


१--गनोवेशानिक प्रतीकवाः के अन्तर्गत 
२--लएर, हारा प्रमाउ, ए० ४३ । 
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खजन होता हे | काव्य की सवेदना का प्रवाह एक मानसिल्‍ प्रिया है थी प्रतीकी- 
करण का एक आवश्यक अगर" है । यही कारण है कि छायाबादी ऋतियों ने 
मन की इसी सजन-शक्ति की निर्भर प्रवाह के द्वार वब्य लिन क्रिया है । 
यह मन स्मी भरने का प्रवाद एक कल्पनातीतय काल की भदना है क्योकिन 
जाने कब्॒ से सानव-मन उस थब्रटमाँ को रूप देता आ रहा है | इस करने से 
अनेक शेलो का कटना ( बाधाओं ) भी एक सत्य हुं--- 
(१) 
सधुर है जोत, मधुर है लहरी 
वात कुछ छिपी हुई है गहरी । 
(२) 
कल्पनातीत काल की घटना 
हृदय की लगी अचानक रटना । 
देख कर मरना 
प्रथम बर्ष से इसका भरना 
स्मरण हो रहा शेल का कटना 
कल्पनातीत काल की घटना ।* 
परन्तु कवि इस प्रवाह को उस समय तक निरणर्थक मानता हे जब्र तक कि उसका 
प्रवाह 'प्रेम की पवित्र परिछाई में” और तापित जीवन को शान्त करने में नहीं 
होता है ।? स्पष्ट ही कवि के सामने इस मन के; प्राण के अविरल प्रवाह का 
मूल्य उसी समय हो सकता है, जब वह काव्य या अन्य साव्यमो के दारा 
जीवन सापेक्ष हो सके । उस घीणा (हृदय) का भी उसी समय महत्त्व है जिंससे 
भन का प्रवाह गतिवान हो सके, उसकी सुप्तावस्था का तिरोभाव हो 
सके ।* यह हृदय का आवेग इसीलिए है कि उससे हृदय के ( स्वर ) भाव 
सजग हो उठते हैं | यह मन का भरना सोने का भी है जो चेतना? का एक 
सुन्दर प्रतीक है | वह तट (हृदय ) को छू छू कर सरिता से मिलता है ।* 
मनोविज्ञन के अनुसार भी मन! एक सचेतन सत्ता है जो सागर की 
१--दे० अध्याय प्रथम, उपर्खंड 'कः में । 
२०-भरना, द्वारा प्रसाठ, पृ० १४५ ॥ 
ई--वही ४० १६॥। 
४--गुजन, द्वारा पन्‍्त, पृ० १२ । 
५४--परिमल, स्वृति चुबन, पु० २१२। 
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तरह अतलान्त है | उसके अचेतन, उपचेतन और अतिचेतन स्तरों का संघात 
रूप ही अतलान्त रूप कहा जा सकता है | जयशड्डर प्रसाद ने ऐसे ही मानसिक 
जगत्‌ को “सागर! का प्रतीक बनाया है | लहरे उसकी भाव तरंगे है जो कभी 
भीपण रूप भी धारण कर लेती है-- 


हे सागर सद्भगम अरुण नील ! 
अतलांत महागम्भीर, जलधि, 
तज कर अपनी वह नियति अवधि, 
लहरों के भीषण हासों में, 
आकर खारे उच्छवासों में, 
युग युग की मधुर कामना के 
बंधन को देता जहाँ ढील । 
है... ६०४०४ ००४ २ ० ००६१७ ॥ 
इन उद्दहरणों में करना को गति को सरल रेखा में नही दिखाया गया है । 
प्रसाद के 'ररना-गीतो!? में मानसिक प्रवाह अनेकानेक रूपों मे बिखरा हुआ 
प्राप्त होता है । उत्थान, पतन, आशा, निराशा सभी उसमें तिरोहित हो गए 
हैं। सत्य में, कवि अपनी अंतस्तल की प्रेरणा से ही काव्य-धारा रहा रहा है । 
यही बात विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के मन रूपी निमर के बारे में भी सत्य 
है जिनका निभोर मी अंतर की अन्धगुहा में आवद रहने के पश्चात्‌ प्रवल 
आधवेग से उमडता है।* प्रसाद ओर रवीन्द्रनाथ दोनोमें अन्तराल” ही करना 
बन गया है। प्रसाद का मानस? विश्व के नीरव निर्जन में चमत्कत हो उठता 
है, और जब भी वह विश्वपति की प्रार्थना को प्रस्तुत होता है, “कामना के 
नूपुर' ऋंकृत हो उठते है।! उस समय कवि का मानस एक आश्चर्य एवं 
तरलता से आप्लाबित हो उठता है | उसके गीत एक “निर्मार-गान? की तरह, 
कठिन उर के कोमल उद्घात के समान निःस्त होने लगते है । पन्‍त के 
शब्दों सें--.. 
सितारों के से गीत महान 
सोतियों के से अमूल्य, अम्लान 
फेन के अस्फुट, अचिर, वितान 
ओस के सरत्न, चटुल, नादान 


१--लहर, द्वारा प्रसाद, पु० १५। 
२--असाद का काव्य, द्वारा डा० अमशहूर, पृ० २१४ ' 
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कठिन उर के कोसल छउद्घात 
ऋमर है यह गांधव विधान | | 

मन और अन्तःकरण का यह गांधर्द विधान अमर है । छुदय ही वह मधु से 
पूर्ण बन है. जिसमे प्रणब, प्रेम ओर विरह के अनेकानेक रूप सन्निहिंत रहते 
हैं। प्रकृति के सौढर्य को देखकर हृदय रूपी मधुबन में आग! लग जाती है 
ओर अनार, कचनार, किशुक में लालसा की 'लौ” उठने लगती है | पन्‍्त की 
धधुबन! कविता हृदय की अतल गहराइयो को एक प्रतीकात्मक रूप से सस्मुख 
रखती है | इस प्रसंग के कुछ उदाहरण प्रेम-प्रतीकों के अन्तर्गत दियेजा 
चुके हैं । 
भावादि के व्यंजक प्रतीक 

लहर-तरद्ग--मन ही वह निर्कर है जिससे भाव रूपी लहरो का विविध प्रसार 
होता है | ये भाव लहरियाँ अनेकानेक दिशाओं से गतिशील होकर जीवन में 
आनन्द एवं उल्लास को भर देती है। छायावादी कवियों ने भावों की चपलता 
को व्यक्त करने के लिए लहर को उसका प्रतीक बनाया है | प्रसाद की 'लहर' 
उनके अंतरतम भावो छी प्रतीक हैं । सागर ( छुद॒व ) के विशाल वच्ष॒त्थल 
पर उठने वाली अगश्ित लहरे उनके अंतस्तल को छू लेती है। यदि करना 
मन के हलचल का खलक है, तो लहरों मन और जीवन की शान्ति की 
प्रतीक है । डा० प्रेमशड्डर ने, इसी से, प्रसाद की लहर! को उनकी आतरिक 
दशा का प्रतीक माना है जिसमें उनकी शिथिल मनोवृत्तियों का विश्राम ही 
साकार हो उठा है ।* उनकी नित उठती-गिरती ये भाव-लहरियों उनके मन 
पर अपनी स्पतियाँ बना जाती हैं। दूसरी ओर, वे हृदय के सूखे तट पर 
छिटक छुद्दर कर सम्पूर्ण मानस जगत्‌ को रससिक्त कर देती हैं | इसके अतिरिक्त 
सिकता की रेखाएँ ( स्टृतियाँ ) भी बना देती हैं ।२ 
कवि इन भाव लहरियो को उच्छुड्डल रूप से नहीं देखना चाहता है, 


वह तो उनमें एक संयम, एक सन्रता की अमिलापा करता है । इसी से तो वह 
कहता & ०४ | 


दा 


)०५ ५०. 
तू भूल न री पकुज बन में 
जीवन के इस सूनेपन में 
१--प:झब, दवरा पन्‍्त, निर्भर गान, पृ० ५३ । 
२--प्साद का काब्छ, द्वारा टा० प्रेमशद्र, पु० २३३ । 
इ-एइर, पुण्ट] 
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ग्रो प्यार पुलक से भरी छुल्लक 
आ चूम पुलिन के विर्स अधर ।* 


' पंत को भी ऐसा ही प्रती७ होता है कि जब जीवन में सने पत्नों का 
आगमन होता है तब सब विश्ंखलित सा लगता है और भाव लहरो का नतंन 
भी बह जाता है--- 


बह जाता बहने का सुख, लहरों का कलरव नतेन । 
बढ़ने की अति इच्छा में जाता जीवन से जीवन ।* 


यह हिलोर ( भाव तरद्ड ) जीवन की समिनी हैं जो कटिन शिलाशओों से भी 
परिचित हैं। उसके जीवन में तथा कवि के जीवन से एक प्रकार की 
समानता भी है | रामकुमार ने इन्ही भावनाओं की हिलोर के प्रति कहा है-- 


जीवन संगिनि चत्बल हिलोर 


से सी तो तुमसा हूँ विचलित 
कठिन शिलाओं से चिर परिचित 
सुनें परस्पर सुख ध्वनियाँ हम 
में न अधिक हूँ और न तू कम ।* 


ये ही भाव लहरियाँ शेली के लिए. उबलती प्रतीत होती है । उनके हृदय (तट) 
में तूफान ( मानसिक आकुलता ) का आवेश राज्रि के समय होता है जिसकी 
समता जीवेन के उस प्रारम्भिक इन्द्र से है जो कवि के हृदय से 'भावनाओं” ने 
मचा रखी है |* कवि का यह भाव जगत्‌ उसके जीवन का वीचिविलास ही 


१--लहर, ३० ६ । 
२--शुंजन, पन्‍्त पृ० १३-१४। 
३--चित्र रेखा, पु० २६ । 
4--77॥886९ 90797 ७ए०४५००५, 
मत ६96 50070 99६0 इ&ए2८8.._ 
2४ 9489६0 076४ ६787ए £02777 8 ०॥७७(, 
7९5९४०००१)८ ६४७ ४६६६९, 
]०+, (४003 €६&४]९5४ ०, 
एए० 9855707$ 927० एम8९व 479 7ए ४७४5::. 
पोयदिकल वक्स आफ रेली, वाल्यूम 77, पृ० ४२४ “टू ढ क्वीन आफ माई हार्ट । 
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बन गया है | उसके फेनिल रूप में एक कोमल हास' का प्रादर्भाव हो गया 
है | इन लहरियों की विस्तृत परिधि एवं उनका विस्तार आकाज्नाश्ों को जन्म 
देता है | इस प्रकार इन लहरों का महत्व जीव्रन से अत्यन्त निकट काहो 
गया है | 


खगादि > 


भावनाओं का एक अन्य प्रमुख छायावादी प्रतीक खग है। खगकुल का 
रव केवल छायावाद में ही नही, पर अंग्रेजी रोमाटिक कवियों में भी ग्राप्त होता 
है । विहगो का कलरव भावों का ही कलरव है जो उर के निकुज्ञ को रससिक्त 
कर देते हैं-.. 


बिहग विहग 
फिर चहक उठे ये पुश्न पञ् 
कल कूजित कर उर का निकुज्ञ 
चिर सुभग झुभग |* 


इन भाव खग्मो से हृदय में प्रकाश ( ज्ञान ) का उदय हो गया | अपने कोमल 
पड्डों से छूकर ये खय तन मन को पुलकित कर देते है और चुपके से मन की गुप्त 
बाते ये मन से क्षण क्षण कहते हैं ।? यहाँ मन और भावों का पारस्परिक 
उस्तन्ध सष्ट है जो मनोवैज्ञानिक सत्य है | इन खगो को “मन के सुन्दर स्वर्ण 
विहग”* भी कहा गया है । अस्त, पन्‍्त के भाव-खग भी जीवन से सुख एवं 
आनन्द की ही लालसा रखते है | ड[० रामकुमार वर्मा ने भी इन विहगो का 
उल्लेख एक स्थान पर किया है | ये विहग उनके जीवन मे मधुर रागों का 
अशयन करते हैं जिससे उनकी पथ्वी का प्राचीर भी हृट गया है और वसंत- 
समीर ( सुख्ध ) का सुख उनके जीवन से भर गया है। परन्तु फिर भी, मन से 
अविदित स्वृतियाँ ( भींगुर ) गूजती प्रतीत होती है--- 

सेरा जीवन भरा हुआ है विहयों के सृदुरागों में 


है 


हेंदय गूजता है मींगुर के अविद्धित बेधे विहागों में । 





६--चन्द्र किरण, पृ० २३ । 

२--गुजन, पृ० ३२ द्वारा पन्‍्त । 
३इ--वही पृ० ६६ । 

४--वही, विहय के प्रति, पु० ८१ | 
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ये पल्लच हिल उठे, कौन-सा सुख दे गया समीर ! 
ज्षितिज, तोड़ दो आज प्रेम से, भेरी प्रथ्वी का प्राचीर ।' 


बर्ड सवर्थ ने इन भाव-खगों का वसत में गाना कहा है | एक अन्य स्थान पर 
वर्ड सवर्थ ने निद्रा के धूमिल विचारों में इन।खगो के कोमल एव मधुर संगत 
को सुना है जो उनके आर्चर्ड बृक्षु से निःसत हुई है । वहो से कुक्कू के प्रथम 
विधाद-स्वर का आविर्भमाव हुआ है | अतः वड सवथ के उपयुक्त प्रतीक 
( कुक्कू विहग, वृक्ष ) मूलतः उसकी अन्तर्भावना को ही स्पष्ट करते है| इसी 
अन्तर्भावना को प्रास करने के लिए कवि प्रयत्नशील रहता है, क्योकि इसी 
आन्तरिक प्रेरणा के द्वारा वह सूजन कार्य में संलभ होता है । डा० रामकुमार 
ऐसी ही सूजन शक्ति को ढँठने में प्रयत्नशील हैं जिसकी व्यंजना उन्होने कोयल 
के स्वर से प्रस्तुत की है-- 


मैं खोज रहा हूं कोकिल स्वर । 

बतला दो मेरे नील व्योम, मे इस संस्तति से हूं कातर। 

प्रिय पीड़ा की भी कर सुखकर, पथहीन व्योम में रहा विचर । 

ऐसे कोकिल स्वर के पाने को व्याकुल है मेरा अन्तर | 
कवि का यह कोकिल के प्रति आग्रह उस स्थिति को स्पष्ट करता है जब उसका 
व्यक्तित्व और कोकिल का भाव एक हो जाता है। अंग्रेजी-काव्य के अनेक 
ओडस, जैसे वर्ड सवर्थ का ट्द स्काईलाक! द द कुक्कू! और कीटद्स का 
अ्रोड हू नाइटेगिल! कवि के मानस लोक के भावों का तादात्म्य उस विशिष्ट 
विहग से करते है | दूसरे शब्दों में, वे बिहय मूलतः कवि के भावलोक की 


१--चिनरेखा, छारा डा० रामकुमार वर्मा, ए० ४२। 
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चेतना के प्रतीक ही होते हैं | स्काईलाक के कवि ने भी यही इच्छा प्रकट की 
है कि उसका यह विहग उसे उस स्थान तक ले जाय जहाँ आकाश का शान्ति 
साम्राज्य है और जहाँ स्काईलाक का मधुरिम संगीत है।" ये खग रूपी 
भावनाएँ कह्यनाएँ कवि की चिरन्तन निधियाँ है जो पत के लिए भी चिरन्तन 
चेतना के खोत है । इस प्रकार इन खग-प्रतीकों के द्वारा कवियों ने अपने भाव 


जगत्‌ का एक सुनहला एवं सुन्दर चित्र ही खडा किया है। 
अन्य प्रतीक 


इन प्रतीको के अतिरिक्त मानसिक जगत्‌ को व्यंजित करने के लिए कुछ 
अन्य प्रतीकों का भी आश्रय लिया गया है। निराला ने सितारों को एक 
ऐसे हृदय का प्रतीक बनाया है जिसके तारो ( भावो ) के संवारने से गीत 
रूपी 'परिमल' प्रवाहित होने लगते है ओर सर्वत्र बहार ही नजर आती है ।* 
ये ही तार रामकुमार के लिए जीवनतन्त्री के तार हैं जो काम या प्रेम की पीडा 
से उद्धेलित हो उठते है | ये भाव रूपी मानस जगत्‌ के तार अपने स्थल पर 
रह कर भी नम के विस्तृत आगन (हृदय ) को छूते हैं। सौंदर्य या कल्पना 
( बाल ) के सधुरिम संयोग से ये भाव कुछ व्यक्त भी हैं ओर कुछ अ्रव्यक्त 
भी | इनमे विरह की भीड भी समाहित है जिसमे सुख का स्वर्ग भी तडप 
रहा है ।* 


इन जीवन तन्‍त्री के तारों का महत््व भी व्यक्तिसापेक्षु है| व्यक्ति का 
हृदय भी वह आयाम है जिसमें शुभ तथा अशुभ दोनो प्रकार के भावों तथा 
संवेदनाश्रो का स्थान रहता है । व्यक्ति का जीवन शुभ तत्तवों के संचयन मे 
१-- ०; छाप छा6, एए जात छ86, 7700 ए6 टो6प्रतें5 ; 
8702052, 570202 ५ 
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६080 300०0 जरगादा। 528079 ६० ६7ए प्यं70. 
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प्रकाश का शान प्राप्त करता है | तमी तो कवि पंत सबके उर की डाली को 
अवलोकन करना चाहते है ओर देखना चाहते हैं कि किसने इस छुबि-उपवन 
( संसार ) से कया क्या फूल, किसलय और कॉटे चुने हैं |! यही मानव का 
मधु संचय है जिसे प्राप्त करने के लिए, मधघुबन (हृदय ) में प्राणो का 
' स्पंदन होता है--- 
रे गज उठा मधुबन सें 
व्‌ गंजन अभिनव गुंजन | 
जीवन के सधु संचय को 
उठता प्राणों में स्पन्दन ।* 
यह गजन भावों के गंजन का प्रतीक है | इसी गंजन पर ही तो कुंज (छुदय ) 
में मलयज और बसत ( सुख आनन्द ) का आगमन सम्भव है | उसे प्राप्त 
करने के लिए, कवि का मानस्न-लोक शताज्दियों से अपने मन ( मिलिन्द ) को 
क्यारी और कज के निर्माण मे लगाता रहा है। इसी से, उसका मल्लिका-पंज 
खिल सकेगा ( प्रेम या चेतना-भाव ) और अनत फूलों ( सुखों ) से समस्त 
विश्व एकबारगी सर उठेगा--- 
परिश्रम करता हूं अविराम, 
बनाता हूँ क्यारी ओ झुंज। 
सींचता दृगजल से सांनन्द, 
खिलेगा कभी सह्लिका पुज। 
मूक हो मतवाली ममता, 
खिले फूलों से विश्व अनंत। 
चेतना बनें अधीर मिलिंद 
आह, वह आचे विमल चसंत ।३ 
इस पूरे प्रतीकात्मक वर्णन मे कबि के मानस जगत्‌ का एक आलोडन व्यंजित 
होता है जिसमें उसके हृदय की तरलता प्रवाहित हे | वह अपने एकात क्षण 
के सूजन में किसी की बाधा नहीं चाहता है, क्योकि उसके जीवन में मधुऋतु 
( सुख के दिन ) दो दिन के लिए भूल कर आ गयी है। इसी से, वह 


१--गुजन, ए० ₹७। 
२--चही., पृ०७० २७। 
३--मरना, द्वारा प्रसाद, वसंत की प्रतीक्षा, ए० २६ | 
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अपनी छोटी-सी कुटिया ( छदय ) में अपनी नई साथिन व्यथा? को प्रति- 
ष्ठित करना चाहता है, जिसरो वह करुणा के भाव से ओतप्रोत हो जाय । 
उसके जीवन में जो पतझड के सूखे तिनके थे, अब वे भी भागने का मांग 
खोजने लगे है | मघुऋठ के आने पर आशा के अंकुर', भावों के पल्‍लव, 


किसलय का भाव, ज्ञान आशा की ऊपा, ये सब कवि के सुन्द्र तत्त्व के सजन ” 


के लिए ही मान्य है | तमी तो कवि ने कहा-- 
ओ, आ गई भूली सी . 
यह मधुऋतु दो दिन को | 
छोटी सी कुटिया में रच दूँ 
नई व्यथा साथिन को |" 


आत्मा, कल्पना, चेतना के प्रतीक 


भानसिक चेतना का उपयुक्त भावपरक रूप क्रमशः सन के अन्य उच्च 
आयामो की ओर अग्रसर होता है | छायावादी काव्य के विस्तृत प्रागण से इन 
प्रतीको का विशिष्ट स्थान है | इन प्रतीकों के द्वारा कवियों ने अपनी कल्पना 
लोक एवं आत्मिक चेतना-लोक का सुन्दर प्रतीकात्मक संक्त दिया है। 
जीवात्मा का एक प्रतीक 'खग? भी है जो मन की चेतना को आत्मिक चेतना 
के समीप लाता है । पंत ने इस खग का एक स्थान पर इसी अर्थ में प्रयोग 

किया है-- ५ 

तरु-शिखरों से वह स्वर्ण विहग उड़ गया, 

खोल निज पंख सुभग 
किस गुहा नीड़ में रे किस सग ।* 

इस आत्मा के स्वरूप का उद्घाटन तभी होता है जब ज्यक्ति ऊर्ध्व चेतना का 
साक्षात्कार कर लेता है| यही कारण है कि छायावादी काव्य मे आत्मिक 
साक्षात्कार एवं आत्मिक ज्योति! को अमिव्यजित करने के लिए कुछ सुन्दर 
प्रतीकों की अवतारणा की गयी है| ऐसा ही एक सुन्दर प्रतीक 'रत्नः है जो 
संदर्भानुसार “आत्मा? का प्रतीक है | इसी प्रकार 'तारा? मी निजत्व से पूर्ण- 
रूपेण एकनिष्ठ हो जाता है | इस दशा से वह किसी प्रकार के लौकिक ब धनो 
को नहीं मानता है और अपने स्वरूप में लीन रहता है। आत्मा की यह 
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दशा उपनिषद्‌ के आत्म-संज्ञक ब्रह्म को समकछ्ता में रखी जा सकती है" 
जिसकी ओर कवि पूर्ण सचेत है | यही आत्मा की शुद्ध बुद्ध अवस्था है--एक 
सम अवस्था है--- 
चिर अविचल पर तारक अमंद । 
जानता नहीं वह छुंद्र वंध। 
बह रे अनंत का मुक्त मीन, अपने असंग सुख में विज्ञीन, 
स्थित निज स्वरूप सें चिर नवीन । 
निष्कम्प शिखा-सा बह निरुपम, भेदता जगत जीवन का तस, 
बह शुद्ध, प्रवुद्ध, शुक्र, वह सम ।* 
ऐसी शुद्ध आत्मा ही जगत्‌ के अजशान ( तम ) को दूर कर सकती है । यही 
आत्म-दर्शन है जो जग दर्शन में आत्मा” की पुकार को सस्वर कर देता है । 
इस दशा में नम ( हृदय ) का ऑगन आत्म-ज्योति से जगमगा उठता है-- 


जगमग जगसग नभ का ऑगन 
लद॒गया कुंद कलियों से घन, 
यह आत्म और यह जग-दशेन ।* 


कवि का यह आत्मदर्शन जग-दर्शन सापेक्ष है, परन्तु उस सापेक्षता में भी वह 
नक्षत्र-आत्मा की निरपेक्ष सत्ता को भी सुरक्षित रख सका है। पंत का यह 
आत्म-दर्शन. एक प्रकार से, चेतना का एक उच्च रुप ही है। इसी से 
उन्होंने आत्मा में भी सरिता रूपी चेतन जोवन का संकेत किया है जिससे 
यह जीवन भी जीवन है, भाव भाव है, उसकी गति गति है--- 
आत्मा है सरिता के भी 
जिससे सरिता है सरिता । 
जल जल है, लहर लहर है 
गति गति, रूति छति चिर भरिता ।४ 
८ यह आत्म-चेतना ही मानव जीवन की “मधुर सॉँस? है जिसे हम ऑग्रेजी 
शब्दावली सें ( 87470 ०६ ]//0 ) भी कहते हैं । जम मन इस आत्मिक 
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मैं आया हैँ आज लिये, अपनी सॉसों की माला । 
- उसमें निज अस्तित्व मिला दे, मेरी कोमल बाला ।। 
मेरे छउर के स्पंदन में भूलें तू, ओ स्वर्ण-परी ॥* 
सौंदर्य के अधिकतर मानवीकरण रूप ही प्राप्त होते हैं जिनका विवेचन यथा- 
'- स्थान होगा। कल्पना को स्वर्णपरी भी कहना एक प्रकार से मानवीकरणस 
है, परन्तु यह मानवीकरण पूरे संदर्भ का नही है, अतः इसे यहाँ पर सम्मिलित 
किया गया है । 
( छ ) मानवीकरण 
मानस जगत्‌ के प्रतीकों का छखुजन कवि की अपनी एक निजी अ्॑तहृष्टि 
का विषय है । मानवीकरण की प्रक्रिया भी कमी-की मानस जगत्‌ का भी 
उद्घाटन करती है। कवि अपने भाव जगत्‌ एवं चेतना जगत्‌ को नितान्त 
व्यक्त साकार रूप देने के लिए. उसे मानवीय क्रियाओं एवं व्यापारों के संदर्भ 
में अवतीर्ण करता है। इस आरोपण क्रिया का मूलाधार मनोवैज्ञानिक भी है 
ओर जड में चेतना के स्पंदन को अनुभव करने में भी ।* इसके अ्रतिरिक्त, 
“१ मानवीकरण की क्रिया का एक अन्य क्षेत्र है । कवि मूलतः तटस्थ होकर एक 
/ प्रक्नति-चित्र को सम्मुख रखता है, जिससे प्राकृतिक घट्नाओं एवं वस्तुओं का 
पर्यवेज्ञण सानवीय संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। परन्तु इस तव्स्थता में 
भी, कमी-कभमी, किसी विशिष्ट भाव की व्यजना होती है | उसके आधार पर 
यह कहा जा सकता है कि मानवीकरण में जत्र किसी भाव का संगुफन होता 
है, तो वह सत्य प्रतीकत्व के संदर्भ को स्पष्ट करता है। सामान्यतः छायावादी 
काव्य मे मानबीकरण का प्रतीकत्व इसी तथ्य पर आशित है | इस दृष्टि से 
छायावादी प्रतीकात्मक मानवीकरण को निम्न वर्गों म विभाजित कर 
सकते हैं--- 
। १--भावादि ( प्रेम, विषराद, उल्लासादि ) के मानवीकरण । 
५ ५. २--सौदर्य-चेतना, कल्पना के मानवीकरण | 
३--अकृति के मानवीकरण ( वस्तुश्रों का भी ) | 


| (१) भाव आदि 
; छायावादोी काव्य मे भावों को अभिव्यजित करने के लिए अनेक 


०२४ +*४-»>आ लिए 
ननजजकम- मनजागना मा ०० 


१--चित्ररेखा, ए० २४ । 
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प्रकृति-वस्ठुओं को मानवीय क्रिया-ब्यापारों अशवा संवेदनाओं के संदर्भ में 
चित्रित किया गया है | 
प्रसाद ने प्रेम भाव को अतिथि! के द्वारा व्यंजिंग किया है। उसके 
आने पर कवि का हृदय ( घर ) झानद से परिव्याम हा गया है ओर चह्‌ 
( अ्र्तिथ ) बाह्य तथा अंतर दोनो में समान रुप से अधिकार करने लगा है | 
ऐसा था उस अतिथि का आना--- 
अतिथि आ गया एक, नहीं पहचाना । 
हुए नही पद-शब्द, न मेने जाना। 
अतिथि रहा वह किन्तु, न घर वाहर था | 
लगा खेलने खेल, अरे नाहर था।॥" 
प्रेम वी मदिरा ही ऐसी है कि उसके सामने समस्त इतर भाव धूमिल पढ़ जाते 
है। ऐसे ही प्रेम की एक नवागतुक नारी के रूप मे चित्रित कर निराला ने 
उसे अपने बुदीर में धीरे-धीरे चरण बढा कर आने वी इच्छा प्रकट की है । 
भेरे छल कुटीर ढार पर आतू। 
धीरे-धीरे कोमल चरण बढ़ा कर 
ज्योत्स्नाकुल सुमनों को सुरा पिला तू 
प्याज्ा शुश्र करों का रख अधरों पर | 
सकल चेतना मेरी होवे लुप्त 
ओर जग जाये पहली चाह ।* 
यह प्रेम की ही पहली चाह है जिसे कवि जगाने की प्रवल इच्छा करता है | 
प्रेम का यह जागरण जहाँ एक ओर उन्‍माद एवं आनद की सृष्टि करता 
है वहीं वह विपाद एवं विरह की भी अवतारणा वःरता है । दुख, विरह, तथा 
अवसाद का एक अन्य उदाहरण प्रसाद मे प्राप्त होता है जहाँ विरह तथा 
करुणा भाव का मानवीकरण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है--- 
अपलक जगती हो एक रात ॥। 
सब सोये हों इस भूतल से 
अपनी निरीहता संबल में 
चलती हो कोई सी न बात ३ 
१--भरना, अतिथि, पृ० ८२-परे ] 
२--अनामिका, प्रगल्म प्रेम, पु० ३५-३६ । 
३२--लहर, द्वारा प्रसाद, पृ० ३ १। 
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एक विरह जनित विपाद का रात्रि मर जगना उसके उस रूप की ओर संकेत 
करता हे जो विरह की तीव्रता को राव के समय द्विगुणित कर देता है | शेली 
ने भी दुख ( १(8४८ए ) को अपने ध्षिरहाने बैठाने का निमत्रण दिया है जो 
एक मौन-बधू ( 9727: 8£06 ) है।" इस लम्बी कविता से कवि ने 
“दुख! भावना को अपना साहचर्य प्रदान करते हुए, उसका जोवन से अमिन्न 
सम्वन्ध प्रदर्शित किया है | इस अभिन्‍न सत्ंघ की अभिव्यंजना इन पंक्तियों में 
अत्यन्त सुन्द्रता से व्यक्त हुईं है-- - 

“मुझे चुंबन करो, अरे, तुम्हारे ओष्ठ शीतल हैं, मेरे गले को तुम्हारे हाथ 
घेरे हुए है। वे हाथ कोमल हैं पर मृत और ठंडे । मेरे सर पर तुम्हारे अश्रु 
जमें हुए सीसे की विन्दुओं की तरह जल रहे है |? 


इस प्रेम भाव के विविध पाश्वों का मानवीकरण छायावाद की एक 
प्रमुख विशेषता है | प्रेम भाव मूलतः काम भाव पर आश्रित है जो प्रणय की 
आधारशिला है | पंत की 'अनग' कविता इसी काम का सानवीकरण अनेक 
ख्पों ९ द्वारा करती है। कहीं वह विश्व-अमिनय का नायक है, वही सूत्र- 
धार है--- 


अहे, विश्व अभिनय के नायक, 
सकल्न सृष्टि के सूत्रधार । 

उर उर की कंपन में व्यापक 
ऐ त्रियुवन के सनोविकार | 


प्रेम भाव मे जहाँएक ओर विरह तथा वेदना है, वहीं उस भाव में एक 
आत्मिक आनद है| यह उल्लास मन का वह तरल भाव है जो केवल मानव 
मन में ही नही, पर समस्त सृष्टि में व्याप्त है। सृष्टि रचना में भी यही 
“उल्लास? अपनी अभिव्यक्ति करता है जो नाना रूपों मे चरितार्थ होता है । 





१--प्याटिकल बक्से आफ शली, “इनवाकंशन टू मिजरी', एृ० १७३ | 
२०-४४ ४75--09, ६४ए 95 42९ ८06 

केठप्रयते परए छ6्टोए फए 2४05५ ९7700; 

प्रश०ए बाठ 8060 70४ ठेका! 470 060; 

2 9ते +9ए ९३४४ प्रू००० पाए गलत 

ऊिप:छ प्रांब८ 907(5 0६ ६70267 690. 

बही, ए२ १७४ ।, 

३--प्रतलव, अनग, पू० ३० | 
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जिस प्रकार तृण लघु होते हुए भी एथ्बी के समीप है, उसी प्रकार यह उल्लास 
समस्त प्रकृति में व्यात होते हुए भी उसके समीप है । इस तथ्य का एक 
उदाहरण डा० रामकुमार वर्मा ने उल्लास के मानवीकरण के द्वारा संदरता 
से व्यंजित किया है--- 
लो में आया | 

क्या यह ठण ? तृण लघु हैं, पर प्रथ्वी के उर के है समीप । 

निद्रा में है अंधकार, उतना विस्तृत जितना न व्योम 

एक बार ही व्याप्त हुआ, जिसमें रजनी का रोम रोम | 

मै इसीलिए तो स्वप्न रूप हो उसमें आज समाया ॥ 

लो में आया |।* 


निद्रा में स्वप्न की स्थिति 'डल्लास” की ही स्थिति है, क्योकि स्वप्न निद्रा के 
जगत्‌ मे मन का उल्लास ही व्यक्त करता है | इसी प्रकार विरह की शिला से 
उल्लास उस ओस-विंदु के समान है जो विरह की गहनता में चुख् वी तरलता 
भर देता है। सत्य में, उल्लास और आशा का स्थान प्रेम भाव में अत्यधिक 
है। प्रेम की विशाल भूमि में अनेक भावो का एक साथ संगुफन उपयक्त 
विविध मानवीकरणों से ब्यंजित होता है । 


प्रेम तथा अन्य भावो का प्रवाह एक निर्भर के समान है। यह निर्भ॑री 
अनेक भगिमय भअकुटियों के विलास ( भाव लहरियाँ ) से उपलो (हृदय ) 
पर अनेकरंगी लास जत्य करती है| पंत ने यहाँ पर भावों के प्रवाह का एक 
अत्यन्त सुन्द्र मानसिक रूप, प्रतीकात्मक विधिसे, प्रस्तुत किया है। यह लास 


सानो भाव-लहरियों का मन से लास है जिससे लहरियाँ फेनिल हास को 
जे हैँ 
फैलाती हैं--- 


दिखा भंगिभ्य भ्रकुटि विलास । 
उपलों पर बहुरंगी लास। 
फैलाती हो फेनिल्-हास । 
फूलों के कूलों पर चलन ।* 





१--चद्र॒ुकिरण, उल्लास, ए० ४१ । 
२--पत्लव, द्वारा पत, 'निर्ररी? पृ० ७३ | 
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यह मन के भावों का निमोर प्रवाह, कवि के मतानुसार; मूक आन्तरिक व्यथा का 
बाह्य रूप है जो बरस उर के तट पर बहुरगी लास करता है। एक स्थान पर कवि 
ने वीचिविलास को रगिशि के रूप में चित्रित कर उसे अनेक मानवीय 
भावों अथवा क्रियाओं से संयुक्त दिखाया है । मानवीकरण करते हुए कवि इस 
वीचिविलास को छुई मुई! की तरह चित्रित करता है जो स्वयं अपना गात ही 
छूकर मुरमा जाती है| भाव-लहरियो का ऐसा ही स्वरूप होता है। ये भाव- 
लहरियाँ ही असमान इच्छाओं को उर में स्मृति-चिह्न के रूप में छोड जाती 
है और स्वयं न जाने कहाँ विलुप्त हो जाती है ! स्पष्ट ही कवि ने इस कथन 
के द्वारा स्मृतियों के सुजन की ओर प्रतीकात्मक संकेत दिया है, जो मन के 
स्मृति-पटल पर शेप रह जाती है--- 


छुईं मुई सी तम पश्चात्‌ । 
छू कर अपना ही मु गात। 
मुरका जाती हो अज्ञात। 
तुम इच्छाओं सी असमान । 
छोड़ चिह्न उर में गतिवान्‌। 
हो जाती हो अन्तर्धान ।* 


इन सभी उदाहरणों में मावतरगो एवं लहरियो के मनोवैज्ञानिक रूप के दर्शन 
होते है | स्मृति का हृदय-पटल पर स्थिर हो जाना किसी अतीत “घटना के सुप्त 
गान सा प्रतीत होता है जिससे समस्त थ्यान ही मानो छुप्त हो जाता है। ये 
स्मृतियां जीवन मे तिर तिर कर फिर उपचेतन मे ड्ब जाती हैं, यही तो इनका 
भाग्य है। परन्ठु जब इन स्मृतियों का उपचेतन से क्रियात्मक रूप भें प्रस्कुटन 
होता है तब वह विगत घटनाओं से शुप चुप प्रेमालाप करती हैं। कवि ने 
स्त्ृति के इस मानसिक रूप को एक सखी का रूप देते हुए; उसका उपयुक्त भाव 
में चित्राकन किया है--- 


जटिल जीवन नद्‌ में तिर तिर 
डूब जाती हो तुम चुपचाप । 
सतत द्वुतगतिमय, अथि फिर फिर 
उमड़ करती हो ग्रेमालाप, 


१--पवलव, वीचिविलास, पृ०२४-२५ | 
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सुपर अतीद के गान, खुवा, पित्र । 
हर लेदी था ध्यान । रा 
इन्ही स्मृतियां को शेत्री ने मूवात्नाएँ कप हे जो अयना बदला केती है। ये 
विगत स्प्रतियाँ यद घोषित करती हैं. कि लो टुबर एब्शरगी ठस हां जाता ट 
वह पीडा हे ।* परन्तु जीवन में वह पीठा एवं निरणा, छाशा छुपे अमर की 
अपेक्षा रखती दे । दोनो का संठलन ही जीवन का सत्य हे । इसो आशा एवं 
प्रेम स्पी किरण! का मानवीकरण कवि प्रसाद ने प्रस्तुत किया हैं । उस 
आशा से छुृदव रुती कुसुमों में सोये हुए वसंत ( सुख, आत्मिक आनन्द ) को 
जागत होने की प्रार्थना की गई है। कवि ने इस किरण का जो नारीपरक रूप 
चित्रित किया है वह ऊपा सुन्दरी के कर का सकेत हैं ओर वह वेदना-दूती भी 
है | उसका सौंदर्य स्वर्ण-सरसिज किजल्क़ के समान हैँ ओर वह परमाणु पाया 
को उडाती है। ऐसी (किरण! ही सुमन मन्दिर के द्वार खोलने में सफल 
होती है ।* मानवीकरण का यह रुप कवि की सोदर्य भावना का एक सुन्दर 
विकास है जिससे उसकी सूकुम दृष्टि स्पद्ति प्राम होती है । 
(२ ) सौंदर्य-चेतना-कल्पना के प्रतीकगत दानवीकरण 
काव्य के इस नारी रूप मे चेतना का जो सक्रेत किया गया है, कविता 
के ज्षेत्र में उसका विस्तार अनेक रूपी में होता है | कहीं चह आत्मिक चेतना, 
कही काल्णनिक और कही सौदर्य चेतना के ल्‍ूपों में अमिव्यक्त होती है। 
छायावादी कवियो ने इस चेतना को व्यजित करने के लिए अनेक प्राऊंतिक 
धव्नाओ का एवं काल्पनिक नारी रूपो का मानवीकरण किया है। इन 
मानवीकरणो में सोदर्य-बोव अपनी पराकाष्ठा से प्राप्त होता है। सौंदर्य की 
स्वर्णिम चेतना व्यक्ति के मानस लोक को एक अमित प्रकाश से भर दठेती है ) 
पंत के लिए यही सौदर्य-चेतना एक अनुभूतिमात्र है जिसमें सारा जग व्याप्त 
है। ऐसी सोदर्य-चेतना को व्यजित करने के लिए चॉदनी का सहारा लेकर 
कवि ने उसे एक नारी का रूप प्रदान किया है--- 
वह शशि किरणों से उतरी, चुपके मेरे ऋँगन पर । 
उर की आभा में खोई, अपनी ही छवि से सुन्दर । 
अजु॒भूति मात्र सी उर में आभास शांत, शुचि, उज्ज्वत्ञ | 
१--परिमल, द्वारा निराला, स्ठृति, पू० १०८। 
२--प्रयोटिकल बक्से आफ शेली, पु० १७२, । 
३--मर ना, द्वारा प्रसाद किरण, पृ० २८-२६ | 
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बह है, वह नहीं, अभिवबच, जग उसमें, बह जग सें लय, 

साकार चेतना-सी वह, जिसमें अचेत जीवाशय ।* 
इस मानवीकरण में जहाँ चहब्लिका का सौदर्य निहित है, वहीं सौदर्य-चेतना का 
रूप भी स्पष्ट है। इसमे सोदर्य के सभी तत््व वर्तमान है अर्थात्‌ 'डर की 
“ आमा! रंग रूप रहित अनुभूति जिसका उज्ज्वल शान्त श्रामास प्राप्त होता है 
आर उसकी जग में व्याप्ति । परन्तु जग की चेतना जब शिथिल, रूग्ण एवं 
बलहीन हो जाती है तब उसका दयनीय रूप मी चॉदनी के मानवीकरण के 
द्वारा कवि ने व्यक्त किया है। पंत के चेतना काव्य के मूल तत्त्व इन्ही मानवी- 
करणों में स्पष्ट लक्षित होते हैं जिनका बहुमुखी विकास अरविद दर्शन के 
संस्पर्श से आगे विकसित हो सका | इस रुग्णु एवं दमित चेतना को कवि 
ने रुगणु जीवन वाला? के रूप में स्वीकार किया है जो जग के दुख दैन्य के 
सध्य पडी हुई है। यह तापसी-बाला ही ( चॉदनी ) जीवन-चेतना का 
प्रतीक है-- 

बह स्व॒णं मोर को ठहरी, जग के ज्योतित ऑगन पर 

तापसी विश्व की वाला, पाने नव जीवन का वर ।* 
यह स्वर-भोर आशा का ही रूप है जिसकी प्रतीक्षा वह तापसी बाला बढ़े 
मनोयोग से कर रही है । इसी सोदर्य चेतना को शेली ने एक “अमर-देव” के 
रूप में चित्रित किया है, जिसका सिहासन मानव-विचारों के अंतराल से है । 
वह उस चिंतना” का सिहावलोकन करता है जिसके फलस्वरूप आदमी जो 
कुछ भी है और जो नहीं है और जो हुआ है और होगा--सब उसी “अमर देव” 
की माया है ।* इन्ही सोदर्य चेतना को वर्डसवर्थ ने एकपूर्ण मानवी की संज्ञा 
दी है जिसका खुजन चेतावनी, सुख एवं आज्ञा देने के लिए हुआ है । इतना 





१--गुजन, चाँदनी, ४० ६१ । 
२--शु जन, चॉदनी, ए० ३४। 
३--(० 7४00 द770:88] 47620 ! । 
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पेयोटिकल वर्क्स आफ शेली, फ्रेगर्मट्स आफ इनवोकेशन, पृ० २६७ ।' 
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होते हुए. भी वह एक शान्तविगयी आत्मा हे जा लिसी अलरा के मकाश 
हु पे 
से देदीप्यमान है ।' 


सौदर्य का एक अन्य प्रतीक अप्मय है जिसे छावावादी काव्य में 
पौराणिकता से छझपार उठाकर एक विश्वननीन अथवा बाच्यात्मक चना 


का प्रतीक बनावा गया ह्द | पुगया मे ही अप्सय की सौोदय की पराकाओा से 
युक्त दिखाया गया हैं जो स्वर्गिक ग्राणी है | पंत में इसी कल्मना का आश्रय 
लेकर अप्सरा को आधुनिक सदर्भ भ अबतरित करने का प्रयत्न किया हैं । 
सत्य में, प्रतीकार्थ की दत्टि से अप्सरा का अर विस्तार ही छाब्राबाद में श्रात्त 
होता है जिसमे पाश्चात्य निम्फ ( अप्सरा ) की भावना का कुछ पुट माना 
जा सकता है | दूसरी बात इस अप्सरा के अतीकत्व में बह दर्शित होती है कि 
वह “विश्वचेतनाः की प्रतीक है जिसके अनेक रुपामास रे जाते हैं। वह 
एक ऐसी शक्ति है जो समस्त विश्व को फ्रियात्मक शक्ति प्रदान करती हे । 
वह मानव हृदय से लेकर समस्त चराचर प्रहझ्ृति तक विकास को ग्राप्त हैं । 
यही उसका विश्वजनीन रुप है। वह 'माँ' के समान हे जो अवब्ोब मानव- 
शिशु में स्वप्निल हास का विस्तार करती है जिससे वह शिशु विश्व 
के विचित्र इतिहासो को सुनकर उसी का अनेकानेक स्पामास रचते है । कवि 
ने इसी सत्य को अपनी कात कल्पना से मुखर कर दिया हैं--- 

नव शिशु के सेंग छिपछिप रहूतीं 

तुम माँ का अछुमान। 

डाल ऑँंगूठा शिशु के सुख से 
देती मधु स्मित दान । 
दंतकथाओं से अवोध शिशु, सुन विचित्र इतिहास, 
नवनयनों से नित्य तुम्हारा रचते रूपाभास।* 
यह सौदर्य-चेतना का विविध रुपाभास ही कवि की खजन शक्ति का मूल है | 


१-२ 6760६ उ०ण्शाब7 7079१ए एो8घ76९० 
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इसी चेतना ( कल्पना भी हो सकती है ) को निराला ने बसंत की परी' के 
द्वारा अमिव्यंजित किया है जो छवि विभावरी' है ( ज्योत्स्ना का रूप ) । 
वही कवि के निस्तल तट की निर्भारी ( भाव तरंग ) का केन्द्र है। उसके 
आलिगन से कवि का मानसिक जगत्‌ एक ऊध्य॑ चेतना से भर उठता है 


. ( उभार दे सन ) और इस व्याप्ति मे उसवी छोटी-सी तरी ( जीवन ) ससार 


सागर में तिरने लगती है--हृत्य करने लगती है | ऐसी परी! का आवाहन 
कवि करता है--- 


आओ, आओ फिर मेरे वसंत की परी, छबि विभावरी | 
सिहरो स्वर से भर भर, अंबर की सन्दरी, छबि विभाषरी | 
बहे फिर चपतल ध्वनि, कल्लनकल तरंग २:७०७७:७ ४७:७४ ७३ ०:०७ ० ०८ ३ ७७७ ०३७० | 
शीतल सुख, मेरे तट की निस्तल॒ निमरी, छबि विभाषरी |” 
इस सौंदर्य ( कल्पना भी) चेतना को स्वर्गिक भी कहा गया है, क्योकि ज्योत्स्ना 
सदन वन की अप्सरा? है जो इस जग को निर्जन जान कर स-शरीर स्वर्ग से 
उतरी है | कवि निराला ने इस चित्र के द्वारा स्वर्गिक चेतना ( ज्योत्स्ता) का 
अवरोहण धरती के निर्जन प्रदेश मे किया है | परन्ठ कवि इस अवरोहण से 
संतुष्ट नही है | वह तो प्रथ्वी की चेतना का स्वर्गिक चेतना तक आरोहण 
चाहता है। अपनी 'नर्गिस!” कविता मे उसने नर्गिस को प्रथ्वी की चेतना का 
प्रतीक बनाया है ओर ज्योत्स्ना को स्वर्गिक चेतना का। कवि ने ज्योत्यस्ना को 
“सृष्टि-स्वर्ग की खडी सशरीर ज्योत्स्ना! कहकर चेतना के स्वर्गिक भाव को 
व्यक्त किया है | इस चद्रिका के आगमन से पृथ्वी यौवन भार से लद॒ गयी 
है। उसके स्तनों पर कलियो की माला पड़ गयी है, इसी बीच में कवि ने 
नर्गिस को देखा-- 
मैंने फेर मुह देखा, खिली हुई अभिराम 
न्गिस, प्रणय के ज्यों नयन हों एकटक, 
कहती ज्यों नगिस-आहई जो परी प्रथ्वी पर 
स्व की, इसी से ही हो गई, क्या सुन्द्रतर, 
स्वर्ग झुक आये यदि धरा पर तो सुन्दर 
या कि यदि धरा चढ़े रबगें पर तो सुधर १९ - 





१-- अनामिका, वसत की परी के प्रति, द्वारा निराला, पृ० १४४ । 
२--अनामिका, नरगिस, पृ० १८६-१८७ । 


६४२ हिन्दी-काव्य मे प्रतीकवाद का विकास 


और अत में, कवि ने, स्पष्ट तुम से नर्थित की हवा कने से जो सुगन्व का 
प्रसार चित्रित किया हे, वह इसी धरती की चेतना हे यो स्वर्सिक्त चेतना में 
रूपानरित हो रही हे-- 
हवा नर्मिस की, मंद्र छा गई सुगनन्‍्कष 
धन्य, स्वर्ग यही, ये मेने द्ग 
छायावाद का चेतना दर्शन ( सौदर्य ) जगत्‌ सापेक्ष हैं जिसमें स्वीन्द्र की 
अबयी की कलक है । पत तथा निराला के चेतना-ग्तीकोी में यह तथ्य 
स्पष्ट रूप से प्रतिव्बनित होता हे। यही बात काल्यनिंक चेतना के लिए भी 
सत्य हे | डा० रामकुमार वर्मा ने जुही के मानवीकरण के द्वाग ( वाला ) 
इसी तथ्य की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की है । इसी बाला का सप नम-दर्पण 
( हृदय ) सें प्रतिनिब्रित होता है ओर उपवन ( ससार ) तथा नभ का ( उर 
का ) कोना-कोना उसकी माला को पहने हुए हे अर्थात्‌ उस “जुह्ी' की परम 
सुगन्ध सर्वत्र व्यात है। इस बाला का आगमन उलते हुए जग जीवन को 
शीतलता से भरने के लिए ही हुआ है ।* इसी कल्पनात्मक सौदर्य का 
मानवीकरण कीद्स ने भी क्रिया हे जिसे आरोहित प्रकाशवान्‌ जह्लञी का 
रूप दिया है जो इस नरक की छाया को छिल्न भिन्न करने मे समर्थ हैं | ऐसी 
गी के आश्चर्यजनक वक्षु पर वह अपनी आत्माका एकशरगी विश्राम 
कराना चाहता है। हे पीडा के माधुर्य ! मुझे उन अधरे का वरदान 
दो | काफी है !! यह मेरे लिए काफी हे कि मे तुम्हारा स्वप्न ही देखूँ १3 
(३) प्रकृति के मानवीकरणश ( वस्तुओं का भी ) 


प्स्ज्ना 
हौता 
स्द्ध | 


उपयूक्त अन्त सानवीकरण से प्राकृतिक वस्तुयओ वा भी आश्रव लिया 


(--अनामिका, नरगिस, पूृ० रैंझ७-१ै८८ । 
२--चित्ररेखा, द्वारा डा० वर्मो, ए० & । 
३--५७५४९०ए०० [0४0 77ए ४8069 फैशड्डी।। 
(2, 0६ 977९ 070८6 77078 525६ 
प्रधए 50ए प०07 पड तब 2 7295६ ! 
(2, (७6 55९९६9९४५ ०६ ६४96 फ़ुथा9 ! 
(जए७ 776 056 परए७ बहुशाए 
छि0पष्ठोफ | ढाघ0पष्ठा) ॥ ॥६ 758 ९००प९ ४ ई0+ ग्रा० 
० 57०च7० ०६ धाढ८ ! 
द्‌ पेयोटिकल वक्‍से आफ जान कीट्स, * फ़ेयमट ?, पू० ५०४ । 
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गया है | इसके अतिरिक्त प्रकृति के सम्पूर्ण रूप का मानवीकरण नारी रूप 
में भी किया गया है| नारी के विविध रूपो यथा देवि, मां, सहचरि, प्राण को 
प्रकृति के ही अर्थ मे सामान्यतः कवियों ने प्रयुक्त, किया है। इन सानवी- 
करणों से मारी के प्रति एक स्वस्थ तथा परम दृष्टिकोण ' के, दर्शन होते है । 
अब नारी के प्रति कवि का दृष्टिकोण केवल 'लौकिक! नहीं है, पर उसकी 
भावना में वह प्रकृति तथा मानवीय चेतना का “रत्यः देखता है। मेरे 
विचार से नारी.के प्रतीकत्व का. जितना सुन्दर विकास छायावाद मे हो सका, 
वह अहछितीय है। पत की नारीमावना, जहाँ तक प्रकृति के मानवीकरण 
का संबंध है, इसी अंतर्ृष्ठि पर आश्रित है। इसी से उन्हें नारी रूप प्रकृति 
के रोम रोम से प्यार है--प्रकृति के कश कण से प्यार है। उस नारी के गुण 
ही उनके गान है।" पंत का यह नारी रूप प्राण तथा अप्सरा की मिलित 
अभिव्यक्ति के द्वारा भी प्रकट हुआ है| यह प्रकृति निखिल छुब्रियों की छवि 
है, छुबिहीन अप्सरा के समान है । उसका रहस्य अप्सरा के समान अज्ञात है, 
परन्तु अज्ञात होकर भी वह कवि की “लघु लघु प्राण! है। इसी से कवि ने 
प्राण तथा अप्सरा दोनो का एक साथ वर्णन किया है-- 


प्राण तुम लघु लघु गात | 
निखिल छवि की छबि ! तुम छबिहीन 
अप्सरी सी अज्ञात |* 
प्रकृति के नारी रूप-चित्रो में एक ऐसी नारी के दशन होते हैं जो फूल 
से युक्त 'फूलवाली' है। रामकुमार वर्मा मे यह फूलवाली नारी रूप उनके सौदर्य 
बोध को समस्त प्रकृति में चरितार्थ करती है। प्रकृति के विविध रूपो एवं 
घटनाओं का प्रतीक ही यह फूलवाली है जो सजीली प्रकृति का सुन्दर चित्र 
समक्ष रखती है। ऐसी सजीली प्रकृति के प्रति कवि रहस्योन्मुख होकर 
पूछता है-- 
फूल सी हो फूलवाली | 
किस सुमन की साँस तुमने आज अनजाने चुरा ली ? 
तुम सजीली हो, सजाती हो जुह्गिनि ये लताएँ 
क्यों च कोकिल कंठ मधु ऋतु में तुम्हारे गीत गाएँ 


१--पल्लव, द्वारा पत, नारी रुण, ए० ६६ । 
२--४ जन, ६० ७८) 
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जब कि मैंने यह छटा अपने छूदय के बीच पाली | 
फूल सी हो फूलबाली ।' 
अपनी सजीली वृत्ति के कारण यह फ़न्नवाली प्रकृति अनेक सुद्ागिन लताओं 
को सजाती है भ्र्थात्‌ अपने सौदर्य का प्रसार क़रती हँ। इस रूप को देख 
कर कौन सा कंठ (कोकिल ऋंठ ) ऐसा होगा जो आनन्द में उसके 
( मधुऋतु ) गीत न गुनगुना उठे | जब मानव मन अपने छुदघब मं इस 
सजीली प्रकृति के सौदर्य को संजी लेता हें, तब वह अपनी निधि को क्‍यों ने 
अमिव्यक्त करे ? 
प्रकृति के इन उल्लासपूर्ण एवं सौदर्यपूर्ण चित्रा के अतिरिक्त प्रकृति का 
वह भी रुप है जिसमें परिवर्तन एवं अरस्थिरता हैं| यह भी प्रकृति का सत्य 
है कि उसका यह रूप एक ऐसी नर्तकी के समान है जो सदेव अपनी मुंद्राओ, 
ताली, गतियो एवं हृष्य्यो में प्रकृति के परिवर्तन के विविध रूपी को साकार 
कर देती है । डा० रामकुमार की यह नतकी उनके परक्ृति-दशन की उच्चतम 
अभिव्यक्ति है जिसमें प्रकृति के चदलते हुए रुपो का प्रतीकात्मक संकेत हे । 
इस परिवर्ततशील हृत्य में ही प्रकृति की नवीनता निहित है--बही उसका 
सत्य है | उसके इस अविराम नृत्य की विविध मुद्राओं आदि का साहश्य कवि 
ने प्रकृति के व्यापारों से प्रस्तुत किया हे जिसमे सूर्य तथा चद्र का उदय- 
अस्त उसकी कर मुद्राएँ है. किकणी का रब सुख है, न॒ुपूरो मं ठुख सिसकता 
है, दृष्टि मे सृष्टि का विस्तार है, दृत्य की गति मे समय ( मन्बतरो ) वी 
गतिबद्धता है । 
चंद्र गिरता सूर्य उठता 
. ख्त्य मुद्राएँ करें की 

विनय मेने की कि सिखला दो मुझे ध्वनि अवसरों की 

सुख विहँसता किंकिणी में दुख सिसकता नुूपुरों में, 

हृष्टि सें है सप्टि, गति से नियत्ति है मन्वन्तरों की 

आज सेरी लेखनी पर नृत्य वह भी कर रुकी 

यह नवीना नर्तकी।* 


यह इत्य अमिनय किसी अज्ञात मायाकर का हां कार्य है जो सूत्रधार की तरह 


१--आऊकाशयगया, फूलबाली, ए० ३१--३२ | 
२--आकाशगगा, १० १७-१८ | 


छायावादी काध्य में प्रतीक-योजना ६५५ 


नत॑की का उत्य कराता चला जा रहा है| यह सून्नधार ही परमतत्व है, ब्रह्म 
है ।१ इस प्रकार छायावाद में प्रकृति के मानवीकरण के द्वारा प्रकृति-दर्शनः 
का एक सुन्दर प्रतीकात्मक संकेत प्राप्त होता है। इन उदाहरणों में कवियों 
की अपनी निजी अनुभूति की दृष्टि है जिसमें एक विस्तृत संदर्भ का समाहार 
है| यह कवि की स्वतंत्र चिंतना का ही प्रतीक है । 


प्रकृति वस्तुओं के मानवीकरण 


प्रकृति चित्रों तथा घटनाओं के उपर्युक्त मानवीकरण के अतिरिक्त, छाया- 
बादी काव्य में प्रकृति की अनेक वस्तुओं का मानवीकरण किसी सोदर्य चित्र 
अथवा किसी भाव-विशेष को मानवीय धरातल पर व्यंजित करता है। इनमे 
अधिकतर प्रकृति जगत्‌ का वनस्पति-संसार है जिसे कवियों ने मानवीय 
क्रियाओं से युक्त दिखाया है। इस दृष्टि से निराला की प्रसिद्धतम कविता 
जुही की कली? अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। इसमे कवि ने जुही 
की कली तथा दूर देश के मलयानिल के परस्पर प्रेम के कार्य-कलापो के द्वारा 
प्रणय भाव का एक श्यगारपरक रूप साकार किया है। इस उदाहरण को मै 
कवि के उपचेतन-प्रतीकीकरण का एक सफल प्रयोग मानता हूँ। इसमें कवि 
के मानस-जगत्‌ मे सुप्त प्रणय या काम भावना प्रतीको के द्वारा एक मनो- 
मोहक रूप में साकार हो उठी है । इस प्रणय भाव में कवि ने प्रेमी-प्रेमिका 
के अमिसार को इस प्रकारे व्यजित किया है कि वह उच्छूडुल नही हो सका 
है । उससे दाम्पत्य-जीवन की एक सरल एवं निष्कपठ तथ्य की ही व्यंजना 
होती है । ऐसे परस्पर क्रीडारत दास्पत्य या प्रेमी प्रेमिका जीवन के भधघुर प्रेम 
श्स का आस्वादन कर सकते है, जिसे कवि अत्यन्त सधे हुए शब्द-चित्रो के 
द्वारा व्यजित करता है। मलयानिल रूपी नायक दूर देश मे अपनी प्रिया 
जुही' की याद आने पर विरह-विशुर हो “गहन गिरि कानन, कुज लता 
कुजो को पार कर, पहुँचा वहाँ, जहाँ उसने की केलि, कली खिली साथ ।? 
. ओर कवि उस नायक का तथा नायिका का रतिपूर्ण वर्णन करता है-- 

नायक ने चूमें कपोल 
हे इस पर भरी जागी नहीं । 

निरदेय उस नायक ने निपट निठुराई की 





१--पल्लव, परिवतेन, ए० ११०-१११ । 
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कि भोकां की भ्लियों से 
हु सारी कक्रफोर डाली, 
चौक पड़ी युत्रतती 
प्यारे का सेज पाल, चम्रमुखी हैँ सी,-खिली 
खेल रंग प्यारे संग |* 
निराला ने प्रणय-माव को, इसी प्रेम रग के खेल को, इसी ठठोली को, एक 
अन्य मानवीकरण के द्वारा व्यक्त किया हे। वह है लता-तढ के अन्वोन्य 
क्रियाकलायो से व्यजित प्रणव भाव का एकनिष्ठ रब । लता का तरुणी रूप 
ओर तरू का तरुणु रूव--इन दोनो अवस्थाओं के प्रेममव भाव को इस अकार 
प्रस्तुत करता है-- 
घेर अंग अंग को 
लहरी तरंग बह, 
प्रथम तारुण्य दंगे 
ज्योतिर्ममी लता सी हुई मे तत्काल 
घेर निज तरु-तन ।* 
इसके वाद कवि इस मानवीकरण के द्वारा प्रेम के उस रूप को भी व्यंजित 
करता है जिसमे प्रिवतमा तथा प्रेमी ( लता और तर ) का अभिन्न संबन्ध, 
उनका एकात्म भाव दर्शित होता है । लता कहती है--- 
मिली ज्योति छवि से तुम्हारी 
ज्योति छवि मेरी-- 
नीलिमा ज्यों शून्य से 
प्रणय के प्रलय में सीमा सब सो गई ।३ 
इस प्रणय में सीमा का तिरोमाव हो जाता है तभी वह प्रेम स्वच्छ तथा 
उन्नायक रुप में आता है। यही प्रेम-भाव का उदातीकरण है जो केवल काम 
तथा यौन संबन्ध पर आश्रित नहीं है। 
इसी प्रकार, भाव पर आश्रित एक अन्य मानवीकरण है | पवन इसी 
आशा से प्रियतमा शेफालिका के पास आता है कि वह उद्के प्रणय से इस 


१--परिमल, जुद्दी की कली, पू० १६२-१६३ | 
२--अनामिका, प्रेयली, द्वारा निराला, पृ० 2 तथा घु० ३ । 
३इ--अनामिका, प्रेयसी, पृ० ४ । 
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न 


मश्वर संसार के शोक दैन्य को भूल जाय । यहाँ पर भी कवि, यौवन के 
मादक रूप का और रति का चित्र शेफालिका के मानवीकरण के दारा 
प्रस्तुत कप्ता है-- ल्‍ 
बन्द कंछकी के सब खोल दिये प्याश से 
यौवन उम्मार ने, 
पल्लव पर्यक्ष पर सोती शेफालिके | 
पार करना चाहता सरभिमय समीर-- 
शोक दुख-जजेर इस नश्वर संसार की, छुद्र सीमा । 
पहुँच कर प्रणय छाये, अमर बिरास के 
सप्तम सोपान पर। 
पाती अमर प्रेम धास 
आशा की प्यास एक रात में भर जाती है। 
सुबह को आती, शेफाली मर जाती 
यह शेफाली का करना संसार की नश्वरता का भी प्रतीक है जिसके क्षण 
भर के रूप को देखकर जीव विश्रमित हो जाता है । संसार के इस नश्वर रूप 
को मानवीकरण के द्वारा प्रेम भाव के साथ व्यजित करना उपयंक्त कविता 
की विशेषता है। डा० रामकुमार ने कली की आत्मकथा” सें कली के 
मानवीकरण के द्वारा संसार के सुखो की क्षणभंगुरता का संकेत किया है । 
इसके साथ वह कली के एकनिफ्ठ प्रेम की भी व्यंजना करते हैं | इस दुख-दैन्य 
के जगत्‌ से भी दो दिन के जीवन सें, मनुष्य कली की तरह क्‍्योंन 
अमिसार करे १-. , 
जग में कठोर कष्ट पीड़ा पाप छाया है, 
'मैं तो दो दिन का अभिसार किए जाती हूँ । 
लतिका के बन्धन सें बन्दिनी बनी हूँ में, 
हा, स्वतन्त्र होते ही, कहो क्‍यों कुम्हलाती हूँ ।* 
निराला के सभी मानवीकरणों में एक मादक एवं रसभरी भाधुरी के 
ही दर्शन अधिक होते हैं | उस माघुरी से प्रेम तथा प्रणय भावों की प्रांजलता 
निहित रहती है । उसमे नायक-नायिका के भावों तथा संवेदनाओं का एक 


१--परिमल, शेफालिका, पृ० १६७ | 
२--चन्द्रकिरण, 'कली की आत्मकथा” पृ० १५३ । 
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सुन्दर विकास लक्षित होता है. जिसमें अमिसार भी है, केलिक्रीड़ा भी है, त्याग 
भी है, उन्‍्माद भी है, और प्रेम का सत्य भी है। उनके मानवीकरण इस 
विस्तृत संदर्भ का प्रतीकीकरण करते हैं । 


निराला का जीवन, संधर्ष एवं विपाद, त्याग एवं तपस्या का जीवन था। 
उनकी काव्य चेतना का सुखर विकास जीवन के दुखो में, उसके 
आधातो में एवं दुखद परिस्थितियों मे ही हुआ था। उनकी, अनुभूति इसी 
दुखद संवेदना को लेकर ही यथार्थ धरातल पर अवतीर्ण हुई है। बन वेला? 
कविता में वेला का मानवीकरण कर कवि उसे अपनी काब्य-चेतना का 
प्रतीक ही बना देता है जो जीवन कम के दुस्तर दुःख क्‍लेश की प्राचीर को 
भेद कर जग में विकसित हुईं है-- 


देखा फिर कर, घिर कर हँसती उपवन वेला 
जीवन में भर-- 

भेद कर कर्म जीवन के दुस्तर क्लेश 
आई ऊपर | 


ऐसी वेला को इस निर्जन वन में कौन समझ सकता है, उसके गान को कौन 
हृद॒यंगम कर सकता है-- 


बोला में,--बेला, नहीं ध्यान, 
लोगों का जहाँ, खिली हो बन कर वन्य गान | 


परन्तु उसका यह वन्य विकास अपविन्र स्पर्श की अवहेलना करता है। डसे 
यह अपेक्षा है कि उसका दर्शन किया जाय, स्पर्श नहीं |" 


फिर इसके बाद कवि वेला के द्वारा वाह्य जीवन के चमकते हुए मेले का 
वर्णन करता है। इस मेले मे भी विला? ही सत्य सुन्दर है जो जगत्‌ के 
कठोर उपलब्प्रहार में भी कवि के भानस-लोक की शुचि संचरिता शक्ति के 
रूप मे निवास करती है। यदि यह “काव्य-वेला! कवि के साथ है तो वह 
जगत्‌ के प्रहारों को भी सरलता से केल सकता है--- 


बोला मै,--यही सत्य सुन्दर, नाचती बूंत पर तुम, 
ऊपर होता जब उपल्-प्रहार श्रखर, 


१--अनामिका, “वन वेला?, पू० ८७-८० | 
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हे अपनी कविता, तुम रहो एक मेरे उर में 
अपनी छबि में शुचि संचरिता |" 


यह कवि की आत्मिक चेतना का बल ही है जो उसे प्रगति पथ पर अग्नसर 

करता है । और बेला एक ऐसी ही शक्ति की प्रतीक है । 

"इन प्रेतीकगत सानवीकरणो में अधिकतर ऐसे ही मानवीकरण हैं. जो 
प्रकृति का अथवा किसी भाव का सानवीकरण करते है। परन्तु सानवीकरण 
का एक अन्य क्षेत्र है, तात्विक संदर्भ का | ऐसा मानवीकरण है छाया का । 
छाया को कवि-कल्पना ने, मानवीय संदर्भ से चित्रित कर, उसे माया का 
प्रतीक माना है जो परोक्ष सत्ता की छाया है। इसके अतिरिक्त कवि पन्‍्त ने 
छाया को कही पर परिहत वसना, वातहत लतिका, ब्रजवनिता, दमयंती, 
दुखविघुरा, सलि, अप्सरा आदि विशेषणो से विभूषित किया है ।* पर जहाँ 
पर कवि उसे 'सखि! कह कर सम्बोधित करता है, वहाँ वह प्रकृति 
( माया ) के रूप सें अहण की गयी है । इसी से कवि एक रहस्यात्मक विधि 
से उससे एक होने की बात कहता है और अन्त में उसे तम में और अपने 


: को प्रियतम में अन्तर्धान होने की लालसा प्रकट करता है--- 


हॉ सखि, आओ बॉह खोल हम, 
जग कर गल्ले, जुड़ा लें प्राण । 
फिर तुम तम में, मै प्रियतम में, 
हो जावें दुत अन्तर्धान | 


यहाँ पर सख्त प्रकृति ( माया ) का, मैं आत्मा का और प्रियतम परमात्मा के 
प्रतीक हैं । छाया (माया) को तम से विज्ञीन होने के सकेत से कवि यही व्यजित 
करना चाहता है कि माया या प्रकृति को जब तक व्यक्ति 'तम? में विलीन नही कर 
देता तब तक वह प्रिय का साज्षात्कार नहा कर सकता है । इसी से, कवि छाया | 
को 'मायाविनि? भी कहता हे जा माया के विश्वमित रूप की ओर सकेत करता 
“ है। अतः माया क्या है ! वह सब कुछ है जो हमे विश्नमित कर सके--नारी, 
अप्सरा, माया, तरु की छाया--ये सत्र उसके स्वरूप को ही व्यक्त करते है | 


१--अनामिका, वन बेला, पृ० ६६ । हु 
२--पढलव, छाया, पृ० ५५। 

३--वही, ए० ६० ॥ 

४--वही, ए० ५८-५६ । 
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वह अवगंठनमयि है जिसके मुख पर घेंघट पडा हुआ है, वह ऐसी मायावनि 
है जो दृश्य तथा स्पृश्य होते हुए थी, स्पर्श तथा दृष्टि ढठोनो के द्वारा चांतव्य 
नही है | उसका स्वरूप नितात अख्लेय है। उस पर पट के पट पढ़े हुए हैं, 
ओर उन पटो को हटाने पर भी उसका पार यही मिल्कता हैं। ऐसी माया के 


बस 


प्रति अन्त से कवि कह उठता है-- ( 
तुस अठल गठे, अविग्त अकूत्त, 
फेली अनन्त में विना मल । 
अज्ञेय, गुह्य अग जग छाई 
साया मोहनि संग संग आईे। 
तुम कुहुकिनि, जग की मोह निशा, 
मै रहूँ सत्य, तुम रही सपा। 
माया जग की अज्ञान एवं मोह की निशा है जिससे कवि आत्मा के रुत्व 
रहने और माया को असत्य रहने का सकेत देता है। इस प्रकार चभी 
मानृवीकरणो मे माया के स्वरूप के ग्रति एक.-आश्चर्य, एक रहस्थभाववा 
होते हुए. भी, उसक्रे मिथ्यात्व के ग्रति कवि सचेत है | ' ५5 
॥ 
( ज॑ ) यथार्थ जगत्‌ के प्रतीक 
( समाज॑, राष्ट्र, मानवता ) 
विगत उपखंडों की समस्त प्रतीक योजनाओ मे जीवन, जगत्‌ एवं संसार 
के प्रति उदासीनता अथवा उपेक्षा का भाव कही पर भी नहीं ज्ञात होता है । 
यह' दूसरी बात है कि कही कहीं पर इस विधाद एवं दुःखपूर्ण जगत्‌ से एक 
प्रकार की अवहेलना दर्शित हो, पर कवि उसे ही जीवन का केन्द्र मामकर 
नही चला है। वह उस वीमत्सता में जीवन के सौंदर्य की खोज में प्रयत्नशील 
है| यथार्थ प्रतीको की योजना से यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि कवि 
का जीवन-दशन पल्ायनवादी नहीं है जैसा कि मैं पृष्ठभूमि “कः सें विस्ता३ 
सहित विचार कर चुका हूँ । 
छायावाद की भावभूमि में इन यथार्थ-प्रतीको का एक विशिष्ट स्थान है | 
इन प्रतीको के अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक, राष्ट्रीय एवं विश्व की 
दशाओ का अपरोक्षु संकेत ग्राप्त हो जाता है । कवियों की चितना में भाव 


क्डखिडिजनजत।ा 


१--परिमल, माया, पृ० &८ । 
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तथा यथार्थ का 'एक अद्भुत सम्मिश्रण प्रास होता है। इस दृष्टि से, यथार्थ 

प्रतीको के द्वारा हम जीवन के वैग्रम्य एवं विपाद, झरुूढ़िवादिता के प्रति एक 

विद्रोह, फिर इन सब कल्लुपताओ से एक विप्लब तथा क्रान्ति की अंतर्हष्टि 
: जिसमें सहार एवं निर्माण की संभावनाएँ निहित है और अंत में मानव- 
« >्ेतना के भावी विकास के प्रति एक आस्था--इन सभी दशाज्ों का प्रतीकों के 
द्वारा अध्ययन किया जा सकता है । 


| 


| सामाजिक प्रतीक ु 

| जीवन के यथार्थ अचल में विपमताओ तथा' आपदाओ का स्थान एक 
| तथ्य है। कवि जगत्‌ की पीडा को देखकर अपने अंदर उस पीड़ा के साम्राज्य 
| को बाह्य रूपों मे. अभिव्यक्त करता है। इस संसार में वसंत और पतमड़, 
| अंधकार और प्रकाश, दिन और रात का चक्र अविराम गति से, एक ताल- 
चडता से, चला करता है | यही तो यथार्थ जगत्‌ का सत्य है | पंत की परि- 
: बर्तन! कविता इसी यथार्थ जगत्‌ के वैपम्य को अनेक प्रतीकात्मकः माध्यमों से 
।, सामने रखती है । इन प्रतीका के कुछ उदाहरण तात्विक प्रतीक योजनाश्रों 
« व दिये जा छुके है । इस वेपम्य को देखकर कवि पंत रुख के सौरभ (मधुमास) 
/ को दुख (शिक्षिर ) फे शिशिर में यूतती साँस लेते हुए अनुभव करते हैं। 
' जो डाली यौवन के भार से झ्ुक्री हुईं थी वह अकिचन हो सिहर उठती है ।* 
यही हाल मानव जीवन का है जो सुख के वसंत मे दुख की रेखा को देखता 
ही है । कही पर उलूका के भम्न विहार है, तो कही पर मिल्लियो ( स्थृतियो ) 
की मंकार है ।* इस प्रकार, पंत ने मानव जीवन की विभिन्न दशाओ का 
चित्राकन प्रतीकों के द्वारा किया है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि इस 
/ जगत्‌ के आधातो से यह मानव जीवन सदा जला ही करता है । इस जलन 
. से जीवन की भूमि, तरु, आलवाल सब निर्जीव हो गए है । हृदय का गंजन 

( आनन्द ) ही मानो लुप्त हो गया है | कवि निराला के शब्दों में-- 


बन फिफ३ 
जब मन ५. ५०००>्ू->त-+ 


६-५ जला है. जीवन, यह 
आतप में दीघेकाश्ष, 

| सूखी भूमि, सखे तरु 

८ ०3 सूखे सिक्त, आलबाल । 





१--पढ्लव, द्वारा पत, परिवतेन, पृ० ६६ । 
२--वंही, पृ० €८। 
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बन्द हुआ गज, धूमिल 
घूसर ह्दो गये कुंज, 
किन्तु पड़ी व्योम उर 
बन्धु, नील मेघ माल ।* 
लेकिन इन सब दुखो के कारण हृदय से स्मृतियों एवं विषादों की मेघमाल४ 
घर कर गई है | इसी से तो जीवन मे अंधकार व्याप्त हो जाता है जिसमे दुख 
बार वार तडपता रहता है। जीवन ( नभ ) में इस दुख के कारण काले काले 
धब्बे पड जाते हैं जो उसके भाग्य अंक हैं | इन्ही भाग्य अकों से एक मों 
अपने मृत-शिशु पर केशो के अंधकार को रखती है | जगत्‌ के इस ढुख-देन्य 
के कारण कवि को अपनी अश्रधार भी भार रूप लगती है | इसी से तो उसके 
हृदय ( नभ ) में टीस ( बिजली ) का अनुभव होता है-- 
मेघों का यह मंडल अपार 
जिसमें पड़ कर तम एक बार ही कर उठता है चीत्कार ।* 
इस सम्पूर्ण कविता में जगत्‌ के दुख दैन्य से उद्भूत कवि के व्यक्तिगत उद्गार 
है जो समाज-सापेत्ष है। यही कारण है कि कवि के सामने वेदना का एके. 
सबल रूप “दीप” के प्रतीकार्थ में सुरक्षित है। दीप का जलना ही उसका 
निर्वाण है, जिस प्रकार जीवन का कप्टो में निरन्तर घुलना ही उसका निर्वाण 
है| प्राणों का यह तप ही तो जीवन की परिभाषा है। डा० वर्मा का सारा 
जीवन-दर्शन इसी तथ्य पर आश्रित है--- 
दीपक के जलते प्राणों की आशा बन कर घूम, 
तस के गहरे पथ परे बढ़ कर रुक कर, कुककर, घूम--- 
कहाँ जा रही तम की व्यापकता का ले अभिमान ? 
क्या जल जाने के ही क्षण से निकला है निर्वाण १३ 
परन्तु निराला के जीवन-दशन में विज्ञोमजनित संवेदना का आग्रह कहीं 
अधिक है और वह भी एक तीखे व्यंग्य के साथ । यथाथ जीवन के सामाजि 
पहलू पर ही नही, पर राष्ट्र एवं देश के प्रति भी उनका यही दृष्टिकोण है । 
दीन-दुखियो के प्रति एक हार्दिक सहानुभूति है जो स्वयं उनका अपना जीवन 
है। ऐसा लगता है कि उनके प्रतीक समाज के रूप को स्वयं ही बोल देवे 
..._ ३--अनामिका, उत्ति, ए० १६०। 
२--चिनरेखा, द्वारा डा० वर्मा, पृ० २३ । 
३--आकाश गंगा, जीवन की परिभाषा, १० २५। हि 
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हैं। 'स्प्न-स्मृति! कविता में दो छुलछलाते हुए नेत्र समस्त दुखी आत्माओ 
के प्रतीक हैं जो मीतर से दमन तथा यातना से बुरी तरह से पस्त हैं । ऐसा 
ज्ञात होता है कि वे अपने जीवन की अंतिम सॉस छोड रहे हो | कवि का यह 
स्वप्न एक यथार्थ स्वप्न है-- 


आँख लगी थी पल भर, . देखा नेत्र छलछलाये दो 
आये आगे किसी अजाने दूर देश से चलकर 
भाव सें कहते थे थे नेत्र निमेष विहीन-- 
अंतिम श्वास छोड़ते जैसे थोड़े जल में मीन-- 
“हम अब न रहेगे, यहाँ, आह संसार ! 
सगतृष्णा में व्यथं भटकना, केवल हाहाकार, 
तुम्हारा एकसात्र आधार, * 
हमें दुख से मुक्त मिलेगी--हम इतने दु्बेल्न हैं-- 
तुम कर दो एक प्रहार ।' 
ऐसी ही दुखी निबेल आत्माएँ वि मिन्नुक' तथा वह पथ पर तोडती पत्थर? 
में भी हैं जिनकी ओर निराला ने सकेत किया है। उनकी “दान? कविता एक 
ऐसा व्यंग्य है जिसमें सामाजिक विपमता एवं एक “मिन्नुक' की असहाय दशा 
का चित्रण है | एक मिन्नुक को भूखा देख कर भी “्राह्मण”! स्नान करने के 
बाद, उसे दाने न देकर बंद्रो को दे देता है और “मानव” की भूख को वह 
क्ुघा नही समझता है । इस कविता में व्राह्मण? पूजीपतियो का प्रतीक है जो 
एक शोषित मिन्कुक को दाने भी नहीं द्वेता है | कवि ने अंत में कहा-- 
देखा भी नहीं उधर फिर कर 
जिस ओर रहां वह भिक्ु इतर, 
चिल्लाया किया दूर दानव , 
बोला मै--धन्य श्रेष्ठ मानव ।* 


कवि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते यथार्थ से मुँह नहीं मोड सकता है | 
वह यदि मधुरता की ओर उन्पुख होता है तो कलुघता भी उसे आकष्ट करती 
है। कीट्स ने एक स्थान पर ठीक ही कहा है-- 

'ै स्वच्छ ऋतुओं में शोकपूर्ण मुखो को देखने में प्यार करता हूँ और 


१--प्रिमल, स्वप्न स्मृति, पृ० १५६। 
२०--अनामिका दान, पृ० २५। 
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ग्जन के मध्य में सुखी हँसी को सुनना चाहता हैँ। मुझे राजि और द्विस 
दोनों को समान रुप से देखने दो और दोनो पर एक खाथ लिखने 
दो ।?” कीट्स का यह कथन छावबावादी प्रतीको के अध्ययन से पूण मेल 
खाता है | 
देश तथा रप्द्र मतीक 

इसी यथार्थ के प्रति एक सचेतन भावना के कारण कवि मानव समाज 
को एक अनन्त प्राचीर से आबद पाता है। यदि प्राचीन रूढ़ियो का पालन 
नव-युगोन चेतना के प्रकाश में नहीं होता है तो उनके दारा वह समाज या 
राष्ट्र पंगु हो जाता है | इसे ही व्यक्त करने के लिए निराला ने 'कारा? को 
अपनाया हैं जिसे तोडने के लिए कवि कहता है | यह 'कारा? प्राचीन रूढियों 
तथा परम्पराओ, मन पर पढे कुहासे तथा समाज की निद्रा का एक प्रतीक 
है | परन्तु यह कारा इतनी जटिल हो गयी है कवि वह हूटे नहीं टूटती । तभी 
तो कवि पत्थर की कारा? तोड़ने को कहता है-- 


तोड़ों तोड़ी, तोड़ो पत्थर की कारा- 

निकले फिर गंगा जल थारा 

गृह यूह्‌ की पाती 

उनः सत्य सुन्दर शिव को संवारती ।* 
_ ़ गोरा हट जायगी तबही नव-चेतना की गंगा धारा प्रवाहित हो 
सकेगी तब पाव॑ती अपनी तपस्या से उन्दर शिव का साक्षात्कार कर सकेगी | 
इसी 'कारा! के समान बहुधम रूढियो का अतीक ताज? भी है जो अपनी 


शी 
हर 9 ०५/७] 


स्थरता मे मानव को कलुपित चित्र वना देता है और शव ( रूढ़ियो ) को 
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२--भनामिका, मुक्ति, पृ० १३७ | 


छायावादी काव्य मे प्रतीक-योजना ६६५, 


मानव का रूप प्रदान करता हे । वह कैसा मृत्यु का अपार्थिव पूजन है ! 
पत ने ताज को माध्यम बनाकर इसी सत्य का प्रतिपादन किया है ।* 


इन अंध परम्पराओं एवं रूढ़ियों से देश या समाज की चेतना एक 
सघन “ठुंठ”? की तरह हो जाती है जिसमें उसकी सभी विगत कलाएँ, उसका 
वैभव सिसकी लेता हुआ प्रतीत होता है | जब देश पर इस प्रकार की कालिमा 
घर कर जाती है तब उस दशा मे न वहाँ दो प्राणियों के अश्र प्रवाहित होते हैं 
न वसंत आगमन पर सुख होता है, केवल्न रह जाती है एक निराशा की विगत 
कल्पना जिसे कवि ने एक बुद्ध विहग के द्वारा व्यंजित किया है | देश की मत 
आत्मा पर ऐसा ही 'विहग! न जाने कब्र से बैठा हुआ है-- 


' दूँठ यह है आज, गई इसकी कला 
गया है सकल साज, 
अब वह बसंत से होता नहीं अधीर 2: 
पल्‍लबित झ्ुकता नहीं अब बह घत्ुप सा 
मरते नहीं यहाँ दो प्राणियों के लयन नीर 
केयल वृद्ध विहग एक बैठता कुछ याद कर |" 


परन्तु क्या सब प्राचीनता त्याज्य है ! निराला ने एक प्रतीक के द्वारा इस पर 
भी सकेत किया है। पुरातन का खंडहर निष्याण नहीं हो सकता है,'यदि 
वह नवीन स्वप्नों को लेकर अपना विकास करे | पुरातन की आधारभूमि पर 
ही तो नवीन संस्कृति का प्रासाद निर्मित होता है । कवि ने खंडहर को ऐसी 
ही घुरातनता का प्रतीक बनाया है, जिसका वैभव लुप्त हो गया है, उसमें 
नवीन चेतना को भरना है |? इसी प्रकार, निराला की महाराज शिवाजी 
का पत्र! और प्रसाद की 'पेशोला की प्रतिध्वनि? भी देश की दयनीय दशा को 
समक्ष रखती है | आपसी वैमनस्यथ एव फूट के कारण ही देश की दुदंशा हो 
रही है । इस कारण उसकी मूल 'तरग? पृष्ठभूमि मे चली जा रही है और 
उसके रथान पर.विदेशी सत्ता की तरंग क्रशः ऊपर आ रही है। कवि ने 
इस प्राकृतिक घटना का सहारा लेकर देश की सत्य स्थिति को श्रत्यन्त सुन्दरता 
से व्यक्त किया है। शिवाजी, जो हमारी राष्ट्रीय चेतना के आदर्श-प्रतीक हैं, 


१--युगात, छारा पत, ताज), पृ० ४५। 
२---अनामिका, द्वारा निराला, दूँढ, ए० १३६ । 
३--वही, खण्डह्दर के प्रति, ए० २६-३० । 
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कवि चाहता है कि वह “आदर्श” देश की नस-नस में व्याप्त हो जाब । छत्त- 
पति के वचन हमारे लिए पथ-प्रदर्शक का कार्य करें-- 


कर्पेण विकरप भाव जारी रहेगा यदि 

इसी तरह आपस सें-- 
निश्चय है| वेग उन तरंगों का, 

ओर घट जायगा''**** 
छुद्र से छुट़तर होकर मिट जायगी 

चंचलता शांत होगी । 
खप्न सा विज्नीन हो जायगा अस्तित्व सब, 

दूसरी ही कोई तरंग फिर फैल्लेमी ।* 


इन सामाजिक, राष्ट्रीय एवं जनजीवन की दबयनीय दशाओ को व्यक्त 
करने वाले प्रतीको का व्येय केवल उस दशा का दर्शनमात्र कराना नहीं है । 
परन्ठ, इस काल के कवियों ने अपने प्रतीको के द्वारा उस दशा? से मुक्त होने 
की भी सुन्दर व्यजना प्रस्तुत की है। किसी भी गिरी हुईं दशा से ऊरर उटने 
के लिए. तथा अपने गतव्य तक पहुँचने के लिए साहस तथा गंतव्य के ग्रति 
आस्था की आवश्यकता पडती है। व्यक्ति, संसार, बुद्धि, साहस, आशा के 
अन्योन्य सम्बन्ध व्यक्ति को गगा रूपी संसार से पार ले जाकर उसे अपने 
गंतव्य तक पहुँचाते हैं । सत्य में, कवि पत की “नौका-विहार' कविता जीवन- 
संग्राम से विजयी होने का एक प्रतीकात्मक सदेश देती है। इसमे कवि का 
जीवन-दशन नितान्त प्रतीको के द्वारा प्रकट हुआ है | इस लम्बी कविता में 
कवि ने जिन प्रतीको की आयोजना की है वे यथार्थ जगत्‌ के पक्ष को मानव 
जीवन की सापेक्षता में रखते हैं। इस दृष्टि से इस कविता मे जिन प्रतीको 
का प्रयोग हुआ है वे सब्र प्रकृति से ही अहण किये गये है । गंगा का तन्वंगी 
रूप ससार के प्रवाह का प्रतीक है । उसकी धारा जगत्‌ के क्रम का पर्याय है 
जिसमे कवि अपनी नाव ( व्यक्ति का प्रतीक ) लेकर चलता है। शशि-ज्यो- 
त्स्ता का ग्सार आशा का प्रतीक है जिससे नस के ओर-छोर खिल उठते है । 
शुक्र जीवन से आने वाली निराशा का और कोक कोकी जीवन में दुख तथा 
वियोग के प्रतीक है । इन अनेक वाधाओ के होते हुए भी जब व्यक्ति अपनी 
बुद्धि तथा साहस की पतवार को घुमाता है तो उसकी जीवन नौका के चारो 


१--परिमल, महाराज शिवाजी का पन्न; पृ० २२३।: 
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ओर सहख तारागण और चंद्र ( आशा ) मिलमिला उठते हैं | उस समय 
सरिता का तीत्र प्रवाह उथला हो जाता है और लग्गी से ( बुद्धि से ) सरिता 
के थाह को लेते हुए एक जीवन-योडा क्रमशः उत्साह-सहित घाट ( गंतव्य ) 
की ओर अग्रसर होने लगता है | कवि अंत में कहता है कि-- 


पतवार घुमा, अब प्रतनु भार 

नौका घूमी विपरीत धार । 

लहरों की लतिकाओं में खिल, 

सी सो शशि, सौ सौ उड मिल्नमिल 

फैले फूले जल भें फेनिल । 

अब उथला सरिता का प्रवाह, 

लग्गी से ले ले सहज थाह 

हम बढ़े घाट को सहोत्साह |" 
कवि के मतानुसार यह नौका-विहार ( जीवन-प्रवाह ) एक शाश्वत सत्य है--- 
शाश्वत जीवन नौका विहार” जिसमें व्यक्ति तथा समाज का एक घनिष्ठ 
सम्बन्ध भी ध्वनित होता है | 


यह साहस ही किसी देश के भाग्य को बदल सकता है | परन्तु वीरता तथा 
बलिदान उस समय तक व्यथ होते है जब तक समाज में एकता नही होती है । 
यह एकता की शक्ति ही राष्ट्र की आत्मा है। इसी शक्ति से विप्लव तथा 
क्रान्ति भी सफल होती है | इस भावना पर छायावादी काव्य में अनेक सुन्दर 
प्रतीकों की आयोजना प्राप्त होती है । 


इस शक्ति को व्यक्त करने के लिए; निराला ने शक्ति की उद्भावना एक 
* पौराणिक आख्यान के द्वारा की है। राम रावण पर विजय प्राप्त करने के 
लिए शक्ति! की उद्भावना करते है। कवि ने इस कान्त-कल्पना में एक 
आवश्यक राष्ट्रीय तत्व की ओर संकेत किया है। राम रूपी जनता की विजय 
केवल मात्र एक संघटित 'शक्ति' के आवाहन से हो सकती है जो रावण 
रूपी विदेशी सत्ता को भस्मीभूत कर सकती है। स्पष्ट ही कवि का मंतव्य, 
इस प्रसंग के द्वारा, देश के अंदर शक्ति की क्रियात्मकता को जागरूक 
करना है, क्योकि कवि के अनुसार शक्ति की मौलिक कल्पना! हीं विजय क 
प्राण है--- 


१--शु जन, द्वारा पत, नौका विहार, ए० १०१-१०४। 
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शक्ति की करो मौक्षिक कल्पना, 
करो पूजन छोड़ दो समर 
जब तक न सिद्धि हो, रघुनंदन |" 
समर से कूदने के प्रथम अपनी शक्ति को समुचित प्रकार से देख लेना 
आवश्यक है । तमी तो कवि ने 'करो पूजन, छोड दो समर ।” के द्वारा शक्ति 
के सत्य स्वरूप का चित्राकन किया है । जब राष्ट्र में मौलिक शक्ति का वास 
हो जायगा, तब जय क्यों न होगी १ स्वयं दुर्गा ( शक्ति ) के शब्दों मे-- 
होगी जय, होगी जय, है पुरुषोत्तम नदीन | * 
कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन ।* 
इसी मौलिक शक्ति के उद्भव से एक धारा में भी इतनी शक्ति आ जाती है 
कि वह कजर तथा भूधर को भी विचलित कर दे | इसी शक्ति के कारण 
चह्ान भी चद्दान है जो अनेक आधातो में भी निर्मीक खडी रहती है । यह 
चद्धान किसी देश अथवा व्यक्ति की वह शक्ति है जो उसे जीवन सघष में तथा 
वाह्म आ्राघातों मे खडे रहने का सकेत करती है | किसी भी देश के भावी भाग्य 
के लिए यह चद्मान का रूप उसका सर्वस्व है। डा० रामकुमार की “चद्ान! 
कविता इसी तथ्य पर आश्रित है | यह प्रतीक उस स्थिति का भी द्योतक है जन्न 
व्यक्ति विपत्तियों के आधात से निश्चल रहता है--- 


चट्टान खड़ी है आदि सुष्टि 

निर्माण देश भीषण स्वतंत्र 

बर्षाओं के आधात, बीच में खड़ी हुई निर्मीक आंत । २ 
इसी शक्ति पर तो क्रान्ति के तथा विप्लव के मेघ्॒ उमड़ घुमड कर अवरोधात्मक 
शक्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं | प्राचीन रूढियो, परम्पराओं तथा साम्राज्य- 
वाद को हिला देने वाली शक्ति का प्रतीक यह विप्लव का मेघ है जिसे निराला 
की प्रसिद्रम कविता थादल राग? व्यक्त करती है | निराला का बादल' 
जहाँ एक ओर विध्वसात्मक शक्ति का प्रतीक है, वही वह सूजनात्मक शक्ति 
का भी प्रतीक हे | पंत का बादल भी इन ढठोनों शक्तियों का प्रतीक है, पर 
साथ ही वह मिघदूत की सजल कह्यना? मी हे | ड[० रामकुमार का बादल 








१--अनामिका, ए० १५६ “राम की शक्ति पूजा? 
२०--वढी, ए० १६५ । 
३--अआंकाशगगा, चट्टान, पू० छर | 
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भी इन्ही शक्तियों का समष्टि रूप है, पर इसके साथ-साथ वह उनके प्रियतम 
के मधुर घोल का भी सूचक है | परन्ठ जहाँ तक राष्ट्रीय तथा मानवीय चेतना 
का प्रश्न है, उसका 'शक्तिरूप' ही मान्य है। निराला का बादल विप्लव का 
प्रतीक है जो अट्ू पर छूट हूठ पडने वाला उन्माद है औरु-- 


श्री बिखेर, झुँह फेर, कली के निष्ठुर पीड़न, 
- छिन्न भिन्न कर पत्र पुष्प-पादप-वन उपबन, 
वज्र घोष से ए प्रचंड ! आतंक जमानेवाल्ले 
भय के सायामय आऑगन में गरजो विप्लव के नव जलधर ।* 
पन्‍त का विप्लव रूप बादल भी यही व्यक्त करता है-- 
कभी अचानक भूत्तों का सा, 
प्रकटा विकट महा आकार । 
कड़क-कड़क कर जब हँसते हम सब 
थर्र उठता है संसार ।* 
इन उदाहरणो में बादल, यदि पौराणिक शब्दावली से कहे, तो शिव तथा 
विष्णु की मिश्रित अभिव्यक्ति है,।। शेली का अ्र्म॑जन” भी संहार तथा स्थिति 
दोनो का प्रतीक है । * | 
निराला, पन्‍त, रामकुमार सभी ने बादल को इन दो शक्तियों का प्रतीक 
बना कर ग्यह घोषित किया है कि क्रान्ति जहाँ एक ओर संहार करती है, वही 
वह अपनी नवचेतना से सुजन तथा समरसता को भी लाती है । 
.. इस गकार क्रान्ति की भावना शेली' तथा वर्ड सवर्थ मे वही स्थान रखती 
है जो पन्‍त तथा निराला में | इस भावना में भी दोनों वर्गों मे एक अंतर है | 
निराला, पंत की क्रान्ति-मावना देश की दासता से उद्भूत है जब कि आग्ल 


कवियों में इसका प्रश्न ही नही है | इस दृष्टि से दोनो कवियों में भावना 


ऊ 


१--परिमल, बादल राग पृ० १७८ । 
२-- पत्लव, बादल, पू० ७७ । 
३-- ४३९ ४७798, छ0७7०८७ 9:४६ 7980ए4798 
6ए९7ए्)676 ; 
426४४४098% 870 &97865९४ए८४ , 
76282 (0 9687. 
पेयोटिकल वक्‍से आफ शेली, १० २३६ | 
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तथा संवेदना का एक विशेष अंतर है। अतः डा० रवीन्द्र सहाय वर्मा का 
यह कथन कि 'पन्‍त वथा निराला की क्रान्ति-मावना शेली की तरह है [?* 
केवल एकपन्ञीय सत्य है। दोनों में परिस्थितिजन्य, भावजन्य तथा विद्रोहजन्य 
सूक्ष्म अंतर है जो धरावल पर दृष्टिगत नहीं होता है । निराला की क्रान्तिभावना 
एक अन्य प्रभाव से भी शासित है, वह है स्वामी विवेकानंद का प्रमाव | 
इस प्रभाव के कारण निराला का विद्रोहात्मक आदशवाद एक प्राइ्ल रूप मे 
मुखर हो सका है । यह रूप उनके एक अन्य प्रतीक श्यासा' मे प्रकट हुआ 
है, जो धार्मिक संदर्भ मे क्रान्ति का प्रतीक है, जिसका साम्यथ शिव का ताण्डव 
नृत्य है। श्यामा की भावना उन्हें स्वामी जिवेकानन्द से ही मिली थी। 
कवि इसी क्रान्ति तथा विप्लव के द्वारा भारतीय जनता में जागरण-ज्योति 
भरना चाहता है । तभी, वह मुक्त कंठ से जागो फ़िर एक बार? की घोषणा 
करता है और समर में प्राणो के अमर करने की बात कहता है। निराला की 
यह कविता प्राकृतिक व्यापारों के द्वारा जागरण की व्यंजना प्रस्तुत करती है ।* 
वह आवाहन करता है कि शेरो की माँद मे यह कौन विदेशी स्थार घुस 
आया है--- 


समर में अमर कर प्राण......... 
शेरों की सांद सें आया है आज स्यार 
मु जागो फिर एक बार [२ 


कवि का मानस-लोक केवल अपने ही देश तथा राष्ट्र तक सीमित नहीं 
होता है | वह तो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी पदापंण करता है | छायावाद में 
अनेक ऐसे प्रतीकात्मक संदर्भों की योजना प्राप्त होती है जो मानवताबादी 
दृष्टिकोण को प्रश्नय देती है। इस दिशा मे पन्‍त का स्थान सर्वोच्च है | निराला 
तथा डा[० रामकुमार में भी इनका विकास मिल जाता है पर वह पन्‍्त की 
तरह ( प्रतीक की दृष्टि से ) स्पष्ट नहीं है| पन्‍त के मानवतावादी दृष्टिकोण 
का प्रतीकात्मक विकास थुगान्त से स्पष्ट होने लगता है जो स्वर्यंधूलि, स्व॒र्ण- 
किरण आदि में अपने उच्चतम रूप मे प्रात होता है। मानवतावादी चेतना 
को स्फुरित करने के लिए कवि के सामने सबसे प्रथम विगत युगो की रूढ़ि 
परम्पराओ का, अनेक अधविश्वासो का हास? अत्यन्त आवश्यक है| इसे 


१--हिन्दी काव्य पर आग्ल प्रभाव, ए० १२५ । 
२--परिंमल, जागो फिर एक वार, ए० २००-२०१ 
३--वही, ए० २०२-२०३ । 
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व्यंजित करने के लिए उसने 'वाज” को भी प्रतीक बनाया है *। वह चाहता है 

कि सबसे प्रथम जग के जीर्ण प्रश्नों ( रूढ़ियो आदि ) का निःपतन हो जिससे 

नेघजीवन की चेतना अपना विकास कर सके | वह कहता है-- 

दृत करो जगत के जीणु पत्र, 

हे त्रस्त ध्वस्त ! है शुष्क शीण | 

निष्प्राण विगत युग ! मत विहंग, 

जग नीडू शब्द ओ श्वासहीन | 

च्युत अस्तव्यस्त पंखों से तुम 

मर-मर अनंत में हो विलीन ।* 

“ये जीए॑-पत्र विगत प्राणहीन थुग ही हैं जिन्होने मानवीय चेतना को निष्पाण 
कर दिया है| इसी कारण कवि यह आवश्यक समभता है कि जगती में 
नव मधु का प्रभात ( खुख का प्रभात ) लाने के लिए विगत रूढ़ियो का हास 
आवश्यक है | वह विगत थुग को "मै? के द्वारा व्यक्त करता है--- 


में करता जीवन डाली से, साहाद शिशिर का शीर्ण पात । 
फिर से जगती के कानन में, आ जाता नव मधु का प्रभाव ।% 


तभी प्रसाद का अब जागो जीवन के प्रभात! भी साकार हो सकता है जिससे 
रजनी ( अंधकार अज्ञान ) की लाज को समेण जा सकता है |” इसी प्रभात 
का आवाहन करने के लिए! कवि का कोकिल-कंठ भी अपने स्वर में कंपन भर 
रहा है जिससे पलल्‍्लव, तन नव रुधिर से और जग नव्य जीवन से ओतप्रोत 
हो जाय | एक नवीन सुजनात्मक शक्ति का सर्वन्न उदय हो जाय ।" निराला 
का पार कर आये है नूतन! भी नवचेतना का प्रतीक है। यह नूतन का 
आगमन जगजीवन में वसत ( सुख आनंद ) को सौंदर्य के सहित अवतीर्ण कर 
" सकेगा | तभी समस्त जगत्‌ के फाल्गुन का सत्तापन भी तिरोहित हो सकेगा | 
*उस समय नवचेतना रूपी वसंत का आगमन सम्भव होगा--. 
४ चंचल पग दीप शिखा से घर, 
गह मंग बन में आया बसंत | 
१--देखो पीछे इसी उपखड में । 
२०--आुगांत, दारा पत, ए० १-२ । 
३--थुगात, द्वारा पत, एृ० ६ । 
४--लहर, ४० २२ । 
प--युगात, ए० ४। 
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पुल्ञणा फाल्युत का सूनापन, 
सौदर्य शिखाओं में अनंत । 
पतकड का कृश-तन ( दुख ) भी अब वसंत की शीतल हरीतिमा की ज्वाला 
से पुलकित हो रहा हैं| यह सब क्यो हो रहा है ! यह इसलिए कि नव 
चेतन[ का सानव जीवन से उठय हो रहा है | कवि पन्‍्त ने इसी से नव- - 
चेतना को, उसकी परम दीप्ति को स्वर्णातप का प्रतीक बनाया है जो भूधरों 
( जग शिखरों ) को स्वणुमय कर रहा है-- 
वे डूब गये, खब डूब गये, 
दुर्ेंस उद्मशिर अद्वि-शिखर । 
खप्नस्थ हुए स्वर्णातप में, ' 
लो, स्वर्ण रच सब भूधर ।* 
इसी नव॑चेतना को कवि ने तारों के नभ! तथा नव युग” के द्वारा भी 
व्यजित किया है | एक अन्य स्थान पर वह नवचेतना को “नव हे? भी कहता 
है जिसे वह जीवन वेमव के रूप में देखता है 0... - 
इस नव-चेवना को कवि सौदर्य तत्व से भी समन्वित देखना चाहता है | 
तभी तो घह-नव जीवन की चेतना को अतरतम का सजन भी कहता है | उसे 
यह आतरिक सोदर्य वाद्य जगत्‌ में प्रात न हो सका | चेतना केवल वाह्य रूप 
गे ही अमिव्यक्त नही होती हे, पर वह अंतर के प्रकाश में भी प्रसारित होती 
। श्रतर की चेतना भावी मानत्र को एक नव सृष्टि की ओर उन्मरुख कर 
सकेगी, ऐसा पत का विश्वास है | वह अन्तर्वाद्य के समन्बित आधारभूमि 
पर अपनी जम चेतना को सौदर्यमय रुप मे मुखरित देखना चाहते हैं--- 
सें सृष्टि एक रच रहा नवल, 
भावी सानव के हित, भीतर | 
सोदर्य रनेह उल्लास पझुमे 
मिल सका नही जग में वहार [* 





१--वढी, रवागत, १० ११८ । 

२>-टगाव ए० ६२ | 

इ--दरटी, ३१०५ १३ । 

४०-चटी, पृ मद | 

५>चर्दी, पृ८ २६ | 


इ-टी, पृ०२८ । 
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वह इसी से अपने को जीवन घन की ओर अप्रत्यक्ष रूप से समस्त जग को 
“<छबि के नव बंधन से बॉघना' चाहते हैं | यह छुवि! सौदर्य-चेतना की ही 
प्रतीक है जो काव का सर्वस्व है । इसी छुवि से वह समस्त मानवता को एक 
सूत्र में अनुस्यूत करना चाहते हैं-- 

बांधो, बांधो5, छबि के नव बंधन बाँधो । 

बाँधो जलनिधि लघु जल्लकण में 

महाकाल के कवलित क्षण में 

फिर-फिर अपनेपन की मुझमें 

चिर जीवन-धन बाँधों ।" 


6 ९. (5 
( ऋ ) जीवन दशन तथा निष्कर्ष 

उपयुक्त सम्पूर्ण प्रतीक योजनाओं के 'विहंगम? विश्लेषण से छायावादी 
काव्य का जीवन-दर्शन अपने स्वस्थ स्वरूप भे लक्षित होता है | कवियों की 
साधना में जीवन की आराधना ही प्रतिष्वनित होती है, कभी वह भावपरक 
हो जाती है तो कभी सवेदनापरक । छायावादी प्रतीकों मे जीवन की आराधना 
श्रनेक रूपो में अभिव्यक्ति को प्राप्त हुई है। कही वह रहस्यात्मक अन्त्ईष्टि के 
आवरण में है, तो कही वह प्रेम भावना की प्राजलता में है। कही वह रूप 
की आसक्ति में सौदर्यपरक हो गई है, तो कही प्रकृति के विशाल प्रागण से 
एकीमूत हो गई है | अन्त में, कही पर यथार्थ जन-जीवन के दुःखों में 
घुलमिल गई है, तो कही मानवता की विशाल बाहुओ में सिमट कर केद्रीभूत 
हो गई है। इन क्षेत्रों के समस्त प्रतीको मे कवियों के जीवन-दर्शान का 
स्पंदन भरा हुआ है | उनकी भावलहरियों ने जिस जगत्‌ का निर्माण किया, 
बह यथार्थ जीवन से गहीत आदर्श का एक सुन्दर जगतु ही है।इस जगत्‌ 
के निर्माण में उन्हे अनेक दिशाओ्रों से स्फूर्ति-तत्त्व ग्रात्त हुए. जिन्हें भावना- 
चुसार उन्होंने तिल तन्दुल रूप में एकीभमूत कर दिया | इन समस्त प्रभावों 
एवं अपनी चिन्तना के आधार पर ही उनका जीवनदर्शन एक उन्नत रूप 
मे प्राप्त होता है । 
.. कवि का सानस-लोक किसी न किसी रूप मे रहस्यात्मक हो उठता है 
जो उसके जीवन-दर्शन को आनन्‍्तरिक स्थिरता देता है। छायावाद में 
रहस्यभावना तथा आध्यात्मिकता को इसी रूप में गअरहण किया गया है। 

१--वही, ४० रे२ । 

डरे 
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जीवन के संधर्प तथा आधातो से उद्झत जिस अन्तृ्टि का सकेत प्रथम 
ही किया जा चुका है” वह सत्य में, जीवन के प्रति एक आन्था को ही 
सामने रखता है | रहृस्यमावना जीवन की आस्था को परमवत्त बे अनुभूति 
की सापेज्षता मे रखती है | छावावाद के रहस्व-प्रतीको मे रहस्वात्मक जीवन- 
दर्शन का यही रूप दृष्टिगत होता है | स्वामी विवेकानन्द का रहस्य-दर्शन 
भी इसी तथ्य पर आशित है जिसने निराला की रहस्थव भावना को पूर्णतया 
नियत्रित किया है | प्रसाद की रहस्वभावना में भी जो कझुण तथा प्रेम भावों 
की अन्विति प्रात होती है, वह भी इसी तथ्य पर आश्रित हे | प्रकृतिगत 
रहस्य-मावना (पंत में ) में जीवन-दर्शन का क्‍या स्वरूप है, इस पर भी 
विचार अपेक्षित है | प्रकृति से तादात्म्य की अनुभूति एक ऐसे जीवन की 
ओर सकेत करती है जिसमे मानव-जीवन और प्रकृति का सामरस्व ध्वनित 
होता है | प्रकृति के ग्रति यह दृष्टिकोण मानव-जीवन में परमसत्ता था 
क्रियात्मक शक्ति को भधुरिमा से भर देता है। 'कौन” को प्राप्त करने के 
लिए ही मानव-जीवन निरन्तर प्रवत्नशील रहता है । मानव-अ्रन्तर के दो 
पक्ष होते हैं--एक वह जो उसे आन्तरिक लालसा की ओर आहृप्ट करता 
है और दूसरा वह जो उसे बाह्य प्रकृति की ओर उन्हुख करता है। परन्तु 
मानव का जीवन-दर्शन इन दोनों क्षेत्रो को एक साथ ले कर चलता है। 
छायावादी रहस्यप्रतीको मे इन दोनो क्षेत्रों को अनुभूति! की “छाया? में 
एकरस कर दिया गया है। पत, रामकुमार तथा निराला का जीवन-दर्शन 
रहस्यभावना को इसी रूप में स्वीकार करता हुआ अन्त में इसी निष्कर्ग को 
सामने रखता है कि विश्व की मूल प्रकृति आध्यात्मिक अथवा आदर्शयुक्त 
है। अ्रंग्रेजी रोमाठिक कवि शेली ने भी विश्व के रहस्य को आध्यात्मिक और 
आदशमय ही माना है | परनन्‍्ठ उसका यह आदर्श बौद्धिक अधिक है |* 
छायावादी कवियों में यह आदर्श बुद्धि तथा सवेदना की मिश्रित आधारशिला 
पर प्रतिष्ठित है । इस आध्यात्मिक आदर्शवाद के कारण कवियो के “ईश्वरः 
ने इस विश्व मे फिर से ईश्वर की ग्रासि की है। वर्ड सवर्थ की मॉँति छाया- 
वादी कवियो ने ईश्वर का साक्षात्कार “ईश्वर' के एक प्रतिरूप के द्वारा इसी 
विश्व मे किया है।? वह जीवन का ईश्वर है न कि किसी धर्म था सम्प्रदाय 





१--दे० उपखड “ख्” मैं। . - | 
२--द कान्तेप्ट आफ नेचर इन,नाइनटीयथ सेन्चुरी इगलिश पेयोटिरी, पृ० २६६। 
३--स्टडीज़ इन कीटूस, द्वारा जे० एम०_स्युरी, पृ० १४८।  * 
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छायावादी काव्य में प्रतीक-बोजना ६७५. 


ते 


का । यही कारण है कि छायावादी कवियों में विभिन्न धार्मिक,मतवादों का 
प्रभाव होते हुए भी वे उसकी प्राचीरों में आवद्ध न हो सके । उनकी रहस्य- 
भावना स्वच्छुद है, उसमे पक्षी की तरह एक डस्पुक्त उडान है, पर वह उड्डन 
भी सीमित है, जगत्‌ के अन्दर है | हि 


इस प्रकार उनकी रहस्य-भावना में भी जीवन के प्रति एक ग्रेम तथा 
आस्था के दर्शन होते है | छायावादी काव्य का मूल जीवन-दशन ग्रेम तथा 
सौदर्य की मिलित अभिव्यक्ति पर आश्रित है। प्रेम तथा सौंदर्य-प्रतीकों के 
अध्ययन से यह स्पष्ट होता हैं कि उनका जीवन-दर्शान इन दोनों त्तों से 
इस तरह अनुप्राणित है कि 'प्रेम' को ही उन्होने जीवन का “मधु माना है । 
इसी प्रेम पर उन्हें पूर्ण विश्वास है | जीवन को पूर्ण बनाने के लिए उसके 
अतर के तारों को इसी प्रेम-माव के द्वारा मंकृत किया जा सकता है | पंत 
का तो यही कथन है--- 

जीवन के अन्तस्तल में निज ड्ूब-ड्ूब रे माविक ।* 

यह अंतस्तल ही प्रेम तथा आस्था से जाना जा सकता है । प्रसाद का 
सस्पूर्ण .व्यक्तित्व इसी प्रेम को न प्राप्त कर कह उठता है कि मुझे! प्यार ही 
नही मिला है | इसी “प्यार” को पाने के लिए, प्रकृति, मानव तथा जगतू--- 
सब में कवि एक ग्रेम-सत्ता का अनुभव करता है। इसे ही हम प्लेयनिक 
ग्रेम' कहते हैं। यह प्रेम भौतिक तथा अभौतिक दोनो पक्नो के समन्वय 
पर आश्रित है। प्रतीक की दृष्टि से उनका प्रेम लौकिक माध्यमों में व्यक्त 
होते हुए. भी उसके “दिव्य! रूप को ही मुखर करता है | इस प्रकार प्रेम को 
उन्होने जीवन-दर्शन के तौर पर ही ग्रहण किया है |* 


प्रेम तथा सौंदर्य की प्रतीक--उनका समष्टि रूप छायावाद! की नारी- 
भावना है । वैसे तो सौदर्य-सत्ता का स्पंदन उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
अनुभव किया है, और उसी सौंदर्यानुभूति को जीवन का एक सक्रियात्मक 

.. पंच माना है। पंत, प्रसाद तथा रामकुमार की नारी-भावना मूलतः इसी 
.. तथ्य पर आश्रित है | उनका सुन्दर! भी इसी माव को लेकर विकसित हुआ है । 
पंत की अप्सरा, देवि, प्राण, सहचरि, माँ तथा दूसरी ओर निराला की नर्गिस, 
श्यामा और अनेक प्राकृतिक पदार्थ (यथा छुही, शेफालिका ) सौदर्य की 


१--छुमिनानइन पत, द्वारा डा० नयेन्द्र, पृ० ३४ । 
२--असका विवेचन पृष्ठभूमि कः में हो चुका है । 
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अमभिव्य॑जना में ही सहायक होती ह। यही नहीं, प्रकृति का नारी रूप एक 
सौंदर्यानुभूति का ही सुन्दर विस्तार वहा जा सकता हैं। दस अकार नारी को 
एक रबर्गिक सत्ता अथवा अप्सरा का रप्र देकर छावराबादी कवियों ने उसे 
बासनापरक तथा लौकिक भावभूमियां से ऊपर उठाकर ए.+ प्रकार से उसवा 
उन्नयन या उदात्तीकरण ही किया है। यही मडति शेत्नी में भी प्राप्त होता ६ | 
उससे नारी एक स्थ्रगिक बोनस के स्प में ग्रेम तथा सौदर्य के रुप में और 
यहाँ तक कि मानवीय “गन से इस तख्वों की अतिरूरता मे ही अ्हीत हुई 
है ।* इन सभी नारी रुथो से रवीद्ध की उर्वशी अपनी भत्ता जमाये हुए, है 
ओर पाश्चात्व काव्य में होमर के ए फ्रीटाएड एव हरगीज छा भो वहीं स्थान 
हे | इस विश्लेषण से सौदर्ब-भावना का एक उस्नायक्ष रूप ही छावाबादी 
काव्य मे प्रात्त होता है। उसमें भाव-सीदय के साथ-साथ जीवन का सोदर्य 
भी निहित है । कवि का ध्येब इसी स्वर्गिक सोदर्य तथा प्रेम की सानच जीव 
मे चरितार्थ करना है । तभी तो कवि पत की अभिलापा हे क्रि-- 

सुन्दर से नित सुन्दरतर, 

सुन्द्रतर से सुन्दरतम | 

सुन्दर जीवन का क्रम रे, 

सुन्दर सुन्दर जग जीवन ।* 
इसी सुन्दर जीवन को कवि समस्त गानदीय क्रियाओं एज क्षेत्रों में व्याप्त टेखना 
चाहता है | इससे तो यही सिद्ध होता हे कि दौढर्य तथा प्रेम भी एक 'मृल्य! 
है, यदि हम उसे जीवन-सापेक्षु हिट से ग्रहण करे । इसी दृष्टि से हम छाया- 


वादी प्रेम तथा सौंदर्य को जीवन-दर्शन के सह्ययक तत्त्वो मे समाहित कर 
सकते हैं 


सज्जन, 
्कछ०-बी 
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कर 


5| 


अुकी- 


इस प्रकार जीवन-दर्शन की एक विस्तृत भावभूमि छायावादी काव्य की 
प्रमुखता है । कवियों ने जीवन को एक 'पूर्ण इकाई? की तरह उहृण किया है । 
जीवन के यथार्थ पक्ष, उसके आदर्श पक्ष तथा उसके सौंदर्य पक्ष की एक 
साथ अन्विति उन्होंने अपने काव्य-प्रतीकों के द्वारा प्रस्तुत की है| यहाँ तक 
कि उन्होने जीवन के यथार्थ पक्ष को भी केवल सीमित क्षेत्र मे आवड नहीं 
रखा । उसे समाज, जाति, राष्ट्र और मानवता के क्रमिक आयामों से साकार 
१ -माइ्थियालोजी एड रोमाटिक ट्रे डीशन इन इगलिश प्योररी, इदारा डागलस चुरा, 
पृ० १३४६ । 
२--शगुजन, ए० २६ | 


छायावादी काव्य में प्रतीक-योजना ६७७ 


रूप दिया । उनका यथार्थ आदशो का पोपक था और उन्होंने अपने आदश 
भाव को यथार्थ-जीवन में पूर्ण रूपांतरित करने का प्रयत्न किया । उन्होंने 
पाश्चात्य जडवाद की मासल प्रतिमा में पूर्व के आध्यात्मप्रकाश को भरकर 
उसे एक नव-समन्वित रूप में सामने रखा है। पन्त में यह प्रद्नत्ति अत्यन्त 
मुखर है । उन्होंने वैदिक वाद को पाश्चात्य 'जड़वाद? से इस प्रकार समन्वित 
किया है कि उनके अनेक प्रतीक इस समन्वित भावभूमि को एक सब्रल रूप सें 
समक्ष रखते है | पन्‍त ने बापू के प्रति! कविता में बापू” को इस समन्वित 
भूमि का प्रतीक ही माना है | बापू ने अपने आत्म-बल से जड्वाद में स्क्ूर्ति 
को फँका है--- 
के मथ सूक्ष्म स्थूल जग, बोले-- 
मानव सानवता का विधान ।* 


जीवन को उन्होने विपरीत तत्त्वो का रंग-स्थल ही माना है । जहाँ दुख 

है वहाँ सुद्ष भी, उत्थान है तो पतन भी, प्रेम है तो ध्णा भी | जीवन की 
(पूर्ण इकाई! से ये सत्र इकाईयाँ ही है जिन पर मानव अपने व्यक्तित्व का 
विकास करता है | जीवन के इन विपरोत तत्वों में उन्होंने जीवन के सत्य 
को नही खोया है | दुख सुख आदि से परे. जीवन का एक अपना सत्य! है 
जो जीवन को निराशा से बचा कर आशा! की ओर उन्‍्म्रुख करता है | इसी 
दुख तथा विधाद के कारण मानव प्रेम, दया और क्षमा की अपेक्षा रखता 
है जो उसे जीवन-संघर्ष से बल देता है | पन्‍त ने इस तथ्य को अपने काव्य 
का एक अंग बनाया है। उन्होंने जोवन की एक समस्या का समाधान इस 
प्रकार किया है-- 

बिना दुख के सब सुख निस्सार, 

बिना आँसू के जीवन आर। 

दीन दुर्बल है रे संसार, 

इसी से दया क्षमा औ' प्यार ।* 
जीवन से संघर्ष एक सत्य है। इस संधर्ष के साथ परिवर्तन भी सत्य है | 
परिवर्तत के साथ मानव की इच्छा शक्ति भी सत्य है जो उन सत्र पर विजय 
प्रात्त कर जीवन को गति प्रदान करती है। इसी आशा की गति को जीवन 
सें साकार करना ही छायावादी कवियो का ध्येय है| साव्य-गगन, अधकार, 


१--्युगात, बापू के प्रति, एू० ६० । 
२-- पतलब, परिवर्तन, पृ० १०८। 


ध्ष्८ हिन्दी-काव्य मे गतीकवाद का विकास 


रजनी, इंद्रधनुप आदि जो जीवन के निराशापरक तत्त्व है ( प्रतीक रूप में ) 
उनमे भी आशा, उत्साह की रेखा खीचना ही जीवन का एक गतिवान सत्य 
है | यही जीवन की परिमापा है जो उसे यथार्थ में भी आदर्श” की भावना 
देता है । यही मानव का अपना चित्र है जो शशि-सज्जित लहरो मे जीवन 
का चिर संगीत सजाता है-- हा 


मैं अपना ही चित्र वनाऊँ। 
शशि सज्जित लहरों में जीवन का में चिर संगीत'सजाओँ |" 

जीवन में यह संगीत! ही समरसता कां धततीक है जो जीवन के अंधकार सें 
भी प्रकाश देता है, उसमे माधुर्य भरता है | एक वाक्य से हम कह सकते हैं 
कि छायावादी काव्य का जीवन-दर्शन दृष्टिगत न होकर अन्तरगत है| समस्त 
विवेचन का यही निष्कर्ष निकलता है कि उनका सामाजिक दर्शन भी अन्तर 
से ही अधिक सम्बन्धित है ओर मानस? की गहराई को उन्होंने जीवन के 
प्रत्येक अग प्रत्वग मे अनुसधान करने का प्रयत्न किया है | 


लक अमन -मनन«-न>ंकमन-नम >न+क जनम 


नीनानन+ >अमनननीन नकतीनभपनीनमभ..3. न्‍न- न ० 


१--आफाश गया, दो चि>, प० ३० | 


उपसंहार 

हिन्दी काव्य में प्रतीकवाद! के अनुशीलन से उसके उस स्वरूप का 
आभास प्राप्त होता है जिससे दर्शन, धर्म, पुराण और सोदर्य तत्त्व के विभिन्न 
आयामों का समाहार न्यूनाधिक रूप में मिलता है। सतकाव्य से लेकर 
कृष्ण-मक्ति-फराव्य तक धर्म तथा पुराण का एक स्वस्थ दाशंनिक स्वरूप दृष्टिगत 
होता है । रीतिकाल में पौराणिकता का आग्रह तो अवश्य है, पर वह आग्रह 
लौकिक क्षेत्र मे शोमा, सुख तथा आनंद के उदात्त स्वरूप को प्रकट करने से 
समर्थ है (यदि हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें, तो काव्य मे यह लौकिक पक्ष 
अनेकानेक दिशाओं मे रीतिकालोत्तर काव्यों में विकसित प्राप्त होता है । उसकी 
एक बलवती परम्परा प्रगतिवादी काव्य में दृष्टिगत होती है जिसके “प्रतीक! 
मनोविश्लेपण एंवं यथार्थ के चतुमुंखी आयामो को स्पर्श करते है । परन्तु 
प्रतीक-दर्शन की दृष्टि से हिन्दी काव्य का एक अन्य पक्ष 'रहस्यवाद? है जिसमें 
प्रतीकवाद! अपने उच्चतम रूप मे सम्मुख आता है । सतकाव्य की भावधारा 
का हृदयंगम करते हुए छायावादी तथा रहस्ववादी काव्यो में प्रतीद-द्शन 
का एक सुंदर विकास प्रात होता है | इस काव्य मे पाश्वात्य विचारधारा का, 
सूफी प्रेम साधना का और भारतीय दर्शन का अनुभूतिजन्य तथा भावजन्य 
सम॑न्वय प्राप्त होता है । 

इस उपसहार के विहृगम रूप से यह दृष्टिगोचर होता है कि,हिन्दी काव्य 
को विशाल भावभूमि मे ( १६००-१६४० ) प्रतीक-दर्शन का विकास क्रमागत 
रूप में प्रात होता है | उसका स्वरूप किसी काल मे विकसित, किसी काल में 
उससे अपेक्षाकृत कम विकसित रूपों में प्रात होता है | इस दृष्टि से प्रतीकृ- 
योजना के प्रकाश में इस प्रबंध के विभिन्न विभाजित “कालों? मे प्रतीक की 
स्थिति को निम्न चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा. सकता है जो प्रत्येक काल 
के 'प्रतीकवाद! के विकास-क्रम को स्पष्ठ करने में सहायक होता है--- 
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हिंदी काव्य भे 'प्रतीकवाद? के अनेक प्रकार प्रात्त होते है. जिन्हे कवियों ने 
अपनी भावाभिव्यंजना का माध्यम बनाया है | काव्य के क्षेत्र म इन सभी 
प्रकारों का न्‍्यूनाधिक प्रयोग होता रहा है। भाषा की व्यजना-शक्ति, उसकी 
लाक्षणिकता एवं उसकी भावभगिमा का स्पष्ट आग्रह काव्य-प्रतीक्षा भ लक्षित 
होता है| संतकाव्य से लेकर कंष्ण-काव्य तक प्रतीको का मूलतः: तात्चिक महत्त्व 
है जिसमें पौराणिकता तथा दार्शनिकता का समन्वित आग्रह है | रीतिकाव्य से 
मूलतः परम्परा तथा “नवीन! प्रतीको का चयन लीकिक भावभूमि सें प्रात्त होता 
है | अतः इस काल के ग्रतीको को रीति-ग्रतीक के अन्तर्गत रख सकते हैं | 
भारतेन्दु तथा स्वच्छुदवादी काव्य में प्रतीकों का स्वरूप मूलतः लाक्षणिक है 
जिसमे यथार्थ का आग्रह अधिक है । छायावादी काव्य में आते-श्राते प्रतीकों 
का व्यजनात्मक स्वरूप अपनी उच्चतस अभिव्यक्ति मे प्रात्त होता है। इन 
प्रतीक-प्रकारों के अतिरिक्त हिन्दी काव्य में अनेक प्रतीकात्मक सदर्भ भी प्राप्त 
होते है | वे संदर्म पीराणिक या लौकिक कथाओ के द्वारा किसी प्रतीकार्थ को 
व्यंजित करते हैं। रामकथा, कृष्णलीलाएँ, सूफी प्रेमाख्यान तथा अमैक 
लौकिक ( ऐतिहासिक भी ) तथा धार्मिक प्रसंगो को प्रतीकात्मक सदर्भ से 
अवतीर्ण किया गया है| 


रे 


उपसंहार द्पर 


हिन्दी काव्य में प्रतीक-दर्शन मुख्यतः समन्वयात्मक है। संतो से लेकर 
आधुनिक समय तक इस समन्वय की रुपरेखा अत्यन्त स्पष्ट हे। ज्ञान के 
विविध क्षेत्रो का एक अनुभूति तथा मावजन्य स्वरूप हिंदी प्रतीरों की एष्ठभूमि 
में प्रात होता है। इसका सबसे सुंद्र रूप संतों के शब्द-प्रतीकों की, परम्परा 
में द्रष्टब्य है। निरंजन, सहज, सुरति, श्रुद्रा, जोगिनी, पद्मिनी, खसम आदि 
ऐसे ही शब्द-प्रतीक हैं जिनमे प्रत्येक काल के कवियों की समन्वयात्मक एवं 
सार ग्रहण की प्रवृत्ति दर्शित होती है | दूसरे शब्दों में इन शब्दों का हिन्दी 
काव्य में अर्थ-विस्तार ही सम्भव हो सका | समन्वय एवं विश्लेपण की इस 
प्रवृत्ति का सुन्दर रूप आदश्श-चरित्रों के प्रतीकार्थ-विकास में भी देखा जा 
सकता है | ऋष्ण, राम, सीता, राधा तथा अनेक ऐतिहासिक एवं पौराणिक 
व्यक्तियों के अर्थ में समयानुसार अनेक नव अ्रर्थ-तत्वों का समाहार 
भी होता रहा | यही नही, स्वच्छुन्दवादी तथा छायावादी काव्यों में इन चरित्रों 
को राष्ट्रीय तथा सामाजिक भावभूमि का प्रतीकात्मक माध्यम बनाया गया। 
गुप्त जी के राम तथा शक्ति, हरिऔ्रोध के ऋष्ण तथा राधा, सियारामशरण गुप्त 
के चंद्रशुत्त और निराला के शिवाजी आदि ऐसे ही चरित्र ,है जो सर्द्भानुसार 
प्रतीकवत्‌ प्रयुक्त किये गये | यही प्रद्धत्ति मानवीकरण से भी मिलती है । 
अप्सरा, बेला, आदि के रूपो में सौदर्य तथा नवीन चेतना का आवाहन ही 
किया गया है | 


सम्पूर्ण प्रबंध के प्रतीको को ध्यान में रख कर एक नवीन दिशा की ओर 
संकेत करना आवश्यक है । भारतेन्दु काल से काव्य की भावभूमि में यथार्थ- 
वादी प्रतीकों की जिस परम्परा का सूत्रपात हुआ वह आगे के कालो में भविष्य 
का दूत ही बन कर अवतीर्ण हुआ | इन प्रतीको का महत्व समाज, राष्ट्र एवं 
सानवता सापेक्ष ही अधिक है। इन प्रतीकों का चयन अनेक प्राकृतिक 
व्यापारों, त्योहारों तथा वस्तुओं से 'किया गया है । इन व्यापारों तथा वस्त॒श्रों 
की साहश्य के आधार पर देश की दशा का, उसकी निर्वलता का एवं दयनींय 
स्थिति का वाहक बनाया गया । भारतेन्दु जी ने हीरी' को भारतीय समाज में 
व्याप्त फूड तथा इन्द्र का प्रतीक बनाया है। श्रीधर पाठक, प्रेमघन, निराला, 
पन्‍त तथा रामकुमार ने इन यथार्थ प्रतीको के विकास में स्पष्ट योग दिया है । 
मेरे विचार से निराला तथा पाठक जी में इन यथार्थ-प्रतीकों की अ्रन्विति 
अत्यन्त हृदयग्राही है । निराला का बादल राग! मानो देश तथा समाज में 
क्रान्ति तथा सुजन का प्रतीक ही वन कर अवतीर्ण हुआ है | पंत का ताज! 


बा 


घ्पर हिन्दी-काव्य में प्रतीदताद का विकास 


रूठ अंधविस्वासों तथा धार्मिक रुढियों का प्रवीक र्म ही दे जो मृत्यु! छा 
अपार्थिव पूजन है | 
| काव्य से प्रतीको का उपयक्त विस्दत जलेम बह ध्यनित करता हैं कि 
प्रतीक का भविष्य मानव-सन की इच्छा-शक्ति पर निभर करना प्रत्येक 
प्रकार के प्रतीकवाद" का भविष्य इसी तथ्य पर आश्रित है कि उनका चेन किस 
सीमा तक मानव विश्वास तथा अन्तदंष्टि का विकसित कर सका हैं। धामिक 
प्रतीकवाद के चेन्न मे इस तत्त्व का प्रमुख स्थान है जो दछाव्य वी भावभूमि को 
सदैव से स्फुरित करता रहा है | युग के मतानुसार प्त्यक्र धामिक देवता उस 
समय मृतप्राय हो जावा है जो सानव के धारणात्मक अमियानों को तृम्र नहीं 
कर पाता है" और समय तथा काल की गति के साथ अपनी धारणा) वो 
रूपान्तरित नही करता है। सत्य मे, प्रतीको को मानवीय विकास में ऋवरोध 
नहीं डालना चाहिए, पर उस विकार मे सहायक होना चाहिए | हिन्दी काव्य 
के अनेकानेक यतीक इसी तथ्व को प्रदट करते हैं और जो इस नथ्य का 
समुचित हृदयड्रम न कर सके वे प्रकारान्तर मे जातीय जीवन से एक प्रदार से 
लुप्त हो गये | आधुनिक काव्य के अनेक प्रतीका दा भविष्य सी इसी सत्य पर 
अवलब्बित है | विम्बाग्रहण के साथ साथ उस विश्व को अतीक! तक लाना, 
ओर उसके द्वारा एक अ्न्तर्ध्रि एवं विश्वास को प्श्नय देना ही ग्रवीको के 
जीवन मे गहराई को लाना ६ | वह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि यत्येक 
वर्तमान! का महत्त्व एवं उयकी शक्ति इस तथ्य पर शब्नाश्रित है कि बह किस 
सीमा तक “अतीत” का रुपान्तर भविष्य से कर सका है | यही वाव किसी भी 
प्राचीन-अर्वाचीन प्रतीक के लिए भी सत्य है। आज का कवि एद; ऐसे युग मे 
सांस ले रहा है जो नित नवीन श्ञान-विज्ञान के क्षेत्री, नवीन सम्बता तथा 
नवीन मूल्यों से अपने को प्रभावित पाता है । उसका यह युग-विशिष्ट कर्तव्य 
हो जाता है कि वह जीवन” के विभिन्न आयामो से ऐसे प्रतीको का सजन करे 
जो उसकी चेतना को अधिक विस्तार दे सके | यही कवि की--आज के कवि 
की प्रतीकोपासना ही नहीं, प्रतीक-साधना भी कही जा सकती है | 
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१--प्रतीकवाद के प्रकारों के लिए दे० अध्याय दो | 


२--रिलीजस पिम्बालिजम, स० जानसन, में श्री एस० आर० कपूर का लेख ८द फ्यूचर 
आफ़ रिलिजस सिम्बासिज्म, पृ० २३१ । 


परिशिष्ट - 
( क ) लोक-गीतों में प्रतीक-योजना 


प्रवेश 

अब तक जिन भी प्रतीक-बोजनाओ का विवेचन किया गया है, उनमें 
धाहित्यिक मापदण्डों तथा मान्यताओं का एक कलात्मक सी2व ही अधिक प्राप्त 
होता है | परन्ठ लोकगीतो की भावभूमि में चाहे वह पारिडत्य एवं कलात्मक 
सौषव न मिले, पर तब भी उनमें मानव छृदय के एक ऐसे आयाम का 
उद्घागन होता है जिसमें रस का प्रवाह मंथर तथा उद्दाम गति से चला करता 
है । लोक-गीतों मे एक ऐसी संवेदना है जो बरबस हृदय की तंत्रियो को मंदत 
कर देती है | वहाँ पर एक सरल एवं स्वाभाविक, निष्कपट एवं 'स्पष्ट अमि- 
व्यक्ति के ही दर्शन होते है । इस अभिव्यक्ति में मानव तथा नारी हृदय के 
प्रणव भावी यथा अन्य भावी की एक सीधी-साधी व्यंजना ही प्राप्त होती है | 
इसी सरल अभिव्यंना गे प्रतीका' का भी रूप अपने स्वाभाविक रूप में साकार 
हो उठता है | इन प्रतीकों का स्वरूप साहित्य में प्राप्त अनेक परिपाटियों एवं 
परम्पराश्रों के प्रतीकों का एक विशाल भण्डार है। अ्रतः कवि-परिपाटियो के 
प्रेरणा खोतों में लोकगीतो का भी एक विशेष हाथ, है | यह अन्योन्य प्रभाव--- 
जन परम्परा और साहित्य का -- यह स्पष्ट करता है कि साहित्य की विचारधारा 
में लोक-परम्पराओ्रों का एक सबल क्रियात्मक योग़ रहता है | 

इस प्रकार आम-गीतो में किसी मी देश की संस्कृति तथा सभ्यता के मूल- 
तत्वों का अपरोज्ष दर्शन हो सकता है | उनमें वर्णित अनेक रीतियो, त्योहारो, 
परम्पराझो तथा अनुष्ानों के अध्ययन , से उस जाति , विशेष की प्राचीनतम 
रूढ़ियो तथा रीतियों की एक भलक प्राप्त की जा सकती है। ये रीतियाँ भी 
अपने मूलरूप मे प्रतीकात्मक ही होती है जिनके अन्तराल में मानवीय 
संवेदना का एक मुखर रूप प्रात होता है |" 


१--दे० अध्याय प्रथम, उपखंड “खत? । 


ध्द्३े 


द्द४ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


ग्रामगीतों की उपयुक्त पष्रभूमि के द्वारा उन गीतों में व्याप्त संवेदना तथा 
भावना का रूप भी मुखर हो जाता है | इन जन-कवियों ने अपनी संवेदना का 
माध्यम मूलतः प्रकृति को ही बनाया है। उस माध्यम के ढारा जीवन के एक 
विशिष्ट पक्ष का छन्दर उद्घाटन किया है। यह पक्त है प्रेम तथा ग्रणय भाव 
का । नारी-भावना का, उसके अन्तरतम भाव जगत्‌ का उसके विरह जानित- - 
प्रेम का और उसके हृदय के आलोडन-बविलोडन का जितना सुन्दर प्रतीकात्मक 
संकेत इन गीतो मे प्राप्त होता है. वह नारी छृदय के गहनतभ अन्तराल को 
साकार कर देता है। आम वातावरण के अनेकानेक संकटो, कष्टो एवं दुःखों 
के मध्य में भी तरत सबवेदनात्मक भाव तरगों का मनमोहक रूप लोकगीतों 
में दृष्टिगत होता है | काव्य की भाव तरंग दुःख एवं विपाद के थपेडो से ही 
जीवन को मधुमय बना सकती है । रहने को कोपडी, खाने को सूखा, बरसात में 
चूते हुए फोपढ़े, जाडो में वस्त्रहीन होने से ठिठुज्ना--ये सब जीवन के दुख 
होते हुए. भी, पता नही कैसे, इन व्यक्तियो ने रस की तरल धारा अपने जीवन 
में बहाई £ इसी से रामनरेश त्रिपाठी कहते है---यह सब होते हुए भी गाँवों के 
हृदय में सुख का प्रकाश है। वह सुख आ्रॉँख से नहीं, कान से दिखाई देता है । 
यदि यह सुख न होता तो गाँव के लोग अनन्त दुः्खों का मार कैसे उठा 
सकते थे |! मै तो कहूँगा कि वंह सुख कान? के अतिरिक्त मन तथा हृदय का 
सुख है जो थुगो थुगों से 'गॉब” की आत्मा को एक मुखर रूप से रखने से समर्थ 
है | सत्य मे कठ जीवन सें ये गीत ही माधुर्य की वर्षा करते है | इस दृष्टि से, 
उनके प्रयुक्त मतीक भी उनके दुख तथा कठ्धतापूर्ण जीवन में सरसता का 
समावेश करते हैं | कहीं कही पर अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 
जिन प्रतीको का आश्रय लिया है उनके द्वारा उनके विषाद की व्यंजना हो 
जाती है | हि 

लोकगीतों की मौखिक परम्परा शताब्दियों से चलती आ रही है। उस 
परम्परा के प्रतीक अपनी सहजरूपता से आज भी हमारी जातीय चेतना के 
धरोहर है । उनका एक एक प्रतीक हमारे जन जीवन में, हमारे साहित्य में ' 
तथा हमारी संस्क्षति में तिल-तंदुंल की भाँति मिले हुए है । इस विहद्धम दृष्टि 
के प्रकाश में लोकगीतो मे प्रयुक्त प्रतीको को हम निम्नवर्गों मे विभाजित कर 
सकते हैं -- ११ 

१--मानवेतर चेतन प्रकृति ( पक्ती-पशु आदि ) 


१--आम साहित्य, द्वारा रामनरेश निपाढी, पृ० १२ । 
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२--मानवेतर जड़ प्रकृति ( फल-फूल आदि ) 
३--तात्विक प्रतीक 
४--कुछ अन्य प्रतीक 


२--मानवेतर चेतन प्रकृति ( पशु-पक्ती आदि ) 
पक्षी प्रतीक 


लोकगीतों की भावभूमि में प्रेम का सर्वोच्च स्थान है | इसी प्रेम भाव को 
या प्रेम से उद्भूत विरह को व्यंजित करने के लिए. अनेक पक्षियों का आश्रय 
लिया गया है । अधिकांशतः प्रेम का वही रूप लोकगीतो में अधिक प्रास होता 
है जो प्रणय या दाम्पत्य भावना पर आश्रित है। किसी प्रेमिका के प्रेम तथा 
विरह का वाहक भी यह पक्षी-जगत्‌ है जो किसी दूर देश में बसे हुए प्रेमी” के 
पास प्रेमिका का सदेश ले जाता है| यदि सूक्म दृष्टि से देखा जाय तो ये 
पत्ती स्वयं उस नायिका या ग्रेमिका के छ्दगत भावो के प्रतीक है जो उसकी 
प्रेम-भावना को साकार कर देते है | कृष्ण-काव्य के अन्तर्गत गोषियो की प्रेम- 
भावना का प्रतीक चातक है | सूर की प्रेम भावना का प्रतीक चकई आदि है । 
उसी प्रकार यहाँ पर भी ग्रामीण बालिका के प्रेम-भाव का प्रतीक यह विशिष्ट 
पक्ती-जगत्‌ है | एंक नारी किसी दूर देश में बसे वनजारे के पास श्यामा पक्षी 
के माध्यम से जो संदेशा भेजने का उपक्रम करती है, वह उसकी भावनाओं 
का, उस पक्षी मे एक सुन्द्र केन्द्रीकरण ही है | देखिए--- 

अरे अरे श्यामा चिरइया मारोखवे मति बोलइ 

सोरी चिरई ! अरी मोरी चिरई ! सिरकी भितरि बनजरवा 

जगाइ लाइ आवड 
सनाइ लाई आवड | ! 

यह श्यामा चिरई मानों प्रेमिका के जीवात्मा की ही प्रतीक है जिसका मन! 
अपने बनजरवा के पास लगा हुआ है। इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर 
एक विरहिणी अपने प्रेमजनित हृदय का प्रतीक चील को बनाती है और उसके 
द्वारा अपना संदेश अपने प्रिय के पास भेजती है ।* एक अन्य स्थान पर कोई 
प्रेमिका अपने सरल तथा भोलेपन के आवरण मे मिंवरा? के हाथ अपने पत्र! 


१--ग्राम साहित्य, द्वारा प॑० रामनरेश त्रिपाठी, पए० ४८८ 'सोहर? | 
२--कविता कोौमुदी ( तीसरा भाग ), प० रामनरेश त्रिपाठी, प० ५१६२३, जॉँत 
के गीत । 


६८६ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


को मेजती है ।* इन सब उदाहरणों में एक समान य्रत्नत्ति के ही दर्शन ह्वोते 
हैं । आस गीतो की विशाल भावभूमि में इन प्रेम-पक्षियो का वही स्थान हे, जो 
किसी प्रेमि।व का अपने प्रिय के प्रति होता है । ये पछ्षी ही उनके सुख दुख के 
लाथी है जो उनकी पीश, विरह एव प्रेस फो समझते € । विरहिणी के विरह 
एवं वियाद में जब ये पद्दी उसकी अटारी पर बोलने लगते हे तब बसा 
के न उपस्थित होने पर विरहिणी मानों पक्षियों के द्वारा अरनी विरहजनित 
खिन्नता को ही व्यजित करती है--- 


सुगना बोले रे हमरी अठरिया, हो रासा। 
कागा बोले, कोइली बोले, बोलेला भिगरजवा | 


हो शमा। 
का तू काया बोलिया बोले, अरे वालमा, परदेसवा, 
203. 
हो रासा । 
सुगना--- #9०७०७०७७००००९०००७०७०७०७ | 74 


ग्रामगीतो में पक्तियों को अन्य संदर्मों का भी प्रतीक बनाया गया है । म्संगा- 
नुप्तार एक अन्य स्थान पर कायल को, अप्रत्यक्ष रूप से, उपदेश का भी 
माध्यम बनाया गया है । एक दुलहिंन एक कोयल को बोलते हुए सुनकर 
कोयल के पास पत्र भेजती है कि उसके परभु ( पति--प्रश्ठु ) भोजन ( जेवन ) 
करने के लिए. आने वाले हैं| अतः इस समय वह न बोले | इसका उत्तर 
कोयल इन शब्दो में देती है-- 
चिठिया एक लिखि पठइन 
कोइलरि, दिहौ दुलद्दिन देइ के हाथ । 
ऐसइ बोलिया तु बोलि के दुलहिन 
दुलहे न लेतिड बिलमाय ।३ 
प्रत्यज्ञ ही इस कथन में उन्‌ ख्तरियों के। प्रति व्यंग्य भी है जो कठुमापियणी हैं | 
यह ग्रसग इस तथ्य को प्रकट करता है कि मीठे तथा कोमल प्रेम-पूर्ण शब्दों 


के द्वारा एक ज्री अपने पति को पूर्ण रूप से रिक्ा सकती है । ऐसी मधुरवाणी 
का प्रतीक ही कोयल है। 


१--वही, ए० ५५६।३५ “जॉत के गीत! । 
२--कविता-कामुदी ( तीसरा भाग ), वसत के गीत, एृ० ६७७१ ? 
३--आमसाहित्य ( पहला भाग ), ए० २६० | २०, विवाद के गीत? | 
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अब ऐसा चित्र लीजिए, जिसमें दास्पत्व प्रेम-साव का एक अत्यन्त हृदय- 
आही रूप मिलता है | इस कार्य के लिए सुआ को पति का और कोयल को 
पत्नी का प्रतीक बतलाया गय। है। सुआ रूपी पति पत्नी ( कोयल ) से 
आनन्द वन ( नैहर ) छोडकर अपने देश (ससुर घर ) चलने के लिए 
कहता है । इस पर कोयल कहती है कि मुके ले तो चलोगे पर वहाँ मुझे क्या 
क्या सुख दोगे ? इस पर सुआ कहता है कि मेरे देश मे आम पकते है और 
भहुआ ट्पकता है। ऐसे स्थान पर हम दोनों डाली पर वैठकर आनन्द- 
लाभ करेगे | पंक्तियाँ इह प्रकार है-- 
माहे सुगहा जे भोखे कोइलरि देई । 
चली कोइलरि हमारे देश, आनन्दा बन छाड़ि देव ।१। 
कोयल कहती है--- 
' माहे जो में चलो सुगहा तोरे देस, 
कवन कवन सुख देबो, आनन्दा बन छाड़ि देव ॥२॥ 
इस प्रकर सुआा उत्तर देता है-- 
माहे आम के पाके महुआ जे टपके, 
डरिया बैठि खुख लेब, आनन्द बन छाड़ि देव ॥३॥* 
इस गीत का सौदंर्य मावपरक होने के साथ साथ एक मानसिक इन्द्व को भी 
साकार करता है। 
एक युवती जब अपने घर को छोड कर किसी नये ग्रह को जाती है 
तो उसके भाग्य का निर्णय तराजू के डॉडो के समान या ,घडी के पेन्डुलम 
के समान अनिश्चित रहता है | उस समय उसका अन्तर भावी विधि के हाथों 
में रहता है | उसके स्वप्न साकार भी हो सकते है, यदि पति प्रेमी हुआ 
ओर वे स्वप्न हट भी सकते हैं, यदि उसे पति का प्यारन मिला | इन 
दुखसुल की भाव-लहरियो पर उसका अनिश्चित मन भानो उपयुक्त कोयल 
के भावो का प्रतीक ही है| ऐसे समय में एक नारी ही अपने भावों को रख 
सकती है जिस पर यह सब बीतती है | इस गीत का एक अन्य सौंदर्य भी है 
जो सुआ की अन्तिम पक्ति में साकार हो उठता है | दाम्पत्य जीवन तभी 
सुखमय हो सकता है जब दुर्म्पात दुख ( भहुआ ) और सुख (आम ) में 
'एक दूसरे के ,समान भागी हो और इस दुख-सुख मे भी जीवन रूपी डाली 
पर बैठकर वे आनन्द से जीवन व्यतीत कर थ्षकते है, केवल उनके मध्य एक 


<--आमसाहित्य, विवाह के गीत, ६० ३१५ ॥ ४० । 
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निस्‍्वार्थ प्रेम की अ्पेज्ञा होनी चाहिए.। प्रेम तो ऐसा होना चाहिए जो हस के 
समान शुद्ध हो । उसका ग्रेंम सरवर के सूल जाने पर भी कम नहीं होता है, 
अपिठ और भीं चढता हे। एक राजस्थानी लोकगीत में इसी भाव की 
व्यजना हस के धारा प्रस्तुत की गयी है--- 
डीगी पाल तलाब री, हंसी बैठी आय । 
पीत पुराणी जल नहीं, चुग चुग कंकर खाय ।” 
इस निस्वरार्थ प्रेम मे विरह का महत्व है| उपयुक्त उदाहरण में यदा- 
कदा विरहजनित प्रिम! के तत्त्व भी प्रात्त हो जाते हैँं। गोपियों का विरह। 
ऐसा ही है जिसमे '्रेम की पीर! अपनी पराकराष्ठ मे आम होती हे ) लोकगीतो 
से भी गोपियों के इस विरह को व्यजित करने के लिए. चकई-चकवा की 
परम्परा को ग्रहण किया गया है | एक गोपी उद्धव से अपने विरह-भाव का 
आरोपण चकई-चकवा पर इस प्रकार करती हैँ-- 
पूसहि फुहवा परिंगे ऊथो, 
भीजि गई तन चीर। 
चकई चकवा वोलि करतु है, 
नहि. जमुना के तीर। 
कन्हैया नहीं आये, 
कन्हैया के ली आई ।* 
कितनी पीडा तथा कितना विरह है जो किसी भी दशा से सूर की गोपियों 
से कम नही है | 


पशु आदि ग्रतीक 


ग्रामगीतो में भावाभिव्यंजना के लिए पशुओ का भी आश्रय लिया गया 
है। पछ्ियो की सापेज्षता मे इन प्रतीको का कम ही अयोग प्राप्त होता है। 
प्रेमामिव्यजना के लिए पक्षियों में उन्हे साइश्य की अवतारणा अधिक रूपो 
मे प्रा्त हो सकी, अपेक्षाकृत पशुओ से । इतना होने पर भी पशुओ के माव्यम 
से उन्होंने प्रेम भाव की कही-कही पर सुन्दर व्यजना प्रस्तुत की है। एक 
स्थान पर हरिण-दग्पति के एकात्म प्रेम के द्वारा दाम्पत्य-प्रेम के बलिदास- 
परक रूप की सुंदर अवतारणा प्रस्तुत की गयी है | इस गीत मे एक हरिन का 


१--कविताकौमुदी, राजस्थानी गीत, पू० ८१७ । १७। 
२--बढी, वारहमासा पृ० ७०६ । ७.,। 
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राजा दशरथ के बेटे की छुठी पर कटवाने की सूचना, एक विदग्ध-हरिणी 
अपने हरिण को देती है | हरिनी रानी के पास जाकर कहती है--- 


मचिये वैठी कौसल्ला रानी 
हरिनी अरज करइ हो । 
रानी मसुआ तो सिमइ रसोइ्याँ 
खलरिया हमे देतिड ।॥।* 
मॉस आदि तो रसोई के काम आ जायगा, पर खाल ही मुझे मिल जाय तो 
अहोमाग्य, क्योंकि उस त्वचा को बृक्ष से लटका कर मै उसी खाल के दशन 
कर यह समझ लूँगी कि मेरा 'हिरना? जीता है | कितनी मार्मिक उक्ति है, 
स्वय अज्ञात कवि के शब्दों में--- 


पेड़वा से टँगबइ खलरिया ता सन समुकाइब हो | 
रानी हेरि फेरि देखबइ खलरिया, * 
जनुक हरना जीतउ हो । ' 

बात यही पर समाप्त नहीं होती है। कवि इससे भी अधिक मार्मिक व्यंजना 
करने का प्रयत्न करता है | रानी उस निरीह हिरनी को त्वचा तक देने को 
तैयार नही है, क्योंकि उसकी खंजड़ी बनेगी जिससे उसका पुत्र खेलेगा | इस 
पर 'हिरनी' बेबस हो चली जाती है । जब खंजड़ी की ध्वनि उसे सुनाई देती 
है तब उसकी क्या दशा होती है, इसे स्वयं कवि के शब्दो में सुनिए-- 

जब जब बाोजइ खंजड़िया संबद सुनि अनकइ हो । 

हरिनी ठाढ़ि ढकुलिया के नीचे 
हरिन का बिसेरइ हो ।* 


केवल उसकी ध्वनि से ही हिरनी हरिन का ध्यान कर “बिंसूर! उठती है । 
यदि देखा जाय तो कवि की समस्त सानसिक सवेदना “िसूरइ? शब्द से 
अन्तर्निहित हो गई है जो प्रणय भाव के एक निश्चल, पवित्र एवं त्यागपरक रूप 
को सामने रखती है | इन प्रतीकों द्वारा हृदय की एक प्रणयमूलक मार्मिक 
संवेदना के दर्शन होते हैं। इस सम्पूर्ण गीते , में प्रणय भाव का एक सुंदर. 

रूप प्रात होता है जो मानव सापेक्षु है। उसमे आत्मसमपंण, विरह एवं 


१--आम साहित्य ( प्रथम साग ) पृ० १५५। २३ 'सोहर? | 
२--आम साहित्य, सोहर, ए० १५६२६। ह 
है हे 
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एकनिष्ठता के जो दर्शन होते हैं, वह पूरे संदर्म को एक प्रतीकात्मक रूप में 
ही रखते हैं। लोकगीतो मे इस प्रकार के सवेदनापूर्ण संदर्भ मानवेतर प्रकृति 
से संबंधित होने पर भी उनका प्रतीकार्थ 'मानव” से ही संबधित ज्ञात होता 
है । इसी एकनिष्ठ प्रेम की व्यजना मीन के द्वारा भी व्यंजित होती है जब 
कोई प्रेमिका अपने को ही 'मीन” के समान देखती है-- 

होइतो मै जल के मछरिया जल ही बीचै रही जइतो, हो राम | 
अहो रासा, मोरा हरि आइते, असननवाँ चरन चूम लटती, हो राम |" 
(२ ) सानवेतर जड़ प्रकृति 


इस वर्ग के अन्तर्गत सामान्यतः प्रणय तथा विरह भावों पर आश्रित 
प्रतीको की योजना प्राप्त होती है । इसमे लता, फल और फूल के द्वारा प्रेम 
भाव को साकार ही नहीं किया गया है पर कही-कहीं उनके द्वारा किसी 
नायिका के मनोभावो को साकार रूप दिया गया है। ऐसी ही मार्मिक हृदय 
को मंकृत करने वाली व्यंजना एक स्थान पर प्राप्त होती है। एक प्रेमिका 
अपने को गुलाब तथा केवडा का समष्टि प्रतीक बनाती है और उस यौवन 
रूप में केवल एक वस्तु की कमी पाती है और वह कमी है भेँवरे की, जो 
गुलाब को परखने वाला है । यह मभेँवरा, ही संदर्भानुसार प्रिय का 
प्रतीक है--- - 
आधी फुलवरिया गुज़्ववा, आधी मा केवड़ा गमकइ, 
तबहूँ न फुलवा सुहावन एक रे मेंबर बिन्त रे॥* 
यह रुचि का ही विषय है, अथवा दूसरे शब्दों मे कहे तो यह प्रेम-संबंध का 
ही आग्रह है कि कोई वस्तु किसी विशिष्ट वस्तु की ओर ही आकर्षित होती 
है | इसी भाव को एक अन्य स्थान पर भौरे तथा कमल और चम्पा की 
अतीक-योजना के द्वारा प्रस्तुत किया गया है-- 
कौन फूल फूलेंला घरी रे पहरवा, 
अरे कौन, फूल फूले आधी रात, त भौंरा लुभाई । 
अडृहज्त फूल फूलेला घरी रे पहरवा, ४ 
! अरे चस्पा फूल फूले आधी रात, न भरा छुभाई |? 
१--कविता कोमुदी, जाँत के गीत, ए० ४७१६ । 
२--आम साहित्य, विवाह के गीत, ए० शेर५।४७ । - 
३--कविता कौमुदी, जॉत के गीत, ए० ५५६३५ । 


हा 
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इसी प्रकार गोपियाँ ऊधो को सम्बोधित करती हुईं टेसू और भौरे के प्रेम 
संबंध को व्यंजित करने के साथ-साथ प्रत्यक्ष्‌तः अपने ही विरह को प्रकट करती 
है | दूसरी ओर भौरे को व्यंग्य का भी माध्यम बनाती है जो ऊधो तथा कृष्ण 
दोनों पर घटित होता है |" 

इन प्रतीको के अतिरिक्त विरह भावना को तीत्र करने के लिए अन्य 
प्रतीकों का भी सहारा लिया गया है। इसमें सबसे सुन्दर प्रतीक “मेंहदी” 
है जो प्रसंगानुसार किसी विरहिणी के हृदूगत प्रेम भाव तथा संवेदना का मिश्रित 
रूप है। उस मेहदी को पल्लबित करने के लिए, प्रिय की अनुपस्थिति में 
* बिरहिणी उसे अपने धृग-जल से ही सिंचित करने को प्रस्तुत है। कितनी 
सार्मिक एवं हुदय को आलोड़ित करने वाली सीधी सादी कथन शैली में 
धप्रतीकों का सौदर्य मानो मुखर हो उठा है, यथा-- 

, अरे सावन मेंहदी बोवायएें रे 
अरे भादौ माँ दुइ दुइ पात । 
सेया सोरा छाय रे बविदेसवाँ रे । हे 
सीचों मैं नयन निचोर |* 
इसी प्रकार, विरहिणी के विरह का, उसके अन्तरतम का प्रतीक बादल है जिसे 
बह दूत बनाकर प्रिय के देश में बरसने को मेजती है-- 
अरे अरे कारी वद्रिया, तुह॒इ सोरि बादरि | 
वादरि ! जाइ बरसहु वहि देस, जहाँ पिय हो छाये ।* 
इसी प्रकार एक अन्य विरहिणी पिया के दूर रहने पर अश्रुधार रूपी वर्षा से 
आप्लावित हो गई है ओर यह अश्रु-प्रवाह उसके हृदय में उठे विरह के 
काले बादलों से ही उद्भूत हैं ओर शीतल पवन ही उसके निःश्वास है।* इसी 
दशा में ही वह विरह-विद्ग्ध होकर अपने मनमोहन से प्रार्थना करती है कि 
“वह! उसकी सूनी एवं खाली पड़ी हुईं गगरिया ( हृदय ) को अपने प्रेम रूपी 
जल से भर दे--- 
सब सखियाँ हिंडोले भूल रही, 
खड़ी भीजू पिया तोरे आँगन में । 


१--वहा, करहमासा, ४० ७०६।९० । 

२--कविंता कोमुदी, हिंडोले के गीत, ५० ह२८।२५ । ् 
३--थाम-साहित्य, सोहर, ए० १०६१५ । ;क्‍ 
४--7विता कोमुदी, दिंडोले के गीत, ६११४३ ।* ' ॥ ४ 
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भर दे रे रंगीले मनमोहन, 
भेरी खाली पड़ी है गगरिया ।' 
इन सव उदाहरणों में विरहमावना को ही विभिन्न प्रतीकों के द्वारा व्यंजित 
किया गया है। परन्‍्ठ ग्रामगीतों में ऐसी भी नारी हृदय की भावाभिव्यंजना _ 
प्रात होती है जो विवाह के समय या उसके वाद अपने हृदय की समस्त 
संवेदना को उड़ेल कर रख देती है। इन उदाहरणो में नारी मनोविशान भी 
प्रत्यक्ष रूप से साकार हो उठता है । एक मनोमोहक चित्र लीजिए | एक कन्या 
विवाह के समय अपने पति को 'माली' का और स्वयं अपने को लता का 
प्रतोक बनाती है। वन में एक लता पूर्ण रूप से फूली है (यौवन से भरी 
हुईं नारी ) जिसमें सौदय्य का पूर्ण निखार हो गया है। ऐसी यौवनपूर्य लता 
को ( स्वयं को ) अपना बनाने के लिए माली ( पति ) हाथ बढ़ता है परन्ठ 
लता रूपी पत्नी? अपने को स्पर्श करने के लिए. सना करती है। वह उसी 
समय माली को आत्मसमर्पण करेगी, जब वह आधी रात्रि के समय पूर्ण रूप 
से विकसित हो जायगी, तभी वह उसकी हो सकेगी | इसके प्रथम तो वह कुंवारी 
ही रहेगी-- 
बन माँ फूली वेइलिया, अतिहिं रूप आगरि | 
मतिये हाथ पसारा, तो होवी हमारि। 
जनि छुवी ये साली जनि छुवो, अबहीं कुंबारि । 
आधी रात फुलवै वेइलिया, तो होव तुमारि ॥९ 


“विवाह का काल? एक नारी के लिए दो छोरों का संधिकाल होता है । एक 
झोर तो उसे अपने भावी जीवन की अनिश्चितता रहती है. तो दूसरी ओर 
अपने सभझे संवंधियों की ग्रेमपूर्ण स्मृतियां उसके मन को ककम्रोरने लगती 
है । दुख और सुख की एक अद्भुत रंगस्थली ही उसका मन हो जाता है । 
विदा के समय उसके सामने घर की प्रत्येक वस्त॒, प्रत्येक संबंधी एक अदभुत? 
संवेदना से उभर कर सामने आते हैं जो उसके हृदय के आलोड़न-बिलोड़न को 
ओर भी तीत्र कर देते है। इसी दशा में वह घर के सामने लगे एक नीम के वृच्च 
को, जिसे कदाचित्‌ उसने ही लगाया था, देखकर अपने पिता से निम्न वचन 
कहती है | इसमें इच्त माता का प्रतीक है, पक्की जिसका वास उस बृक्ष पर है, 





१--कविता कौमुदी, हिंठाले के गीत, ए० ६११३ | 
२--ञ्राम साहित्य, विवाह के गौत, पृ० शू८द&ह।१६ । 


परिशिष्ट ध्ह रे 


वह कन्या का प्रतीक है जो इच्चष को छोडकर उड़ जाती है, और रह जाता है 
केवल बृक्ष ही ( माता )-- 
बावा निबिया के पेड़ जिनि काटे 
निबिया चिरैया बसेर--बलैया लेडें बीरन । 
बाबा /विटियड जिनि केउं दुख देइ 
बिटिया चिरैयां की नाई--बलैया लेडेँ बीरन । 
सब रे चिरैया उड़ि जहहैं 
रहि जइहें निबिया अकेश--बलैया लेडँ बीरन ।* 
इस प्रतीक योजना में एक नवीनतम प्रयोग भी है। सामान्यतः: पक्षी को क्षुण- 
भंगुरता का प्रतीक माना जाता है, परन्तु यहाँ पर वह एक नितान्त नवीन संदर्भ 
का प्रतीकीकरण करता है | वह कन्या का प्रतीक है | इस प्रकार हम देखते 
हैं कि ग्राम गीतो की सहज स्वाभाविक कविता में कही कही पर प्रतीकों की 
जो योजना प्राप्त होती है वह हृदयतंत्रियों को मकझत करने में समर्थ है। अतः 
इन गेंवार कहे जाने वाले लोगो मे--इन नीच जातियो में, हृदय का वह रस 
है, वह मधु है जो एक सभ्य एवं शिक्षित समाज में अप्राप्प है। वहाँ वह 
ग्रहण किया हुआ है, न कि आमवासियों की तरह स्वाभाविक है। 
(३) तात््विक प्रतीक 


प्रेम-प्रतीको के इस विशाल भंडार के अतिरिक्त ग्रामगीतो में कहीं-कहीं 
पर रहस्य-भावना पर आश्रित प्रतीकों की भी योजना मिलती है | वह अ्रत्यन्त 
अल्प है। सामान्यतः लोकगातों की प्रद्धत्ति लौकिक धरातल पर ही अधिक थी 
ओर तात्तविक प्रतीक सूजन के लिए जो अनुभूति तथा शान! की आवश्यकता 
होती है, वह कैसे इन अपढ़ ग्रामीणों में संभव है ! परन्तु, इतना होते हुए 
भी उन्होंने भारतीय दर्शन तथा धम की मौखिक परम्पराश्रों से जो कुछ भी 
सारतत्व ग्रहण कर पाया, उन्हीं के आधार पर उन्होंने ऐसे प्रतीकों को अपने 
गीतों में स्थान दिया | प्रथय भाव पर आश्रित रहस्यात्मक प्रतीक का एक 
सुन्दर उदाहरण लीजिए. | एक खरण्डिता नारी को जीवात्मा का और बलमा 
को ईश्वर का प्रतीक बनाया गया है | उस नारी का रंगमहल ही शरीर है 
जिसमें दस दरवाजे ही दस इंद्रियोँ हैं। न जानें किस खिड़की से उसका “पिया? 
निकल गया । इससे खीज कर वह 'नारी' अपनी पॉच शानेन्द्रियों ( पाँच जनों ) 


१--कविता कोमुदी, दिंडोले के गीत, पृ० ६१५॥८ । 
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से पूछुती है, जो उसकी निकट की पडोसिन भी हैं कि क्या चलमा जाते समय 
उनसे कुछ नहीं कह गया ! सत्य में, ईश्वरानुभूति इसी श्रभान! के कारण 
नहीं होती है । इद्रियो का बाह्य विस्तार मन को विश्रम में डाल देता है। 
इसी भाव का यह प्रतीकात्मक गीत है--- 


मैं न लड़ी थी, वलमा चले गए।_ 
रंग महल में दस दरवाजा, 
न जानी कौन खिड़किया खुली थी। 
पाँचो जनाँ मोरि शन्‍्ह परोसनि, 
तुम से वलम कल कहिएँ न गए ।* 
कुछ इसी प्रकार का भाव मैथिलीशरण गुप्त तथा रबी की कविताओं में भो 
प्राप्त होता है जिस पर प्रथम ही विचार हो चुका है।'* वहाँ पर भी अ्ज्ञान 
रूपी मिद्रा से प्रिय आकर भी लौट जाता है और जीवात्मा रूपी नारी सोती 
ही रहती है | जागने पर उसे अनुभव होता है कि उसका 'प्रियः आकर भी 
लौट गया । 


यह एक सत्य है कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु अस्थिर है, परिवर्तन- 
शील है | यह दशा मनव शरीर की है जिसे जितना भी सजा-धजा कर रखा 
जाय, परन्तु एक न एक दिन उसमे व्यास स॒ुआ (जीव) अवश्य ही उड 
जायगा । अत्त: इस पिजरे रूपी शरीर का क्या बनाव »ंगार करना, इस थोडे 
से जीवन में भी यदि ईश्वर का नाम न लिया तो जीव इसी पतनोन्मुख दशा 
का भागी होता है | जीव और शरीर के इसी संत्रंघ का एक ग्रतीकात्मक 
उदाहरण इस प्रकार है--- 
गोरी धन सुअना पालो जी, गोरी धन में | टेक | 
बड़ोई जतन करि पिंजरा वनायो, 
तामे घने घने तार लगाए जी। 
तठुचा के कायद से पिंजरा मढ़ाय दयो, 
भेरो पंछी न कहूं उड़ि जाय जी । 


परन्ठ एक दिन प्यारा सुअना कहीं? उड़ जाता है और निरीह गोरी कक 
मारती रह जाती है-- 


१--कविता कौमुदी, मैले के गीत, पृ० ७४०२७ । 2 
२--दे० अध्याय दस तथा ग्यारह, रहस्यवादी प्रतीक ५... +* - 
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प्यारे सुअना को कहूँ पता न पायो, 
गोरी बैठी रही भकाक मारि जी। 
यही बिधि तेरों तन की दशा होय, .. 
लें जीवन हरि गुन गाय जी।' 
इसी शरीर, जीव तथा इन्द्रियों को एक अन्य स्थान पर नौ दरवाजे, हाथी और 
लशकर के द्वारा भी प्रकट किया है, जिससे' जीवन की क्षुणमंगुरता' की ही 
व्यंजना होती है-- 
हाथी छूट गया डार से, 
रे क्सकर पड़ी पुकार रे । 
नौ दरवाजे बंद पड़े रे, 
निकल गया उस पार रे।* 


जीव के इस अस्थिर रूप से तो यही ध्वनित होता है.कि इस संसार में 
व्यक्ति का आना जाना लगा ही रहता है, जिस प्रकार स्टेशन के मुसाफिर- 
खाने ( संसार ) में यात्रियों का आना-जाना लगा रहता है और प्रतिक्षण 
कोई न कोई गाडी खुलती ही रहती है । इसी भाव को कोई ग्रामीण पत्नी 
अपने पति से इस प्रकार कहती है--- 

इसी को कहते इस्टेसन, सुनो मोर बलमू। 
हरदम लगा है आना जाना, यहाँ पै बना है मुसाफिरखाना, 
गाड़ी खुलती है छन छन । 

(४ ) कुछ अन्य प्रतीक 

प्रेम भाव से सस्बन्धित . कुछ अन्य प्रतीक भी प्राप्त होते हैं जो उपयक्त 
विभाजित वर्गों में नहीं आते हैं | दूसरी ओर इनकी संख्या भी अत्यन्त अल्प 
है | प्रेम-भाव में जीवन तथा संसार की सापेक्षता भी होती है, वह केवलमात्र 
कल्पना तथा भावना का ही विपय नहीं है | पति-पत्नी का विवाह-सूत्र” में एक 
साथ बॉधने का यही अर्थ है कि वे संसार रूपी 'नदी को अन्योन्याश्रित हो 
पार करे | इसी भाव से एक नारी नदी ( संसार ) को सम्बोधित करती 
हुईकहती है... - 


१-- कविता कौमुदी, कहारों के गीत, ए० ७६०-७६१॥१ | 
२०--वही, चमारों के गीत; ए० ७६०॥३। ८३ रु । ६ 
३--वही, कजरी, एृ० ६५५३ | ७ पाड.0 “८ ” 
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धीरे बहु नदिया ते धीरे बहु, 
मेरा पिया उतर दे पार । 


इस पर नदी पूछुती है कि नेया ( जीवन ) क्रिस वस्तु की हूँ अर्थात तरे 
जीवन में कौन सा प्रेरणाल्रोत है जिसके सहारे त्‌ संसार का पार करना 
चाहती है | ज्ली के अनुसार उसकी नेवा धर्मों की हे जो उस आत्मिक वल 
देती है । फिर, नदी पूछुती है कि तेरी पतवार क्या हैं, कान खनेवाला है 
ओर कौन स्री पार जायगी | इस पर बह पत्नी कहती हँ-- 


धरम ऋइद सोरी नइया रे, सत्‌ कइ लगी पतवारि। 
सैंया मोरी नइया खेबइया, 
हम धन उतरव पारि।" 

अतः सम्पूर्ण संदर्भ ही प्रतीकात्मक है और इसके गतीक जीवन एवं जगत 
के प्रति पूर्ण सचेत हैं | मानव जीवन के लिए धर्म,सत्यः और प्रणय अत्यन्त 
आवश्यक है क्योकि इन्ही के द्वारा जीवन में बल का संचार होता है, एक 
अन्तर्दष्टि आती हे ओर जीवन का ज्षेत्र मधुमय हो उठता है। यदि व्यक्ति 
केवल भीतिक सुखों के पीछे ही लगा रहेगा तो वह सत्य सुख का भागी न हो 
सकेगा । सत्य सुख प्राप्त करने के लिए. भीतिकता से ऊपर उठना पढ़ता है । 
यही बात प्रण्य के लिए भी आवश्यक है, वह केवल मात्र शारीरिक एवं 
भोंतिक सल नहीं है, पर वह अन्तर का भी एक सुख हे | इसी तथ्य की 
अपरोक्त प्रतिध्वनि एक गीत में सष्ठ होती है।इस गीत में चूनरी शरीर का 
प्रतीक है । इसके भीज जाने के भय से एक नारी, अपने हृदय से प्रेम का 
आग्रह होने पर भी, अपने प्रिय के पास जाने में असमर्थ है, पर वह स्नेह को 
भी नही छोडना चाहती है और साथ ही अपनी चूनरी को भी पानी से 
मिगोना नहीं चाहती है । देखिए-...- 

बूंदन भीजै मोरी सारी, मैं कैसे जाऊँ चलमा | - 

> आऊँ तो भीजै मोरी सुरंग चनरिया, 
नाहिन छूटत सनेह ।* 

इस पर सास कहती है कि चूनरी भीगने का डर नहीं होना चाहिए, स्नेह 
छूटने का डर होना समीचीन है | वह इसलिए कि स्नेह तथा प्रेम से यह 


१--कविता कोमुदी, हिंडोले के गीत, ए० ६१३-६१४५ ॥7 
२--बही, पृ० ६२६ ॥ २२ | 
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भौतिक शरीर आलोकित एवं महान्‌ हो सकता है । परन्तु ( शरीर ) चूनरी 
के अत्यधिक आग्रह से प्रेम तथा स्नेह दूपित हो सकता है। इसी भाव की 
परिणति निम्न पंक्तियों मे साकार हो उठी है, यथा-- 


नाहीं डर बहुआरि भीजै क चुनरिया 
डर बहुअरि छूटे का समेह । 
सनेह से चुनरी होइहै वहुआरि 
चूनरी से नाहिन सनेह।* 

अतः इस दृष्टि से देखने पर यह सम्पूर्ण संदर्म ही प्रतीकात्मक शात होता है |” 
निष्कपे 

इस प्रकार, संपूर्ण लोकगीतो की प्रतीक-योजनाएँ मूलतः जीवन के उस 
पक्ष की ओर संकेत करती हैं जिससें प्रेम तथा प्रणय का समुचित समन्वय 
हो सके | उनके गीत हृदय तथा अन्तःकरण से निकले हुए उद्गार हैं जिनमें 
प्रतीक उनके भाव जगत्‌ के वे मूलाघार है जिनपर उनकी एक अटहूट आस्था 
है। उनके प्रतीक यह घोषित करते है कि जीवन के लिए सरल एवं स्वाभा- 
विक प्रेम की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि उसके लिए घन तथा ऐशवर्य 
की | इस तरह हम आमगीतो के प्रतीकों के अध्ययन से इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचते है कि प्रेम तथा प्रणय ही जीवन-दर्शन का एक प्रमुख अंग है । 

इन लोकगीतो में धारमिक विश्वासों का एक रूप अनेक संस्कारो, त्रतों तथा 
उत्सवों के द्वारा छदयंगम किया जा सकता है। ग्राम-साहित्य में इन उत्सवों 
आदि का महत्व एक तरह से प्रतीकात्मक ही है जिसमें अंधविश्वास की 
परिण॒ति भी हो गयी है,। जन्म से लेकर विवाह तक उत्सवों तथा संस्कारो का 
एक धनिष्ठ सम्बन्ध व्यक्ति के जीवन में द्शित होता है। ग्रामगीत व्यक्ति के 
इस रूप को अनेक माध्यमों के द्वारा व्यंजित करते हैं । 

प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से ग्रामगीतों मे एक तथ्य और भी है | 
इन गीतो से सामान्यतः नन्‍्द तथा दशरथ, कौशल्या अथवा यशोदा और 
राम या कृष्ण का संकेत प्राप्त होता है। सूहरम दृष्टि से देखा जाय तो ये 
व्यक्ति विशिष्ट न होकर सामान्य हैं | नन्‍्द या दशरथ, संदर्भानुसार पिता 
के प्रतिरूप हैं तो यशोदा अथवा कौशल्या माता की प्रतीक हैं | इसी प्रकार 
राम अथवा कृष्ण पत्र! के प्रतीक होते है । 


१--कविता कौमुदी, हिंडोले के गीत, ए० ६२६ । २२ । 
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इसके अतिरिक्त, अन्य प्रकार की प्रतीक-योजनाएँ अपवादस्वरूप हैं। 
इतना होने पर भी यह ' कहा जा सकता है कि यदि आमगीती का अ्रधिक 
अध्ययन किया जाय तो उनमे अन्य प्रकार के भी प्रतीक मिल सकते ई। 
मेरे सीमित श्रध्ययन में भी अन्य प्रकार के ( तात्विक ) प्रतीकों का स्थान 
यदा-कदा प्राप्त हो जाता है, जैसा कि प्रसंगवश सकेत किया जा चुका है | 

( ख ) पाश्वात्य काव्य में प्रतीक दृष्टि ( १८४०-१६४० ) 

पाश्वात्य तथा हिन्दू प्रतीक दर्शन का रूप 

प्रतीक के दार्शनिक विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
पाश्चात्य तथा भारतीय काव्यो मे समानता की अपेक्षा विभिन्‍नताएँ ही 
अधिक हैं। इसका प्रमुख कारण दोनो की दाशंनिक धारणाओं तथा 
काव्य मे उनकी परिणति के अंतर मे देखा जा सकता है । एक ने यदि 
जीवन को “आत्मिक चेतना” के विकास-रूप मे देखा है तो पाश्चात्य जगत्‌ 
ने उसे विकासवादी (डारबविन ) एवं जड़विज्ञान की दृष्टि से अधिक 
समझा है | इसका यह अर्थ भी नहीं है कि समस्त पाश्वात्य विचारधारा 
भीतिंकवादी है ओर समस्त भारतीय विचारधारा आध्यात्मिक है] परन्ठु 
सामान्य प्रदृत्ति के प्रकाश में ही उपयुक्त तथ्य को माना जा सकता है | 

इस दृष्टि से प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का पाश्चात्य तथा पौर्वात्य काव्यो 
में समान महत्व है। दोनों ने अपने अपने विशिष्ट दृष्टिकोणों से प्रतीक- 
दर्शन का विकास किया है | सत्य में, धार्मिक काव्य में प्रतीकों का एक बहुत 
बढ़ा खोत घामिक ग्रन्थ ही माने जा सकते है | परन्तु जहाँ तक प्रतीकवाद 
का प्रश्न है, भारत का प्रतीकवाद अन्य देशो से ( धार्मिक दृष्टि से ) कहीं 
अधिक तार्किक एवं महान्‌ है। इसी से ऐ,० एस० गीडन्‌ (४, 8, (5०06७) 
का यह निष्कर्प है कि ससार के धार्मिक प्रतीकवाद में हिन्दू प्रतीकवाद सबसे 
अधिक विकसित है |! मेरा यहाँ पर मतव्य केवल यह प्रदर्शित करना 
है कि हिन्दू प्रतीको का अपना वैशिष्य्य है जो पाश्चात्य प्रतीको मे उस सीमा 
तक अग्राप्य है | इतना होते हुए भी पश्वात्य साहित्य में ( प्राचीन काल से. 
लेकर आधुनिक काल तक ) प्रतीक का एक अपना विशिष्ट स्थान रहा है | 


मानवीय भावाभिव्यंजना की समान प्रनृत्ति संसार मे प्राप्त होती है | 


१--श्नसाइक्लोपीडिया आफ रिलीजन प्डड 


इथिक्स, वाज्यूम १२ हिंदू सिम्बालिज्म, 
पृ० ११४५ | 0 
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हमारे यहाँ प्रतीक का महत्त्व सदा से आत्म-साक्षात्कार का साध्यस रहा है 
आर इसके बाद वह अमिव्यंजना का | यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि 
अमिव्यंजना तथा आत्म-साक्षात्कार का एक साथ निर्वाह भारतीय धार्मिक 
तथा काव्यात्मक प्रतीकों का ध्येय रहा है ।* परन्त पाश्चात्य साहित्य में वह 
अधिकतर अमिव्यंजना का माध्यम माना गया है। यह प्रवृत्ति हमें मध्य- 
कालीन फ्रास के प्रतीकवादी आंदोलन में अत्यन्त स्पष्ट रूप से प्राह्त होती है | 
दाते, वर्जिल, होमर आदि प्राचीन कवियों ने जीवन, जगत्‌, एवं ईश्वर की 
समस्याश्रों को अपने प्रतीकों के द्वारा सलकाने का प्रयत्न किया था। वह 
परम्परा योरुपीय साहित्य में क्रशः कम ही होती गई और उसके स्थान पर 
कवियों ने धार्मिक भावना को तिलांजलि देकर, व्यक्तिगत भावना तथा 
संवेदना को ही अधिक प्श्रय दिया । यह रूपरेखा योरुपीय साहित्य में पुनरु- 
त्यान-काल के बाद अत्यन्त स्पष्ट होने लगती है | 

प्रतीक की धारणा का रूप 


१६ वीं शताब्दी के मध्य तक योरुपीय-काव्य में एक सबल क्राति का 
श्रीगणेश हुआ । इस क्राति में दो प्रमुख तत्त्वों का सहयोग प्राप्त होता है । 
एक तो मानवीय चेतना मे मनोवैज्ञानिक रहस्यों का उद्घाटन । इसने मन 
का एक विशिष्ट प्रकार से विश्लेषण प्रस्तुत कियां। इस तत्त्व ने योर्पीय 
कवियों को व्यक्तिगत मानसिक विश्लेषण की दृष्टि प्रदान की | उन्होंने एक 
प्रकार से व्यक्तिगत रूप में ही अथवा उसकी सापेक्षता में ही समाज तथा 
संसार की समस्याओं तथा व्यापारों को <हण किया । स्वप्न। तथा यौन प्रतीक, 
सु्पांतर प्रतीक ( ४%08707778/07 ) और अप्सराएँ ( 078०5 ) इन 
सब्रकी पृष्ठभूमि सें मनोवैज्ञानिक अन्तर्ईष्टि का एक सबल क्रियात्मक योग 
हे | योरुप के प्रतीकवादी आन्दोलनो में उपयुक्त तत््वो का प्रमुख स्थान है, 
क्योकि अनेक कवियों ( रिल्के, मलाम, येट्स आदि ) ने उन क्षेत्रों को 
अपनी भावामिव्यंजना का माध्यम बनाया है। इस सनोवैज्ञनिक भावशमि 
के अतिरिक्त योर्प में प्रतीकवादी आन्दोलन 'का सून्नपात फ्रास से हुआ 
जिसका क्रियात्मक अथवा प्रतिक्रियात्मक प्रभाव योरुप के अनेक देशो पर 
भी पडा | फ्रास का यह प्रतीकवादी आदोलन भी मुख्य रूप स एक प्रति- 
क्रियात्मक आदोलन था जो यथार्थ तथा पारनेशियन विचारधाराओं की 
प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था । 


१--दे० अध्याय प्रथम, उपखड “स' में पौराणिक काव्य! । 
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प्रतिक्रियात्मक शक्तियाँ 


योरुप के प्रतीकवादी आदोलन के सूत्रपात में अनेक सामाजिक, धार्मिक 

एवं सेहित्यिक रूढियो के प्रति एक प्रतिक्रियात्मक दृष्टि का निदंश मिलता है। 
.कांस में प्रतीकवादी आन्दोलन का सूत्रपात इसी तथ्य पर आश्रित है। 
उस समय (१६ शरताब्दि ) समाज में मुख्य दो वर्ग थे, पुरोहित-वर्ग 
((.९४080577) और जनतंत्रवादी वर्ग (02070८:%202 7]९७९7/9) | 
योरुप के क़रीब क़रीब सभी देशों में जनतत्रवादी शक्तियाँ अपना विकास कर 
रही थी | उस विकास में भी फ्रास की राज्यक्रान्ति ( १७८६-१८१४ ) का 
एक विशिष्ट स्थान था जिसने जन-चेतना को आदोलित किया ।" इस प्रकार 
शनैःशनैः राजनीति का पुरोहितवाद और जनतंत्रवाद साहित्यिक रूप में 
ढलते दलते प्रकृतवाद ()९४६७४५]३४70) और प्रतीकवाद में रूपातरित हुए। इन 
दोनों वादों! ने सामाजिक तथा राजनीतिक संघर्ष को भी जन्म दिया । 
इस गति मे योग प्रदान करने वाले कवि थे--मलामे तथा जोला । यहाँ पर यह 
ध्यान रखना आवश्यक है-के प्रतीकवादी आदोलन में मलाम एक छोर पर 
है तो जोला दूसरी सीमा पर है | मूलतः दोनो कवियों ने प्रतीकवाद का सहारा 
लेकर अपने अपने दृष्टिकोण से क्रशः आदर्श तथा यथार्थ को प्रश्रय दिया 
है जिस पर हम यथास्थान विचार करेगे | अतः योस्य के प्रतीकवादी 
आन्दोलन में प्रतीक” की धारणा का विकास दो वर्गों की देन है। एक ने 
आदर्श तथा सूक्म मानसिक जगत्‌ के प्रतेको को अपनाया ( मलासें वर्ग ) 
तो दूसरे ने ( जोला वर्ग ) स्थूल यथार्थ प्रतीको को लेकर उसे जन-जीवन सापेक्ष 
बनाया । इस प्रद्धत्ति का विकास हमें अमी तक प्रात होता है। येट्स से इन 
दोनों प्रवृत्तियों का समाहार ग्राम होता है ) टी०एस० इलियट, एजरा पाउड 
और राबर्ट फ्रास्ट में यथार्थ प्रतीकों का आग्रह कही अधिक है, जिसमें आदि- 
मानवीय ससकृति ( इलियट का वेस्ट लैंड ) को भी रूपान्तरित किया गया है। 
इन शक्तियों के साथ मलाम स्कूल पर एक अन्य, प्रतिक्रियात्मक शक्ति 

ने कार्य किया | वह शक्ति थी वैज्ञनिक यथार्थवाद ( 8267060 २८४ - 
/४77 ) की | मालामें, बलेंन, बादलेयर आदि फ्रास के प्रतीकवादी कवि 
वैज्ञानिक यथार्थवाद की पद्धति से उदासीन रहते थे | उनका मंतव्य था कि 
का कि कक पर झुठाराधात है और उनके आदर्श लोक में 
नही है |? एक प्रकार से वे. आदर्श सौदर्य के 

१--हैरीटेज आफ सिम्बालिज्म, द्वारा वावरा, पृ० ५ । 
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उपासक ये जिस में यथार्थ 'सौंदर्य' का कोई स्थान नहीं था । यहाँ पर हिन्दी 
प्रतीकवाद से एक स्पष्ट अन्तर प्राप्त होता है| छायावादी ग्रवीक-योजना जो 
मूलतः कल्पना पर आश्रित है, उस कल्पना में भो कवियो ने यथार्थ का अंचल 
नही छोड़ा है अपिठ अनेक यथार्थ प्रतीको का आयोजन भी किया है ।' इस 
तरह छायावाद मे ही नही, संतो में भी इसी प्रदृत्ति का विकास प्रात होता है । 
पाश्चात्य प्रतीकवादी आदोलन ( क्ांस का ) की सबसे बडी कमी यही थी कि 
उन्होंने आदिमौतिक क्षेत्र के सामने मौतिक क्षेत्र को स्ंथा त्याज्य माना है। 
सौदर्थ की भावना को उन्होंने एक प्रकार से सीमित ही कर दिया है। इसके 
विद्रोह में स्वयं फ्रास के प्रतीकवादी कवियों ने आगे क्दम उठाया जिसमें 
पाल वालरी ( ?#प! ५८७४ए ) प्रमुख है। उसने काव्यात्मक क्रिया को 
व्यक्तिगत न मान कर एक सामाजिक क्रिया ही माना है ।* 
प्रतीकवादी आन्दोलन में एक अन्य तथ्य ने भी सहयोग दिया, वह 
था टेने का निश्चयात्मकवादी सिद्धान्त ( ?0399ए797॥ ) और पारशेनिज़्म 
जिसकी प्रतिक्रिया से 'प्रतीकवाद! का सूत्रपात भी हुआ । सत्य सें, ये दोनों 
विचारधाराएँ यथार्थ को लेकर ही चलती हैं. जब कि फ्रास तथा अन्य देशो के 
प्रतीकवाद में उसके प्रति कोई विशेष मोह नहीं रहा है | अत: यह स्वाभाविक 
था कि प्रतीकवाद ने इनका भी विरोध किया जो साहित्य में एक प्रमुख भाग 
ले रहे थे | प्रतीकवादी सौंदर्यशात्र ( 9ए77708: 0०४४४८८८४ ) का 
आरशम्मिक विदु यही ठेने का निश्चयवादी सिद्धान्त था। प्रत्येक नवीन कला 
का अमभ्युत्थान एक नवीम सौदर्यशास्रः की अपेक्षा रखता है। इसी सोंदर्य- 
शास्त्र के अनुसंधान के हेतु प्रतीकवादी आन्दोलन का सूत्रपात हुआ जिसने 
निश्चयात्मक दृष्टिकोण की अ्वहेलना में ही सौंदर्य की निहिति पायी और 
रहस्यजत्ति का सोपान । इन्होने कला के ध्येय को इतिहास तथा विज्ञान से 
विलग ही माना, जत्र कि टेने ने उसे मानव क्रिया का ऐतिहासिक तथा वैज्ञा- 
निक रूप माना ।३ ऐसे प्रतीकवादी कवि मलाम, वादलायर, वर्नार्ड लाजरे 
आदि थे | इन कवियों का ध्येय था कला को मानवीय कियाओं में एक नितांत 
स्वतंत्र क्रिय का रूप देना जो प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से नितात 
असम्भव है। मानव की कोई क्रिया नितान्त निरपेक्ञ हो ही नही सकती 
१--दे० अध्याय ग्यारह, यथार्थ प्तीको में । 
२--ऐरीटेज आफ सिम्वालिज्म, ९० २६ । 
३--६ सिम्बालिस्ट एस्थरटिक इन फ्रांस, द्वारा लेहमैन, पृ० ३१। 
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है, उसकी स्थिति के लिए सापेज्ञता एक 'सत्यों है। कला भी एक मानवीय 
क्रिया है जो जान! के रूप मे एक 'महाशान का अंग ही है।' 

योरुष की साहित्यिक भावधारा में उस समय पारनेशिनिज़्म ( ?8888- 
487807) का भी काफी जोर था जो मूलतः “यथार्थवाद? को ही प्रश्नव देता था। 
पारनेशन कवि विपयवस्तु को उसके यथार्थ रूप में अहण करता है और इसी 
से उसमें रहस्य का अभाव है | इसी से मलामें का मत है कि कविता का 
आनन्द तभी मिलता है जब कि हमें संतोष हो कि हम उसकी वस्तु का थीडा- 
थोडा कर के अनुभव कर रहे हैं | हमारी मानस चेतना को वही प्रिय है जो 
संकेत करता हो सचेत करता हो [?* यही कारण है कि भारतीय काव्यशान्तर वी 
व्यजना शक्ति का एक प्रमुख स्थान सभी प्रतीकात्मक काव्यो के लिए. महरं+- 
पूर्ण है । फ्रास के प्रतीकवादी संकेत करते थे, वे अभिव्यक्ति नहीं ।करते थे | 
इस प्रकार पारनेशियन कवि के लिए. कविता में हृदय को खोल कर रख देना, 
एक घातक प्रवृत्ति ही मानी जाती थीं । इस प्रचृंत्त ने एक अत्यन्त सीमित 
दृष्टि को भी जन्म दिया जो काव्यात्मक अभिव्यक्ति को वरबस दमित करना 
चाहता था ।* ऐसा ही एक विचारक था ली काटे लिसली ( 3,७ (0706 
],86 ) जिसने पारनेशिनिज़्म की विचारधारा को बल दिया । 


इन सब प्रतिक्रियात्मक शक्तियों तथा प्रभावों के फलस्वरूप थोरुप में 

प्रदीकबादी आन्दोलन का सूतन्नपात सम्भव हुआ | इस आन्दोलन ने योरुप के 
कवियों को एक नवीन दृष्टि दी। इसके साथ ही उन्हें एक ऐसे जीवन- 
दर्शन की ओर भी उन्मुख किया जो मूलतः यथार्थ से अधिक आदर्शवादी 
था। इस प्रवृत्ति ने प्रतीक को केवल भाव जगत्‌ का वाहक ही बनाया, उसे 
यथार्थ तथा इतिहास की कठोर भूमि से अलग ही रखा | 

इस प्रतीकवादी आन्दोलन का प्रभाव चठम खी सिद्ध हुआ, क्योकि इंग्लैंड, 
जमनी, रूस, आइरलेंड आदि देशों पर इसका प्रभाव पढ़े बिना न रहा । इस 
प्रतीकवादी आदोलन का एक बहुत ही अपरोक्त प्रभाव हिन्दी पर माना जा सकता 
है। इस ऋसीसी प्रतीकवाद का प्रमाव ऑँगरेजी साहित्य पर भी पडा है । येद्स 
ने उस प्रभाव को अपने काव्य मे उतारने का भी प्रयत्न किया । रवीद्रनाथ पर 
येट्स का प्रभाव स्पष्ट ही पड़ा है।* परन्तु इस लम्बी प्रभाव परम्परा में कितना 

६--द० इस प्रसग का पूरा विवेचन, अध्याय दो. में । 

२--द सिम्बालिस्ट एस्थिटिक इन फ्रास, पृ० ६४ । 

३--आउटलाश्न आफ फ्री च लिट्रेचर, छारा गार्दीनर पृ० ३७७ | 

४--हिन्दी कान्य पर आऑस्ल प्रमाव, हारा डा० रीनद्रसदहाय, प० 3०५ | 
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सत्य है, कहना कठिन है,। येट्स तथा रवीन्धनाथ दोनो ही रहस्यवादी कवि थे। 
परन्‍्ठु येद्स का इष्टिकोश यथार्थवादी कही अधिक था । फिर, येट्स की धार्मिक 
भावना तथा रवीद की धार्मिक भावना में भी अंतर है | इतना होने पर भी 
कुछ न कुछ प्रभाव दोनों में अन्योन्य ही मानना उचित होगा। रवीन्ध का 
काव्य एक भारतीय तत्व-चिंतन का काव्य है जिसमें पाश्वात्य सौंदर्य भाव 
की तथा विचार की अन्विति है। फिर यह भी सम्भव है कि अक्सर एक युग 
के दो या अधिक महान्‌ कवियो में समानता नजर आ जाती है, जो एक 
दूसरे के विचारों का अन्योन्य आदान-प्रदान भी हो सकता है। यह सत्य 
योरुप के प्रतीकवादी आन्दोलन में अत्यन्त स्पष्ट है। फ्रांस के पाल वालरी 
तथा बादलेयर ( बर्लेनं भी), जमनी के मेरिया रित्के और स्टीफन जाज॑, 
रूस के एलक्जेन्डर ब्लाक तथा आइरहलेंड के येट्स--इन प्रमुख कवियों में 
एक पूरे युग का प्रतीक-द्शन ( १८४०-१६४० ) साकार हो उठा है। 
मलामे से लेकर येट्स तक का लम्बा काल एक प्रकार से 'प्रतीक' की 
धारणा का विकास काल है | इस प्रतीक की धारणा अ्रथवा उसके स्वरूप 
को हृदयंगम करने के लिए; कुछ प्रमुख आगयामों का विश्लेषण आवश्यक है 
जिनके द्वारा प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति की एक रूपरेखा स्पष्ट हो सकती है| इस 
अभिव्यक्ति को ध्यान में रखकर प्रतीक का अध्ययन निम्न आयामों के प्रकाश 
मेकिया जा सकता है--.. '. 
रहस्यवृत्ति--प्रतीकवादी रहस्यद्धत्ति यथाथ के प्रति प्रतिक्रिय थी जिसका 
विवेचन प्रथम ही हो चुका है। मलामे तथा अन्य कवियों में यह प्रवृत्ति 
अत्यन्त स्पष्ट है| मलामें की रहस्यबृत्ति सौंदर्य भावना पर ही मूलतः आश्रित 
थी। बादलेयर के लिए. तथा वालरी के लिए रहस्य-भावना जीवन सापेक्ष ही 
अधिक थी । उनके लिए! यह विश्व प्रतीकों का एक आगार था जो 
रंग, ध्वनि तथा सुगन्ध से आत्मिक सुख प्रदान करता था ।” यह प्रतीकवादी 
परम्परा धार्मिक रहस्यवाद्‌ से सर्वथा मिन्न थी। कवियों ने केथलिक मत के 
प्रतीकों को एक नितान्त व्यक्तिगत रूप सें ही प्रयुक्त किया था। उन्होने अपने 
भावों की अभिव्यक्ति के लिए, नवीन प्रतीकों का ही सहारा लिया, क्योंकि 
उनके अनुसार कवि को निजी आनन्द के लिए नव-प्रतीको का खजन अत्यन्त 
आवश्यक है ।* इस प्रकार, ग्रतीक ही आनन्द प्रदान करते हैं | यहाँ तक 
बेन ने ईश्वर को भी सुख, आनन्द तथा शाति का रूप माना है । वह कहता 
१--हऐराटेज आफ सिम्वालिज्म, एृ० ६। 
२--श्स प्रसग का विवेचन अध्याय १, २ में ऐ चुका है। 
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है---ठम शाति, आनन्द तथा सुख के कक मय 8, अजन, 
ठुम ही मेरे ईश्वर हो | यह ठुम जानते हो कि मेरे समान कोई भी ग्ररीत 
नहीं हे, यह सब्र ठम जानते हो ।* यहाँ पर रहस्व भावना मं दीन भाव तथा 
एक प्रकार की विज्ञोम भावना के ही अधिक दर्शन होते हैँ | तुलसी ने भी 
अपनी आत्मविनय की वाणी में अपने राम के प्रति इसी देन्‍्य भाव की अभि- 
व्यंजना की है । इस रहस्यद्ृत्ति का अ्रभाव वालरी में ग्रात् होता है, क्योंकि 
बह आदर्श के स्थान पर यथार्थ का पुजारी था। उसने मलामें के आदश- 
प्रतीको को लेकर उन्हे एक तार्किक तथा रहस्यहीन रुप में समच् रखा। 
अतः बालरी का भुक्ाव जन-जीवन की ओर अधिक था | परन्‍्ठ इस जीवन 
के प्रति कुकाव होने पर भी उसमे दाशनिक रहस्यवृत्ति की दशन का हो ही जाते 
हैं। वालरी के सभी विषय आकाश, समय, गति, स्वप्त ; निन्वा, नोका विहार 
केवल एक प्रश्न की ओर उन्मुख्त है कि 'में कौन हूँ १” अस्त, उसकी कविताओं 
के विषय-वस्तु अस्तित्व-दर्शन ( 7?]705097ए ० 2558:८४८९ ) को 
ही प्रश्रय देते है ।* इसी, प्रकार, स्टीफन जा मे भी णन्द्रय भावना 
( $078729 ) का रहस्यात्मक स्वस्थ मिलता हे जो मालामें के बाद के 
सभी कवियों भे एक समान तत्त्व है। स्टीफन जा की ऐन्द्रिय भावना ठुद्धि से 
शासित है | जाज॑ की एक रहस्ववादी कविता “मिस्टेक' है जो हिन्दी रहत्व- 
वादी प्रवृत्ति के समान दृष्टिगत होती है | इस कविता में एक शिष्य ( आत्मा 
का प्रतीक ) अपने स्वामी ( ईश्वर का प्रतीक ) से मिलने की इच्छा करता है । 
परन्तु जब स्वामी आता है तत्र वह उसे पहचान नहीं पाता है। कवि कहता 
है--आगन्ठुक चला गया, शिष्य एक वेदनामब विलाप से नमित हो गया--- 
क्या उसकी अंध निराशा और रोगग्रस्त आशा है! यह स्वामी ही था जो 
आया ओर चला गया जिसे उसने प्रथम नही देखा ।* यह भाव विश्वकवि 
१--फार्टी प्योम्स, द्वारा वर्लेन, “माईगॉड?, पृ० ७७ । 
२--द आएं आफ पाल वालरी, द्वारा फ्रेंसिस स्काफ, एू० ६०। 
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रीद्नाथ की उन पंक्तियों से भी समानता रखता है ( छायावाद तथा 
स्वच्छन्दवादी काव्य में भी दे” पीछे ) जो अशानवश “'डस”' आगनन्‍्ठ॒ुक 
को निद्रा क॑ कारण देख नही पाता है और वह” लौट जाता है | जब हम 
येट्स की रहस्यवृत्ति का विश्लेषण करते हैं, तो उसके प्रतीकवाद में रहस्य- 
भावना का जीवन-सापेक्ष या जगत्‌-सापेक्ष महत्त्व पाते हैं। येट्स प्रतीकवाद 
में रहस्य भावना को एक व्यक्तिगत रूप में ही देखता है। परन्तु वह रहस्य 
भावना में सौदर्यगत आनन्द, शुद्ध अन्तर्ष्टि अथवा उछजनात्मक खुल को नही 
देंढ़ता है । पर वह एक ऐसी शक्ति के अनुसंधान में प्रयत्नशील है जो दृश्य 
जगत्‌ के पीछे उसकी परष्ठभूमि में है जिसकी अनुभूति स्वप्न! में होती है।* 
इस प्रकार, रिल्के तथा येट्स उध्व क्षेत्र (7'४2500706706 ) के कवि हैं । 
पर दोनो में एक अन्तर भी है | रिल्‍्के के लिए बाह्य वस्तुओं का रुपान्तर 
अन्तगंत में होता है, जबकि येट्स मे अन्तर्जंगत्‌ बाह्य रूपों में रूपान्तरित होता 
है ।* इसका सुन्दर उदाहरण येद्स की एक कविता 'ठाबर! (०09०४ ) 
मे प्राप्त होता है, जहाँ वह मृत अस्तित्तवों से स्वप्त को जागत कर एक चन्द्र 
लोक से परे स्वर्ग का सूजन करना चाहता है |? इन सब उदाहरणों के 
प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि प्रतीकवादी आन्दोलन मे रहस्य भावना 
एन्द्रिय भावना पर आधारित होने पर भी एक अदृश्य तत्व की ही व्यजना 
करती है | प्रतीकवादी कवियों की रहस्य भावना इसी तथ्य पर आश्रित थी | 

इसी से येट्स ने एक स्थान पर कहा है कि प्रतीक एक आध्यात्मिक तत्त्व की 
अभिव्यक्ति है, आध्यात्मिक दीपशिखा के चारों ओर एक पारदर्शक लैम्प है। 

किसी भी प्रतीक का महत्त्व सौंदर्यशास्त्र की दृष्टि से उसके रहस्यात्मक अनुभव 

में निहित रहता है। 


यथार्थ जीवन-द्शेत्न--योरप के प्रतीकवादी आन्दोलन में जीवन- 
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९--हैरीटेज आफ़ सिम्बालिपम, द्वारा बावरा, प० १६० | 
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३े--२५९, 8५7, 700 बाते 5६४7, ४27 
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दर्शन भी कहीं कहीं पर रहस्यात्मक आवरण मे लिपय हुआ ज्ञात होता है 
जिसका सकेत रहस्यवृत्ति के अन्तर्गत किया जा चुका है । मालाम तथा (फ्रांस 
के अन्य प्रतीकवादी कवियों ने साधारण जीवन और कविता में जो खाई कर 
दी थी, उसका परिहार आगे के कवियों ने यथाशक्ति रूप से किया । इसका 
अतिकार वालरी, एलक्जेन्डर ब्लाक और येट्स ने अत्यन्त सुन्दरता से किया । 
उन्होंने जीवन को एक रहस्थ भावना के प्रकाश के साथ साथ; तत्कालीन 
परिस्थितियों तथा मनोविज्ञान के अनुसार भी देखा और परखा | वालरी का 
सिद्धान्त था कि वह किसी भी बस्तु को जिस रूप मे देखे उसी रूप मे रख दे 
उसने अपनी आन्तरिक लालसा में न विज्ञान का और न काव्य का तिरस्कार 
किया, पर दोनो के उचित समन्वय पर ज़ोर दिया। इस दृष्टि से उसके प्रतीक 
उसकी चेतना के स्तरों का उद्घाटन ही करते हैं जिससे संसार की स्थितियों का 
एक व्यक्तिगत विवेचन ही मिलता है। उसकी ऐन्द्रिय भावना ही उसके काव्य 
सें उतर कर साकार हुईं है। अपनी प्रसिद्धतम कविता “वर्जिन फेंट! ( 7.6 
36०४८ ?£४त८० ) में उसने जीवन को किसी ऐसे तत्त्व के रूप में नही देखा 
जो एक गद्य के फार्मूला? में केन्द्रीमूत कर दिया जा सके | परन्तु, उसने 
जीवन को उसके क्रिया-प्रतिक्रिया और कार्य-कारण केग्रकाश से ही देखा है।" 
कवि ने जीवन के इस रूप को मूलतः व्यक्तिगत -भावना के प्रकाश में ही देखा 
है जो उसके आतरिक जगत्‌ का प्रतीक है | यहाँ पर उसने अपनी कविता को 
( वर्जिल का रूप) अपने “दर्शन? के लिए, प्रयुक्त किया है, जिस ग्रकार ल्यूनार्डो 
विन्सी (7,2072700 ५१४०१ ) ने चित्रकला को अपने दर्शन के लिए 
मेहर किया था। जब हम एलक्जेन्डर ब्लाक की कविताओं का आख्यान करते 
दतो उसमें रूस की दशा से उत्पन्न एक नव चेतना के दर्शन पाते हैं | उसने 
प्राचीन रूढियों, सामन्तवादी परम्पराओं में जीवन की नव चेतना क्ये स्पंदित 
के किया नही, उसने १६१७ की कान्ति में संगीत 
बा व आय । ली जात रिद 
है।इस कक हक ) में एक गिरते हुए संसार का चित्र खड़ा किया 
|] म्भ कवि पति 0 न शल 

पा 520 2, हक का शक्ति प्र ) को संविधान 
सभा ऐसे समय मे हो रही है जब 'अन्धकार' वे इंए चित्रित किया है | यह 
न्धकार! की व्यासि है और उस अन्धकार 


पिननमंन+म-3.- पकननकन>+»-++म >>. 
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में अकूत आकार आते तथा जाते हैं | वृद्ध औरत, सामन्त, धर्मगुरु, सेठ और 
कवि आदि आकर फिर अन्धकार में विज्लीन हो जाते है, केवल उनकी ग्रति- 
थ्वनियाँ ही शेप रह जाती हैं । इस सम्पूर्ण चित्र में विलीन होते हुए आकार 
एक टाइप मात्र हैं जिनका अस्तित्व संदिग्ध है। दूसरी ओर अन्धकार प्राचीन 
तथा रूढ़ ससार का प्रतीक है जहाँ अशान का साम्राज्य है जिसमें अनेकानेक 
ध्राकार'! बिलीन हो जाते हैं | इस चित्र का एक अंश इस प्रकार है-- 


बिकराल वायु आधात करती है, 
पागल तथा प्रफुल्ल है । 
वह स्कटे को छड़ा ले जाती है, 
पशथ्िकों फो घराशायी कर देती 
प्रकम्पित तथा थर्राहृट से युक्त कर 
. स्वयं निकल जाती 
एक बड़ा विज्ञापन समाप्त हो गया--।* 


यह विकराल़ पवन उस शक्ति का प्रतीक है जो समस्त आशाओ एवं प्रयत्नो 
को चकगाचूर कर अपनी विकरालता का ताइव उत्य कर रही है | इस प्रकार 
ब्लाक ने राजनीति तथा समाज की दशा का चित्राकन प्रतीक शैली के द्वारा 
किया है । इसी प्रकार येट्स ने अपने अन्तिम जीवन काल में राजनीति को 
अपने काव्य का विधय बनाया है | इसी दिशा की ओर उन्मरुख होने से इन 
कवियों ने प्रतीको के नव अभियान की ओर भी संकेत किया है | इस विषय 
पर आश्रित अनेक प्रतीकात्मक रूपो की अवतारणा अब तक थोरुपीय काव्यों में 
होती आ रही है| इलिबठ, पासवरनैक, फ्रास्ट, एजरा पाडण्ड, अशेय, दिनकर 
पन्‍त आदि ने इस नव अतीक अभियान में जो योग दिया है, वह अद्वितीय है | 
येट्स की काच्य-साधना में इस विषय के उ्रतीको का एक सुन्दर विकास 
प्रात्त होता है | उसने अपने प्रतीदरबाद! के द्वारा यह घोषित किया कि राज- 


रिजजललननलमबभमजम "३५3०३ ३३334 *>क न जमननरन.. पर टन है उस... कमल गडकजन-+ चत-मन, 
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नीति तथा समाज के लिए भी प्रतीक उसी प्रकार सुन्दर व्यजना कर सकते हैं 
जिस प्रकार प्रेम, रहस्य अथवा स्वप्त के प्रतीक । जिस प्रकार भारतेन्दु तथा 
दिविेदीकालीन काव्यो ने समाजगत प्रतीकों का उन्मेष किया था, उसी प्रकार 
आयरलैण्ड की चेतना तथा विश्व की चेतना को मकमोरने के लिए येटस ने 
इस नवीन अभियान को सामने रखा | अपने समय के विप्लवो तथा क्रातियों 
के मध्य में भी वह बौद्धिक शान्ति का इच्छुक था, जिससे उसे एक रहस्वात्मक * 
सुख प्रात्त हो सके । इस इच्छा को अपनी प्रसिद्ध कविता बैनजेनटियम? 
(84%४८०४४४४७४१ ) में प्रतीक का रूप दिया है।यह कविता येट्स के 
सैद्धातिक विधि की सुन्दर प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है ।* संसार की दारुण एवं 
करुण दशाओ के प्रति उसकी आध्यात्मिकता सदैव उन्मुख रही, जिस प्रकार 
रवीन्द्रनाथ की आध्यात्मिकता संसार वी यथार्थ मावभूमि को लेकर चली है। 
एक दयनीय दशा को देखकर कवि उस पर चिन्तन करता है और चिन्तना के 
प्रकाश में उसे प्रतोकात्मक विधि से रखता है| 'सिविल वार के प्रति कवि की 
यही चिन्तन शक्ति उमर कर सामने आई है-- 


“मैं टावर प्र चढ़ गया और नीचे टूटे हुए. पत्थरों पर भुका। बर्फ से सर्द 
कुहासा” सब पर छाया हुआ था ।”* स्पष्ट ही कवि का टावर पर चढ़कर नी 
हटे हुए. पाषाणों को देखना उस समय की हटी हुई स्थिति तथा विच्छूछ्ुलित 
दशा का सुन्दर निदृश करती है । “गहरा कुहासा! एक अनिश्चित भविष्य का 
धकारमय रूप है जो समस्त देश पर छाया हुआ है । इसी कुहासे को प्रकाश 
से स्पंदित करने के लिए. कवि एक आशावादी की तरह “किसी! दूसरे के 
आने ( $6०070 (०77४8 ) की प्रतीक्षा करता है| उस आगमन से 
मानवीय चेतना का एक नवीन अव्याय आरम्म हो सके, और प्राचीन 
रूढ़ियां तथा मान्यताएं, अपनी विकरालता का रूप समेट सके |३ इस प्रकार 
संक्षेप में योख्पु की कबिता में प्रतीको का यथार्थ रूप आशावादी दृष्टिकोण से 
परिचालित होने से, निराशाजनक नहीं कहा जा सकता है । परन्ठु, यथार्थ 
१--ढ थियेरी आफ लिस्रेचर, द्वारा रिनी वेलक तथा वेरन, पू० २१२ ! +- 
२--४ एप ६0 ६४6 ६0०४ ४05, हक 
थे 8479 प७०॥ 970.६6॥ 5६075, 
2. ॥9750 (09६ 45 6९ 9[0ज9 85ग्घ0ल्‍७ 
78 8ज९०७०70 2 ०४९७४ 2] 
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जगत्‌ की विभीषिकाओ, विविधताश्रों एवं वेमनस्थ-भावों को देखकर कवि का 
अन्तस्तल विज्ञोम से अवश्य भर उठता है । 


स्त्रप्त, चेतना, सत्यु, रूपान्तर आदि 


प्रतीकवादी कवियों के लिए स्वप्न तथा चेतना के मध्य की दशा अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण थी । उनका ऐसा मन्तव्य था कि इस अर्ध-निद्रा की दशा में मन 
महत्त्वपूर्ण घटनाओं तथा विपयों को देखता है | इस समय प्रत्येक बिम्ब तथा 
प्रतीक एक नवीन ज्षितिज का उद्घागन करता हे जो विश्वजनीन अधिक होते 
हैं, अपेक्षाकृत व्यक्तिगत । इस दशा में कवि के अन्तर्गत का एक भाव या 
विचार सम्पूर्ण ( ५४॥0]6 ) का व्यजक होता है | यह स्वप्न-दशा एक ऐसी 
स्थिति मानी गई है जहाँ सत्य अथवा मिथ्या का प्रश्न ही नहीं उठता है | 
बरादलेयर के अनुसार स्वप्लावस्था का यह अर्थ नहीं है कि हम॑ सोने का उपक्रम 
करे और यह प्रतीक्षा करे कि अब कौन सा विजन? अन्तरपठ पर आता है। 
यह दशा प्रतीक अनुसंघान की एक आवश्यक अ्रद्ध मानी गई है|" यही 
कारण है कि रिम्बो, वलेंन, भलाम, वालरी, येट्स आदि प्रतीकबादी कवियों 
के लिए स्वप्रद्शा कल्पना शक्ति का वह माध्यम है जो नित नवीन प्रतीक- 
सजन की ओर व्यक्ति को उन्मुख करती है। रिल्के की अप्सराएँ (872०9) 
इसी स्वप्तलोक की सुन्दर अभिव्यक्ति हैं जो उसकी काव्यांत्मंक प्रेरणा की प्रतीक 
हैं| इस अप्सरा में मौतिकता तथा आध्यात्मिकता एक दूसरे में फॉकते हुए. 
प्रतीत होते है ।* इसी प्रकार गुड़ियाँ ( /20!8 ) जिनके साथ वह खेला 
करता था, उसके लिए व्यक्ति-अस्तित्व की प्रतीक ही गई |? पन्‍्त की अप्सर्रा 
के स्वरूप में सोंदर्य-भावना का एक आध्यात्मिक पक्त ही मुखर होता है। अतः 
रिल्के के काव्य में अप्सरा एक ऐसा रूपान्तर ( /५४275$#70:779707 ) है 
जो यह विश्वास दिलाता है कि संसार में ऐसी भी शक्ति है जो दृश्य जगत्‌ को 
अच्श्य जगत्‌ से मिलाती है | इसी प्रकार प्रतीकवादी काव्य में जहाँ पर भी 
» नारी का संकेत थ्राप्त होता है, वह मूलतः कवि के पेरणालोक की ही प्रतीक है । 
१-३ सिम्वालिस्ट एस्थटिक इन पफ्रान्स, पृ० ८७ ! 
२--द क्रियेटिव एलीमेंट, द्वारा स्पेन्टर, पृ० ६१ । 
३--4ाइले5 बए्त १05, घाला धा९:०१ 27 95६ ७ 9]99; 
एफाला जाए पाए रीवा एू८ 


९07 पंएपवए छव7६ फ़ए 0प% ऐलंग्रड धरा, 
-- 3 क्रियेटिव एलीमैंट, पृ० 5१ | 


७१० हिन्दी-काव्य में ग्रतीकवाद का विकेल 


इसके साथ वह प्रेम की भी प्रतीक हैं | वर्लेन के एक रबप्न दग यही रूप हैं; 
जब्र वह कहता है-- व 

कमी कभी मुझे यह अद्वत और तल्लीनवामय स्वप्न आता है--एक 
अशात, प्रेम की हुई तथा प्रेम करती हुई नारी का, जो प्रत्येक क्षण एक सी 
नही शात होती है और न अन्य ही ज्ञात होती हे ।" 


इसी प्रकार येट्स की परियों ( 540080 ) भी उसके रबप्नलोक की 
प्रेरणाएँ है जो उसे जगत्‌ से परे ले जाती हैं | यही स्थिति ब्लाक वी सुन्दरी 
की भी है ।* स्वप्न वथा चेतना के इस आन्तरिक लोक का एक अन्य 
भावात्मक विकास मृत्यु, रूपान्तर और वाह्माकृति ( 7४७5): ) की घारणाओं 
में दष्टिगत होती है । इन धारणाओ के द्वारा उन्होने प्रतीकीकरण क्रिया को 
एक नवीन धरातल का वाहक बनाया है| रिल्क्रे तथा येट्स के लिए मृत्यु 
तथा खूपान्तर तत््व उनके काव्यद्शन के प्रमुख अंग रहे हैं । “रुपान्तर! 
की भावना पर पीछे ही संकेत हो चुका है कि कवियों ने वाह्य जगत्‌ का 
रूपान्तर अन्तर्जंगत्‌ में किया है अथवा कहीं कहीं पर आन्तरिक जग्रत्‌ को 
बाह्य में रूपान्तरित किया है। रिल्के के काव्य में रूपान्तर स्थिरता की दशा 
को व्यक्त करता है। उसके लिए जीवन 'रूपावर! में ही अन्तर्जंगत्‌ का एक 
रूप है जिसमे बाह्य रूपराशि भी तिरोहित हो जाती है। एक स्थान पर वह 
इसी भाव को व्यक्त करता है--हे प्रेयसी !संसार कहीं पर भी अस्तित्वमय नहीं 
है| धकता है, परन्ठ जीवन अन्तर्जंगत्‌ में रूपातरित होता है, और जो कुछ 
भी वाह्य रूपराशि है, वह सदा ही लुप होती रहती है।* 





१--0/£६67 99 ए८ + घा5 इ#धाबए86 बाते 
960०९६४४ ६४४8 ५680 
08 9 ज0790987 प्र7६0097, 707९0 890 09४7798 77८ 
खैएवे ज्र)0 ९बटी धाग6 ग्रथंघा6# तुणा।6 धं6 ५४776 , 
0: ए७ ४४0०४9८:, ॥90 407९5 400 एउच्च365587990 8. 
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आत्मा बाह्य वस्तुओं को, एक आध्यात्मिक रूप में रूपान्तरित कर, उन्हें एक 
स्थिरता प्रदान करती है । प्रेम, पक्नी, रात्रि, दिन, मत्यु--थे सब्र मानव के 
अन्तर्जंगत्‌ के ही रुपान्तर हैं | यही कारण है कि प्रतीकवादी कवियों ने अपने को 
रूपातरकार अधिक माना है, अपेक्षाकृत एक सुजनकार के | सत्य में, यह रूपांतर 
तत्व का आध्यात्मिक रूप हमें छायावादी काव्य में भी प्रात होता है। परन्तु 
वहाँ पर उसका रूप भारतीय दर्शन से ही अधिक प्रभावित है | हिन्दी कवियों 
ने रूपान्तर को माया? का एक अंग भाना है जो प्रकृति तथा बाह्य रूपराशि 
को संचालित करती है । कवि प्रकृति के रूपों को प्रतीक के रुप में अपनी 
भावाभिव्यजना के लिए रूपान्तरित करता है । यहाँ पर भेरा मन्तव्य पाश्वात्य 
प्रतीकवादी आन्दोलन का छायावाद पर प्रभाव दिखाना नही है, क्योंकि दोनों 
ही दृष्णियों में एक विशिष्ट अन्तर है | रूपान्तर का जितना आग्रह प्रूस्ट 
( ?/0०४: ) और रिल्के में है, उतना अन्य प्रतीकवादी कवियों में नही प्राप्त 
होता है ।* 
इस रूपान्तर तत्व का अन्तिम पर्यवसान मृत्यु” की भावना में होता है । 
रिल्‍्के अपने रूपान्तर-प्रतीको को एक स्थान पर एकत्र कर उन्हे एक मृत? करे 
दृश्य में स्थगित कर देता है। इस प्रकार 'मृत्य! में ही रूपान्तर पूर्णता को 
प्रास्त होता है | येट्स “मृत्य/ को जीवन का एक रुपातर ही मानता है जो 
अतिमानव ( 9५90०77727 ) के जीवन का एक रूप है। परन्तु रिल्के की 
विचारधारा मे मृत्यु तथा गर्भ (७४०:१४) दो छोर हैं । एक छोर पर “गर्म! 
है जो एक ऐसा संसार है जो निषेधात्मक है। वह कही भी नही है और “नही? 
के परे है । जहाँ अस्तित्व है, 'एक' है, वहाँ देना ही लेना है ओर प्रत्येक वस्तु 
विपरीत है। दूसरे छोर पर 'मृत्यु' है जो सम्पूर्ण जीवन का सार है। परन्तु 
मत्यु के परे रिल्‍्के ने अस्तित्व को ईश्वर की धारणा में अर्पित नही किया 
है। ईश्वर “उसमें” वास करता है, त्रिना उसके' ईश्वर का अस्तित्व असंदिग्ध 
है। ईश्वर जीवन और मृत्यु दोनों का मिला हुआ रूप है।* उसका यह विचार 
है कि जीवम को मृत्यु मे तिरोहित कर दो, उसमें मिला दो | जब आदमी 
मर जाता है, तभी वह प्रतीक के समान अवतरित होता है | जीवन और मत्यु 
का यह विवेचन एक अन्त्ृंष्टि का त्रिपय है जिसे रिल्के ने एक अत्यन्त सुन्दर 
रूप में रखा है | उसने जीवन की महत्ता को प्रदशित करते हुए उसकी क्षुण- 


२-3 क्रियेटिव ण्लीमेंट, स्पेन्टर, एू० 5७॥ 
२०-४३, पृ० ६२ । 


का. 


७१२ प्रटानकाब्य मे प्रतयाद जि! 


मगुरता को और उसके अतिग संवब्य की. मूस्त के हशाद गहर मे माना 


है। अतः गत्यु यहाँ पर एफ प्रता बीकि, पी एके सवाज्या ही 
सुलभाती हे ! 
रूप तथा शैली 


प्रतीक्बादी आल्योलन छा. घझच्तिग प्रभाय मह्य ुसपी शप्गन स्च्थिर 
धारा है जिसके विवेचन ये प्रतीक दी स्िलिदि भी ख्यस्मस्त स्पध्ठ को शाती 
है | प्रतीकबादी काव्य में रुप के प्रति एक विशेष छगण सं है! हुए मे 
बारे मे, प्रतीक की रप्टि से, प्रथम ही सिचार हरे घुफ़ 8। चर्म पर मेने 
स्थापना की है कि प्रतीक की स्थिरता फे लिए तत्त तथा रूप शा एय समसन्‍्यय 
अपत्तित हैँ जिसमें तत्व के अनुसार ही का या शाशा हीना न्यहिए |) 
प्रतीकवादी आन्दोलन ने शैली तथा रूप में एक म्ाम्ति झा समावेश डिमा, 
जिस प्रकार छायाबाद ने स्पात्मक शअ्भिव्यजना भे झासि का दाम ओश। 
वालरी का श्राधुनिक प्रतीकयाद में इसी से प्रमुक्ष स्थान हे कि उसने सुर्गों से 
सान्‍्य परम्पराओं के स्थान पर नवीन शेली नथा शिल पलाशन 
किया । प्रतीकवादी आन्दोलन में रुपात्मक गहत्त का समान ही झाँग्रह था, 
जिस पर एक विहगम दृण्टि अपेक्षित हैं | 
प्रतीक्बादी कबियों के अनुसार वही कवि सफल हो सफलता हूँ जा अपनी 
स्पात्मक अभिव्यजना में किसी स्वेय का संगुफन कर सके और रूप को अपनी 
कला पर एक मात्र हावी न होने दे | प्रतीक मी एक रुपात्मक धारणा ह 
जिसमें रूप तथा तत्त्व एक ही हैं | प्रतीकवादी काव्य में कला को फार्म ही कहा 
गया है | दूसरी ओर भाषा को कला के समकक्ष या समान कहा गया है 
जिससे यह स्पष्ट होता है किभाषा तथा कला दोनों ही 'फार्म! हैँं।* मलामें का 
उपयुक्त मत 'रूप” के एकछत्र साम्राज्य का सूचक है। यही त्रात बादलायर में भी 
है जिसे साथ ने शुद्ध रूपों का सजनकर्ता भी कहा है।* रिग्बो ने फार्म तथा तत्त्व 
दोनो का समान सजन किया, जो मेरे विचार से 'प्रतीक' के लिए एक तार्किक 
सम्बन्ध है । उसी से मलाम कहता है. कि जब्र फाम की चर्चा चलती है तो 
उसका फार्म ( भाषा ) से अर्थ नहीं होता है. परन्तु उसका अर्थ फाम के 'अगो- 
चर रूप एज्सट्रक्शन से कहीं अधिक होता है ।* अत: प्रतीकवादी आन्दोलन 
१--दे० अध्याय ढो, काव्यात्मक प्रतीक दर्शन में । 
२--द मिम्बालिस्ट एल्थटिक इन फ़ास, पृ० १७७ । 


३--जाइलायर, द्वारा जीन पाल सात, १० १५२ । 
४--द सिम्बालिस्ट एस्थिटिक इन फ्रास, पृ० १७७ । 
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को ध्यान में रखकर में यह कहूँगा कि काव्य में जो कुछ भी तत्व हैं, उसका 
महत्व भापा के द्वारा रूप! के नित नवीन आयामो का अनुसधान है । 
शैली की दृष्टि से प्रतीकवादी कवियों ने भाषा की व्यजना-शक्ति' 
काव्य के संगीत तत्व” और भाषा की रूपात्मक शक्ति पर अत्यन्त जोर 
दिया है। प्रतीकबादी दृष्टिकोण में तथा भारतीय दृष्टिकोण में, जहाँ तक इन 
क्षेत्रों का प्रश्न है, कोई विशिष्ट अन्तर नहीं है। इसी से, में काव्यात्मक 
प्रतीक-दर्शन तथा भाषागत प्रतीक-दर्शन के अन्तर्गत भाषा की व्यंजना- 
शक्ति पर और संगीत-तत्त्व पर प्रथम ही विचार कर चुका हूँ । उसमें फ्रांस के 
प्रतीकवादी आन्दोलन का भी आश्रय लिया गया है, क्योंकि भारतीय काव्य- 
शात्र में भाषा? के प्रति एक श्रत्यन्त वैज्ञानिक विश्लेपण प्राप्त होता है ।* 
जहाँ तक भाषा की रूपात्मक शक्ति का प्रश्न है, उसका विस्तार भी प्रथम हो 
चुका ।४ प्रतीक, अलंकार, व्यंजना, लक्षणा, मानवीकरण, भाषा के शब्द, 
पुराण, कथा-रूपक आदि जिंतने भी अभिव्यंजना के माध्यम हैं, वे सब मूलतः 
भाषा की 'रूपीकरण? प्रवृत्ति के सनल उदाहरण हैं। भाषा का महत्त्व केवल 
योरुप के प्रतीकवादी आन्दोलन के लिए. ही नहीं था। उन्होंने ही प्रथम बार 
भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप का उद्घाटन नहीं किया । परन्तु भारतीय मनीपियों 
ने सदियों पूर्व उसी 'सत्यों को अपनी चिन्तन-शक्ति से उद्मासित किया था | 
इसी से, मैंने भाषा के विश्लेषण का विवेचन प्रतीकवादी दर्शन एवं 
“पुराण तथा भाषा” के अन्तर्गत प्रथम तथा द्वितीय अध्यायों में किया है। 
निष्कर्ष 
इस सम्पूर्ण विवेचन से योरुप के प्रतीकवादी आन्दोलन की प्रमुख 
विशेषताओं पर प्रकाश पडता है। अनेक कमियों के होते हुए भी 
कवियों ने प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति को तथा उसके दर्शन को मानवीय चेतना 
का एक अंग ही बनाया है। यह ठीक है कि फ्रास में प्रतीक! का अर्थ 
संकुचित था, उसे केवल मात्र एंद्रिय भावना पर आश्रित एक रहस्पात्मक 
भाव ही माना गया था जिसमे विज्ञान तथा इतिहास के प्रति उपेक्षा भाव था, 
परन्तु सम्पूण योस्पीय काव्य के भाव-पक्तु को ध्यान में रखकर यह मत सत्य 
प्रतीत नही होता है । आगे के कवियों ने अतीक-सजन की क्रिया को जगत्‌ 


अरनलकननन« अंकजकर्‌ -मन ल्‍०कअगारकन मना. मन ना नओओ 


१--४रौटेज आफ सिम्बालिज्म, पृ७ ३-५ । 

२०-बही, 9० ५। 

३--द ० अध्यण्य दो, काव्यात्मक तथा भाषागन प्रतीक दक्षन में । 
४-३ प्रध्याय एक तथा तीन में क्रमशः उपसठ खे तथा 5! 
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जीवन एवं राजनीति के ज्षेत्रो का बाहक भी बनाया | इसके अतिरिक्त 
रहस्य-भावना मे इन कवियों ने आध्यात्म जगत्‌ को उमारने का प्रयत्म तो 
अवश्य किया है, पर उस “्रध्यात्म! में सम्पूर्ण जीवन-दर्शन का सबन्रिविश 
नही हो सका है | फिर प्तीकवादी आन्दोलन की रहस्व भावना का मूलतः 
यही श्रर्थ लिया जाता था कि जो भीतिकता से परे हो, जो दूर की कल्पना कर 
सके, परन्तु रहस्वभावना में कल्मना के स्थान पर अनुभूति तथा संवेदना का 
आग्रह कही अधिक होता है। अतः उन्होंने शान की विस्तृत मावभूमि को 
हृदयंगम न कर केवल उसके एक अश को ही अपने प्रतीकों से संजोया है, 
परन्तु वह अश अपने में पूर्ण है | इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्हींने यह 
अनुभव किया कि कला की मूल प्रकृति भी भान-सापेक्ष है, परन्तु वे उस ज्ञान 
के सही स्वरूप पर पूर्णतया पहुँच न सके ।* 
इन न्यूनताशों के होते हुए भी प्रतीकवादी आन्दोलन ने कुछ प्रमुख 
साहित्यिक मूल्यों का वरदान अवश्य दिया। प्रतीकवाद की यह ठेन काब्य 
को एक नव अमियान की ओर ले जा सकी | कवियों ने शैली तथा व्यंजना 
के नित नवीन प्रयोग कर काव्य को सभी रूद्िग्रस्त रूपात्मक प्रकारों से एक 
प्रकार से विमुक्त किया | इसके अतिरिक्त सगीतात्मकता तथा थ्वमि का सुन्दर 
समन्वय कर उन्होंने रूपात्मक अभि व्यजना को सहज एव हुंदयग्राही रूप से 
रखा । मूलतः यही काम हमारे यहाँ के छायावादो तथा स्वच्छुंदवादी कवियों 
ने भी किया | परन्तु प्रतीकवादी आन्दोलन ने परम्परावद्ध छुंद “अलेक्जेन्द्रीन! 
( 2]6:29/00776 ) की निश्चित मात्रा की जगह एक ख्च्छुद छुंद की 
अवतारणा की । छायावादी काव्य में छुंदों के नित नवीन प्रयोग तो अवश्य 
हुए पर उनसे मात्रा तथा ध्वनि का सदेव ध्यान रखा गया। यहाँ तक 
कि मुक्त छुद में भी लनि तथा लय? को एक विशिष्ट स्थान दिया 
गया । इस प्रकार प्रतीकवादी आन्दोलन ने अतुकात तथा मुक्त छुंद 
का दान साहित्य को दिया। इसके अलाबा इस प्रतीकवाद ने काव्य 
तथा संगीत में एक अदूउुत सामंजस्य भी किया । काव्य के रूप से उसने 
जो सबसे बड़ी देन दी, वह थी सौंदर्यवाद की पुनः प्रतिष्ठा । असल में उनका 
“रहस्यवाद? इसी सौंदर्यवाद का पूरक है | सौंदर्य की भावना को उन्होंने इतना 
अधिक प्रश्रव॒ दिया कि यथार्थ जगत्‌ के सौंदर्य" को हेय समझा | परन्तु 
वालरी, येट्स ने इस सीमित सौदर्य को ग्रहण नहीं किया, और अपने प्रतीको 
.._ _२_-द सिम्बालिस्ट एस्थटिक इन फ्रास, पृ० १०८ । 
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के द्वारा सोदर्य थे दोनों पक्चो--यथार्थ तथा आदश्श- की समान व्यंजना 
प्रस्तुत की । 
(ग॑) पंत जी से इण्टरव्यु 
( तिथि ; नवम्बर, १६४६ ) 
प्रश्न १--आपके विचार से प्रतीक का एक दर्शन है, श्रथवा वह केबलमांत्र 
एक शैलीगत रूप है ! 
उत्तर--मैं काव्य के क्षेत्र में प्रतीक के एक व्यापक अर्थ को ग्रहण करता हूँ जो 
हमारे सामने सत्य के स्तरों का या चेतना के स्तरों का उद्घाटन कर 
सके | इस दृष्टि से प्रतीक एक मावात्मक दशन है जो काव्य के लिए 
अपेक्षित है, परन्ठ दूसरी ओर जब किसी भाव का एकत्रीकरण 
( 0०४८८४४४७४०४ ) किसी भी प्रतीक के रूप मे होता है, तत्र वेंह 
अपनी अभिव्यक्ति के लिए किसी न किसी शेली का आश्रय चाहता- 
है। काव्य के लिए और प्रतीक के ओचित्य के लिए भी जहाँ एक 
ओर भाव, विचार या संवेदना (7८८४०) की आवश्यकता है 
वहाँ भावादि को अभिव्यजित करने के लिए रूप या शली की 
भी आवश्यकता अपेन्चित है | यही बात शब्द और अ्र्थ के बारे भे 
भी सत्य है जिसके तादात्स्य .पर ही प्रतीक की स्थिति स्पष्ट होती है । 
इस दृष्टि से प्रतीक के द्वारा किसी अनिवर्चनीय भाव की तरलता को 
एक ठोस एव स्थायी रूप प्रदान किया जाता है| उदाहरण के लिए 
ऋग्वेद मे एक स्थान पर कहा गया है कि 'ऊश सर्य के रथ लाती है?। 
यहाँ पर ऊपा प्रेरशा था ४०ए०!४/४०४ या 47£ए०४०० की 
प्रतीक है । यहाँ एक अनिवर्चनीय भाव को स्थिर किया गया है. जो 
ऊपा 'शब्द! के द्वारा व्यंजित होता है। अस्त, काव्य के लिए प्रतीक 
का महत्व शैली और दर्शन दोनो ही इृ्थियों से अन्योन्याश्रित है | 
प्रश्न २--मनोवेजानिक प्रतीकवाद झआचेतन स्तर को मान्यता देता है जिसके 
कारण स्वप्न तथा यौन ग्रतीकी का प्रादुर्भाव होता हैं जो काव्य एवं 
कलाओं के ग्रेरणाद्योत माने गये है । क्या इन अचेतन प्रतीक का 
काव्य से कोई स्थान मान्य हे !? 
उत्तर--प्रतीक-सजन का जद्दों तक प्रश्न है, वह मूलतः एक मनोवैज्ञानिक 
प्रक्रि। है जो आन्‍्यात्मिक रूप में परिणत होती है। यह भी सत्य 
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है कि प्रतीक सभी स्तरों के होते हैं, वे अचेतन मन से भी उद्भूत 
होते है और चेतन . मन से भी | अतः प्रतीक किसी भी स्तर के हो 
सकते हैँ | यह कवि के भाव-जगत्‌ एवं चेतना-जगत पर आधारि 

कि वह किस स्तर का सुन्दर उदघाटन प्रतीक के द्वारा कर सकता है | 
उपचेतन ओर अचेतन के द्वारा प्रतीक-सजन भी सम्मव है, जैस 
स्वप्न के प्रतीक, यौन ( अनंग ) के प्रतीक आदि | यहाँ पर यह भी 
ध्यान रखना आवश्यक है ( जहाँ तक मेरे प्रतीकों का सम्बन्ध है ) 
कि फ्रायड, यंग आदि मनोवैजानिका के उपचेतन मन की क्रियाओं 
को में 'एक मात्र) काव्य के प्रतीकों का ल्रोत नहीं मानता हैं । भेरे 
विचार से मन के ये निम्न स्तर ही हैं जिन पर कवि या कलाकार 
रुकता नहीं है पर उनके ऊपर चेतना के ऊर्ध्व साम्राज्य का उदघाटन 
करना चाहता है। काव्य की भावानुभूति में फ्राइडियन मनोविज्ञान 
का गोण ही स्थान है | मेरी कविता में इस विचारधारा का कम ही 
स्थान रहा हे। भेरे प्रतीकों में क्रशः मनोवैज्ञानिक उत्थान ही होता 
गया है जो आध्यात्मिक-सामाजिक रूप धारण करता गया है। 


अ्रश्न ३--इस दृष्टि से आप के काव्य में प्रतीको का क्या स्थान है ! 
उत्तर--प्रतीक का स्थान एवं उसका महत्त्व रूप-जगत्‌ के देतु होता है, जो 


किसी तात्विक अथवा अरूप! की व्यंजना करता है। इस तरह मैंने 
जो भी रूपगत प्रतीक लिये हैं ( जैसे खग, स्वर्ण, मिद्दी का अंधकार, 
बीज, कौन १ ) वे श्रधिकतर यथार्थ में ढले हुए; हैं जिन्हें अंग्रेजी 
शब्दावली मे कहें, तो कह सकते हैं. कि वे (१९।४८४ए८ 92६८४) 
में प्रात होते हैं। वे निरपेक्ष नहीं हैं। ये सभी प्रतीक (२०।०७६४ए७ 
?24(८४॥ ) में ढले होने के साथ साथ एक उच्च मानसिक स्तर 
की भी व्यजना करते हैं जिसे हम अतिचेतन? की संज्ञा देते हैं । वेदों 
में जो बृप, पक्षियों एवं इन्द्र वरुणादि का वर्णन प्रात होता है, उसमें 
वे सभी इस अतिचेतना के स्तर को स्पर्श करते हैं। मेरे प्रतीकों में 
वैदिक भावभूमि का स्पंदन प्रात होता है | 


अश्न ४--रहस्थवादी परम्परा में प्रतीक एक सत्य है | प्रतीक के द्वारा ही 


रहस्वानुभूति का अभिव्यक्तीकरण होता है । क्या यह रहस्यमावना 
केवल दास्पत्य भाव तक ही सीमित मानना उचित है, अथवा उसे 
अन्य विश्व के क्षेत्रों एवं सत्यों का क्षेत्र भी माना जाय ! 
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उन्तर--मेरे विचार रे रहस्यवादी प्रतीक मृलतः प्रेम भाव पर ही आश्रित 
होता है जिसमें दास्यत्य भाव केवल एक अंशमान हैं। प्रेम का क्षेत्र 
विश्व का विशाल प्रागण भी है और रहस्ववादी प्रतीक इस ज्षेत्र 
को आधुनिक आवश्यकतानुसार कमी भी छोड़ नहीं सकता है | यदि 
मैं यह कहूँ कि रहस्य-भावना की पूरी साधना प्रेम-भाव पर ही आश्रित 
है, तो अत्युक्ति न होगी । इस रहस्यवादी प्रतीक-परम्परा में रागात्मक 
संबंध ऐसा होना चाहिए जिसमें मिन्नता का आमास तो ग्राप्त होता 
हो, पर अमिन्नता एवं एकता की सलिल प्रवाहिनी उसे ढक ले | 
इसी प्रेम-माव के अन्तर्गत एक प्रकार की ३726८पत्नों वंध- 
878/ भी आ जाती है, जो शेली तथा कीदस मे भी ग्रात होती है । 
मेरे अनेक प्रतीक इसी तथ्य को लेकर चले हैं जिसमें भाव की 
परिधि में 770]2८7 का स्पंदन है | 
प्रश् ४--प्रतीक और दर्शन में क्या कोई संबंध है ! आपके काव्य में दर्शन 
का क्‍या स्थान है ! 
उत्तर--जहाँ तक दर्शन का संबंध है, उसमें कोई भी प्रतीकवाद नहीं है । 
अतः मैं प्रतीकवादी दर्शन जैसी कोई भी वस्तु नहीं मानता हूँ ।" 
केवल कला करे ज्षेत्र मे प्रतीक की स्थिति मानी जा सकती है। यह 
भी हो सकता है कि कवि अपने अनेक प्रतीकों को किसी दाशं॑निक 
एव साम्प्रदायिक विचारधारा से अरहण करे या उस विचार को 
अभिव्यक्ति करने के लिए स्वयं प्रतीको का निर्माण करे | परन्तु, 
वहाँ पर भी दर्शन की अपेक्षा संवेदना? का ही ग्रधिक आग्रह होगा, 
तभी वह काव्य हो सकता है । मेरे काव्य-प्तीको के सूजन में किसी 
विशिष्ट दार्शनिक विचारधारा का सीधा सम्बन्ध नहीं है| मैने किसी 
भी दर्शन को प्रतीक में बॉधने का निप्फल प्रयास नहीं किया है | 
केवल किसी विशिष्ट सवेदना को ही काव्य का रूप प्रदान कर 
दिया है और इसी संवेदना की अ्रमिव्यंजना के लिए प्रतीको का 
भी सहारा लिया है| अ्रनः मेरे श्रतीकों में ॥72020]787८9| रुप 
हृढ़ना नितान्त अतार्किक होगा। में न तो 'आत्मा' की ही और न 
ब्रद्म को ही प्रतीक मानता हैँ, क्योकि वे किसी रूपगत भाव को साममे 


१--मेरे विचार का दूसरा ही आधार ए-- 


दि न हि | ०३ का, ध्रि 
४० दारंनिक ऊलोर्को में, अध्याय दि्ताय 
उपस्यठ अंतिम । 


7 हिन्दी-काव्य में गतीझयाद का दि छत 
नहीं रखते है, केयल थे पका: 2 गह्या ही # ।* मी नो अतीक 
फी कला तक हो मानता ६ | 

प्रश्त ६-- फ्रान्स के प्रतीकबादोी आनीशव का झया साई पसान श्राप « पड़ा 
है! यदि नहीं, तो किंग विदेशी कसियों का अछ्ाव अमल शा4 पर 
पड़ा हे और उसका क्‍या रूप एं ! 


उत्तर-- फ्रान्स के प्रतीकयादी आन्दोलन फा रूप एल निताझा शन्‍य मासयूमि 
को लेकर चला हैँ। उस भावभूमि का मक पर होई लिशेत अम्ास 
नही पण है। क्ान्स का झ्ान्दोलग यथार्थ से पलायन शा था, 
कि में यथाथ के अंचल मे अपने प्रतीक यो सजोने या प्रकम धरना 
हूँ । मेरे ऊपर तो कान्स का प्रतीकवादी आब्ालन उनना प्रभाव गईठी 
डाल सका जितना शेली, कीट्स तथा भागे ने डाला हैं। परस्त, श्न 
कवियों का भी प्रभाव केबल पर्च्रीस प्रतिरान की साना था शण्ना है, 
केवल उनके भावों की आत्या था छहुद़यंगम ही सैमे दिप्रा ४ खीर 
उस आत्मा) को अपनी स्वेद्नात्गम अनुभूति से प्रकट किया है । 
फिर, किसी भी कयि पर किसी अन्य कि का प्रभाव उसने सिचारों 
तथा भावो का नितानन्‍्त उसी रूप में पद नहीं कहा जा समक्सा टे । 
प्रमाव का अर्थ उसके अन्तरंग श्वान्मनत्त' को अपनी दृन्टि के अदश 
करना ही कहा जा सकता हे | कीद्स की पा र उसके प्रतीक्ष 
नगीने पर जड़े होरे के समान केन्द्रीमूत तत्य ४ जन शि शैली सें एक 
मभावात और एक मीटीयोरिक (३००5८ ) आधेग का 
प्रद्शन कही अधिक है । मेरे काव्य में ( प्रतीको में ) ये दोनो तत्त्व 
सन्निहित है, पर उनसे मेश अपना च्यक्तित्व हें, शेली या कीढ्स 
का नहीं झ्रतः मरे ऊपर इन कवियों का प्रमाव भी तांप््ट न 
होकर 4007९८ ही है । 

'अश्न ७--प्रतीक-दृष्टि से आप छायावादी कवि है या रहस्थवादी ? आपकी कीन 

सी रचनाएँ छायावाद मे और कोन सी रहस्ववाद मे रखी जायें ? 

उत्तर--सबसे प्रथम तो मे “छाया? शब्द का नामवरण ही उचित नहीं मानता 

हूँ । छायावाद का जो प्रचलित बर्थ है, उस अर्थ में मुझमें छायावाद 





१--मैने बह को प्रतीक माना दै--दे० अध्याय प्रथम उपखड य में । जो वि.सी धारणा 
का प्रतिनिधित्व करे व भी प्रतीक है । 
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नहीं है । सत्य छायावादी युग का कवि बच्चन है। परन्तु, फिर भी, 
लोग मुझे छायवादी कवि ही मानते आ रहे हैं, इसके बारे मे मे 
क्या कह सकता हूँ ? जहाँ तक रहस्यवाद का सम्बन्ध है, उस भाव 
को व्यक्त करने के लिए मैंने प्रतीको का सहारा बहुत ही कम लिया 
है| मेरे अधिकांश प्रतीक प्रकृति-काव्य के ही अन्तर्गत आते हैं। 
इस दृष्टि से मेरी वीणा? से लेकर “ुगान्त' तक की कविताएँ और 
उनके प्रतीक प्रकृति-काव्य की भूमिका ही प्रस्तुत करते है | इस दृष्टि 
से मेरी ये सभी रचनाएँ छायावाद में ही त्रा सकती हैं | जहाँ तक 
रहस्यवाद का प्रश्न है, ऐसे यदा-कदा जो भी प्रतीक मिले, उन्हें ही 
रहस्यवाद के श्रन्तर्गत रख सकते हैं । 


( घ्‌ ) डा० रामसकुसार वर्मा से इण्टरव्यू 
तिथि--ज्ुुल्ञाई, १६६० 
श्रश्न १--आपके विचार से प्रतीक का महत्त्व काव्य के लिए दाशं॑निक है 
अथवा कलात्मक. प 
उत्तर-मेरा विचार है कि प्रतीक-निर्मिति कलापक्षु को लेकर अग्रसर होती है 
आर उस कला से समस्त रात्रि का संकेत एक तारकविन्दु से अथवा 
समस्त वसत का सकेत एक पुष्प मे परिलक्षित होता है। जन्न विचार 
भूमि में अनेक पक्ष अभीष्ट होते है।तो प्रतीक धार्मिक, दाशंनिक, 
सामाजिक कोटियों भी निर्धारित कर सकते हैं | प्रतीकात्मक दर्शन का 
जहाँ तक सम्बन्ध है, उसमे अतीक एक कला भी है और उसका एक 
अपना विशिष्ट दर्शन भी है | कलापक्ष उसे सौदर्ययुक्त रूप मे रखता 
है, जिसमे तत्त्व! का अ्मिव्यक्तीकरण उस विशिष्ट अभिव्यक्ति-प्रकार 
मे होता है| प्रतीक की धारणा में अभिव्यक्ति का रूप भी है और उस 
रूप में अर्थ का स्पन्दन भी है जो उसे दाशंमिक, धार्मिक, सामाजिक 
आदि क्षेत्रों का वाहक बनाता है| बिना इस “्रर्थतक्त्व' के प्रतीक का 
हों भी अस्थिर हो सकता है। बस्तुतः यही प्रतीक का काव्यात्मक 
दर्शन हैं । 
भरन र३--आपके सत से मनोविज्ञान का प्रतीक-छजन में क्या स्थान हे और 
शापके काव्य मे उसकी क्या परिंणति हे ? 
उत्तर--मनोनिभान एवं प्रतीक-सजन में एक सुख्य सम्बन्ध हैं। वास्तव में 


७२० हिन्दी-काव्य भें प्रतीकवाद का विकास 


मानसिक क्रियाओ में प्रतीक-सजन एक क्रिया है जिसमें विचार तथा 
भाव का प्रतिनिधित्व किया जाता है | काव्य की दृष्टि से भाव तथा 
संवेदना भी मनोवैज्ञानिक क्रियाएँ है जिनका अभिव्यक्तीकरण ग्रतीकों 
के द्वारा होता है | इस अभिव्यक्तीकरण मे अचेंतन तथा चेतन मन-- 
दोनों का एक समन्वित रूप दृष्टियत होता है | अचेतन तथो उप्चेंतन 
स्तरो में प्रतीक सजन एक बलवती क्रिया है, जो काव्य में संवेदना को 
भी जन्म देती है। परन्तु, यह अचेतन क्रिया 'क्राइडियन” नहीं है पर 
उसका 'कुछ! अश अवश्य इस क्रिया में सहायक माना जा सकता है। 
मेरा काव्य इसी अ्चेतन-चेतन ज्ेत्रो का एक साथ वाहक है। स्मृति, 
आशा, प्रेम, उत्साह, उल्लास तथा सवेदना पर आश्रित अनेक प्रतीकों 
का सजन मेरे काव्य से ग्राम होता है।" हृदय की भावनाओं का 
आलोड़न-विलोड़न ही काव्य मे उमर कर आता है और प्रतीक उन 
भावों को एक रूप देते हैं जो अमभिव्यक्तिहीन सदर्भों को लाक्षणिकता 
से व्यंजित करते है । “चित्ररेखा” तथा “चंद्रकिरण' के अनेक प्रतीक गृढ़ 
भावों को ही व्यंजित करते हैं जो भावात्मक ही अधिक हैं । 
प्रश्त ३--आपके प्रतीक-सुजन में संत भावभूमि तथा प्राचीन परम्परा का क्या 
“ स्वरूप है ! से 
उत्तर--सन्तो की रहस्यभावना का एक विशिष्ट प्रभाव मुझ पर पड़ा है, पर वह 
अपने ही रूप से | सन्‍्तो के रहस्यात्मक प्रतीको से मुके विशेष मोह 
रहा है | मैंने उस रहस्यभावना को आधुनिक भावशूमि में पूर्ण रूप से 
“ खरुपान्तरित करने का प्रयत्न किया है। 'तुमः और "मैं? की विभाजन 
5 रेखा को तिरोभूत करने का प्रयत्न मनोवैज्ञानिक भूमि पर प्रस्तुत किया 


गया है कि जिससे एक असम्पशञात अनुभूति समस्त जीवन को समेट 
कर उल्लास के पथ पर अग्रसर हुई है । 


यही नहीं, सन्तों के अनेक शब्द-प्रतीकों का भी अपने निजी रूप 
में मैंने प्रयोग किया है । उन्हें अनेक नव-प्रतीकों के द्वारा व्यंजित किया 
है। अनाहद नाद का प्रतीक 'नू पुरो का हास” है। इस प्रकार सनन्‍्तो की 
भावात्मक रहस्यमावना को ही मैंने प्रश्रय दिया है। उनके साधनात्मक 
रूप के यौगिक पक्ष का आश्रय न लेते हुए भी, केवल सहजानुभूति 
में ही जीवन के परिष्करण की ओर भावनाएँ अग्रसर हुई है। 


बिन कदीत(तवनी ली थ न नत+-+++--०ल_६ल.........0]२२ु२२ु२२ुु 


१--दे० अध्याय ११, मानस जगत्‌ के प्रतीकों में और मानवीकरण में । 


परिशिष्ट ७२१ 


प्रश्त ४--आपके काव्य सें प्रतीकों की योजना से जीवन-दशन” का क्या 
स्वरूप स्पष्ट होता है! उसमें कल्पना एवं भावना की क्या 
परिणति है १ 
उत्तर--प्रतीकात्मक अमिव्यंजना जीवन” के सत्यःं को भी स्पष्ट कर सकती 
है | प्रतीको का निर्वाचन प्रकृति तथा जीवन के भहत्‌ ज्षेत्रों से ही होता 
है। मेरा विचार है कि कवि अपने प्रतीको के द्वारा जीवन की 
स्थिरता, परिवर्तनशीलता, उसमें, व्याप्त सुख दुख, प्रेम-घुणा, आरोह- 
अवरोह आदि की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होता है। जीवन संघर्ष का 
क्षेत्र है, जिस प्रकार एक पुराना 'पल्‍लव' वायु के कोको में भटक कर 
ही अपने गंतव्य ( मृत्यु ) को प्राप्त करता है, उसी प्रकार मानव- 
जीवन इन रूपान्तरिक रूपराशियों के अंतराल से अपने प्रकाश को ही 
दृढता है, यही तो उसका सत्य है। अतः मेरे प्रतीक मूलतः जीवन के 
इसी आशावान्‌ गंतव्य की ओर प्रयत्नशील हैँ । उसमें चह्न की 
कठोरता भी है तो मेघो का घना अधकार एवं विप्लव भी । उससे 
दीपक का निर्वाण तथा त्याग भी है, तो हृदय की तरलता एवं सरलता 
भी | इन्हीं का सद्भम ही मेरा जीवन-द्शन है जो प्रतीकों के दारा 
व्यंजित होता है । इस दर्शन में रहस्यभावना नौर-क्षीर की भाँति मिली 
हुई है । काव्य का दाशनिक पक्ष रहस्यमावना में ही मुखर होता है । 
मानव जीवन-दशन के सत्य पर ही रहस्य की अवतारणा करता है | 
यही काव्य का रहस्यवाद है। अतः काव्य के लिए ग्रतीकात्मक 
जीवन-दर्शन में भावना तथा कल्पना का यथार्थ से सम्मिश्रण होता 
है| तभी यथार्थ काव्य की मावभूमि को संवेदनात्मक रूप में रखता 
हे । इसमें प्रतीकोंकी स्थापना पू्वकल्पित न होकर आँखों से ही 
निस्पद होती है, ओर काल्पनिक प्रतीक “सत्य” का समर्थन उसी भाँति 
करते हैं जैसे पूर्वार्ल की कली उत्तराधे का असून बन जाती है । 
पश्न (--प्रतीक-दर्शन की दृष्ठि से किस पाश्चात्य कवि या कवियों का 
विशिष्ट प्रभाव आप पर पड़ा है ! उस प्रमाव का प्रतीक-खजन में 
क्या स्वरूप है ! 
उत्तर--जहाँ तक कल्पनात्मक अतीको का ग्रश्न हे, मुझ पर अंग्रेजी के विशिष्ट 
कवियों का प्रभाव पडा है। प्रतीको की भावभूमिं में जीवन-दर्शन 
४६ 
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का क्षेत्र ठेनीसन से प्रभावित हुआ है । दार्शनिक रुप का हल्का सा 
पुट बड़ सवर्थ से तथा सौंदर्य की भावना का छदयंगम कफीदस से कुछ 
सीमा तक प्रभावित हुआ है। सस्क्ृत कबियों सें कालिदास तथा 
आधुनिक कवियो में विश्वकबि रवीन्द्रनाथ से मुझे विशेष पे रणा मिली 
है। परन्तु इन सब्र प्रभावों का एकमात्र ध्येय है विशिष्टाद्नत की 
रसात्मक अमिव्यक्ति, जिसका में समर्थक हू | 

इस दृष्टि से, में जीवन में पीरुष को उतना ही स्थान देता हूँ 
जितना कि कोमलता को, क्योकि कभी-कभी ऐसा कुनहल ददय सें 
उतन्न होता है कि यदि असम्भव में सम्भव की स्थिति हो जाती, तो 
ससार कितना मधुर हो जाता | सम्भव है कि यह दृष्टि नाटकीय तत्त्व 
ने दी हो । परन्तु जीवन उन परिस्थितियों मे अधिक अन्छा लगता है 
जिनमे कि परिवर्तनशीलता अत्यन्त ऊलात्मक रूप लेकर मेरे भावजगत्‌ 
में चित्र खीचती हे। याद आप मेरे काव्य-संग्रहों के नाम देखें तो इस 
प्रवृत्ति का सकेत आपको दृष्टिगत होगा, यथा रूपराशि, चित्ररेंखा, 
आकाशगंगा । अतीन्रिय सुख की कल्पना में संसार का विकास 
देख मुझे आन्तरिक उल्लास होता हे । इसी उल्लास में प्रतीक लहर के 
मस्तक पर घुदबुद होकर उठते हैं, वे जैस लघु वृत्त मे सौंदर्य समेंट लेते 
है। मेरी भावनाओ का प्रतीक है समीर, सुख का सुमन, निराशा का 
नीहार ओर आशा का प्रतीक है इन्द्रधनुप । ये म्रतीक अनवरत गति 
से चलते है, जेसे किसी निकोर का 'कलकल' अनवरत गति से 
ध्वनित एव प्रतिध्वनित होता है। 


श्न ६--रहस्यवाद एवं छायावाद की भावशभूमियों में प्रतीक-दर्शन की दृष्टि 


से क्या कोई विशेष अन्तर है! जहाँ तक प्रतीकों का सम्बन्ध है, 
दोनों में क़रीब क़रीब समान ही प्रतीक प्रयुक्त हुए हैं । 


तर--छायावाद में लाज्णिक प्रतीको और रहस्यवाद में व्यजनात्मक प्रतीको 


का एक स्वस्थ रूप आरा होता है। स्थूल जगत्‌ से परे सूक्षम जगत्‌ में 
भी प्रत्येक वस्ठु की स्थिति है जो कि उस वस्तु के अस्तित्व मे निहित 
रहती है । उदाहरण के लिए, वस्तु-जगत्‌ का पर्वत सूज्म जगत्‌ की 
विशालता तथा अब्लता का ग्रतीक है। यहाँ छायावाद अभिषेत है | 
प्रसाद ने कामायनी में लिखा "मैने देखे वे शैल श्वृंगः आदि जिसमें 
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शैल का अ्रर्थ छायावादी प्रदत्ति को स्पष्ट करता है | अतः छायावादी 
प्रतीक अन्तहिंत सत्य के पोषक होते हैं । रहस्यवाद में व्यंजना ही कार्य 
करती है जो बिन्दु से चल कर सिन्धु मे लीन हो जाती है। इस 
भावना-भूमि में प्रतीकों की स्थिति अधिक व्यापक एवं संचरणशील 
होती है, जैसे फटे से बादलों में अरुणिमा जीवन की विप्रम परिस्थितियों 
में किसी की मुसकान तथा हास का प्रतीक बनकर उभर आये। 
बादलों का छायावादी प्रतीकार्थ होता परिवर्तनशीलता, किन्तु रहस्या- 
त्मक प्रतीकार्थ होता किसी परोक्ष सत्ता की अलोकमयी स्मृति । शायद 
इसीलिए, कबीर ने लिखा 'लाली अपने लाल की जित देखूँ तित लाल |? 
ओर प्रसाद मे “जीवन निशीथ के अन्धकार” के द्वारा रहस्यथवादी 
ग्रतीकों की सृष्टि की है | इस भाँति छायावाद तथा रहस्यवाद के 
प्रतीक चाहे किसी संधिचिन्दु पर मिल जायें, पर थे अपने इत्तों में 
अपनी कक्षाएँ स्वयं निर्धारित कर लेते हैं । 





( ७ ) प्रबन्ध में प्रयुक्त प्रतीक तथा उनके अर्थ 
(१) पौराणिक तथा धार्मिक प्रतीक 


अप्नि--पूर्वस्जन का प्रतीक ; सुजना- 
त्मक, सहारात्मक एवं शुद्धात्मक 
शक्तियों का प्रतीक 
अधेनारीश्वर--मिथुन का प्रतीक, 
सृष्टि तत्त्व पुर्ष और नारी का 
प्रतीक 

ओ श्मू---( १) ब्रह्म का प्रतीक, (२) वर्ण 

-» प्रतीकार्थ 

अकार--सजनात्मक,  विकासात्मक 
तत्त्व ( ब्रह्म ) ( वैश्वानर ) 

उक्रार--सतुलन तथा समरसता-तत्त्त 
(विष ) ( तैजस ) 


सकार--संहार तथा लय (रूद्र एवं 
शिव ) (ग्राज्ञ ) 

असुर--( सामी देवता ) आदितत्त्व 
तथा सजनत्तत््व 

क्रास'--(१) मानव रूप क्राइस्ट का 
प्रतीक, (२) अनन्त जीवन का प्रतीक 

कैलाश---शिव के परमधाम का प्रतीक 

खं--आकाश-सशक ब्रद्य 

चक्र--नाश 

तीन लोक---मनुष्य, पितृ एवं देवलोक; 
गन के ऋमिक आध्यात्मिक स्तरों का 
प्रतीक 
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रूप, सष्टिपरक छर रूप--इन सबका 
समण्टि प्रतीक श्रह्म! है | 
लिग--शिव का प्रतीक 
वृच्च--सुष्टि अथवा प्रजनन क्रिया का 
प्रतीक ( मिथुनपरक अर्थ ) 


तीस देवगणु--विश्व में व्याप्त 
शक्तियों, प्राकृतिक घटनाओं तथा पदार्थों 
के प्रतीक हैं । जिसमे, 
(९) आठवसु--अ्रग्रि, अतरित्त, 
आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र, इथ्वी, वायु 


सगे | 


च्रुलोक, वाहन सिंह ( दुर्गा )--हुष्टों 
(२) ग्यारह रुद्र--दस इंद्वियों (प्रा) लिए विज्व॑सात्मक शक्ति 
तथा एक मन, वृक्ष ( अश्वत्थ )--कार्य ब्रह्म का 


(३) वारह आदित्य--संवत्सःर के. विश्वमय रूप 


अवयवभूत १२ सास, शद्ध--प्रणव 
(४) इंद्र--विद्युत्‌ का प्रतीक, शाल्लिग्राम--विध्णु का म्रतीक 
(५) प्रजापति--यज्ञ का प्रतीक सत्यज्ञेक--त्र्म के परमधास का 
दस लोक--अंतरिक्ष, आदित्य, इंद्र, . प्रतीक 


चंद्र, देव, नक्षत्र, प्रजापति, चुलोक, 

अग्नि और ब्रह्मलोक ( वातावरण के 

स्तरों का विभाजन ) | 
नायक--सास्क्ृतिक चेतना का प्रतीक 


रबरगें---इन्द्र के परमधाम का प्रतीक 

सप्तक कल्पना--सात प्राणी का 
प्रतीक (आत्मिक चेतना के स्तरों का 
प्रतीक ) 


पुरुष--ब्रह्म या अक्षर तत्त्व का प्रतीक 
( विश्वरूप ) 

पद्म--शुभ फल 

बैकुंठ--विष्यु के परमधाम का प्रतीक 

ब्रह्म--परमादि तत्त्व, निरपेक्ष प्रकाश्य 


हँस--सृष्टि की विवेक बुद्धि का प्रतीक 
त्रिमूर्ति--अकार, उकार, मकार 


ब्रह्म-विष्णु-(महेश-शिव) 
सजन-स्थित-(प्रलय या लय) 


तत्त्व, निरपेक्षु तथा सापेक्ष का समाहित त्रह्म की तीन शक्तियों का मानवीकरण | 


(२) ताचिक ग्रतीक ( भक्तिकाल ) 
अवधूती--सपुम्ना 
आकाश--नह्रं घर 
ऊख--राजसिक तत्त्व 
उन्‍्मनि--स्थितप्रज्ञता की दशा 
कपास---तामसिक रूप 
कनक-कलश--शरीर 
कत्नियाँ---जीव 


(क) संत प्रतीक 


अमृत---अम्त रस, महारस तथा हरि 

रस, राम रस आदि का समन्वित रूप 
अनाहद--ब्रह्ानुभूति का आनन्द 
अनन्त पत्न--वेद-वेदाग 
अहेरा--काल 
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कीड़िये--मनसा 
कुम--न्रात्मा, छृदय, जगत्‌ 
कुम्हार--ब्रद्य 
कुत्ता, कुतिया--अशानी 
जीवात्मा 
' क्ुंकुम--इन्द्रियाँ 
केहरि--मन 
कीतवाली--इन्साफ़ 
कीट--पत्रिकुटी 
खलक--हृद॒य, जगत्‌ 
खसम--राम, जीव, स्वामी, गगनोपम 
तत्व, परमत्तत्व 
खीर--( दूध ) शान की बात 
गंगा--श्डा 
गाँठ--अहकार 
, गीय--शात्विक बुद्धि 
गरुइ-- माया 
गिद्धझ--मन 
गुंसाई--परमात्मा 
गुरु--शब्द रूप शान 
गशुल्ाम--जीवात्मा 
भोनि--स्वरूप-सिद्धि 
गौना--परमधाम 
गगस--नअएरंध्र, दसवॉदार, त्रिवेणी 
सभम से परे, शून्य तक पहुँचने का 
: सोपान हे | 
गूंगा--इश्वरानुभूति में मौन व्यक्ति 
घट-- शरीर 
घोड़ा--गन 
चन्दन--आत्मा, सत्संग 


पुह्प, 


छ्श्प्‌ 


चकबा--मन 

चन्द्र--पिंगला, प्रेमिका 

चरखा--कम चक्र, ससार-चक्र 

चकक्‍की--संसार-चक्र, कमीचक्र 

चारफल--अ्र्थ, धर्म, काम, मोक्ष 

चिता--शरीर, जीव, मनसा 

चुडिया--पिंगला 

चूहा--अज्ञानी पुरुष या शिष्य, मन 

चुनरी--शरीर 

चेला--जीवात्मा 

जनाचारि--अंतःकरण चतुष्टय 

जतनापाँच--पंच इन्द्रियाँ 

जल--अनादि तत्त्व 

जंवचुक--जीव 

जाया--माया 

जेंठ--असाघु-पुरुष 

जेबड़ी--भाया 

डक्छे की ध्यनि--शब्द-रूप ध्वनि 

डाइन--मभाया 

तमासा--इन्द्रजाल, संसार 

तापस--न्रह्म 

तीन डाल्--बह्ा, विष्छु, शिव 

तरुबर---मेरुद्‌णड, कार्यत्रह्म, परोपकारी 
पुरुष 

तूर--आनन्दाहुभूति, अनाहद 

दादुर--अनानी 

दाता--परमात्मा 

दुलहिन--जीवात्मा 

देवर---साधु पुरुष 

दो पाट--धरती-आकाश 
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पुत्न-अज्ानी जीव 


त्मक, सापेक्ष तथा निरपेक्ष तत्त्वो से पुत्नी--माया 


समन्वित परमसतत्त्व रूप 
मैहर--भौतिक संसार 
ननद--शानेद्धियाँ 
नकटी--माया 
नकटा--जीव 
नौबत--ऐश्वर्य 
नगर--संसार, वह्मांड 
नवयृह--नवद्वार 
नाद विन्दु--नाद, ध्वनि का सूकृरम- 


तत्व तथा बिन्दु अपेक्षाकृत स्थूल-तत्व । 


नाद-विन्दु ब्रह्म के पूरक है | 
निरति--निरालम्ब स्थिति, जहाँ मन 
अपनी सत्ता का निलय परमत् में 
करता है । 
नास--परमतत्त्वय या सहज राम का 
वाचक श॒ब्द्‌ 
परचा--अपरोक्षानुभूति' 
परदा--माया, मोह, आवरण 
पंगु--आत्मनिग्रही 
पाँचलरिका--पंच इन्द्रियाँ 
पाताल--श्राश्ा चक्र 
पाण्डुर---जीव 
पिंड--शरीर, हृदय, जगत्‌ 
पनिहारिन---कुण्डलिनी, इन्द्रियाँ 
पिता-- परमात्मा 
पीच, परति--परमात्मा, ब्रह्म 
पुर पाहन गली--संसार 
पुहुपवास- संसार के विषेय-भोग 


फल-फूल--चक्र तथा सहस्ताधार कम 

बसंत ( रस फाग, हिडोलना )- 
आअपत्मिक सुख 

त्रह्मांड--सूछ्म तत्त्व, अनन्त 

बूँद--पिए्ड रूप जीव 

बेहदू--परमतत्त्व 

बेलि--माया 

बाजी--माया 

वाजीगर----ब्रह्म 

बढ़ैया--त्रह्ष 

बानी--कांति, दीघि 

वहना--माया 

बिल्ली--वंचचक गुरु, माया 

बैल वियाना--जड श्ञान का उदय 

बन--ससार, शरीर 

बगुला--अशुभ प्रदृत्तियाँ, अविवेः 

बंकना लि---सुषुम्ना 

बेनु--अनाहद 

बैल---पंच-पराण 

बाप--मन 

बहरा--वाह्म रूपराशि की ओर ध्य 
न देने वाला 

बनराई---शरीर की समस्त इन्दि 
तथा चक्र 

बासन, बरतन-- सत्य 

बालक--जीवात्मा 

भाप--सत्त्‌ (साचखिक ) ८: 
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मेंसा--तामसी बृत्तियाँ 

भौंरा--जीव, शानी, साधक, मन, 

सँवरी--गुरु 

मंगल गान- विषयों का सुख 

मछरी, मीन--कुण्डलिनी या जीवात्मा 

साता--माया 

माँस--काम विपयादि 

माटी--एक तत्व रूप 

मालिन--काल 

भाडो--शरीर 

मोती मुक्ताहल--वैभव ऐश्वर्य 

मोती--नाम, शुभ्रता 

मेरुदण्ड---सुषुम्ता 

मूस--मन 

मुद्रा--नारीपरक साधना, मन की 
स्थिति का सूचक | नारी प्रकार-- 
डाइन, जोगिनि 

यमुना--पिंगला 

याचक--जीवात्मा 

रमैया की दुलहिन--माया 

राम--परबह्क, दैतादवैत-विलक्षण रूप | 

ललना--इड़ा 

लोहा--जीवात्मा 

लीलां--परमतत््व का सृष्टि विस्तार 
ओर फिर उसका मिलय 

वारुणी-- इड़ा 

वाश-- शब्द ( शुरू का ) 

चपञ्अ--कुलिश कठोर, वोधिसत्व का 
हल्का सा पुट भी है 

चजञ्जजाप--सहज जाप ( राम नाम ) 


छर७ 


अजपाजाप का विकसित रुप, सहज- 
समाधि, ब्रह्म अ्रग्नि, निरति,; ओंकार 
ये सब्र तत्व अजपाजाप में समाहित 
है | 

शून्य--आदितत्व शब्द रूप ब्रह्म, 
परमज्ञान, सहज रूप सृष्टि तत्व--- 
सब का ससमन्वित रूप 

पारे बड़े--नर-जीवन, संसार 

साई की नगरी--परम पद 

सास--माया 

ससुर--शुरु 

सखी--कमे द्वियाँ 

सासुर--परम पद 

समधी--पशुरु 

समुद्र---परमतत्त्व रूप 

सूत कातना--राम नाम 

सर्प, सर्पेनी--माया, कुस्डलिनी 

सुहागिन--माया 

सिंह-- समर्थ जीवात्मा 

सियार---चंचल मन, गुरु 

सूये--इड़ा, प्रेमी 

सिंडिया--इड़ा 

संगम--त्रिकुटी 

सूर्य को डसना--विपैले तत्वों का 
तिरोभाव 

सरग--सहख्तदल 

सुनगर--पर्मपद 

सहजञ--परमतत्त्व, 
ओर योगपरक-तत्त्व 

सुरति--स्मृति, ध्यान, शुद्ध-चित्त; 


साधना-पदति 


ष्य्द 


वेद, आकार, सौंदर्यनाद 
सदलिया धोल, रवावी वैल्ल, ताल 
वजाता कौवा, नृत्यशील गदहा, 
चाचता मैंसा--पच शानेद्धियाँ 
पान करतरने वाला सिह, गिलौरी 
लगाने वाली धूस, मंगल गाने बाली 
उदरी, आनंद मनाने वाला 
कछुवा--अ्रतःकरण चतुष्टय 
इलदी--विपय वासना 
हृंद--हृदय, जगत्‌, जीव 
हाट--ससार ह 
हँस--जीव, विवेकी, शुभ ग्रवत्तियाँ 
दीरा--परमतत्त्व, सद्गुण 
हाथी--मन, जीव 
त्रिकुटी--अहारंत्र तक पहुँचने का 
स्थान, इडा, पिंगला, सपुम्ना का सचधि 
स्थान | 
( ख्॒ ) सृफी प्रतीक 
अम्ृत--श्रेमरस, अमरता 
अटारी--परमपद 
अगुआ--गुरु _ 
आगमपुर---परमपद 
अरबिंद--प्रेमी की प्रफल्लता 
अंधकूप--शून्य तत्त्व 
आकाश--क्ष्म तत्त 
अलख--.परमतत्त्व उष्टिकर्ता अल्लाह 
जिसमें निरंजन की भावना है | 
अनाहद-.-अनहलक़ की भावना का 
सूप 


ऊँचे पढ़ना---सहस्ध कमल का प्रतीक 


हिन्दी-कान्य से प्रतीकवाद का विकास 


कमल--पह्मावती, प्रेमिका, कर, मुख 

करता की फुल्नवारी--जग, सृष्टि 

केश ( प्रिया )--भाया 

कैज्ञाश--परम पद 

खंजन--नेत्र 

गढ़ छेकना--.चक्र भेदन 

गढ़---शरीर 

गगन गुफा--अहर प्र 

गगरी पानी भरी तथा उतसें--- 

सूर्य ग्रतिबिंब--ब्रह्म की सर्वव्यापकता, 
प्रतिबिबवाद का उदाहरण 

घड़ियात्: -“अनाहद नाद 

चाक--- सृष्टि क्रम 

चार वसेरे--चार अवस्थाएँ 

चार निसेनी--चार अवस्थाएँ 

चौवीस खंड---शरीर के चौबीस भाग 

चॉद--प्रेमिका ( पद्मावती ) प्रेमपात्र, 
मुख 

चकई--प्रेमिका, विरह का प्रतीक, 
'जीवात्मा * ० 

चकोर--नयन 

छाया--माया 

देसव छार--अहर श्र, गगन 

दाख--नागमती 

दीपक--प्रेमपात्र 

ड३ पाता--चिद्‌ तथा अचिदू रूप 

दपण , मुक्ुर 2 देदय, संसार 
( भाया ) 

धरती--स्थूल तत्त्व 

पुक ( घत्ुप )--भौहें 
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धृत--परम शान 
नैहर--नीतिक संसार 
नवखंड---कुस, हिरण्यमब, रम्यक, 


इला, हरि, केठमाल, मंद्राश्व, किन्नर, 


भारत 

नी पौरी, नव नाका--नवखंड, नव- 
हार 

नदी--जीवात्मा 

नागिन--केश ( माया ) 

नागेसर---नागमती 

नलिनी--जीवात्मा, प्रेमी 

पाँच कोतवार--पंच इंद्वियाँ 

पवन तथा वुल्ला--आत्मा और पर- 
मात्मा 

पतंग-प्रेमी, जीव 

पतक्षी--यौवन 

पारस--रूप सौदर्य का लोकोत्तर रूप, 
परमात्मा, गुरू 

बूद--प्ण्ड रूप 

बजागि--विरहामि 

व्याधि--विरह 

विरस्वा ( वृक्ष )--सृष्टि रूप 

वज--बज्-सत्य या बोधि-सत्व का 
हलका-सा पुट; कठोरता 

औरा--प्रेमी, केश 

सठ--ब्रक्षरंप्र 

मैं ( शराब )--अमृत, उल्लास, 

भालती--प्रेमिका 

महुआ--प्मवत्ती 

महाज्योति--परम तत्त्व, अल्लाह 


ष्श्ह 


मुद्रा--नारी-पकार, वोगिनी चक्र, 
हम्तिनी, चित्रिनी, योगिनी; पद्गिनी, 
शखिनी 

श्वन--ब्रह्मा नुभूति 

बाणी--बेद 

शूस्य--परम-धाम का रूप, सिद्धा- 
वस्था का भी पर्याय | अयगरी,सिघ्रल, 
आगमपुर, कैलाश का सूचक है। 

सासुर--परम पद 

समुद्र---परम-तत्व रूप 

सखी--कम इन्द्रियाँ 

सूर्य --इडा, प्रेमी 

सुरंग- कुंडलिनी के प्रवेश द्वार का 
सूचक 

सुमेरु--मेरुदण्ड 

सिंहल--परमधाम 

सरग ( स्वर्ग )--सह्म-तत्त्त 

सात मुक्ासाच--उबदियत, इश्क़, 
जुहुद, मारिफत, वज्द, हक़ीक्त, वसल 

सप्रखंड--सप्त चक्र 

सात समुद्र--सात मुक्ामात 

सात बन--. ? 

सात श्राए-- 

सात चढ़ाव-- 

सप्त खंड--शनीचर, इहस्पति, मगल 
अदिति, शुक्र, बुद्र, सोम 

सोम का पाट--दर्वें-हुवार या 
ब्रह्मर 

साकी ( प्रेमिका रूप )--परमतत्त्व, 
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परसात्मा--भारतीय नायिका की 
भावना लिए हुए | 
सहज--स्वाभाविकता, दीठि-समाधि 
मन-समाधि तथा सुख-समाधि का रूप 
सोना--दीधि,रूप 
सुरगंध--आत्मशान 
हँस--श्वेत केश | 
कथा-रूपक के ग्रतीक 
अलाउद्दीन--माया 
इन्द्रावती--परमात्मा, बुद्धि 
कुंघर--आत्मा, मन 
चित्तौड़--शरीर 
तापस गुरु--गुरु, 
हर--ससार 
नागमती --गोरखधन्वा 
आण, विषयवासनादि की 
पद्मावती--परमात्मा, बुद्धि 
बुद्धसेन--माया 
रत्नसेन--आत्मा, मन 
राधव चेतन--शैतान 
सखी सहेली--इच्द्रियोँ 
लिंघल--हृदय, परमपद्‌ 
छआा--यशुरु, जीवात्मा, प्राणवायु | 
( ये ) राम काव्य के प्रतीक 
अरुण पराग---सेन्दुर 
अहि---भुजा 
उपवन्त-बनकन्या ( लेप ) 
उड़ गन--बेदी 
ऊरज्ञ--जीव, प्रेमी-भक्त 
पर्वत--शिव ( श्लेप ) 


( ससार ) 
प्रतीक 


हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


कदली तरु--संसार की निस्सारता 

कमतल---कर 

कालिंदी--राम का र्ज 

खटोला--कर्मजनित शरीर 

खसम--स्वामी 

गड्ा-- परमात्मा 

गिरा-अरथ---रामसीता 

गीध--जययु 

गगन--क्मरंत्र ( कपाल ) 

पन्‍्द्‌--मुल्ल, नारद ( श्लेप ) 

चातक--प्रेमी, साधक, जीव 

चितेरा--बह्म ( सृष्टि रूप ) 
चित्र--- सुष्टि 

चूहा (वड़ा)--जीव 

चारत्वचाएँ---शर्थ, धरम, काम मोक्ष 

छःतने--.परट्दर्शन 

जलचर बृन्दू---जीवगणु 

जनक नगरी---वासकसजा 

( श्लेष ) 

जाल--माया, ससार 

जेबरी के सांप “माया, भ्रम 

ज्योति--शान 

तिकोना--स्वप्त. सुषुप्ति, जाश्त 

तीन पाँव--सतोगुण, रजो एवं 

तमोगुण 

दाठुर---हृदूगत भावों का प्रतीक 

हम डाल---संसार 
फल---सुख-दुख 

घुंभधा के धौरहर--संसार की 

निस्सारता 


नारी 


| 


परिशिष्ट 


निरंजन--वब्रह्म रूप राम का निश्चय- 
परक शब्द, सृष्टिकर्ता रूप 
पाँच कहार--पश्च इन्द्रियाँ 


पिंजया--शरीर 
पील---गजेन्द्र 


पुराना बॉस--विपय वासनादि 

फल फूल--वेद वेदाग 

बगुला--मिथ्यावादी 

बेलि--माया 

वबजञ्--कठोरता, अस्त्र 

बज्रागि--योगाग्नि, विरहामि 

भागीरथी--ठीता ( श्वेत रंग ) 

सकर--काल 

मंद्राकिनी--सीता (रंग ) 

मृगमरीचिका( रविकरनीर )-- माया 

मक्खी,मच्छर, चूहा--विषय-वासना 

मेघ--राम ( श्यामरंग ) प्रियपात्र या 
साध्यतत्व । 

मुद्रा--वाह्माकृति-जोगिनी का भयानक 
रूप जो शट्डर की गण है, पश्मिनी- 
आदर्श रूप, यक्षिणी, चित्रिनी का 
संकेत-मात्र 

रातिचर---विभीषण 

वर्षो -कालिका ( श्लेष ) 

विटप ( बृक्ष )--कार्यत्रक्म रूप राम 

शित्ना--अरहल्या 

सहज--स्वाभाविकता, सरलता तथा 
सहज-स्वभाव | सिद्धू-समाधि रूप के 
अर्थ तत्त्व 

सरस्वती--लक्ष्मण ( लाल ) 


७३१ 


स्नय में सपे--मायाजनित श्रम 
सागर---संसार 
सुआ---जीवात्मा 
सुरति--ध्यान, स्छृति 
सोदामिनी--लक्ष्मण (रंग) । 


राम-कथा के ग्रतीक 


अयोध्या ( कोशल )--शब्द ब्रह्म का 
मूल स्थान जो मन से विजित न हो 
सके | 

कुंभकरण-- तामसिक मन का केद्धी- 
भूत तत्त्व 

कैकेयी--निम्न चेतना 

की शिल्या--सौभाग्य 

चौदह वर्ष--चौदह मन्वन्तर 

तारा--इहस्पति 

दशरथ--दस इन्द्रियाँ ( उच्च भीतिक 
रूप )। प्रजापति जो दस दिशाओं 
में व्यास है । 

दसग्रीव ( रावण )--( १) दस 
इचद्धियों जो मस्तिष्क में ही केन्द्रित 
हैं जो तामसिक मन का शअ्रहंप्र्ण 
विस्तार है | राजसिक तथा तामसिक 
गुणों का मिश्रण । (२) इशचासुर 
( अहि ) 

नल--विश्वकर्मा 

नन्दीमाम---शब्द-ब्रह्म का स्थान 

नील--छििविद 

वबालि--काम से उद्भूत वासनाएँ 

भरत--मन 
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सारीच--भ्रम, माया, मायावी राक्तुस 
साया झूग 

सेघनाद--तामसिक मन का वेगवान 
ख्प 

शम--चेतनात्मा का प्रतीक । इन्द्र, 
वि तथा सूर्य के अनेक वेद्क तत्वों 
तथा गुणों का समन्वित रुप । 

लक्ष्मणु--( सप॑ )--परमतत्व का 
'विधि-वाक्य ( २) पूषा 

लक्का--तामसिक मन का समष्टि रूप 

शरभ--पर्जन्य 

शत्र॒न्न--( शद्ड ) आ्राकाश तत्त अ्रथवा 
पदार्थ 

शूर्पणखा--बासनामय काम 

सीता--अश्रात्मकिसर्ण, एथ्वी की उबेरा 
शक्ति, मूल प्रकृति रूप 

सुमित्रा--सर्व मित्र रूप 

सुप्रीव--ज्ञान या बुद्धि, सर्व 


हनूमान--प्राणशवायु तथा पवन। 
मारुत, अग्नि तथा इन्द्र के गुणों का 
समन्वित रूप | 
(ध) कृष्ण-काब्य के प्रतीक 
अगम अठारी ) _ गगन या बह्नरंश्र 
अगम देस के वाचक शब्द 
अम्बुज्ञ--मुख 


अनाहद--बंशी-ध्वनि का रूप 

अमृत--महारस, हरिरस, अमर रस 
का समन्वित रूप ह॒ 

अमखत फल--चिब्रुक 

अके---कर्ण फूल हा 


हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


आागन---ह, 

ीघट-घाट -- साधना 
अनेकानेक कटिनाईयोँ 

उद्शुगन--बेदी 

ऊँची अटारी--गगन या त्रद्ारंध 

कमल ( जलरुह)--कुच, प्रेमी, कर, 
मुख; नेत्र 

कनक-लता--शरीर, कुच 

कमठ--नेत्र पलक 

कदली--जंघप्रा 

कपीत--ओवा 

काग--नेत्र 

कीर--नासिका 

ककराशि--श्रृंगार करना 

कुन्दकल्ञी--दंत-पक्ति 

कालिदी--मोपी विरह का मानबी- 
करण रूप 

कुम्भ--कुच 

खंजन--नेन्र 

खसम--स्वामी 

गाय--भाया 

गिरवर--कुच 

गुल्लाल--अनुराग 

गुन-सागर--कऋृष्ण 

गगन--ऊँनची अटारी, वाही देश 
आदि, परम पद्‌ वाचक शब्द 

घर--शरीर, छुदय 

चकई---जीवात्मा 

चंपक बन--संसार के विषयादि 

चेद्र-- माल 


पथ की 


परिशिष्ट 


चातक--प्रेमी भक्त 
ओगी--आराध्य रूप 
मिरमिट--श्राध्यात्मिक केलि 
तड़ाग--जीवात्मा रूप 
तरुनी--माया 
तीर--प्रेम, गुरू के शब्द 
दधि--क्रोध 
दधिसुत--जालंधर 

( नख ) 
दधि-सुत-पति--झष्ण 
दधिसुत बद्नी---चंद्रमुख 
छे पाव--दो कर्ण 
हुम डाल--संसार 
दीपक--प्रे मपात्र 
दामिनी--गोपिया 
दादुर--हृदयगत भाव का प्रतीक रूप 
धरहि--४थ्वी, टेक, धारण करना 
धन्ञुप--भकुटी 
नटी--माया 
नागिन--काली रात ( मानवीकरण ) 

केश 
निशि--अज्ञान, अविद्या 
निरंजन--ब्रह्म रूप कृष्ण का रूप 


राक्षस, चद 


जिसमें लीला तथा अवतार का हल्का 


सा पुट हो । 

पतंग--प्रेमी, जीव, कर्णफूल 

पचरंग चोला--पंचतत्त्व 
शरीर 

पंचवारिज--दो हाथ तथा दो पेर 
श्रीर एफ मुख 


निर्मित 


एड 
न्ध्0 
तल 


पंकज-- चरण 

पल्लव---ओपष्ट 

प्रवाल--मसूढे 

पिक--वाणी 

पुहुप--अधर 

फल--कुच 

फाय--अ्रानदानुभूति 
विबफल--अधर 

बजञ्ञ---कठोरता, अ्रत्र 
बजाप्रि--विरहाग्रि के अर्थ मे न 
होकर चलवान रूप में प्रयुक्त 

बाग---शरीर 

भूप, भोग, भामिन आदि--भोग- 
वृत्तियाँ आदि 

भ्ंगी-- जीवात्मा 

भेप ( राशि )--अश्रचल्नता 
भीरा--प्रेमी-भक्त 

मधुकर--उद्धव, कृष्ण तथा सग्रुण 
विचार धारा के विपरीत विचार- 
प्रणालियों जो अंधविश्वास आदि 
को प्रश्नय देती हैँ । 

मधुवन--छृदय रूप ( मानवीकरण ) 

सिथुन ( राशि )--मिथुन ( रति ) 

मीन--जीवात्मा, नेत्र 

मुद्रा--वाह्याइंति तथा निधेषात्मक् 
रूप, जोगिनी एक श्रातरिक-मावन। 
की प्रतीक है । वही-बही पर भर्य॑- 
करता का भी अर्थ हैं । 

मीठी--सत्यरूप 

मेंघ--तसाध्य तत्व, आनंदवर्ग 
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मृग--लोचन, जीवात्मा 

सृगमद -- कल्तूरी 

सुगराज--कटि 

मृणाल--भ्रुजा 

मोर--प्राण, जीव, हृद्गत भाव 

रस-सागर---गोपियों 

चसंत--आ्रानं दा नुभूति 

विधु--छुख 

विप का प्याला--संसार की विपय- 
वासनादि तथा कटिनाईयो का प्रतीक 

शुक--नासिका 

शंभु--कुच 

शशि--मुख 

ओआफल--कुच 

सर्पे (फनिग )--केश, वाहु 

सरबर--नाभमि 

सहज--स्वाभाविकता, सहज साधना, 
प्रेममय समाधि | 

सारंग--( श्लैष तथा यमक ) घन- 
श्याम, कृष्ण, आकाश तत्त्व, हाथी, 
सरोवर, मेघ्र, चीर या वस्र, कमल, 
मुख, लोचन, केश, वाणी, नायिका, 
समुद्र , मेधो के समूह, रात्रि का प्रहर, 
सखी, वीणा, राग सारंग, मस्ग, चद्र , 
सिंह । 

सारंग-रिपु--धूँघट 

साँप की पिदारी--साधना मार्ग की 
दुलभताओं का प्रतीक, काल 
सरिता--साध्य तत्त्व 
सारंग-सुत--दीपक ( स्याही ) 


कि 


हिन्दी-काच्य भे प्रतीक्वाद का विकास 


सारंगपति--कृष्णु 

सायक चाप--फयत्त 

सुत-सारंग ( कीयल )--बाण 

सुरति--ध्यान, स्मृति रमिकेलि, 
विरह भावना तथा कहीं-कड़ी पर योग- 

रक आर्थ वा भी समाहार हथा हैं । 

सौरभ ( मृग )--शआत्मज्योति, मान 

हरि---गति, यर्स, तह, कटि, कामदेव, 
हाथी, हरण कर 

हरिपति--कप्ण 

हँस--गति 

हेसतुपार--वेसग्हार 

होली--आनंदानुभूनि । 

कप्ण-लीलाशों के ग्रतीक 

अन्न दान--भीतिक प्रकृति का समर्पण 

टूंद्र--दत्र 

कद॒म्ब वृक्ष--ज्ञान चेतना 

इप्णु--परमाराध्य, साध्य तत्त्व, रक्षुक 
रुप, इन्द्रमानवीय ऊर्घ चेतना,परम- 
तत्त्व, विष्णु, अग्नि तथा इद्र के गुणों 
का समन्वित रूप, रस रूप ब्रह्म, सर्य, 
केंद्रक ( न्यूक्लियस ) सगुण-स्प ब्रह्म 

कालिय--अहि बृत्र जो वर्षरंम के 
द्वार को रोके रहता है, तामसिक 
एव अशिव प्रवृत्तियाँ, समय | 

गोपीगण--जीवात्माएँ, . भक्तगण, 
ग्रह, तारका, सर्य-रश्मियाँ, नाडियॉ, 
एलकट्रान । 

गोवद्धेन--मेघ ( जल को वद्धौ'न 
करने वाले ) 
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गो--४ंद्वियाँ, पशु 

चीर--अशान तथा काम-जनित मोह 

चंद्रिका--चेतनथुक्त विवेक 

दधि---आत्म-समर्पण का प्रतीक 

दावानल--दुःखो तथा विपत्तियो का 
प्रतीक, आसुरी-शक्तियाँ 

धेहु--वाक्‌, इंद्रियोँ 

पान करना (दावानल)--अधिकार 
में करना 
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मुरली ( बेरु )--अनादि शब्द तत्त्व, 
योगमाया, नाद-अह्म, अनाहद नाद 

यम्मुना--संसार, सष्टि, सृष्टि का अमभेद्य 
रहस्य ( नीला रंग ) 

राक्षस गशु--तामसिक-दत्तियाँ 

राधा--कुंडलिनी शक्ति, तेजस या 
आग्नेय शक्ति, न्यूट्रान, पाजिद्रान, 
प्रोयन का मिलित रूप । रसात्मक 
सिद्ध की प्रतीक, मूल प्रकृति शक्ति | 


अमर---उद्धव, कृष्ण, विपरीत बृंदावन--महाभूत आ्राकाश, सहंस- 
धारणाये तथा मान्यताएँ । दल कमल | 
माखन--सुकृतों, फलों, इंद्रियो का ब्रृपभ--श्राय 
रस ( गोरस ) वत्स--मन । 
(१ ) रांति-प्रतीक 


अशोक--सुन्दरियों के वाम पदाघात 


से अथवा स्पर्श से खिल उठने की 


खिलते हैं । मुख,जीवन,जल, प्रेमिका, 
नेत्र, पत्मिनी नारी, कर, कुच 


प्रसिद्धि, हृदूशत भावों का व्यंजज भी | फैमान--कृष्ण ( श्लेप ) 


अमरावती--भावती नायिका (इलेष) 
अनसिप--अ्रपलक,  ठुलनाहीन 
(यसक ) 
आग की लपट--विरहापमि 
उरबसी--हछृदय में बसी, अप्सरा, 
आशभूपण विशेष, राधा ( यमक ) 
उल्लूक--अशानी एवं नीच-अकृति के 
पुरुष 
“ उपचन--संसार 
ऊख--निन्नल पुरुष 
कमल--जलाशयों में ग्राव्त होते हैं 
( कुमुद ) नीलोत्पल दिन में नहीं 
खिलता है, पर पद्म दिन मे ही 


कंपूर--शानी या गुणी पुरुष 

करील--साधनहीन एवं निर्धन व्यक्ति 

कल्ली--जीव, व्यक्ति, प्रेमिका 

कबूतर--उुखी पुरुष 

कलम (हाथी का वच्चा)--निबंल 
एवं निरीह व्यक्तियों का समष्टि 
रूप 

कठपुततली--प्रकृति 

क्ृपक--जीव, व्यक्ति 

कुज्रर--काल 

कुरं ग---जीवात्मा 

कामदेव--अरस्नों सम्बन्धी प्रसिड्धियाँ 
( पुण, वाण तथा घलुप्र ) 


छ्रद्‌ 


कीर--मंदबुद्धि व्यक्ति, गुणी व्यक्ति, 
सेवा करने वाला 
काग- चाहुकार, 
कुटिल, सहयोगी 

कुब्जा--गोपी भाव ( इ्लेप ) 

कीकिल--ग़ुणी तथा पारखी व्यक्ति, 
सहयोगी 

खंजन--नेतन्र 

खगसमूह--स्वार्थी मनुष्य 

खारा जत्न--आॉय 

ख्‌नी--प्रेमी 

खेत---जीवन 

गढ़--शरीर 

ग्वालिन -जीवात्मा 

गुड़ियों का खेल--संसार के सुखादि 
च्ुणभगुरता 

शुच्छे--कुच 

शुल्लाव-सुगंध--ससार के 

सनादि , 
गुड़्हर का फूल--बाह्याड्म्बरो वाला 
अहकारी पुरुष | 

शुज्ञाव--घनी तथा सम्पन्न पुरुष, 
गुणी, मेधावी 

गोधन--जिसके दिन एक से नहीं 
रहते हैं | 

गोरस--इन्द्रियों का रस, दही, 
सक्‍्खन ( यमक ) 

प्रीष्स पक्ष--वर्षा ( श्लेष ) हिम तथा 
शीत भी 

घनरयाम--कष्ण ( श्लेप ) 


दुर्जन व्यक्ति, 


विपय 


हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


घन--मृर्ख दानी, लद्ष्मीवान, पुरप, 
सज्जन पुरुष, उपदेशक 
घट--शरीर 
घृत--पअ्रग्नशञान 
घंघट--भाया का आवरण 
चकोर--चद्)िका या अ्ंगारों का पान 
करता है, रात्रि में बोलने की प्रसिद्धि, 
असफल ग्रेम का प्रतीक, साहसी प्रेमी, 
नेत्र, समय को नप्ठ करने वाला । 
चक्रवाक-प्रसिद्धि है कि रात को 
विलग हो जाते हैं ओर सुश्ह को 
पुनः मिल जाते हैं, वियोग का प्रतीक 
चातक--पींव पींव के रठने तथा स्वाति 
बंद को ही प्रात करने की लालसा की 
प्रसिद्धि, प्रेमी, भक्त 
चित्रकार (चितेरा) आत्म-संशक ब्रह्म 
चित्र--सष्टि 
चोर---खल पुरुष 
चंदन--प्रसिद्धि है कि मलय पर्वत पर 
ही प्राम होता है तथा सरपो से वेष्टित 
रहता है | रूप-सोंदर्य, सत्पुरुष, संत 
चम्पक--रमणियो के मृदुहास से 
मुकलित होने की प्रसिद्धि, छुचरि,सदगुण 
चंद्र---मुख 
चकई--बविरहिणी 
चंद्रकांति सशि--प्रसिद्धि है कि चंद्रमा. 
की किरणों के पढ़ने से पिघलता है, ” 
प्रेम माव का सान रूप सें व्यंजक 
जम्बुक ( गीदड़ )--नीच मनुष्य 
भयग्नसित पुरुष 
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शःखप्ट 


परि 


जाल--संसार, माया 


जुगफा-विहार आदि करते हुए. 
दम्पत्ति विछुड जाते है, ऐसी प्रसिद्धि है 


( अ्रक्नीकी जन्ठ ), विरह का प्रतीक 
जुदी--जो दी है, विलग ( यमक ) 
डक्ल-म्त्यु 
तुरज्ञ--मदाध व्यक्ति 
तुम्बिका--कुकर्मी, अशानी 
दाता--सम ( श्लेप ) 
दृधि--मह्म, ईश्वर-भक्ति 
दाड्डिम--दंत, शुभ-गंतव्य 
धन--ज्ञान, ईश्वर-भक्ति 
>अ्मेघ--भ्रम जनित माया 
नवग्रह--नारी-सौदर्य का प्रतीक 

( श्लेष ) 
निम्ब--परोपकारी 
नारी--माया, जीवांत्मा 
निशा की पियूप वर्षा--ऐसा व्यक्ति 

जो सुन्दर बर्ताव करता है | 
पतद्ध--प्रेमी 
पथिक--बली पुरुष, जीवात्मा 
पत्चाविख--पश्च विषय 
पहाड़-- ऊुच 
पनिहारिन---जीव, इंद्वियाँ 
पावस जल--संसार के विषय वासनादि 
पीनस रोग--अज्ञानी या इुगुंणी 
पीतम का देश--परम धाम 
पिजरा--शरीर 
चनमाली--वन से घिरे, मेघ, कृष्ण 

( यसक-गोपी विरह ) 
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बक--दभी, असाधु व्यक्ति 
बहेलिया--काल 
बटमार--विष्रय, मोहांदि 
बन रूपी नारी--संसार 
वबूर--असाधु पुरुष 
विपवल्ली नारी रूप---संसार 
बविंव--अ्रधर 
बाजी ( शतरंज )--नीवन का 
त्षेत्र 
बासा पक्ती--जीव 
बाज---बलवान्‌ पुरुष 
बास--हुरमि, स्थान ( यमक ) 
बेल--निम्न वस्तु या ध्येय 
बेंदी ( अवरख की )-शुण युक्त 
सरल पुरुष,जो वाह्माडंवरो से विहीन हैं 
वेसर---नीच व्यक्ति 
भंचरा--प्रेमी, चाडुकार, केश, गुणी 
व्यक्ति, निर्बल 
भज्यो---भजन, भागना, नाम लेना, 
आकृष्ट होना ( यमक ) 
भूतल---च्षमाशील व्यक्ति 
भोगी--योगी रूपी नायिका (इलेप) 
मयूर--ऊपर से मधुर भाषपी, पर 
अंदर से कुटिल व्यक्ति, जीव 
मदनमोहन (कृष्ण)--निर्मोही नायक 
( श्लेप ) 
मतिरााम--करि. ऋण, बुद्धि, विस्मत 
न होना ( यमक 
मरजीवा ( गोताखोर)--तत्व-शानी 
सृगसरीचिका--मसाया-संसार 


कं की बा 
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मणि युक्त पायल--ऐसे पुरुष जो शतरंज के खिलाड़ी--जीव 


वाह्म प्रदर्शन अधिक करते हैँ । समुद्र---संसार 
महल्--परम पद सरोवर--धनवान्‌ 
मात्ती--काल सफेद ध्यजा--श्वेत केश 
मसातंग--बलवान रासी ( गढ़ का )--जीव 


मानसरोबर--अहकार के सरोवर, सजल जलद--मेघ, कष्ण, नीर 
भन, चलायमान, अहंकार, साधारण ( यमक ) 


मनुष्य ( यमक ) संयोग--वियोग ( श्लेप ) 
असुकुतन--सत्पुरुष, जीवन्मुक्त पुरुष सारंग--बेणु, मेघ 
भीचु सिचान ( चीज )--मृत्यु सिंह--बलवान्‌ व्यक्ति, कटि 


मीन--नेत्र, प्रेमी, निस्‍्वार्थी, जीव सीपी--तत्वजश्ञान 
मोती की माल्ना--गुसी मनुष्य जो सुगंध ( संग )--आत्मज्ञन 
अन्य लोगो की शोभा में लगे रहते है। मुझ ( कीर )--नासिका 

मोती--गोपी प्रेम ( श्लेप ) सूर्य--प्रतापी पुरुष 
मित्त( सूर्य )--मित्र ( श्लेष ) सूत्रधार--त्रह्म, पुरुष ( साख्य ) 
मालती-प्रसिद्धि है कि रात्रि से सोने की लता--नायिका का शरीर 

प्रफुल्लित होती है । प्रेमिका सोहे--शोमित, “से है? सहित 
मंदार--जझ्ियो के नरम वाक्यों से ( यमक ) 

पुष्ित होना प्रसिद्ध है। मानवती हँस--सरोवर में वर्णन होना तथा 

नायिका, निराश्रित व्यक्ति राजहस का केवल मानसरोवर 
राम--कष्ण ( श्लेप ) मे थ्राप्त होना प्रसिद्ध है । नीर-क्षीर 
लाल ( रत्न )--कष्ण ( श्लेष ) विवेक की तथा मुक्ता चंगने की भी 
लगान--जानाजं॑न, सुकम पसिद्धि। जीवात्मा, . तत्वज्ञानी, 
चसंत--शिव का समाज ( श्लेप ) सज्जन व्यक्ति, विवेकी 


उच्त--संसार ( कार्य ब्रह्म ) हरिनी--विरहिणी ( शलेष ) 
वर्षो-अश्रु प्रवाह 


हारित्न--अरसिद्ध है कि कभी पृथ्वी पर |, 
राशक--जीब नहीं उतरता है और यदि उतरत,- ” 
शिव - विष ( श्लेष-उमाधव ) भी है तो एक लकडी के डुकडे के 
शिशिर--..वर्षा वक्त ( श्लेष ) क 


आथ, एकनिष्ठ प्रेम का प्रतीक, 
टेक 


शुक्तर--नीच प्रकृति का पुरुष कक 


च्् 
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दाकिम--ईश्वर 


ज्ब्ह्‌ 


हेमंत--दुर्जन 


(०) लाक्षणिक ग्रतीक ( भारतेंदु तथा द्विवेदी काव्य ) 


अंतरिक्ष--हृदय 
अमरावती--भारतमाता 
अभागा फूल--दयनीय भारत 


' अमग्रि-शक्ति--परमात्म तत्व 


अलकापुरी--इंग्लैंड 

अगाध सिंधु--रहस्यमय ईश्वर 

आधी--अस्थिरता 

आँख-मिचौनी --आत्मा-परमात्मा 
की आध्यात्मिक क्रीडा 

आलोक बिन्दु---अश्रुकश 

ओस-बिन्दु--साहसी, सत्कर्मी 

इंजन--बुद्धि 

इंद्रज/ल--माया 

उडगन-- नेत्र के पलक, आशा 

केसल--प्रेमिका, हाथ, नेत्र, मुख, 
आत्मचेतना 


' कजरी--अज्ञान, कालिमा 


॥ 


कद्ली के खंभ--जंघा 

कल्नी-प्रेमिका 

कंबु--औवा 

कंचन का पिंजरा--पराधीनता 

कनेर---व्यक्ति जिससे कुछ कमी 
हो 

कॉटे, कटीली डाल---दुखमय संसार 

काली चादर--विरह 

क्यारी--हृदय का कोना 

काली-जंज़ीरें--केश 


काली राख--प्राचीन गौरव 

कांटा--निम्नवर्ग,. नीच पुरुष, 
मजदूर या श्रमिक वर्ग 

करचोटिया ( पक्षी )--काल 

काग--अज्ञानी, वंचक, दुर्गणी 

उँम्॒द का खिलना--आशा, उत्साह 
नवजागरणु 

कीचड़ छीलर--दुख सुख 

फेहरि-लंक 

कोयल--दुरामाही, वंचक, चापलूस, 
सद्गुणी, शानी 

कोयले का घोल--कटु शब्द या 
अनुभव 

सजूर--धनी या महान्‌ व्यक्ति जो 
दूसरो के काम न आवे 

गज--मृत्यु, 

गर्जेन--तड़पन, पीडा 

गाँव ( दत्तापुर )--समस्त देश का 
प्रतीक 

गाय--देश की निर्बल एवं दयनीय 
द्शा 

गिरि--कुच 

गिरगिट--वे व्यक्ति जो सदैव रंग 
बदलते हैं, स्वार्थी एवं अस्थिर 
मनोच्ृत्ति के मनुष्य 

प्रीष्म--विपाद 

गुलाव--सुख, प्रेम 
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गोधूलि--धूमिलता, अवसाद 

गौरा--भारतमाता 

गुल की रफ्तार--संसार की गति 

घर---शरीर, संसार 

घन--विरह, स्वार्थ. एवं हानि 
पहुँचाने वाला व्यक्ति 

घड़ी--जीवन की अनियत्रित गति 

चकीर--प्रेमी या प्रेमिका 

चक्रवाक--दाम्पत्य भाव का प्रतीक 

चसमा--पश्रम का पर्दा 

चमन--संसार 

चरखा--राष्ट्रीय एवं स्वदेशी चेतना 

चंद्न--सत्संग 

चम्पा--्रेमिका 

चातक--जीव, प्रेमी 

चांद--मुख, प्रेमपात्र 

चिराग ( दीपक )--प्रेमी 

चिनगारी--सुप्त चेतना 

चोर---मृत्यु, विषयादि 

छायाएँ---विषय प्रलोभनादि 

छायानट---परमत तत्व 

छाया---माया, प्रकृति 

जब-तंदुलल--देश की निर्धनता 
जयचंदू--देश में कलह एवं स्वार्थी 
तत्बों का प्रतीक 
जलविंदु--्रात्तवाणी 
मंका--आंतरिक क्षोम 
मॉका--विष्यादि, हृदयावेग 
डंका-- मृत्यु 

तम--मोह, अज्ञन 
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तंत्री के तार--छृद्य के भाव 


तारा--आशा, निर्बलता 

तुम--परम तत्त्व, आध्यात्मिक तत्त्व 

तुरुक--अग्रेज वर्ग 

दर्षण--हृदय, माया 

दाड़िम बीज--दंत-पक्ति 

दीप--जीवन, प्रेम, प्रेमपात्र 

दीप का निर्वाश--बलिदान, 
आत्मोत्सर्ग 

देवगशु--भारतीय जनता 

ध्यंस शिल्प--प्राचीन वैभव का 
दलित रूप 

धूम्रमेघ--मायाजनित 
अस्थिरता 

नटखट--परोक्ष तत्व, ईश्वर 

नमक की डली---जीवात्मा 

नटनी--आत्मा 

नटवर--परमात्मा 

नक्षत्र समाज--र्मृतियों, 
जीवन तथा संसार 

ननद--ज्ञनेन्द्रियाँ 

नदी--संसार, व्यक्ति 

नाविक--प्रियपान्र 

नारी---सोंदर्य रूप, श्रद्धा भक्ति 

नागिन-- केश 

निशाचर--विदेशी सत्ता 

नीलस की प्याज्ञी--नेत्न 

नीद--आलस्व, अज्ञानादि 

नेहर--संसार 

नेया-- शरीर या जीवात्मा 


ससार, 


अस्थिर 
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नोबत-- हरर। 

परवाना ( शल्लभ )--प्रेमी 

परदा--माया 

पतमड़--5ुख, निराशा, विपाद 

पक्ती--जीवन की क्षुणमंगुरता 

यंजरबद्ध कीर--पराधीनता 

प्रभात--श्राशा, जाश्ति 

पयोधर--कुच 

पथिक--व्यक्ति 

प्रवाल--थ्रोष्ठ 

पृ५वी--मन, हृदय 

परिरम्भ कुंभ--आलिंगित कुच 

अभाकर---तवचेतना, स्फूर्ति 

पत्ती--अस्थिर मानव जीवन 

आँगण--हृदय, संसार 

पिंजरा--शरीर 

पिशाच---शोषक वर्ग अंग्रेज 

पिक--स्वर 

पिचकारी--अ्रश्रुप्रवाह 

प्रियतम--आध्यात्मिक सत्ता 

पीतपतन्र--उर्मिला की दीन दशा 

पीलवान---बुद्धि 

पुरइन--कर्ण 

पूजा के साज--वाह्य अनुष्ठान 

फाशुन--शआ्रानंदानुभूति 

फल--मानव जीवन, बड़े आदमी, 
जीवजगतादि 

फूलों की साला-प्रेम तथा हृदय 
की भावना 

चसंत--सख, आनंद 


डर 


वहार--छुख, आनंद 

बकरी-- भारत की दीन दशा 

वल्ली ( लता )--प्रेमिका 

बड़वा प्रि--विरहामि 

बट वीज--कर्मबोगी पुरुष 
बृक--अविवेकी, वाह्याउवरी 
बहेलिया--काल 

बाज--काल 

बाग--संसार 

विंव--अधर 

विजली--टीस, रूप, आमा 

बेड़ा वनाना--शक्ति-सचय 
वेल--इद्धावस्था, निष्क्रिय व्यक्ति 
भालू--काल 

भूल झुलैया--तसार 

भेड़--निर्वल व्यक्ति 

मौंरा--प्रेमी, कृष्ण, जीवात्मा, निष्ठर 

प्रेमी, पराधीन व्यक्ति 

मृग--जीव, नेत्र की चपलता 
मणि--प्रेम, शन 

मरु-भूसि-- माया 
मकड़-जाल--माया का प्रसार 

सृग मरीचिका--माया 
सदिरा--मादकता 

सघु राका का सुरकाना-- छुय,सैंदर्य 
समहिपासुर--बिदेशी सत्ता, हुमेदृत्तियाँ 
सनूजी--विदेशी 

मिट्टी का घड़ा--शरीर 

मुसाकफरिर-- जीव 
सेघ--कृष्ण ( श्लेए ) केश 
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मेह वरसना--प्रेम वर्षा पान्सिल आल, परमानंद 
मोती के दाने--दंत पक्ति शशि--प्रेमपात्र, मुख 
मै--जीवात्मा शुक--नासिका 
मैखाना--संसार शिरीप कुसुम--सोदर्य की सुकुमारता 
मोटर--कुकर्मी, विषयादि से फंसा सनस--प्रिय ( ईश्वर ) 

जीव सरायफानी- संसार 
यक्षगण--अ्रग्रेज सरिता-- शरीर, जीवन का प्रवाह 
रजनीगंधा--प्रेमिका «. सेसुद्र-मन, रत्पुरुप, संसार; 
रसाल--कुसमय ग्रस्त पुरुष प्रेमी 
रस-कोष ( फूल )--विपयवासना. सर्प--हुराचारी, दुष्ट प्रकृति 
राजहंस--व्यक्ति सरवर--ससार 
रेल--जीवन की क्रियाशीलता सिंह--भारत राष्ट्र 

न-अशान, स्वार्थी पुरुष, सीप--व्यक्ति, नेत्र 

निष्कियावस्था सुजनसिंह-.-सज्जन पुरुष 
लतिका--शरीर ( नारी ) सुखी फुलबारी--हृदय 
लादी--कर्मो का बोझ सूर्यमुखी--प्रेमिका 


लुटेरा--इद्धावस्था, विदेशी सत्ता, मृत्यु सूर्य--प्रेमी, परोपकारी 
वर्षा, शीत, आतप--संकट एवं हंस--विवेकी पुरुष, विषयवासना में 


बाह्य आक्रमण लिप्त पुरुष | 
वृक्त--ससार हवा के मोंके--कष्ट 
वृकोद्र--व्रिटिश राज्य हरी घास--परोपकारी 
विहग--प्राण, आत्मा हरिणु---जीवात्मा 
विटप--प्रेमी हाथी--अबिवेकी 


वीणा--छृदय, सुष्टि होरी--फ्ूट, कलह, आनंद । 


( ५ ) व्यंजनात्मक ग्रतीक ( छायावाद ) 


अंधकार--अज्ञान अशोक वृक्षु--रूप 
असीम उल्लास--परम व्यात सत्ता अनंत के चंचल शिशु--बादल 
अलि--प्रेमी, जीव अतिथि--प्रेम 


अखसूल्य मोती - आँसू अप्सरा--सौंदर्य चेतना 


परिशिष्ट 


आकाश--छृव, मन, नेत्रो की 
गहनता 

आधा खुला कपाट--हुदब, मन 

आतप--दुख 

ओस-बिन्दु--ह्णिकता 

उपबन--संसार 

उपा--सुख, आह्ाद, शान, प्रेमपात्र 

ऊँचे महल की खिड़की--परमपद्‌ 

कसल--मुख, कर 

कद्ली--जंघा 

कली--मानव जीवन, वाल्यकाल 
प्रेमिका, हृदय 

कड़ी सारे--विपत्तियाँ, दुखादि 

कमलिनी--साधिका, प्रेमिका 

करुणाकर--परमसत्ता 

किरणु--श्राशा, प्रेम 

कारा--प्राचीन रूढि परम्पराएँ आदि 

कुटिया--हृदय 

कुंद--दंत-पक्ति 

कुसुस--कुच, यौवन, मानवबजीवन 
की क्षुणमगुरता, हृदय 

कोकिल--प्राण, गान, अनन्‍्तर्व्याप्त 
प्रेरणा 

कोक कोकी--दुख, वियोग 

खंजन--नेत्र 

खग--मन, भाव 

खंडहर--पुरातनता 

खेत--हृद्य 

गरल--दुख, विपयादि 

गंगा धारा--नवचेतना, संसार 


गागर- हृदय 

शुलाव का फल--मानव जीसन 
अथवा संसार की परिवर्तनशीलता 

गीोर तन--ज्योत्स्नामय रजनी 

घर--छुदय, मन 

धन--दुख 

घाट--गंतव्य 

चम्पा--प्रेमिका, ( यौवनपूर्ण ) 

चंद्रमा--प्रेम-पान्र 

चंद्रिका ( राका )--चेतना, सौदर्य, 
प्रेम, आशा, रुप्ण जीवन की चेतना, 
स्वर्गिक चेतना 

चंद्रकिरण---आशा, चेतना 

चट्टान--संघर्ष मे अडिग व्यक्ति 
अथवा देश की शक्ति 

चातक--्रेमी, जीवात्मा, 
भावना 

छवि उपवन-- संसार 

छवि के नव वंधन--नवीन सौंदर्य 
की चेतना 

छाया--परोक्ष सत्ता, माया, प्रद्धति 

जग के पार-आ्रा व्यात्मिक त्षेत्र 

जलविंदु---जीवात्मा 

ज्योति--आ व्यात्मिक प्रकाश 

जीण पत्र-प्राचीन रूढियाँ, परव्पराएँ 
आदि 

जुद्दी--काल्पनिक चेतना, प्रेमिका 

मिल्लियों की ककार- स्मृतियों 

भीशुर--स्मृतियां हे 

ठंठ--अधरूढ़ियाँ तथा परन्‍्पराएँ 


विरह 
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तम--अशन, मोह 

तट--छदय का किनारा 

तरु--शरीर, प्रेमी 

तरंग--जीव का श्वास ( चेतना ) 
भाव तरंग 

तार ( सितार के )--भाव 

तारा--आशा, आत्मा 

ताजमहल-- बहु धर्म रूढियाँ आदि 

दर्पण--छुदय 

दृड़्मि--मयूढ़े 

द्वार--छदय, मन 

दिवस--सुख 

दीप--आशा, आत्मा, प्राण, त्याग, 
तप 

द्वीप--आहाद 

दूध--परमात्मा या परोक्ष सत्ता 

दैव--प्रिय, परमात्मा 

देवि--प्रकृति 

दो भलमलाते नेत्र--समस्त ढुखी 
आत्माओं का प्रतीक 

द्रौपदी का दुकूल-विरह की 
अनतता 

धारा--सीमा, जीवात्मा, संघटित 
शक्ति 

नयन मेँदना--अर्तईष्टि 

नभ--छुदय, संसार 

नदी--संसार 

नयनों के वाल--आओऑस 

नभ-बैलि--विरह 

नक्षत्र--आत्मा, आशा 
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नर्मिस--४थ्वी की चेतना ( सॉंदर्य ) 

नर्तेकी--परिवर्तनशील प्रकृति 

नवयुग के ख|--नव चेतना के भाव 

नारी ( मानवीकरण )--काव्य रूप 
बर्सत, सब्या, ऊपा, निशा, प्रेम, 
विरह, छाया, भावलहरियाँ, प्रकृति 

नायिका--माया 

निशि--दुख 

निमेर या निर्मेरिणी--मन का प्रवाह 
( भाव ) 

निकुंज--छदय 

नीलिमा--गहनता, सत्य 

नूतन--नवचेतना 

नुपूरों का हास--सष्टिपरफ . नाद 
( अनाहद ) 

प्रभात--शन, नवचेतना, आशा, 
सुख 

पथिक--जीव, व्यक्ति 

पत्ते का पतन--मानव जीवन की 
अस्थिरता 

पल्लव ( पुराना )--जीवन अथवा 
जगत्‌ की अस्थिरता, भाव 

पतमड़---दुख 

प्याज्ञी--प्रेमपूर्ण हृदय 

प्रपात--मन का प्रवाह 

पत्थर--इतर भवनाएँ 

प्रकृति का करुण काव्य--विषाद, 
वरह 

पत्थर तोड़ती नारी--श्रमिक वर्ग 
पतवा२--बुद्धि, साहस 
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पृथ्वी--माता ( भारत ), स्थूल तत्व 

प्राची--छदय का कोना 

पावस--करुणा, दुख 

प्राण--वेदना 

प्रातःकाल--सुख 

पानी--जीवात्मा 

प्रियतूम--परमसत्ता, परमात्मा 

पिक--सख्वर 

फल--श्राध्यात्मिक दृष्टि 

फलफूल, पौदे--सष्टि-प्रसार 

फूलवाली--सजीली प्रकृति 
फूल--धुख, हृदय 

वसन्त--आनन्द सुख, नवचेतना, 
अस्थिरता 

वचपन--सरलता, चंचलता 

बाला--कल्पना 

ब्राह्मणु---शोपक वर्ग, धनपति 

बादत्न-प्रेम पात्र, विरह वेदना, नेत्र 

की गहनता, क्रान्ति, निर्माण, विप्लव, 
केश, स्मृतियां 

बिजली--हछृदय की टीस 

चीज--ब्रह्य को सजन शक्ति का 
निष्किय रूप जो क्रियात्मक रूप धारण 
करता है । 

बुद्बुदू--आत्मा, परमाणु 

व्‌ द--न्रह्म के पूर्व-सष्टि का रूप 

चेज्ला--काव्य चेतना ( मानवीकरण) 

सवन--मन, हृदय 

भिन्नुक--शोपित वर्ग, निर्धन 

भूपण चसन---तारकमालाएँ 


७४४), 


भूधर---जग के शिखर 
संवरा--प्रेमी, जीव, मन 
मधु--प्रेम, आनन्द, सुख 
मकड़ी का जाल्ा--माया प्रसार 
सृग--जीव, नेत्र 
सृग मरीचिका - माया, भ्रम 
मघुशाला--वैभव पूर्ण संसार 
मर्म पीडा के हास--उच्छुबास 
मणि-माला--स्मृतियों का क्रम 
मधुवन--हृद्य 
मल्लिका-प्रेमिका, पेंमभाव 
मधुर सॉस--जीवन की चेतना 
मृणाल-- भुजा 
मलयानिल--प्रेमी 
माली--काल, सबल पुरुष 
सा--परम सत्ता, प्रकृति 
साधविका--प्रेमिका 
मुक्ता-मछली--परमात्मा 
मीन--नेत्र 
मुरली--प्राण 
रजनी--निराशा, हुख, अज्ञान 
रवि रश्मि का तीर--श्राब्यात्मिक 
ज्योति 
रंजित प्रभा--तेज प्रकाश 
रजत--धवलता, रूप 
रत्न--आत्मा 
राबणु--विदेशी सत्ता 
राम--भारतीय राष्ट्र या जनना 
रूपसी--सभ्या 
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लतिका या लता--प्रेमिका, तरुझी 
युवती 

लहर--भाव तरंग 

लता--तारुए्य रूप (मानवीकरण) 

लग्गी--बुद्धि 

वंशी--प्राण 

वर्षा--अश्रुप्रवाह 

वसंत की परी--सौदर्य चेतना, 
कल्पना 

वृद्ध विहृग--देश की मृतात्मा 

विश्व अभिनय के नायक--अनंग, 
काम 

विजन बन--शूत्य हृदय 

बिहान--हास 

विद्युत--वेदना की तडप 

विमल रजनी--रचनात्मक साया 

वीणा--हृदय 

वीचियॉ--भाव 

शत्तदल--ब्रक्य, यौवन 

शशि---सुख, मुख 

शतलभ--्रेमी, जीवन 

शक्ति (दुर्गा)--देश की सगठित शक्ति 

श्यामा--क्रान्ति 

शिशिर---. दुख, विधाद 

शिन्ा--देश की निष्कियावस्था, रूढ़ि 
आदि 

शुक्र--निराशा 

शुक्र --नासिका 

शेरों की माँद- भारतीय राष्ट्र या 
जनशक्ति 

शेफालिका--प्रेमिका, नायिका 
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संध्या--जीवन का अवसान, दुख, 
विप्राद 

समीरण--प्रेमी, श्वास 

सरोरुहद- प्रेमी 

सरिता---जीवन 

सहचरी--प्रकृति 

स्थार--विदेशी सत्ता 

स्व॒र विस्तार का संघात--सृष्टि का 
केन्द्र 

स्व॒गें--सुक्रम तत्त्व, परम-तत्त्व 

स्वरणं--दीप्तिमान सौदर्य सत्ता, दीपि, 
कांति, चेतना 

स्वणेकिरण--चेतना 

सॉस--सीमा 

सागर--मानसिक जगत्‌, हृदय, 
संसार 

सिकता की रेखाएँ--स्मृतियो की 
रेखाएँ 

सितार--हृढय 

सुरा--रूप, प्रेम 

सुरमभि--प्रेम, विरह, कल्पना 

सुधा की ज्योतिधार--आनंदालु- 
भूति 

सुमन--साध्य तत्व, मन 

सुवास--साधक 

हेंसना--विकसित होना 

हरित बन कुसुमित आदि--माया 
का प्रसार ( संसार ) 

हास--मनुभूति 

हीरक पात्र--हृदय 

ज--छृदय 
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( च ) हिन्दी सहायक पुस्तकें 

१. अप्टछाप और वह्लभ संप्रदाय भाग ४ तथा २--द्वारा डा० दीन 
दयालु गुप्त, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ( सं० २००४ ) | 

२, आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास ( १६००-१६२४ )--द्वारा ऋष्ण 
लाल, हिन्दी परिपद्‌, प्र० वि० ( १६५२ ) | 

३, आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक ख्लोत--डा० केंसरी नारायण 
शुक्ल, सरस्वती मद्रि, काशी ( सं० २००४ ) | 

४. उपनिपद्‌ चिंतन--ारा श्री देवदत्त शात्री, किताबमहल, इलाहाबाद 
( १६५७६ ) | 

५. उत्तरी भारत की संत-परम्परा--द्वारा श्री परशुराम चत॒बेंदी, भारती 
भंडार, इलाहाबाद ( सं० २००८ ) | 

६. काव्य में अभिव्यंजनावाद--द्वारा लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु” | 

७, कबीर साहित्य की परख--परशुराम चठ॒वेंदी, भारती भंडार, प्रयाग 
(स० २०११ )। 

८. कवीर--डा० हजारी प्रसाद दिवेदी, हिंन्दी ग्रंथ रत्नाकर, वम्बई 
(१६४३१ )। 
कवीर का रहस्यवाइ--द्वारा डा० रामकुमार वर्मा, साहित्य भवन लि० 
प्रयाग ( १६५१ ) | 

२०. काव्य समप्रदाय---अ्रशोक कुमार सिह, ओरियस्टल वुकडिपो, दिल्‍ली 
(सं० २०१३ )। 

११. कवि निराला और उनका काव्य-साहित्य--गिरीश चंद्र तिवारी, 
साहित्यमवन, इलाहाबाद ( सं० २०११ )। 

१२. कामायनी में काव्य, संस्कृति और दर्शेन--डा० द्वारका प्रसाद, 
विनोद पुस्तक मद्रि, आगरा ( १९४८ ) | 

१३, कामायनी दर्शन--डा० फरतेहसिह, सुमति सदन; कोट ( राजस्थान ) 
(सं० २०१० )। 

१४. छायाबाद युग--शंभूनाथ सिह, सरस्वती संद्रि, बनारस ( १६५४२ )। 

१४. तसव्चुफ तथा सूफी मत--द्वारा चंद्रबली पाटेय, सरस्वती मंदिर 
चनारस ( १६४८ द्वितीय संस्करण )। 

१६. तुलसीदास ओर उनका युग--द्वारा डा० राजपति दीक्षित, जानमंडल 
लिमिटेड, बनारस ( सं० २००६ ) | 
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१७, देव और विहारी--कृष्ण बिहारी शुक्त, गंगा पुस्तकमाला, लखनऊ 
(स० श्श्यर ) | 

१८. निर्गण-काव्य-दशेन--श्री सिद्धनाथ तिवारी, अजन्ता प्रेस, पण्ना 
( १६४३ )। 

१६. पद्मावत का काव्य-सौंदर्य--प्रो० शिवसहाय पाठक, हिन्दी श्रंथ रत्नाकर 
प्राइवेट, बम्बई ( १६४६ ) | 

२०, प्रकृति और हिन्दी काव्य--डा० रखुवंश, साहित्यमवन, प्रयाग 
( सं० २००४, ) | 

२१. प्रसाद का काव्य--डा० प्रेमशंकर, भारती भंडार, इलाहाबाद 
( स० २०१२)। 

२२. भारतीय साधना और सूर साहित्य--डा० मुंशीराम शर्मा, आचार्य 
शुक्र साधना सदन, कानपुर ( सं० २०१० )। 

२३, भागवत संप्रदाय--बलदेव उपाध्याय, नागरी प्रचारिणी सभा, ( काशी 
विं० २०१० ) | 

२४. भारतीय साहित्य शाख््र--बलदेव उपाध्याय, प्रसाद परिषद्‌, काशी 
(सं० २००५ ) | 

२४. भारतेदु काल--डा० रामविलास शर्मा, युग मंदिर, उन्नाव 
( तिथि नहीं ) । 

२६. भारतेंदु और उनके सहयोगी कबि--किशोरीलाल गुप्त, बनारस 
( स० १६५६ )। 

२७, सध्यकालीन प्रेम साधना--द्वारा परशुराम चतुर्वेदी, साहित्य भवन 
लि०, प्रयाग ( १६४२ ) | 

श८. सध्यकालीत धर्म साधना--दारा डा० हजारीप्रसाद हिवेदी, साहित्य 
भवन लिमिटेड, इलाहाबाद ( १६४२ ) | 

२६. सलिक मुहम्मद जायसी--डा० कमल कुलश्रेष्ठ, साहित्य मवन लि०, 
प्रयाग ( १६४७ ) | 

३०. सहाकवि सूरदास--आचार्य ननन्‍्ददुल्लारे वाजपेयी, आत्माराम एंड 
सन्स, दिल्‍ली ( १६४२ ) | 

३१. साज़स की रामकथा--द्वारा परशुराम चव्ुवेंदी, किताबमहल, 
इलाहाबाद ( १६४३ )। 

३२. राधावल्लभ सम्प्रदाय--'सिद्धान्त और साहित्य” द्वारा डा० विजयेंद्र 
स्नातक, नेशनल पन्लिशिंग हाउस, दिल्‍ली (स० २०१४) | 
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३३, रामकथा--द्वारा डा० रेवरेंड फ़ादर कामिल बुल्के, हिन्दी परिपदू, प्र० 
वि ( १६५० ) | 

३४. रीतिकाव्य की भूमिका--द्वारा डा० नगेंद्र, गौतम बुक डिपो, दिल्‍ली 
(१६५४१ ) | 

३४, रस कलस--द्वारा श्रयोध्यासिह उपाध्याय, 
बनारस (सं० २००८ ) | 

३६, रोमांटिक साहित्य शाख--द्वारा देवराज उपाध्याय, आत्माराम एड 
सनन्‍्स, दिल्‍ली ( १६५१ ) | 

३७, वैष्णव धर्म--हारा परशुराम चतुर्वेदी, विवेक प्रकाशन, इलाहाब्राढ 
(१६५३ ) | 

१८, विदेशों के महाकाव्य ( बुक आफ इपिक्स )--अनुवादक गोपी कृष्ण, 
साहित्य भवन, प्रयाग, ( १६४६ ) | 

३६. श्री राधा का क्रम विकास--शशिभूप्ण दास गुप्ता, हिन्दी प्रचारक 
पुस्तकालय, वाराणसी ( १६४६ ) । 

४०. संस्कृति और कला--द्वारा वासुदेवशरण अग्रवाल, भारती भवन, 
इलाहाबाद ( १६५२ )। 

४९. सिद्ध साहित्य--द्वारा डा० धर्मवीर भारती, कितात्र महल, इलाहाबाद 
( १६५५ ) | 

४२, सूफी मत और हिन्दी साहित्य--द्वारा डा० विमलकुमार जैन, आत्मा- 
राम एंड सन्स, दिल्‍ली ( १६५४ ) | 

४३. सूर ओर उनका साहित्य--6ारा डा० हरिवशलाल शर्मा, भारत 
प्रकाशन मंद्रि, अलीगढ़ ( तिथि नहीं ) | 

४४. सूरदास--द्वारा डा० अजेश्वर वर्मा, हिन्दी परिषद, प्रयाग ( १६५० )। 

४४. साहित्य शाखस््र--डा ० रामकुमार वर्मा 

४६. सुमित्रानंदन पंत--दारा डा० नगेंद्र, सरस्वती रत्न मंडार, आगरा 
( सं० २०१२ ) | 

४७, हिन्दी काव्य में निगण सम्प्रदाय--द्वारा पीताम्बर दत्त बड़यवाल 
अनु० परशुराम चत॒वबदी, अवध पब्लिशिग हाउस, लखनऊ 
(सं० २००० ) | | 

४८. हिन्दी काव्यधार में प्रेम प्रधाह--द्वारा परशुराम चह॒बेंदी, किताम्र 
महल, इलाहाबाद ( १६५२ ) । 


| 


हिन्दी साहित्य कुटीर, 
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४६. हिन्दी झृष्ण-सक्ति काव्य पर पुराणों का प्रभाव--छारा डा० शशि 
अग्रवाल, ( थीसिस १६४० ग्र० वि० ) | 

५०, हिन्दी साहित्य, खंड दो--स० डा० धीरेन्द्र वर्मा और डा० ब्जेश्वर 
वर्मा, हिन्दी परिषद्‌, प्र० वि० ( १६५४६ ) | 

४१, हिन्दू धार्मिक कथाओं के भौतिक अथ्थ--द्वारा त्रिवेणी प्रसाद सिह, 
विहार राष्ट्रमाषा परिषरदू, पटना ( १६४५ ) । 

४२. हिन्दी काव्य-दर्शन--हीरालाल तिवारी, साहित्य रत्नमाला कार्यालय, 
बनारस ( स० २०१० )। 

४३, हिन्दी साहित्य की भूमिका--दारा डा० हजारीप्रसाद हिंवेदी, हिन्दी 
ग्रंथ रनाकर, बम्बई ( १६४० चौथा संस्करण )। 

४७, हिन्दी काव्य में प्रकृति चित्रण--किरण कुमारी गुप्त, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग ( स० २००६ )। 

४४, हिन्दी के दो प्रमुख बाद--डा० प्रेमनारायण टंडन, विद्या मंदिर, 
लखनऊ ( १६५४ ) । 

2५६. हिन्दी काव्य पर आंग्ल प्रभाव--द्वारा डा० रवीन्द्रनाय सहाय वर्मा, 
पद्मजा प्रकाशन, कानपुर ( १६४४ )। 

४७, हिन्दी साहित्य मे विविध बादू--डा० प्रेमनारायण शुक्क, पद्मजा 
प्रकाशन, कानपुर (बि० २०१० ) | 

४८. हिन्दी कविता में युगांतर--पुधीन्ग, आत्माराम एंड सन्स, दिल्‍ली 
( १६४० )। 

काव्य-प्रंथ 

६. अन्योक्ति कल्पदुम--दीनदयालुगिरे--सं० रामदास गौड, साहित्य 
भवन, प्रयाग ( १६२५ ) | 

६०. ऑसू-दारा प्रसाद, भारती भंडार, इलाहाबाद ( स० २००६ नवम्‌ 
सस्करण ) | पे 

६१. अनासिका--द्वारा सर्यकात त्रिपाठी “निराला”, भारती भंडार, इलाहाबाद 
( सं०२००५ )। _ 

६२. आक़ाश-गंगा--डा० रामकुमार वर्मा, हरिश्चन्द्र एंड ब्रद्स, अलीगढ 
(सें० १६७६ ) | 

६३. अन्योक्ति तरंगिणी--ईश्वरी प्रसाद शर्मा, रामनारायण 


( १६४० ) | लाल, इलाहाबाद 
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६४. इंद्रावती (नूस्मोहम्मद)--सं० डा० श्यामसंदर दास, नागरी पचारिणी 
सभा, काशी ( १६०५ ) | 
६४. उपनिषद्‌ साष्य ( सानुवाद ) गीता प्रेस, गोरखपुर । 


खंड १--ईश, केन, कठ, प्रश्न और मुण्डकोपनिपद्‌ 
(सं० २०१४ ) | 

खंड २--माण्ड्रक्य, ऐतरेय ओर तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (सं० २०१३) । 

खंड ३--छांदोग्योपनिषद्‌ ( सं० २०१३ ) | 

खंड ४--इहद उपनिषद्‌ ( सं० २०१४ ) | 


६६. एकांतवासी योगी--श्रीधर पाठक, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद 
( १६०२ )। 

६७, कवीर-प्रंथावल्ली--सं ० डा० श्यामसंदर दास, काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी ( १६२८ ) । 

६८. केशव कौमुदी भाग १ तथा २ ( रामचंद्रिका )--सं ० लाला भगवान- 
दीन, रामनारायण लाल प्रेस, इलाहाबाद ( १६५० )। 

६६. कविग्रिया ( केशवदास )--सं० लक्ष्मीनिधि चत॒वंदी, मातृभाषा मंद्रि, 
प्रयाग ( १६५४२ ) | 

७०, कवित्त रत्नाकर (सेनापति कृत )--सं० उमाशंकर शुक्र, हिन्दी 
परिप्द्‌, प्रयाग वि० ( १६३६ ) | 

७१ कानन-कुछु म--जयशकर प्रसाद, भारती भंडार, इलाहाबाद (सं० 
२००७ पॉचवी बार ) | 

७२. कामायनी--द्वारा जयशंकर “प्रसाद? साहित्य भवन, प्रयाग (१६३६ ) | 

७३. कश्रिता कौमुदी ( तीसरा भाग-लोक गीत )--सं० रामनरेश त्रिपाठी, 
नवनीत प्रकाशन, वम्बई ( १६५४४ ) | 

७४. माम साहित्य--द्वारा रामनरेश त्रिपाटी, हिन्दी मंदिरि, प्रयाग 
( १६४१ ) | 

७५. गुझ्नन--द्वारा पंत, भारती भंडार, प्रयाग ( सं० २००४ ) | 

७६. चंद्रकिरश--द्वारा डा० रामकुमार वर्मा, गंगा अंथागार, लखनऊ 
( सं० १६६४ ) | 

७७. चित्ररेखा--द्वारा डा० वर्मा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
( २००३ वि० ) | 

७८. जायसी मंथावली--स० रामचंद्र शुक्त, इडियिन ग्रेस, अ्रयाग (१६३५) | 


3गय 


७५२ हिन्दी-काव्य भें प्रतीकवाठ का विकास 


७६, मंकार--द्वारा मैयिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, चिरगाँव, कांसी 
( २००७ बि० ) | 

८०. भरना--द्वारा प्रसाद, भारती भडार प्रयाग ( २००८ बि० ) | 

८१. तुलसी प्रंथावली, खंड २--सं० रामचन्र शुक्ल, भगवानदीन आदि 
नागरी प्रचारिणो सभा, काशी (सं २००६ ) | 

पर, तृप्यन्ताम--द्वारा प्रतापनारायण मिश्र, खंगविलास प्रेस, वाकीपुर 
( तिथि नही ) । 

८३, परिमल--यूर्वकान्ति त्रिपाठी निराला, इलारेलाल भागव, लखनऊ 
(तिथि नही ) । 

८४. पल्लव--पंत, भारती मडार, प्रयाग ( सं २००४ पॉनचर्वी बार ) | 

८५, पारिजात--द्वारा श्रयोव्यासिह उपाभ्याव, हिन्दी साहित्य कुटीर, श्नारस 
(२०१२ सं० ) | 

८६. भ्रियप्रवास--दारा अयोध्यासिह, हिन्दी साहित्य कुटीर, बनारस 
(२०१४ स० ) | 

८७, प्रेमथन स्वस्थ, प्रथम भाग--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
( १६६६ वि० )। 

८८. बिहारी सतसई,---सं० गिरजादत शुक्ल 'गिरीश” सरस्वती सदन, 
प्रयाग ( १६३४ ) | 

८६. बिहारी सतसई,---सं लक्ष्मीनिधि चत॒वेंदी, सरस्वती प्रेस, प्रयाग 
( १६५०, छितीय संस्करण ) | 

&०. भारत गीत--श्रीधर पाठक, इंडियन प्रेस, प्रयाग । 

६१. भारतेंदु मंथावली,---सं० ब्रजरत्नदास, नागरी ग्रचारिणी सभा, काशी 
( सं २०१० दूसरा सस्करण ) 

६२. मूलवीजक ( कबीर )--सं० पूरन साहब, खेमराज श्रीकृष्णदास, 
बम्बई ( १६५१ )। 

६३. सतिरास भ्रंथावली,--सं० कृष्णबिहारी मिश्र, गंगा पुस्तकालय, 
लखनऊ (स० श्ष्द३ ) । 

६४. मंगल घट--श्री मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, झाँसी (सं १६६४ ) 
६४. सिल्लन--छारा रामनरेश त्रिपाठी, हिन्दी मंद्रि, प्रयाग ( श्६८५ सं० 
पदीचवा संस्करण ) | | 
६६. सन की गा प्रतापनारायण मिश्र, खंगविलास प्रेस, बॉकीपुर 

“(१६१४ )। 
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६७ युगांत--सुमित्रानंदन पंत, अलमोड[ ( तिथि नहीं ) । 
६८, रामचरितमानस ( तुलसी )--गीता प्रेस, गोरखपुर (सं० २०१२ 
सप्तम बार ) । 
६६. रासपंचाध्यायी ओर संवरगीत--द्वारा नंददास, सं० डा० सुधीद्ध, 
विनोद पुस्तक भंडार, आगरा ( १६३१ ) | 

१००, लहर--जयशंकर अ्रसाद', भारती भंडार, प्रयाग ( २००४ बि० तृतीय 
बार ) 

१०१. विनयपत्रिका--छ्वारा ठुलसी, सं० वियोगी हरि, साहित्य सेवा सदन, 
काशी (सं २००५४ पॉचवा संस्करण )। 

१०२. वीणा-प्रंथि--द्वारा पंत जी, भारती भंडार, प्रयाग ( २००३ सं० ) | 

१०३. शक्ति--मैथिलीशरण गुत्, साहित्य सदन, चिरगॉव, भाँसी 
( सं० श्ृ८४ ) | 

१०४. श्री दादूदयाल की बानी--सं० सुधाकर हिंवेदी, काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी ( १६०६ )। 

१०५. संत कवीर--सं० डा० रामकुमार वर्मा, साहित्य भवन, इलाहाबाद 
( १६४७ )। 

१०६. रचासी दादूदयाल की वानी,--सं० चंडिका प्रसाद त्रिपाठी | 

१०७, सूरसागर भाग १ तथा २--सं० नददुलारे वाजपेयी, नागरी प्रचा- 
रिणी सभा, काशी ( सं० २००५ )। 

१०८. सूरसागर सार--सं० डा० घोरेन्द्र वर्मा, साहित्य भवन, प्रयाग 
(से २०११ )। 

१०६. सर के सी कूट--चुन्नी लाल 'शेपः | 

११०. स्फुट कविता--ब्ालमुकुंद शुप्र, ३, डेक्स लेन, कलन्नकतता ( सं> 
१६७४ ) | 

१११, साकेत--मैथिलीशरण गुप्त, साहित्य सदन, झाँसी (२०१० सं० ) | 


पत्र, पत्रिकाएँ तथा जर्नल्स 
१. एनल्स आफ भेंडारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीव्यूड पूना, वाल्यूम २ 
२६ तथा २२, ( १६४२,१६४८ तथा १६४६ )। हे 
२. कल्याण ( सासिक )--( १६३१--१६५१ ) गीता प्रेस, गोरखपुर । 
३. ब्राह्मण ( मासिक )--स० प्रतापनरायण मिश्र ( १८८३- १८८४ ); 
९, २, ४, ४ प्रथा ८ | 


७५७४ हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


४. भारत ( साप्ताहिक )--१७ नवम्बर १६५७ | 

४. सरस्वती--( १६०१-१६२० ) इंडियन प्रेस, प्रयाग | 

£. हिन्दुस्तानी ( त्रैमासिक )--भाग १८,१६ (१६५८-१६५६), हिन्दुस्तानी 
एकाडमसी, प्रयाग | 

७, हिन्दी अनुशीलन ( त्रैसासिक )--वर्ष १०, ११, तथा १२ ( १६४८- 
१६६० ) | 

८. हिन्दुस्तान टाइम्स ( वीकली )--१६४५८। 
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306207ए--कवारुपक 58फ्र9]07--लाक्षणिक चिह्द 
॥0प्रगर9६09--निलय, नाश छ॥6८४ए--उर्जा 


.0.०४६४०४८---सौन्दर्य-शास् छ०८४०00998॥7705--गत्यात्मक विद्य त्‌ 
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क्रियात्मक-विश्व-सिद्धान्त (6077९८:ए--ज्यामीति 
(०ण्रण्ापरा०४४००--प्रेपणीयता (७८&४घ४८.._ 7,872 ०४2०९--शअंगमुद्री य- 
(०ए०८६४ 2४८६४०४ए४८६--प्रत्यावर्तित.. भाषा 

तत्त्व-चिन्तन 


(७०8565--नी हा रिकाएँ 
स०:९८१ए- पैतृक संस्कार 
478८४79६0798---शिलालेख 
77्प्णाा07-- अनुभूति 
77792 6--विम्ब 


0९७४-४०४--केन्द्री भूत 
(०9)०८पॉए०४३---कलन 
(.००७067०५७०६४४००---सघनन 
(:००६६४४८६४००--विमो चन 


परिशिष्ट 


इपाल्शठसाए (००.१७%--ड्रै न-प्रन्वि 

[प्राए97०7०७--जगतलीनना. # 

]79706 ८2४०५४--अनन्त-पत्यावतेन 

[740040]6--अश्रुतिकर 

7900040995---व्यक्ति का अद्ग 

[70729740--अश्रजैव 

]77०८[९८०४४0798] 900705---वस्मयर्ददि 
बोधक ध्वनियाँ 

[0॥4087929॥ --शब्द-चिह्न 

१04028:98 070. $८४9£--विचार॒वाइक 
चिन्न-लिपि 

],087०80 9०»४६४ए45:$8--ताककिक निश्चय- 
चादी 

१,0288० ०६ छ0०:१$--शद्-त्क 

2(८॥09ए--राय 

१४९६४०॥एश८४ 0६ $0९7०८८--वैज्ञा- 
निक तख-दर्शन 

7/(977795 --स्तनथारी 

१/७९27८४] 7807८९---तान्त्रिक शक्ति 

3४000--मनोदशा 

औ(०।9700॥0ए--अवसाद 

०४४ ४४ए८---निपेधात्मक 

30९एए०४--नाडी सस्यथान 

7०८०॥९०४--दोत 

7२९८०:०४८४०--स्नायुपीडित 

गए) ७०४--अप्सरा 

(2ए०४१--मादा-तत्व 

(0ए८:-१९+८४०7४८०--श्रति 
च्मक 

0ए6८७६ 4८७०07--्रत्यावतित् क्रिया 

(5हवप०--जब 

एडाएटए9७९ए९०--वोषगम्य, प्रत्यत्ातुभव 

ः०-९ह्घ्यंजहएते.. संबशा0तप-- 
पृव॑-रवाषित सामरस्य 

एा090272४7--घ्वनि चित्र 


निश्चया- 


छह 


970908४0807--प्रस्थापना 
72:0९८०5४--कम, विधि 
ए०0शधए०८--निश्चयात्मक 
77708४०77ए ०£ ५०४--हन्यवादी 
दर्शन 
7?०८8४(०:ए--मार्जन प्रदश 
ए8४7775 27087०055--यान्त्रिक भारो- 
हण या प्रगति 
7॥670776572--प्राइहतिक घदना 
720९78077702 07--मानबी करण 
॥2]800 747 ॥॥60०7ए--सवधगत 
सिद्धान्त 
37९2०८६४ए९ 7फ्ंणात72--चिन्तन 
३९८७ए०7०८ढ] 8550९90 0072] 2[- 
]050797#ए-अन्योन्या थ्ित अस्तिल-सिद्धान्त 
]0९१९९॥४९:--मुक्तिदाता 
१ै0००)8--अनुएान 
]06097९०४०४४40ए०७ 90:79-प्रतिनिषायी 
स््प 
507४:८०078८07$ -- अ्रतिचेतन 
$507779४४09--उन्नयन, उदातौकरण 
$548777८87६ 770:7--महृत्तपूर्ण रूप 
9६280९7९7-- प्रस्ताव 
577]९८४ए०८--श्रध्यान्तरिक 
8प्रए8०5४४४ए०४९६६--व्यजन 
श्धयशी 25ए०9002ए--आध्या- 
त्मिक मनोविज्ञान 
5ए79790९--पद 
879०८४7०४0202--नरत त्त 
$0905 --मुद्रा 
फारठताए 6६ "”:एक्पराइप--अगी व 
सिद्धन्त है 
प्‌ड॥ा८८--सु प्तावस्था . 
प्रशएठ5ए छा फेटी40ए7:ए--सा्पेछ्त- 


बा विद्धान्त 


७६० हिन्दी-काव्य में प्रतीकवाद का विकास 


400९77787--पशु-पूजा फप्रड्माण्टट-मत्य 
[४८००९१ए-- धर शास्त्र पए779[05--रपान्तर अड् 
7५2870९:९70८--स्थान्सरय 'प०छ्ी--स्वर्‌ 
एआंडशिण्ड पए/श्च०7-ण्कात्ममाव को. १ए0०70-04920--अय सन्त 
श्रन्तदू ष्टि 7200087--ज्ीव-विद्यन 


ए८४5९४८४07- प्रामाणिकतता। 
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